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तन्मे मन: शिवसड्डूल्पमस्तु 


| ६ शिवचैतन्य वर्णी महाराज 


अनुवादक के दीक्षागुरु 


स्वामी श्री श्री १0८ शिवचैतन्यजी ब्रह्मचारीजी 
मातड्रेडबर घाट, महेगबर (जिला खरगोन) म. प्र. 


गायत्रीसाधनासिद्धसिद्धिसाग्राज्यचुञ्चवे । 
श्रेय: प्राप्तनिमित्ताय नमश्चैतन्यवर्णिने ॥ 


|] 


श्रीतत्नालेक न केवल कौलसम्प्रदाय अपितु सम्पूर्ण शिवालयवाद का 
अपूर्वोष है । भारतीय दर्शन की अन्य विधाओं का प्रतिपादन करने वाले 
न्यायवैशेषिक आदि विविधशास्त्र प्रधानतया मोक्षोपयोगी सिद्धान्त पक्ष का ही 
खण्डनमण्डन करने वाले हैं किन्तु श्रीतनत्रालोेक शिवाद्वयवाद के सिद्धान्तपक्ष 
को प्रस्तुत करते हुए उसे अनुभव और अभ्यास की सरणि पर ले आने का 
मार्ग प्रशस्त करता है । अभिनवगुप्तपादाचार्य स्वयं योगिनीभू थे । उन्होंने इस 
ग्रन्थ के पाठक एवं अन्थोक्तविधि के अनुष्ठाता को भी योगिनीभू की योग्यता 
प्राप्त करने के लिए इस ग्रन्थ की रचना की । 


मूल एवं टीका के साथ कश्मीर संस्कृतग्रन्थमाला से प्रकाशित इस 
ग्रनन॒ की उपादेयता केवल संस्कृतभाषाविदों के लिए ही सीमित थी । 
हिन्दीभाषाभाषी जिज्ञासुवर्ग के लिए इस महनीय ग्रन्थ का आलोडन एवं 
हृदयड्रमन अत्यधिक दुष्कर था । अत्यन्त हर्ष का विषय है कि पण्डितप्रवर 
आचार्य डा० राधेश्याम चतुर्वेदी ने इस ग्रन्थ के सटीकमूल का हिन्दी अनुवाद 
कर इस तन्त्रकोष में निहित ज्ञान विज्ञान को सर्वजनसुलभ करा दिया है | 
ग्रन्थ के आरम्भ में तन्त्रशास्त्र से सम्बद्ध विस्तृत भूमिका का संयोजन इस 
यशस्वी ग्रन्थ को सुवर्ण सौरभ की उत्कृष्टता प्रदान करता है । 


वर्षो के सततप्रयत्न से सम्पन्न यह स्तुत्य ग्रन्थ तन्त्रशास्त्र के जिज्ञासुओं 
एवं संसारसागर में निमग्न आर्त्तजनों के उद्धारार्थ विशालपोत की भूमिका का 
निर्वाह करेगा ऐसा मेरा विश्वास है | इस महनीय दुरूह एवं दुःसाध्य कार्य के 
लिए मैं डा० राधेश्याम चतुर्वेदी को हार्दिक साधुवाद प्रदान करता हूं.) इस 
अन्थ का अध्ययन एवं तदनुसार जीवनयापन कर पाठकसुधीजन साक्षात्‌ 
ब्ेखत्व को प्राप्त करेंगे इस आशा और विश्वास के साथ श्रीतनत्राछोक का 
प्रन्‍तुत अभिनवसंस्करण पाठकगण के करकमलों में प्रस्तुत है । 


ब्रजवल्लभ द्विवेदी 
आचार्य एवं पूर्व अध्यक्ष 
आगम एवं तनत्र विभाग 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
वाराणसी 


-- 


भारतीय मनीषा आधिभौतिक पृष्ठभूमि पर पोषण प्राप्त कर आध्यात्मिकता 
की ओर उन्मुख होती टू परम लक्ष्य--आत्मसाक्षात्कार--की प्राप्दि हेतु 
अनवरत प्रयत्नशील रही है | उपनिषद्‌ वेदाज् पुराण स्मृतियाँ सूत्रग्रन्थ इत्यादि 
नानाविध शाखा प्रशाखाओं के द्वारा उपवृंहित बेद एवं कोटि-कोटि प्चों में 
आरक्षित तान्त्रिक ग्रन्थ इसी लक्ष्य की प्राप्ति के उपाय हैं । तान्त्रिक साधकों 
की किश्वित्‌ अनवधानता के कारण भारतीय तान्त्रिक वाइमय का अध्ययना- 
ध्यापन शताब्दियों से उपेक्षित रहा है । आज की अन्ध भौतिकता की पीड़ा 
से सन्त्रस्त मानव एक बार पुन: तनत्र अथवा आगम की शरणस्थली में आश्रय 
विश्राम एवं शान्ति के लाभ के लिये आतुर है । प्राच्य एवं पाश्षात्त्य दोनों 
जगत्‌ में तान्त्रिक अध्ययन एवं अनुष्ठान के प्रति अतितीत्र उत्कण्ठा जागृत हो 
रही है । ऐसी परिस्थिति में तान्त्रिक ग्रन्थों का मुद्रण एवं प्रकाशन अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण होता जा रहा है । तन्त्रालोक का प्रकाशन इसी दिशा में एक लघु 
प्रयास है । 


आज से १५ वर्ष पूर्व स्व० प्रो० नागेन्द्रनाथ उपाध्याय (पूर्व अध्यक्ष 
हिन्दी विभाग का०हिं०्विण्वि०) जो कि नाथ सम्प्रदाय एवं बौद्ध तन्त्र के 
प्रविष्ट विद्वान्‌ थे, ने तनत्रालेक का अनुवाद एवं व्याख्यान करने की प्रेरणा 
दी। फलत: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक परियोजना-तनत्राछोक का 
साड्रोपा्न अध्ययन और सटीक सानुवाद सम्पादन के अन्तर्गत इस ग्रन्थ के 
अनुवाद एवं व्याख्यान कार्य का प्रारम्भ हुआ । 'श्रेयांसि बहु विध्नानि भवन्ति 
महतामपि' की उक्ति इस अनुवाद कार्य के काल में चरितार्थ हुयी किन्तु 
परमस्वतन्त्र परमेश्वर की कृपा से तीन वर्षों के अथक प्रयास के बाद यह 
कार्य सम्पूर्णता को प्राप्त हुआ । अनुवाद कार्य की पूर्णता का यह समाचार 
जब मैंने अपने मित्र एवं शुभेच्छु प्रो" कमलाकर मिश्र (दर्शन विभाग, 
का०हि०वि०वि०) को सुनाया तो उनके मुख से अकस्मात्‌ यह वाक्य फूट 
पड़ा--'बाँध्यो जलनिधि नीरनिधि उदधि सिन्धु गम्भीर । अनुवाद एवं 
व्याख्यान का लेखन कार्य सम्पन्न होने के बाद यह कार्य यथास्थिति की कारा 
में बन्द पड़ा था । इस बीच तन्त्रालेक पर डा० परमहंस मिश्र का नीरः-क्षीर- 


| श्रीतन्त्रालोक: 


विवेक नामक भाष्य प्रकाशित हो गया । यह भाष्य तन्त्रालोक के अध्येताओं 
के लिये उपयोगी है । मेरे द्वारा सम्पाद्य तन्त्रालोक के प्रकाशन का सुअवसर 
सन्‌ २००१ में उपस्थित हुआ और मित्रवर डा० सुधाकर मालवीय ने इसका 
भारवहन करने की स्वीकृति प्रदान की । जिसके परिणामस्वरूप तन्त्रालोक का 
प्रथम खण्ड विद्वन्मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है । 


प्रस्तुत संस्करण के सम्पादन के सन्दर्भ में कुछ बिन्दुओं की ओर 
पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक है । किसी भी ग्रन्थ का अनुवाद 
करते समय यह ध्यान रखना अनिवार्य होता है कि कम से कम शब्दों का 
प्रयोग करते हुए अनूद्य ग्रन्थ की मूल भावना को अक्षुण्ण रूप में अनूदित 
एवं न्यूनतम व्याख्यात किया जाय । प्रस्तुत सम्पादन में इसका पूर्ण ध्यान 
रखा गया है | यथा सम्भव ग्रन्थ का आक्षरिक अनुवाद करने का प्रयास किया 
गया हैं | अत्यन्त आवश्यक होने पर व्याख्यानार्थ कुछ शब्दों को अपनी ओर 
से जोड़ना पड़ा है । ऐसे शब्दों को कोष्ठकों में रखा गया है । आवश्यक 
होने पर भी विस्तार के भय से विस्तृत व्याख्या की उपेक्षा की गयी है । 
आचार्य जयरथ ने टीका लिखते समय प्राचीन परिपाटी के अनुसार 
स्थान-स्थान से प्रतीकों को उठाकर उनकी व्याख्या की | कहीं-कहीं व्याख्या 
के विस्तार का मोहत्याग वे भी नहीं कर सके । टीका के अनुवाद में उसी 
शैली को अपनाया गया है । तान्त्रिक वाडमय एवं तन्त्र के स्वरूप के विषय 
में जनसामान्य यहाँ तक कि अत्यन्त अल्प एवं संकुचित दृष्टि रखने वाले 
विद्वानों के भी मन में श्रान्त धारणा विकसित एवं प्ररूढ है । उसको दूर करने 
के लिए भूमिका में प्रचुर सामग्री देने का प्रयास किया गया है । 


अन्नपूर्णा एवं विश्वनाथ की कृपा से सम्पन्न इस पुनीत कार्य में 
प्रत्यक्षाप्रत्यक्षट: जिन्न लोगों ने योगदान किया उनमें सर्वप्रथम स्व० प्रो० 
नागेन्द्रनाथ उपाध्यायजी के हम आभारी हैं । प्रो० कमलाकर मिश्र का भी मैं 
अत्यन्त ऋणी हूँ । जिन्होंने समय-समय से इस कार्य के लिए मुझे प्रेरणा 
दी। स्व० म० म० पं० गोपीनाथ कविराज के तान्त्रिक वाइमय के अध्ययन 
ने मुझे तान्त्रिक क्षेत्र में स्फीत दृष्टि दी | एतदर्थ मैं उनके प्रति कृतज्ञता 
ज्ञापन करता हूँ । सरल हृदय एवं लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ पं० ब्रजबल्लभ द्विवेदी 
का मैं हृदय से अभिवादन करता हूँ जिन्होंने समय-समय पर मुझे सहयोग 
दिया । तन्त्रालेक के सम्पादन के अवसर पर डॉ० परमहंस मिश्रजी का 
सभाष्य संस्करण देखने का अवसर मिला इसलिए उनके प्रति आभार प्रकट 
करता हूँ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का भी इस अनुवाद कार्य में 
योगदान रहा है अत: मैं उसका भी कृतज्ञ हूँ । अनेक अन्थों के अनुवादक 
एवं सम्पादक मित्रवर डॉ० सुधाकर मालवीय का मैं हृदय से आभार प्रकट 


हि पुरोवाक ९ 
करता हूँ | उनके सहयोग के बिना यह प्रकाशन असम्भव था । अक्षरसंयोजन 
कार्य में कुशल प्रिय श्रीचित्तर्जन मालवीय (मालवीय कम्प्यूटर्स) ने इसमें 
पूर्ण योगदान किया | इसलिए मैं उन्हें हृदय से आशीर्वाद देता हूँ । चाखम्बा 
विद्याभवन के श्रीवल्लभदास गुप्तजी को अत्यन्त धन्यवाद है जिन्होंने पूरी 
तनन्‍्मयता से इस प्रकाशन कार्य का भार वहन किया । 


परमेश्वर के लीछामय अनन्त सृष्टिसागर में मेरा अस्तित्व एक बूँद के 
समान है । अज्ञानः प्रमाद आलस्यवश त्रुटियाँ अवश्य सम्भावित हैं | इस ग्रन्थ 
के अनुवाद, सम्पादन एवं मुद्रण में जो समीचीन है वह परमेश्वर का है, जो 
असमीचीन है वह भी मेरे माध्यम से उसी का लीला-विलास हैं । इस 
संस्करण के अध्येता विद्वान्‌ यदि उन अशुद्धियों की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट 
करा सकें तो मेरें ऊपर उनकी महती कृपा होगी । 


दीपावली तय न 
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भारतवर्ष अनेकता में एकता का देश है । अति प्राचीन काल से ही विभिन्न 
ज्ञानविज्ञान की धारायें भारतभूमि को आप्यायित करती आ रही हैं । वेद, उपनिषद्‌, 
पुराण, वेदाड़ एवं आधिभौतिक आध्यात्मिक शासत्र यहाँ अपनी पूर्णता के साथ 
अध्ययन-अध्यापन की परम्परा में प्रवाहित होते रहे हैं । दर्शनशास्र इसी प्रवाह की 
एक महनीय कुल्या है। समस्त ज्ञान-विज्ञान का एकमात्र लक्ष्य है--सांसारिक दु:खों 
से मुक्ति । अन्यान्य शास्त्र जिस प्रकार के मार्ग का वर्णन करते हैं वह अस्थायी 
एवं अपूर्ण मुक्ति प्रदान करता है । दर्शन शास्त्र ही एक ऐसा राजमार्ग है जो दु:खों 
से ऐकान्तिक एवं आत्यन्तिक मुक्ति दिलाने में समर्थ है । उसमें भी पाश्चात्त्य दर्शन 
केवल सिद्धान्त की बात करता है । उसका व्यावहारिक पक्ष शून्य है । 

भारतीय दर्शन की दो प्रमुख धारायें हैं--नैगमिक और आगमिक । ये दोनों 
धारायें सिद्धान्त एवं साधना की गड्जा यमुना को एक साथ प्रवाहित करती हैं । 
नैगमिक अथवा वैदिक साधना के मूल में वेद और आगमिक या तान्त्रिक साधना 
के मूल में तन्त्र हैं । अपने प्रारम्भिक काल में ये दोनों साधनायें अपने-अपने 
मार्गों पर शुद्ध रूप से प्रवाहित हो रही थीं किन्तु परवर्त्ती काल में इन दोनों 
परम्पराओं में परस्पर मिश्रण अथवा साड्कर्य हो गया । इतना ही नहीं वैदिक 
साधनामूलक स्मार्त्त एवं पौराणिक धाराओं में भी मिश्रण हुआ । जिस प्रकार वैदिक 
साधना के विकासक्रम में अवान्तर धाराओं का उद्भव और विकास हुआ उसी 
प्रकार तान्त्रिक साधना के क्रम में भी विभिन्न धाराओं का आविर्भाव साड्डर्य 
हुआ । इस साझ्डर्य का परिणाम यह हुआ कि वैदिक एवं तान्त्रिक दोनों धारायें एक 
दूसरे की पूरक हो गयीं और तन्त्रशात्र के विद्वानों को यह उद्घोष करना पड़ा-- 


“गर्भाधानादितः कृत्वा यावदुद्वाहमेव च । 
तावत्ु वैदिक कर्म पश्चाच्छैवे हानन्यभाक्‌ ॥' 
तथा, 
“तत्रास्थ गर्भाधानं च॒ युक्त पुंसवनादिभि: । 
गर्भनिष्क्रामपर्यन्तैरेकां कुर्वात संस्क्रियाम्‌ ॥' (तं, आ. १७.३६) 


वेद एवं तन्त्र शब्दात्मक होने पर भी वस्तुतः एक ही ज्ञान के दो त्रकार हैं । ये 
ज्ञान दिव्य एवं अपौरुषेय है । बहिर्मुखी दृष्टि से वेद शब्द का चाहे जो अर्थ निकाला 
जाय वस्तुत: एवं तत्त्वतः वेद का स्वरूप अथवा अर्थ अतीन्द्रिय शब्दात्मक सूक्ष्म 


| २ तन्त्रालोक 


ज्ञानविशेष है । मन्त्रद्राश ऋषिगण इसे प्राप्त कर सर्वज्ञ होते थे और अन्त में आत्म- 
साक्षात्कार कर अपना जीवन सफल बनाते थे । इसीलिये पुराकल्प में लिखा है-- 


“यां सूक्ष्मां नित्यामतीन्द्रियां वाचं ऋषय: साक्षात्कृतधर्माणो मन्त्रदूश: पश्यन्ति 
तां असाक्षात्कृतधर्मेभ्य: परेभ्य: प्रतिवेदयिष्यमाणा बिल्वं समामनन्ति स्वप्ने वृत्तमव 
दृश्श्रुतानुभूतमाचिख्यासन्ते ।' 

जिन्होंने धर्मतत््व का साक्षात्कार कर लिया है वे ऋषिगण नित्य इन्द्रियातीत 
सूक्ष्मवाक्‌ का दर्शन करते हैं । जिन्हें धर्मतत््व का साक्षात्कार नहीं हुआ है वे 
उसका दर्शन नहीं कर सकते । ऐसे लोगों को सूक्ष्मावाक्‌ का संवेदन कराने के 
लिये ऋषिगण उस अतीन्द्रिय वाणी को इन्द्रियगम्य वेद वेदाड्र के रूप में प्रकट 
करते हैं। यह वेद वेदाड़ ही 'बिल्व' पद का वाच्य है । स्वप्नानुभूति को प्रकट 
करने के लिये जैसे स्थूल इन्द्रिय वाणी का प्रयोग किया जाता है उसी श्रकार 
अतीन्द्रिय सूक्ष्मावाक्‌ का भी निरूपण करने के लिये स्थूलवाणी का आश्रयण 
आवश्यक हो जाता है । परावाक्‌ ही सृक्ष्मावाक्‌ है । वेद इसी परावाक्‌ के अवतीर्ण 
रूप हैं स्वरूप नहीं क्योंकि मन्त्रदृश ऋषियों को छोड़कर साधारण मनुष्य के समक्ष 
परावाक्‌ प्रकट हो, यह सम्भव नहीं । वेद वस्तुत: एक और मूलत: अभिन्न है । 
यह वागात्मक नहीं बोधात्मक है । अभिव्यक्ति काल में यह वागात्मक होकर शब्द- 
क्रम से प्रकाशित होता है । वेद ब्रह्मप्राप्ति का उपाय है । ब्रह्मप्राप्ति 'अहम्‌' ग्रन्थि 
के कर्त्तन से होती है । 'अहम्‌' ग्रन्थि 'अहम्‌' और “मम्‌' के रूप में प्रकाशित 
होती है । प्रचलित वेद अनेक रूपों में आम्नात हैं । ये उस अनाम्नात अखण्ड 
बेद के अनुकार मात्र है । योगी भर्तृहरि ने भी वेदों को अनुकार ही कहा है-- 


प्राप्तयुपायो3 नुकारक्ष तस्य वेदों महर्षिभि: । 
एको प्यनेकवर्त््मेंव समाम्नात: पृथक्‌-पृथक्‌ ॥ (वा. प. १.५) 


वेद की भाँति तन्त्र भी बोधात्मक एवं वागात्मक हैं । शिव में समवेता शक्ति 
के दो रूप हैं-ज्ञान और क्रिया । ज्ञानरूपिणी शक्ति पर और अपर भेद से दो 
प्रकार की हैं । परज्ञान बोधात्मक और अपरज्ञान वागात्मक है । यह वागात्मक ज्ञान 
शाख्ररूप में प्रतिष्ठित है । बोधात्मक परज्ञान वागात्मक अपरज्ञान अर्थात्‌ शब्द पर 
आरूढ़ होकर अर्थप्रकाशन में प्रवृत्त होता है । विश्वसृष्टि के उन्मेषकाल में भगवान्‌ 
परम शिव परापर मुक्ति के सम्पादन के लिये ज्ञान को प्रकाशित करते हैं । यही 
ज्ञान वागात्मक होने पर “तन्त्र' नाम से अभिहित होता है । 


तन्त्र : स्वरूप और विस्तार-- 


तन्त्र का दूसरा नाम आगम भी है । आगम शब्द में वर्त्तमान तीन अक्षरों 
आ, ग और म की व्याख्या करते हुए कहा गया है-- 


आगत शिववक्त्रेभ्यो गत॑ चर गिरिजाश्रुतो । 
मतं चर बासुदेवेन (कार्त्तिकेयेन) तस्मादागमच्यते ॥ 


| श्र 


अर्थात्‌ आगम शिवमुखोक्त शास्त्र है जो पार्वती को सम्बोधित कर कहा गया 
है। साथ ही इसके अवतरण में वासुदेव कार्त्तिक गरुड़ आदि का भी योगदान है । 
इसी को तन्त्र नाम से भी जाना जाता है । 


तन्त्र शब्द विस्तार का बोधक है । यह 'तनु' धातु से 'त्रल' या* 'ट्रन्‌' 
प्रत्यय जोड़कर निष्पन्न होता है । इस प्रकार तन्त्र शब्द से विस्तार अर्थ सडकेतित 
होता है। यह विस्तार आत्मा का है । परमशिव स्वेच्छया अपने स्वातन्त्रवश अपने 
को सडकुचित कर जड़-चेतन के रूप में स्फूरित होते हैं । बाद में स्वयं अनेक 
उपायों के द्वारा अपने इस सड्लोच को हटा कर स्वयं को अपने विस्तृत या 
पूर्णरूप में स्वस्थ करते हैं | परमशिव के विश्वरूप में स्फुरिंत और फिर अपने रूप 
में स्वस्थ होने की प्रक्रिया ही तन्त्र शास्त्र का वर्ण्य विषय है । तन्त्र एक व्यवस्था 
है--आत्मदर्शन की। यह एक राजमार्ग है; एक कला है; एक वैज्ञानिक विधि है 
जो द्रुत गति से आत्मसाक्षात्कार कराती है; पूर्ण अहंभाव की ओर ले जाती है । 
यद्यपि तन्त्र का एक स्वतन्त्र विषय के रूप में अपना अस्तित्व है तथापि यह 
मध्यवर्त्ती बिन्दु है | तन्त्र के पूर्व में मन्त्र है और बाद में यन्त्र | इनमें से एक के 
बिना शेष दो अधूरे रहते हैं। पदार्थों के मूलरूप को जानना मन्त्र है । उनके 
संयोग और मिश्रण के द्वारा सम्भावित स्थितियों को जानना तथा मूर्त्त करना तन्त्र 
है। इस संयोग और मिश्रण को अड्डों अक्षरों और रेखाओं के द्वारा चिह्नित करना 
यन्त्र है । एक ज्ञानातीत, निष्कल, निर्भिन्न अवाच्य अस्तित्व जिसे हम 'परम' शब्द 
से सड्लेतित करते हैं जब अपने ऐश्वर्य से ज्ञाममय अवस्था को प्राप्त होता है तब 
मन्त्र बन जाता है और उसमें वर्णसमूह 5 रूप पद की प्रधानता हो जाती है । 
यह ज्ञान जब क्रिया की अवस्था को प्राप्त होता है तब तन्त्र बन जाता है । मन्त्रों 
के जप से शरीरस्थ कोशों का विकास होता है और इस विकास से प्राप्त शक्ति के 
सहारे साधक चक्रों का भेदन करता है । इस क्रमिक चक्रभेदन की प्रक्रिया को 
प्रतीकपदार्थ चित्र अर्थात्‌ यन्त्र के माध्यम से व्यक्त किया जाता है । 


तन्त्र के दो पक्ष हैं-लोकपक्ष या व्यवहार पक्ष तथा लोकोत्तर या अध्यात्मपक्ष । 
प्रकृति और प्रकृति से परे उस अवाच्य 'सत्‌' को विश्व विस्तार के माध्यम से 
समझना और फिर प्रकृति के रहस्यों पर पड़े आवरण को हटाते हुए उस प्रकृति 
को व्यक्ति के लिये उपयोगी बनाना तन्त्र का लोकपक्ष है और विस्तार का ज्ञान 
कर उसके मूल रूप को जानना इसका अध्यात्म पक्ष है । यही स्वरूपावस्थान या 
तन्त्रसाधना का चरम उद्देश्य है | वेद निवृत्तिपक है अतएवं केवल मुक्ति प्रदान 
करता है भले ही धर्म, अर्थ, काम उसके आनुषब्लिक फल हैं किन्तु मुक्ति उसका 
चरम लक्ष्य है । चूँकि मुक्ति सामूहिक नहीं होती इसलिये वेद को व्यक्तिपरक माना 
जाता है । तन्त्र प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का मार्ग है । प्रवृत्ति के द्वारा वह व्यक्ति 
और समाज दोनों का हित करता है । प्रवृत्ति मार्ग से चलकर निवृत्ति को अपनाते 
हुए सम्पूर्ण विश्व में एकत्व का दर्शन और उस रूप में अपना तादात्म्य स्थापित 
करना तन्त्र का चरम प्रतिपाद्य है । 


के है तन्त्रालोक 


तन्त्र एक अन्वेषण की प्रक्रिया है | विज्ञान भी अन्वेषण करता है किन्तु वह 
बाह्य उपकरणों से बाह्य के अन्वेषण की बात सोचता है । बाह्य जगत्‌ जितना 
विस्तृत है उतना ही आन्तर जगत्‌ का भी विस्तार है । तन्त्र अन्तर्जगत्‌ का 
अन्वेषण करता है । विज्ञान जड़ का अन्वेषण करता है । तन्त्र के अन्वेषण का 
विषय चेतन है; वह चेतन जो सर्वत्र व्याप्त है और 'तत्‌', 'ब्रह्म॑, 'परमशिव', 
“परमाशक्ति' आदि नामों से जाना जाता है । संसार में दो ह्ी तत्त्व उपलक्षित होते 
हैं 'तत” और 'अहम्‌' । आपातत; एवं भाषा की दृष्टि से दोनों भिन्न हैं | एक 
प्रथम पुरुष है दूसरा उत्तम पुरुष । प्रथम पुरुष पूर्ण है, उत्तम पुरुष हा किन्तु 
परमार्थतः दोनों एक हैं । वस्तुत: 'तत्‌' ही 'अहम्‌' के रूप में स्फुरित है | 'तत्‌ 
के 'अहम्‌' के रूप में स्फुरित होने का इतिहास और “अहम्‌' के 'तत्‌' के रूप में 
समाविष्ट होने की प्रक्रिया ही तन्त्र शास्त्र का प्रतिपाद्य है । संस्कृत भाषा का 
अनुस्वार या बिन्दु (-) तन्त्र के चरमतत्त्व या महाशून्य का प्रतीक है । दो बिन्दु 
मिल कर बिसर्ग होता है अर्थात्‌ महाशून्य रूप शिव जब अपने को अपने में ही 
अपने से अलग कर लेता है तब विसर्ग अर्थात्‌ सृष्टि का प्रारम्भ होता है | यह 
विसर्ग (:) शिव और शक्ति की यामल या युगनद्ध अवस्था का प्रतीक है । 


दो से जब तीन बिन्दु की स्थिति बनती है तब त्रिकोण बनता है । इसमें एक 
ब्रिकोण ऊर्ध्वसिय /५ और दूसरा अध:सिरा ० है | पहला शिव का और 
दूसरा शक्ति का प्रतीक है । इन दोनों को मिला देने पर षट्कोण 8 बनता है 
जो शिव और शक्ति के संतातन सम्बन्ध का प्रतीक है। 


संसार के समस्त पुरुष और स्त्री शिव और शक्ति के प्रतीक हैं। यहाँ तक कि 
प्रत्येक शरीर में शिवांश और शकत्यंश विद्यमान है । शरीर में मज्जा, शुक्र, प्राण 
और जीव शिवमूलक तथा अस्थि, चर्म, रक्त, मांस और मेदा शक्तिमूलक है। ये 
चार और पाँच ८ नव प्रतीक श्रीचक्र के नव कोणों के माध्यम से व्यक्त किये जाते 
हैं। यह तो रही पिण्ड या शरीर की स्थिति । यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे” सिद्धान्त 
के अनुसार ब्रह्माण्ड में भी यही स्थिति है । प्रकृति, महत्‌, अह्लार, तन्मात्राएँ और 
पञ्ममहाभूत--ये पाँच तत्त्व शक्तिमूलक तथा माया, शुद्ध विद्या, ईश्वर और सदाशिव 
ये चार शिवमूलक तत्व हैं। श्रीचक्र की आकृति पिण्ड और ब्रह्माण्ड के साम्य का 
रूप उपस्थापित करती है । तन्त्र इस स्वरूप का सर्वाश्भनीण परिचय कराता है । 
तत्त्वों के आवरण का भेदन करता हुआ साधक शुद्धविद्या आदि के सोपानों को 
पार करता हुआ बिन्दु, अर्द्धचन्द्र, रोधिनी, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी, समना 
स्तरों को पार कर उन्मना स्थिति में पहुँच 'तत्‌” और “अहम्‌' के भेद को हटाकर 
शिवसमावेश प्राप्त कर लेता है । यही तन्त्र का प्रतिषाद्य है । 


शिवमुखोक्त शास्त्र के तीन प्रकार है--आगम, यामल और तन्त्र । आगम में 
सृष्टि, प्रछय, देवपूजा, मन्त्रसाधना, पुरश्चरण, ध्यान, योग, षटकर्म (मारण, 
सम्मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, आकर्षण और बशीकरण) का वर्णन मिलता है । 
यामल में सृष्टितत्त्व ज्योतिषवर्णन, नित्यकृत्य, सूत्र, वर्णभेद, जातिभेद, युगधर्म का 


| १५ 


विवेचन है । तन्त्र का विषय एवं क्षेत्र अत्यन्त विशाल है । इसमें सृष्टि प्रछय, मन्त्र 
निर्णय, देवसंस्थान, तीर्थवर्णन, आश्रमधर्म, वर्णव्यवस्था, भूतादिसंस्थान, यन्त्र-निर्णय, 
कल्पवर्णन, ज्योतिष, पुराणाख्यान, कोषकथन, व्रतकथा, शौचाशौचनिर्णय, स्त्रीपुरुष- 
लक्षण, राजधर्म, दानधर्म, युगधर्म, लोकव्यवहार और आध्यात्मिक विषयों का विशद 
वर्णन है । निष्कर्ष यह है कि आगम और यामल के विषयों के सहित समस्त 
भौतिक विस्तार और आध्यात्मिक अनन्त, तन्त्र के क्षेत्र में आता है । 


उद्भव और विकास 


तन्त्र के काल का निर्धारण दो दृष्टियों से किया जा सकता है । 
(१) पारम्परिक दृष्टि (२) ऐतिहासिक दृष्टि । 


(५) पारम्परिक दृष्टि-आस्था एवं परम्परा के अनुसार तन्त्र अनादि है । 
जिस प्रकार बेद श्रुतिपरम्पपा का अनुसरण करते हुए लोक में अनादि काल से 
प्रचलित माने जाते हैं उसी प्रकार तन्त्र भी गुरु परम्परा के द्वारा लोक में व्यवहत 
होते रहे है।' आचार्य सोमानन्द नाथ ने कहा है-- 


'शैवादीनि रहस्यानि पूर्वमासन्‌ महात्मनाम्‌ । 
ऋषीणां वकत्रकुहरे  तेष्वेबानुग्रहक्रिया ॥' 
'कलौ प्रवृत्ते क्रतेषु तेषु दुर्गमगोचरे । 
कलापिग्रामप्रमुखे  समुच्छिन्ने च शासने ॥' 
'कैलासादौ भ्रमन्‌ देबो मूर्त्या श्रीकण्ठया सह । 
अनुग्रहायावतीर्णश्रोदयामास भूतले ॥ 
मुनि दुर्वाशसं नाम भगवानूध्यरेतसम्‌ । 
नोच्छिद्येत यथा शास्त्र रहस्यं कुरु तादशम्‌ ॥/* 
शैव आदि आगम शाम्र प्राचीनकाल में ऋषियों के मुखों में ही थे अर्थात्‌ 
इनकी भी श्रुतिपरम्परा थी । इसी परम्पणा का अनुसरण करते हुए वे शिष्यों के 
ऊपर अनुग्रह करते थे | कलियुग के आगमन पर जब यह परम्परा उच्छिन्रप्राय 
होती हुयी केवल कलापी ग्राम तक सीमित रह गयी तक भगवान्‌ शह्डर कैलास 
पर्वत पर घूमते हुए शिवसूत्रों का महादेव पर्वत पर उत्कीर्णन किया । तथा स्वयं 
श्रीकण्ठ नाथ के रूप में अवतीर्ण हो कर दूर्वासा ऋषि को आदेश दिया कि यह 
शास्त्र उच्छिन्न न हो जाय ऐसा प्रयत्न करो । 
स्वच्छन्दतन्त्र में कहा गया है-- 


“गुरुशिष्यपदे स्थित्वा स्वयं देव: सदाशिव: । 
प्रश्नोत्तरपदैर्वाक्यैस्तन्त्रमाधारभेदत: ॥* 
भगवान्‌ सदाशिव स्वयं गुरु और शिष्य के रूप में स्थित होकर प्रश्नोत्तर के 
रूप में तनत्र को इस पृथ्वी पर आधार भेद से अवतरित किये । 


१. शि०्दृ० (७।१०७-११०) २. स्व०तं० (८।३१) 


. 


* प्रष्टी च प्रतिवक्‍त्री च स्वयं देवी व्यवस्थिता ' 


“देवी स्वयं प्रश्नकरत्री और उच्चरदायिनी के रूप में व्यवस्थित हुयी“-यह वचन 
भरी है । इस प्रकार पारम्परिक या आध्यात्मिक दृष्टि से तन्त्र अनादि है | 


(२) ऐतिहासिक दृष्टि--ऐतिहासिक दृष्टि के अनुसार आज से हजारों वर्ष पूर्व 
एक ऐसा समय था जब तन्त्र का वर्चस्व भारत में ही नहीं अपितु समस्त एशिया 
में व्याप्त था। चीन तिब्बत थाइलैण्ड, मन्नोलिया, कम्बोडिया इत्यादि देश तन्त्र के 
क्षेत्र थे । तनत्र को तिब्बती भाषा में कक थ ” कहा जाता है | यह ७८ भागों में 
विभक्त है | जिनमें २६४० स्वतंत्र ग्रंध् है । आज तक की प्राप्त सूचनाओं के 
आधार पर तन्त्र के १९९ प्राचीन ग्रन्थों का नाम मिलता है । जिनमें से कुछ 
अनुपलब्ध हैं । वराहीतनत्र के अनुसार ९५७९५० श्लोक इन तन्त्र ग्रन्थों में मिलते 
है | वराहीतन्त्र भी कहता है कि भारत में १ लाख तन्त्रश्लोक हैं। 


सम्भवत: इन्हीं एक लाख तन्त्र श्लोकों की व्याख्या ९५७९५० श्लोकों में 
हुई होगी | मालिनीविजयतन्त्र में श्लोकों की संख्या' करोड़ बतलायी गयी है। इसी 
मालिनीविजय तन्त्र में सिद्धयोगीश्वरीतनत्र का नाम लेकर कहा गया है कि उसमें ९ 
करोड़ श्लोक थे ।* भूटान में अतीश नामक एक विद्वान्‌ की चर्चा होती है । ये 
बड़ाली थे । ११वीं शती ई. में इन्होंने तिब्बत भूटान जैसे देशों में तन्त्र का प्रचार 
किया । इसी प्रकार भारतवर्ष में अहमदाबाद, डिंगबोई, पावागढ़ आदि स्थानों में 
देवीमन्दिरों का निर्माण तथा देवप्राणप्रतिष्ठा बल्नालियों द्वारा की गयी थी । इससे 
यह निष्कर्ष निकलता है कि प्राचीन काल में गौड़ और बड़ प्रान्त ही तन्त्रसाधना 
के मुख्य केन्द्र थे, यद्यपि तन्त्रालोक में आचार्य अभिनवगुप्त ने मध्यदेश को तन्‍्त्र 
का केन्द्र कहा है । विदेशों में अथवा अन्यान्य भारतीय प्रदेशों में भी तन्त्र का 
प्रचार इन्हीं केन्द्रों से हुआ था यह मानना समीचीन नहीं होगा । 


भारतीय परम्परा में धर्म और दर्शन सहगामी तथा परस्पर पूरक रहे हैं । धर्म 
के बिना दर्शन लँगड़ा और दर्शन के बिना धर्म अन्धा है । तन्त्र भी दर्शन 
का एक प्रमुख प्रकार है । इस भारत वसुन्धरा पर धर्म और तन्त्र परस्पर अनुस्यूत 
रहे हैं । सिन्धुघाटी के प्राचीन ऐतिहासिक युग के अवशेषों का साक्षात्कार करने 
पर यह सिद्ध होता है कि मोहेनजोदड़ो हड़प्पा के निवासी शैव धर्म के 
अनुयायी थे । वहाँ उपलब्ध मूर्तियों के अवशेष शैवधर्म या शैवतन्त्र सम्मत 
लिड्भपूजा, योनिपूजा, मातृदेवी और पशुपति की पूजा, शाम्भवी मुद्रा आदि की 
साधना के ज्वलन्त प्रमाण हैं । अजन्ता एलोरगा आदि अत्यन्त प्राचीन मंदिरों में 
चित्रित विभिन्न श्ुज्ञारिक मुद्रा की प्रतिमाएँ तथा चित्र भी प्राचीन काल में तन्त्रसम्मत 
चर्यक्रम के प्रचलन के प्रमाण हैं । वाराणसी में नेपाली मन्दिर इसी प्रकार का 
साक्ष्य प्रस्तुत करता है । पखवर्ती काल में बौद्धों का योगाचार वज्रयान आदि 


१. मा०्वि०्तं, (१॥९) २. माण्विग्तं० (१।८) 
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मत्स्येन्द्रनाथ, गोरखनाथ आदि का नाथपन्थी योग आदि भारत में तन्त्र की प्राचीनता 
एवं धार्मिक प्रधानता के सुस्पष्ट द्योतक हैं । 


विद्वानों का एक वर्ग तन्त्रशास्र के आविर्भाव का काल छठीं से तेरहवीं शती 
ई. तक माना है । यह मान्यता असड्गत है । संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, पाणिनी 
की अष्टाध्यायी, शिलालेख, रामायण, महाभारत, बौद्ध, जैन धर्मों के पालि प्राकृत 
वाडमय के उद्धरणों में भी पाञ्वरात्र और पाशुपत नाम से प्रसिद्ध वैष्णव एवं शैव 
धर्मों की प्राचीनता सिद्ध हो चुकी है । पाञरात्र और पाशुपत मत के प्राचीन 
साहित्य आगम के नाम से प्रसिद्ध हैं । इन्हीं में तन्त्रशात्न का प्राचीन रूप देखा 
जा सकता है । पाशुपत के ऐतिहासिक पुरुष लकुलीश का काल प्रथम द्वितीय 
शताब्दी ई० है । सिद्ध साहित्य और बौद्ध तन्त्रों पप आगमशाख्त्र विशेषत: इस 
शास्र की कौल शाखा का प्रभाव उसी प्रकार परिलक्षित होता है जैसे महाभारत 
और पुराणों पर पाञ्ञरात्र और पाशुपत सम्प्रदाय का प्रभाव । तन्त्रालोक में वर्णित 
आगम और तनन्‍्त्रशास््र के प्राचीन सम्प्रदायों की पृष्ठिभूमि में बौद्धतन्त्रों का अध्ययन 
करने पर पता चलता है कि वज्रयान, कालचक्रयान, और सहजयान इत्यादि 
मच्छेन्द्रनाथप्रवर्तित कौलशास््र के ही विभिन्न रूप हैं । 


शुक्ल यजुर्वेद के शतरुद्रिय अध्याय में तथा कृष्ण यजुर्वेद की अनेक 
संहिताओं में पाशुपत मत की स्पष्ट झलक मिलती है । महाभारतकार ने वेद के 
साथ-साथ सांख्य योग, पाशुपत और पाशरात्र को समान रूप से प्रमाण माना है । 
कालिदास' पुष्पदन्तर वीरमित्रोदयकार' सबके सब पाझरात्र एवं पाशुपत को प्रमाण 
मानते हैं । 


बैदिक तथा पौराणिक दृष्टिकोणों एवं मान्यताओं की विपरीत प्रतिक्रिया के रूप 
में सांख्ययोग पाश्वरात्र और पाशुपत मत का उदय हआ । बुद्ध और महावीर ने 
जब वैदिक यज्ञीय धर्म पर प्रबल आघात किया तब प्रबुद्ध भारतीय चिन्तकों ने एक 
नवीन दृष्टिकोण की उदभावना की और भक्तिप्रधान धारा का आविर्भाव हुआ जिसमें 
स्त्री और शूद्र को भी समान अधिकार प्राप्त हो गया । छान्दोग्य वृहदारण्यक आदि 
उपनिषदें इसकी प्रमाण हैं । छान्दोग्योपनिषद में 'एकायन' शब्द का प्रयोग है।* 
यह भागवत श्रुति का निदेशक माना जाता है । इस प्रकार हम देखते हैं कि सांख्य 
योग, पाशरात्र, पाशुपत मत का वाड्मय उपनिषदों से पहले भी था भले ही आज 
उपलब्ध नहीं है । इस कृतान्तपञ्नक (सांख्य योग, पाझ्रात्र, पाशुपत आरण्यक 


१. बहुधाप्यागमैभिन्ना: पन्‍्थान: सिद्धिहेतव: । 
त्वय्येव निपतन्त्योका जाह्वीया इवार्णवे ॥ (रघु० १०२६) 

२. त्रयी साख्य योग: पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने वरामिदमद: पथ्यामिति 
च । (शिग्म०, स्तो. ७) 

३. ननु सांख्ययोग्यपाज्चरात्रपाशुपताद्यागम: किं धर्मे प्रमाणमुत न । (परि०प्र०) 

४. छान्दो ०उ० (७॥११) 


तं. भू. २ 
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उपनिषद) ने वैदिक एवं बौद्ध मान्यताओं पर प्रभाव डाला । सच तो यह है कि 
इतिहास और पुराण साहित्य का विकास इसी कृतान्तपञ्नक की पृष्ठभूमि में हुआ 
है। पुराणसाहित्य वेदों की प्रामाणिकता को सर्वोपरि मानता रहा है और परस्पर 
विरोधी दृष्टिकोणों में समन्वय स्थापित करता रहा है | इसके विपरीत सन्तसाहित्य 
आगमिक एवं तान्त्रिक धारा से प्रभावित रहा है किन्तु पौराणिक समन्वयवादी 
दृष्टिकोण को भी वह अस्वीकार नहीं करता । 


पाझरात्र और पाशुपत मत के समन्वयवादी दृष्टिकोण का प्रभाव महायान बौद्ध 
धर्म, जैन धर्म, पौराणिक धर्म और न्यायवैशेषिक पर पड़ा है । परवर्ती कुमारिल 
भट्ट और शह्ढराचार्य ने भी पाझरात्र और पाशुपत मत की चर्चा की है । 
आगममग्रन्थों का प्रभाव पुराण, स्मृति, साहित्य, धर्मशास्र, स्थापत्यकला, मूर्तिकला, 
चित्रकला और सब्लीतशास्र पर भी पड़ा है | यह तथ्य तत्तदन्वेषण से स्पष्ट हो 
चुका है । डा. भण्डारकर के ग्रन्थ' से तथा अन्य पुराणों से स्पष्ट है कि किसी 
समय भारत में सूर्य स्कन्‍्द गणेश और शक्ति के उपासक सम्प्रदाय विद्यमान थे । 
मथुरा संग्रहालय में एक यक्षी प्रतिमा रखी है जो २३०० वर्ष प्राचीन है । 
महाभारत में दुर्गा को सम्बोधित कर दो स्त्रोत मिलते है तथा श्रीपर्वत शाकम्भरी 
देवी और धूमावती का वर्णन मिलता है । इन सबसे यह सिद्ध होता है कि 
शाक्ततन्त्र भी उतने प्राचीन है जितने कि वेद और महाभारत आदि । 


तन्त्र साहित्य 


तन्त्र साहित्य अत्यन्त विशाल और वैचित्रमय है । 'चरणव्यूह' नामक ग्रन्थ से 
जिस प्रकार वैदिकवाइमय का किश्चित्‌ परिचय मिलता है इस प्रकार का 
तन्त्रपरिचायक कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं है । तान्त्रक वाइमय का अति प्राचीन रूप 
लुप्त हो गया किन्तु उसके विस्तार का जो परिचय तत्तद्‌ ग्रन्थों से उपलब्ध होता 
है उससे यह सिद्ध होता है कि यह साहित्य वैदिक वाडमय की अपेक्षा अधिक 
व्यापक और विशाल था । तन्त्र साहित्य को सामान्यतया तीन वर्गों में विभक्त किया 
जा सकता है--आगम, उपागम और ऋषि-उपदिष्ट ग्रन्थ | काल की दृष्टि से इसका 
वर्गीकरण हम प्राचीन, मध्यकालीन और अर्वाचीन रूप में कर सकते हैं । 


प्राचीन तन्त्र साहित्य (शैवागम) 


सुदूर अतीत से लेकर प्रथम शताब्दी ई० तक के समय को हम तन्त्र का 
प्राचीनकाल मान सकते हैं । इस काल में यद्यपि तन्त्र के अनेक सम्प्रदायों का 
अविर्भाव था तथापि यहाँ हम शैवागम से सम्बद्ध तन्त्रों की ही चर्चा करेंगे । मूल 
शिवागम यद्यपि एक ही है तथापि कालान्तर में विभक्त होकर यह भेदप्रधान, 
भेदाभेदप्रधान और अभेदप्रधान विचार धाराओं में विभक्त हों गया । उनमें भेदप्रधान 
शैवागमों को शैवसिद्धान्त के नाम से जाना जाता है । इनका प्रचलन मुख्यतया 


१. “वैष्णव शैव और अन्य धार्मिक मत ।' 
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तमिलनाडु में हैं । इन आगमों की संख्या दश है । उनके नाम इस प्रकार है-- 
कामिक (कामज), योग, चित्य, कारण, अर्जित, सुदीष्तक, सूक््म, सहत्न, सुप्रभेद 
और अंशुमान्‌ । भेदाभेदप्रधान शैवागम को वीरशैव भी कहते हैं । इनका प्रचलन 
प्रचुरतया कर्णाटक प्रदेश में है । इनकी संख्या १८ है । उनके नाम ये हैं-- 
विजय, निःश्वास, पारमेश्वर, प्रोदगीत, मुखविर्व, सिद्ध, सन्तान, नारसिंह, चन्द्रांशु 
(चन्द्रहास) वीरभद्र, स्वायम्भुव, विरक्त, कौरव्य, माकुट (मुकुट), किरण, गलित, 
आग्नेय और वातुल । चौंसठ भैरवागम अभेदप्रधान है । इनका अध्ययनाध्यापन क्षेत्र 
काश्मीर है । श्रीकण्ठीसंहिता में ६४ भैखागमों का निर्देश मिलता है | इनका 
वर्गीकरण अष्टकों में हुआ है । आठ अष्टकों वाले इस आगम का विवरण 
निम्निलिखित है-- 


९. भैरवाष्टक--स्वच्छन्द भैरव, चण्ड (चन्द्र) भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, 
असिताड़ भैरव, महोच्छवास भैरव, कालीश भैरव, (अष्टम भैरय का नाम नहीं 
मिलता । सम्भवत: रुरु भैख आठवाँ आगम रहा होगा) । 


२. यामलाष्टक--ब्रह्मयामल, विष्णुयामल, रुद्रयामल, स्वच्छन्दयामठ, अधथर्वन्‌- 
यामल, आदियामल, वेतालयामल । (अष्टम यामल अज्ञात है । सम्भवत: यम 
यामल) । 

३. मत्ताष्टक--रक्त, लम्पट, लक्ष्मी, चालिका, पिन्नला, उत्फुल्लक, 
विम्बाध--ये सात मत हैं । आठवाँ अज्ञात है। 

४. मड्जलाप्टक-पिचु, भैरवी, ब्राह्मी, कला, विजया, चन्द्रा, मज्ला और 
सर्वमड्डला । ये आठ मद्जल नामक ग्रन्थ हैं। 

५. चक्राप्टक--मन््रचक्र, वर्णचक्र, शक्तिचक्र, कलाचक्र, बिन्दुचक्र, नादचक्र, 
गुहाचक्र और पूर्णचक्र--ये आठ अन्य हैं । 

. बहुरूपाष्टक-इसमें अन्धक, रुद्रभेद, अर्ज, वर्णभेद, यम, विडब्न, 
मातृरोदन और जालिम ये आठ ग्रन्थ हैं । 

७. वागीशाष्टक-मभैरवी, चित्रिका, हिंसा, कदम्बिका, हल्लेखा, चन्द्रलेखा, 
विद्युल्लेखा, विद्वन्मत । 

८. शिखाष्टक--इसमें भैरवी शिखा, विना शिखा, विनामनि, सम्मोह, डामर, 
आधर्वक, कबन्ध और शिरच्छेद । 

प्राचीन शैवागमों की भाँति प्राचीन शाक्त आगमों की भी एक लम्बी श्रृद्खला 


है। भगवान्‌ शझ्डराचार्य ने आनन्द-लहरी (सौन्दर्यलहरी) में ६४ शाक्ततन्त्रों का 
सझ्लेत किया है ।* इनके नाम और विषय निम्नलिखित हैं- 


१. चतु:घष्ठया तन्‍्त्रै: (तत्त्व) सकलमनुसन्धाय भुवन स्थितास्तत्तत्‌ सिद्धि प्रसवपरतन्त्र 
पशुपते: । (सौ०्ल० ३१) 


अन्थनाम 


हे 


विषय 
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४४. 


४५. 


महामाया तन्‍्त्र और तन्‍्त्र 


योगिनी काल 
तत्त्व सम्बर 


सिद्धभैरव, वटुकभैरव, कह्लाल- 
भैरव, कालभैरव, कालाग्निभैरव, 
योगिनीभैरव, महाभैरव, शक्तिभैरव 


ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी 
वाराही, चामुण्डा, शिवदूती, 
(आठवें का नाम अज्ञात है) 


यामलाष्टक 
चन्द्रज्ञान 
मालिनीविद्या 
महासम्मोहन 
वामयुष्टतन्त्र 
हृद्भेद 

तन्त्रभेद, गुह्मतन्त्र 
कलावाद 
कलासार 
कुण्डिका 
विनयाख्यतन्त्र 


त्रोतलतन्त्र 


त्रातलोत्तरतन्त्र 


ड़ 


अन्यथा प्रदर्शन (घट को पट 
रूप में) 


योगिनीसमूह का दर्शन 


एकतत्तव को दूसरे रूप में जैसे 
पृथ्वी को जल के रूप में । 


निधिविद्या, कापालिक मत 


भिन्न-भिन्न सिद्धियाँ 


कायासिद्धि, यामलसिद्धि 

१६ विद्यायें, कापालिक मत 
समुद्रयान । 

जाग्रत को सुप्त या नि:संज्ञ करना| 
वैदिक तथा अवैदिक विषय 
घट्चक्रसाधना 

नानाप्रकार से हिंसा 

चन्द्रमा की कला 

कर्णेन्द्रिय की उत्कृष्टता 

गुटिका सिद्धि 


विनयायोगिनी, सम्भोगयक्षिणी की 
सिद्धि 


पान, पात्र, अज्जन, पादुका की 
सिद्धि । 


६४००० यक्षिणियों के दर्शन 
के उपाय 
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४६... पश्मामृत पञ्च भूतों का भरणभाव 

४७-५१. रूपभेद, भूतडामर, कुलसार, मन्त्र द्वारा शत्रुमारण 
कुलोड्डीश कुलचूडामणि 

५२-५६. सर्वज्ञानोत्तर, महाकालीमत कापालिक सिद्धि 
अरुणेश, मदनेश, विकुण्टेश्वर 

५७-६३. पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, क्षपणक सिद्धि 
निरुत्तर, विमल, देवीमत 


उपर्युक्त विवरण के अतिरिक्त अन्य ६४ तन्त्रगनन्थों की भी सूची मिलती है । 
वे निम्नलिखित हैं-- 


काली, मुण्डमाला, तारा, निर्वाण, शिवसार, वीर, निदर्शन, लतार्चन, तोडल, 
नील, राधा, विद्यासार, भैरव, भैरवी, सिद्धेश्वर, मातृभेद, समया, गुप्तसाधक, माया, 
महामाया, अक्षया, कुमारी, कुलार्णव, कालिकाकुलसर्वस्व, कालिकाकला, वाराही, 
योगिनी, योगिनीहदय, सनत्कुमार, त्रिपुरासार, योगिनीविजय, मालिनी, कुक्रुट, 
श्रीगणेश, मत, उड्डीश, कामधेनु, उत्तर, वीरभद्र, वामकेश्वर, कुलचूड़ामणि, भाव- 
चूड़ामणि, ज्ञानार्णव, वरदा, तन्‍्त्रचिन्तामणि, वारुणीविलास, हंसतन्त्र, चिदम्बरतन्त्र, 
श्वेतवारिधि, नित्या, उत्तरा, नारायणी, ज्ञानदीप, गौतमीय, निरुत्तर, गर्जन, कुब्जिका, 
तन्त्रमुक्तावली, वृहद्‌श्रीकम्‌, स्वतन्त्रयोनि, मायारूपा | (यह सूची अपूर्ण है) । 


उपर्युक्ततनत्र जागतिक सिद्धि अथवा लाभ के लिये हैं । इनसे पारमार्थिक 
कल्याण की आशा बहुत कम है । सौन्दर्यलहरी के टीकाकार श्री लक्ष्मीधर का 
कथन है कि इनमें केवल शूद्रों को ही अधिकार दिया गया है ।* 


दाशस्थी तन्त्र के द्वितीय अध्याय में अन्य ६४ तनत्रों का नामोल्लेख मिलता 
है। “जयद्रथ यामल तन्त्र' तन्त्रसाहित्य के विषय में पर्याप्त सूचना देता है । इसके 
३६वें अध्याय में विद्यापीठ के तन्त्रों के नाम दिये गये हैं | वे निम्नलिखित हैं-- 


सर्ववीर, सिद्धयोगीश्वरीमत, पश्मामृतविषाद, योगिनी, जालशम्बर, विद्याभेद, 
शिरश्च्छेद, महासम्मोहन, महारौद्र, रुद्रयामल, विष्णुयामल, रुद्रभेद, हरियामल, 
स्कन्द, गौतमीय इत्यादि । 


शुभागम पश्चक--ये पाँच आगम समयमार्ग से सम्बन्ध रखते हैं । इनके नाम 
हैं--वशिष्ठसंहिता, सनकसंहितां, सनन्दनसंहिता, शुकसंहिता, सनत्कुमारसंहिता । 


१. परमेश्वर: ब्रह्मक्षत्रवैश्वशूद्रजातीयान्‌ू. मूर्धावसिक्तानुलोमप्रतिलोमजातीयानधिकृत्य 
तन्त्राणि निर्मितवान्‌ । तत्र त्रैवर्णिकानां चन्द्रकलाविद्यास॒ अधिकार: । शूृद्रादीनां 
चतु:षष्ठितन्त्रेष्धिकार: । (सौ०्लण्टी० ३१) 


|| 
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इनके प्रवर्तक वशिष्ठ आदि पाँच ऋषि हैं । ये तन्त्र पूर्ण वैदिक हैं । इनके 
अतिरिक्त वामकेशतन्त्र ज्ञानाणव आदि अनेक प्राचीनतन्त्र ग्रन्थों की चर्चा तत्तत्‌ 
स्थानों में मिलती है । 

मध्यकालीन तन्त्रसाहित्य-तन्त्र साहित्य के मध्यकाल को हम प्रथम शताब्दी | 
ई० से दशम शताब्दी ई० तक मान सकते हैं । इस काल में प्राचीन तन्त्रसाहित्य 
के आधार पर पृथक-पृथक्‌ देवताओं की उपासना से सम्बद्ध ग्रन्थों की रचनायें 
हुई । कहना अनावश्यक नहीं है कि इस काल में शाक्त उपासना का ही प्रचलन | 
अधिक था इसलिये शाक्तोपासना सम्बन्धी ग्रन्थ ही अधिक लिखे गये । इनमें दश 
महाविद्या-सम्बन्धी ग्रन्थों का प्रमुख स्थान है । दश महाविद्याओं के नाम ये हैं-- 
काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, बगला, मातड्री, कमला, भैरवी, छिन्नमस्ता और 
धूमावती । इनमें से प्रथम सात प्रवृत्तिमार्ग की तथा शेष तीन निवृत्तिमार्ग की देवियाँ 
है । इनका संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है-- | 


१. काली--इसके अनेक भेद हैं । जैसे-दक्षिणा काली, वामा काली, 
भद्रकाली, धनकाली, सिद्धकाली, चण्डीकाली आदि । यत्र तत्र द्वादश काली की 
भी चर्चा मिलती है । काली के विषय में प्रसिद्ध तन्त्रग्रन्थों के नाम निम्नलिखित 
है--महाकाल संहिता (५० सहस्र से अधिक श्लोकात्मक ग्रन्थ), परातन्त्र, काली- 
यामल, कुमारीतन्त्र, कालीसुधानिधि, कालिकामत, कालीकल्पलता, कालीकुलार्णव, 
कालीसार, कालिकार्णव, कालिकाकुलसदूभाव, कालिकार्चादीपिका, कालीतन्त्र, काल- 
ज्ञान (कालोत्तर-कालज्ञान का परिशिष्ट), कालीसूक्त, कालिकोपनिषद्‌, कालीतत्त्व, 
भद्रकालीचिन्तामणि, कालीतत्त्वरहस्य, कालीकल्प (श्यामाकल्प), कालीऊर्ध्वन्विय, 
कालीकुल, कालीक्रम, कालिकोद्भव, कालीविलासतन्त्र, कालीकुलावलि, वामकेश- 
संहिता, कालीतत्त्वामृत, कालिकार्चामुकुरः, काली (श्यामा) रहस्य, कालीसपर्याकला- 
बल्‍ली, कालिकाक्रम, कालिकाहदय, कालीखण्ड, कालीकुलामृत, कालिकोपनिषत्सार, 
कालिकाक्रम, कालीकुलक्रमार्चन, कालीसपर्याविधि, कालीतन्त्रसुधासिन्धु, कुलमुक्ति- 
कल्लोलिनी, कालीशाबर, कौलापली, कालीसार, कालिकार्चनदीपिका, श्यामार्चन- 
तरक्लिणी, कुलप्रकाश, कालीतत्त्वामृत, कालीभक्तिससायन, कालीकुलसर्वस्व, काली- 
सुधानिधि, कालिकोद्भव, कालीकुलार्णव, कालिकाकुलसर्वस्व, कालीकल्पलता, 
कालीपरा, कालिकार्चनचन्द्रिका इत्यादि । 


“नारदपाझरात्र' आदि ग्रन्थों के अनुसार विश्वामित्र ने काली के अनुग्रह से ही 
«>> किया था । 'शक्तिसड्डमतन्त्र' के अनुसार काली और त्रिपुराविद्या 
समान हैं । 


२. तारा--तारा के विषय में निम्नलिखित ग्रन्थ विशेष उल्लेखनीय हैं-- 
तारिणीतन्त्र, तोडलतन्त्र, तारार्णव, नीलतन्त्र, महानीलतन्त्र, नीलसरस्वतीतन्त्र, चीना- 
चार, तन्त्ररत्न, ताराशाबरतन्त्र, तारासुधा, ताराभक्तिसुधार्णण, ताराकल्पलता, तारा- 
प्रदीप, तारासूक्त, एकजटीतन्त्र, एकजटीकल्प, महाचीनाचारक्रम, तारारहस्यवृत्ति, 


भुमिका ॥ ३ 


वासनातत्त्वबोधिनी , तारामुक्तितरब्विणी, तारामुक्तितरन्निणी तारामुक्तितरज्लिणी, (क्रमश: 
काशीनाथ, प्रकाशानन्द, विमलानन्दकृत), महोग्रतारातन्त्र, एकवीरतन्त्र, तारिणीनिर्णय, 
ताराकल्पलतापद्धति, तारिणीपारिजात, , ताराकुलपुरुष, तारोपरिषद्‌, 
ताराविलासोदय । 


'शक्तिसड्रमतन्त्र' के अनुसार तारा ही परावाग्‌ और पूर्णाहन्तामयी है । 


३. षोडशी--षोडशी श्रीविद्या का नामानाः है । त्रिपुरसुन्दरी, त्रिपुरा, ललिता 
आदि भी उन्हीं के नाम हैं । इस महाविद्या से सम्बद्ध रचनायें निम्नलिखित हैं-- 


त्रिपुरोपिनिषद्‌, भावनोपनिषद्‌, कौलोपनिषद्‌, त्रिपुरतापिनी उपनिषद्‌, ललिता- 

, सौभाग्यहदयस्तोत्र, योगिनीहदय (उत्तरचतु:शती), पूर्व 
चतु:शती, ललितात्रिंशति, नवशक्तिहदयशाखत्र, शत्तिसूत्र, श्रीविष्णुरत्नसृत्र, त्रैपुरसूक्त, 
बिन्दुसूत्र, ललितास्तव, सौभाग्योदयस्तुति, ललितासहखनाम, तन्त्रगत, मातृकार्णव, 
त्रिपुरार्णण, चन्द्रज्ञान, सुन्दरीहदय, नित्याषोडशिकार्णव, मातृकासम्मोहन, वामके श्वर, 
प्रस्तारचिन्तामणि, मेरुप्रस्तार, तन्त्रराज, तन्त्रराजोत्तर, परानन्दतन्त्र, सौभाग्यकल्पद्ठम, 
सौभाग्यकल्पलतिका, ज्ञानार्णव, श्रीक्रमसंहिता, दक्षिणामूर्तिसंहिता, स्वच्छन्दतनत्र, 
कालोत्तरवासना, श्रीपराक्रम ललितार्चनचन्द्रिका, सौभाग्यतन्त्रोत्तर, 'सौभाग्यरत्नाकर, 


सौभाग्यसुभगोदय, शक्तिसन्नमतन्त्र मतन्त्र, त्रिपुरारहस्य, श्रीक्रमोत्तम, अज्ञातअवतार, सुभगार्चा- 
पारिजात, सुभगार्चारत्न, चन्द्रपीठ, सड्लेतपादुका, सुन्दरीमहोदय, हदयाद्ृत, 
लक्ष्मीतन्त्र,. ललितोपाख्यान, त्रिपुरासारसमुच्चय, श्रीतत्तवचिन्तामणि, . विरूपाक्ष- 


पद्माशिका, कामकलाविलास, श्रीविद्यार्ण, शक्तिक्रम, ललितास्वच्छन्द, ललिता- 
विलास, प्रपश्लसार, सौभाग्यचन्द्रोदय, वरिवस्यारहस्य, वरिवस्याप्रकाश, त्रिपुणासार, 
सौभाग्यसुभगोदय, सद्लेतपद्धति, परापूजाक्रम, चिदम्बरनट । 


घोडशी या श्रीविद्या गायत्री का ही एक प्रच्छन्न रूप है । इसका परमरूप 
वासनात्मक है; सूक्ष्मरूप मन्त्रात्मक और स्थूलरूप कर चरण आदि वाला हल 
इसके बारह मुख हैं । इनसे १२ साधकों (मनु, चन्द्र, कुबेर, लोपामुद्रा, मन्‍्मः 
अआगस्त्य, अग्नि, सूर्य, इन्द्र-स्कन्द, शिव, क्रोधभट्टारक दुर्वासा) ने सिद्धि प्राप्त की 
थी और उनके द्वारा प्रवर्त्तित १२ सम्प्रदायों में से केवल 'मन्मथ' और ोपामुद्रा' 
सम्प्रदाय ही कुछ जीवित हैं । त्रिपुरा की मुख्य शक्ति भगवती मालिनी है | 
लोपामुद्रा के पिता “क्षगममालिनी' के उपासक थे । त्रिपुरा की उपासना से लोपामुद्र 
ने ऋषित्व प्राप्त किया था और उसके पति अगस्त्य ने उससे दीक्षा ली थी । 


४. भुवनेश्वरी-भुवनेश्वरी की उपासना का प्रमुख ग्रन्थ 'भुवनेश्वरीरहस्य है । 
भुवनेश्वरीतन्त्र, भुवनेश्वरीपारिजात, भुवनेश्वर उपनिषद्‌ भी उपासना ग्रन्थ है । 
पुरश्चर्यार्णव, शाक्तप्रमोद, तन्त्राहिक, देवीभागवत मे इस देवी की अर्चनविधि का 
वर्णन है । 


सत्ययुग के प्रारम्भ में ब्रह्मा की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति 
महेश्वरी 'क्रोधरात्रि' नाम से उत्पन्न हुई । इनकी योनि में सम्पूर्ण विश्व विराजमान 


[ 
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है। प्रलयकाल में यह विश्व उसी योनि में तिरोहित हो जाता है | इनकी साधना के 
अनेक मन्त्र हैं तदनुसार ध्यान भी अलग-अलग है । 


५. भैरवी--कालभैरव की भार्या भैरवी का वर्णन परशुरामकल्पसूत्र में मिलता 
है। भैरव के भरण, पोषण, रमण आदि समस्त गुण इनमें विद्यमान हैं । ज्ञानार्णय, | 
शारदातिलक, मेरुतन्त्र आदि ग्रन्थों में इनके अनेक रूपों का उल्लेख है । . 
भैरवीतन्त्र, भैरवीरहस्य, भैरवीरहस्यविधि, भैरवीसपर्याविधि आदि ग्रन्थ भी साधकों के 
सहायक हैं। “भैरवीशिखा' मूल तन्त्र ग्रन्थ है जो चौंसठ शाक्त तन्त्रों में मुख्य है । 
'भैरवीयामल' में इनकी महिमा और उपासना का विस्तृत उल्लेख है । 


६. छिन्नमस्ता-एक बार महामाया शिव के साथ श्रृज्ञारलीला करते-करते 
वितृष्ण हो गयीं । शुक्रक्षणण के बाद इनके शरीर से 'डाकिनी' और “वर्णिनी' नाम 
की दो सखियाँ प्रकट हुईं | इन दोनों के साथ महामाया प्रातःकाल पुष्पभद्रा नदी 
में स्नान करने लगीं । दोनों सखियों के बुभुक्षित होने पर उन्होंने अपने नखों से 
अपना शिर काट डाला और कबन्ध से निःसृत दो रक्तधाराओं से उनकी भूख 
शान्त की । तीसरी धारा से अपने शिर को आप्यायित किया । तब से उनका 
नाम छिन्नमस्ता हुआ । 


दरभड्जा से १० कोश पूर्व 'सरिसव' गाँव में छः सौ वर्षों से भी प्राचीन 
छिन्नमस्ता का मन्दिर है । इससे दो कोश पूर्व 'उजान' विख्यात गाँव में 
श्मशानालय में “मुड़कट्टी देवी' के नाम से प्रसिद्ध छिन्नमस्ता की चार सौ वर्ष 
प्राचीन प्रस्तरप्रतिमा विद्यमान है । यह अपनी उग्रता के लिये विख्यात है | बिहार 
में रायगढ़ तहसील के रजरणप्पा गाँव में इनकी प्राचीन प्रतिमा अपनी फलसिद्धि एवं 
उग्रता के लिए प्रसिद्ध है | रामनगर वाराणसी के दुर्गामन्दिर के परिसर के एक 
कोने में भगवती छिन्नमस्ता की सड्गरमरमर की प्रतिमा शिवशिवा की विपरीत 
मैथुनमुद्रा के ऊपर विराजमान है । छिन्नमस्ता से सम्बद्ध कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं 
मिलता । शाक्त प्रमोद, पुरश्चर्याणव, आगमकल्पलता, शक्तिसड्रमतन्त्र, मन्त्रमहोदधि 
आदि ग्रन्थों में इनकी उपासनाविधि आदि का वर्णन है. | भैरवीतन्त्र शाक्तप्रमोद 
विश्वसारतन्त्र में इनका क्रमश: कवच, स्तोत्र, सहस्ननाम शतनाम मिलते हैं । 


७. धूमावती-इनकी उत्पत्ति दो रूपों में वर्णित है । १. प्रजापति दक्ष के 
यज्ञ में सती के देहत्याग से उत्पन्न धूम से | २. कैलासगिरि पर पार्वती द्वारा शिव 
से भोजन माँगने पर शिव ने विलम्ब किया | फलस्वरूप पार्वती ने शिव को ही 
निगीर्ण कर लिया । एक क्षण बाद उनके (पार्वती के) शरीर से धूम निकलने 
लगा। इसलिये वे धूमावती कहलायीं | धूमावती अपने पति शिव के निगरण के 
कारण विधवा है । शाक्तप्रमोद, मेरूतन्त्र, ऊर्ध्वम्नाय में इनकी उपासना आदि 
मिलती है । फेत्कारिणतन्त्र इनसे सम्बद्ध विशेष ग्रन्थ है । इसके अतिरिक्त 
धूमावतीपश्चाज्र, धूमावतीपूजाप्रयोग, धूमावतीपद्धति, धूमावतीपटल आदि ग्रन्थ भी 
द्रष्टव्य हैं । ऐसी जनश्रुति है कि धूमावती को सिद्ध करने वाला साधक धूमावती के 


रैक 


सिद्ध होने पर धूमावती का मन्त्र जपता हुआ दातौन करता रहता है । एक निश्चित 
संख्या में जप पूर्ण होने पर जब वह दातौन को दो टुकड़ों में चीर कर फेंकता है 
उसी समय जिसके नाम से वह मन्त्र जपा जाता है, वह व्यक्ति मर जाता है । 


८. बगलामुखी--प्राणियों के शरीर से अथर्वा नामक अतीन्द्रिय प्राणसूत्र 
निकला करता है । यह श्वास की प्राण शक्ति में विद्यमान रहता है । इस 
अर्थर्वशक्ति को वेद में 'बल्गा'' कहते हैं । वर्णव्यत्यय के कारण यह बगला हो 
गया । एक आख्यान के अनुसार सत्ययुग में एक बार झज्झावात के कारण प्रलय 
उपस्थित होने पर विष्णु ने सृष्टि के शक्षार्थ हरिद्रावर्ण के सिद्ध कुण्ड में तपस्या 
की । पीतवस्त्रधारी विष्णु के तप से प्रसन्न भगवती श्रीविद्या उस जलकुण्ड में क्रीड़ा 
करने लगी और सृष्टि की रक्षा हुई । यह महापीत हद सौराष्ट्र में विद्यमान है । 
मध्यप्रदेश के दतिया क्षेत्र में भगवती पीताम्बरा की प्रस्तरप्रतिमा आराधित होती आ 
रही है । यह सिद्धभूमि पीताम्बरपीठ के नाम से विख्यात है । तीस पटलों वाले 
शाड्खायन तन्त्र में ईश्वरक्रौद्यमेदनसंवाद के रूप में इस महाविद्या का विशेष वर्णन 
मिलता है | इनके सम्बन्ध में बगलाक्रमकल्पवल्ली, बगलापच्चाज्न, बगलापटल 
बगलामुखीक्रम आदि प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं । 


९. मातड्जी-ब्रह्ययामल के अनुसार अतिक्रूर विभूतियों के वशीकरणार्थ मतज्ञ 
ऋषि ने कदम्बवन में चिर तपस्या की । वहाँ भगवती त्रिपुरसुन्दरी के नेत्र से 
तेज:पुज्ज उद्‌भूत हुआ । वही तेज:पुज्ज भगवती मातज्लीदेवी के नाम से विख्यात 
हुआ । कुब्जिका तनत्र के अनुसार मतज्ञासुर का वध करने तथा मदशीलत्व के 
कारण इस महाविद्या का नाम मातड्जी पड़ा । पुरक्षर्यार्णव में इनके अनेक रूपों का 
वर्णन है । मातड्ढी, उच्छिष्टमातज्जी, राजमातड्री, सुमुखीमातज्जी, वश्यमातज्जी, कर्ण- 
मातड़ी, आदि इनके नामान्तर हैं । इनको महापिशाचिनी तथा उच्छिष्टचाण्डालिनी 
भी कहा जाता है । मातड्लीक्रम, मातड्रीपद्धति एवं दशमहाविद्या से सम्बद्ध अन्य 
ग्रन्थों में इनका वर्णन मिलता है । 


३१०. कमला--भगवती लक्ष्मी का दूसरा नाम कमला है । ब्रह्मा की तपस्या 
से प्रसन्न होकर विष्णु के वक्ष स्थल पर विराजमान कोलासुर का वध करने के 
लिए इनका आर्विर्भाव हुआ । 'कमलापद्धति' इनकी उपासना के लिए परम उपादेय 
ग्रन्थ है । शारदातिलक, पुरश्चर्यार्णव, शाक्तप्रमोद, आगमकल्पलता, लक्ष्मीपञ्ञान्न, 
लक्ष्मीपति, ३३० ६ ४ , लक्ष्मीयामल, लक्ष्मीपूजाविवेक आदि ग्रन्थ भी इनके 
सम्बन्ध में द्रष्टव्य हैं । 


ये दश महाविद्यायें अकेली पूजित नहीं होतीं | उनके साथ भैरव की भी पूजा 
होती है । इन भैरवों का परिचय निम्नलिखित है-- 


१. अथ कश्दिद्‌ द्विषन्‌ भ्रातृव्य: कृत्यां वल्गां निखनति । तामेवैतदुत्किरति । 
--(शण्ब्रा० ३॥५।४।३) 


रे 
महाकाल 
ललितेश्वर 
अक्षोभ्य 
क्रोध भैरव 
महादेव 
कालभैरव 
नारायण 
बटुक 
मतड् 
मृत्युज्जय 


विशेष-विशेष कार्य के लिये विशिष्ट शक्तियों की उपासना का विधान शाक्ततन्त्र 
में मिलता है । दशमहाविद्यायें भी विशिष्टकार्य के लिये हैं | यथा-- 


काले 


ज्ञान 
ध्ण्छडः5 >> छड 


अर्वाचीन साहित्य 


अर्वाचीन तान्त्रिक साहित्य का काल ११वीं शती ई० से लेकर अद्यावधि माना 
जा सकता है । इस काल में शैव परम्परा के आचार्य अभिनवगुप्त सर्वोत्कृष्ट तन्त्र- 
विद्वानू थे । ११वीं शती के प्रारम्भ में ये देदीप्यमान थे । इन्होंने तन्त्राछोक के 
अतिरिक्त अन्य कई ग्रन्थों का प्रणयन किया । इनके अतिरिक्त इस परम्परा में क्षेम 
राज (प्रत्यभिज्ञाहदहय आदि) जयरथ (तन्त्रालोकविवेक) योगराज, शिवपोपाध्याय, 
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महेश्वरानन्द (महार्थमज्जरी), श्रीवत्स (चिदूगगनचन्द्रिका), शितिकण्ठ (महानयप्रकाश), 
पुष्यानन्दनाथ (कामकलाविलास), स्वतन्त्रानन्दनाथ (मातृकाचक्रविवेक), वातूलनाथ 
(सूत्र), चक्रपाणिनाथ (भावोपहार), विरूपाक्षनाथ (विरूपाक्षपज्चाशिका) आदि उद्‌भट 
विद्वान्‌ हुए. जिन्होंने मूलग्रन्थों और टीकाग्रन्थों का श्रणयन कर शैवशासत्र को समृद्ध 
किया । पाश्चात्त्य तन्त्रवेत्ताओं में सरजान बुंडरफ (सर्पेण्टपावर) आर्थर एवलेन का 
नाम विशेष उल्लेखनीय है । महमहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, प्रबोधचन्द्र बागची, 
कृष्णानन्द, आगमवागीश (तन्त्रसार) त्रिपुरानन्द, ब्रह्मानन्दगिरि, पूर्णानन्दनाथ (श्यामा- 
रहस्य) पूर्णानन्दपरमहंस परित्राजक (शाक्तक्रम, श्रीतत्तचिन्तमणि इत्यादि) शझ्झर 
आगमाचार्य (तारारहस्यवृत्तिका), नरसिंहठाकुर (ताराभत्तिसुधार्णव), कृष्णमोहन 
(आगमचन्द्रिका), चन्द्रशेखर (पुरूचर्यादीपिका, कुलपूजाचन्द्रिका), रधुनाथ तर्कवागीश 
(आगमतत्त्वविलास), रामगोपालशर्मा (तन्त्रदीपनी), काशीनाथ तकलिझ्ञर (श्यामा- 
सपर्याविधि), ज्ञानानन्दब्रह्मचारी (तत्त्वप्रकाश), राधामोहन (तीक्ष्णाकल्प) इत्यादि 
शाक्तग्रन्थों के रचयिता ११वीं शती से लेकर १६वीं शती के मध्यवर्ती थे । ये 
सब बंगाल के तान्त्रिक थे । 


परवरत्ती काल मे महाराष्ट्र में नीलकण्ठ हुए । ये शैव तथा अनेक ग्रन्थों के 
प्रणेता थे । माधवानन्दनाथ (सौभाग्यकल्पद्रुम), क्षेमानन्दनाथ (सौभाग्यकल्पलतिका), 
लक्ष्मीधर (सौन्दर्यलहरी टीका) केशवविश्वरूप (आत्मतत्त्वसंग्रह) इत्यादि शाक्त 
उपासक एवं तान्त्रिकों के नाम मिलते हैं । दक्षिण भारत में भी शाक्त तन्त्र का 
प्रचार-प्रसार इस काल में प्रचुर मात्रा में हुआ । श्रीनिवासभट्ट गोस्वामी 
(शिर्वाचनचन्द्रका. आदि), सुन्दराचार्य (ललितार्चनचन्द्रिका), . भास्कराचार्य 
(पूर्णाभिषेक, नित्याषोडशिकार्णव, वरिवस्यारहस्य आदि), नित्यानन्दनाथ (नित्योत्सव) 
का नाम विशेष उल्लेखनीय है । वाराणसी में १८वीं शती में काशीनाथ भट्ट भांड़ 
हुए । इन्होंने प्राय: छ: ग्रन्थों की रचना की । वामाचारमतखण्डन, मन्त्रचन्द्रिका 
आदि इनके प्रमुख ग्रन्थ हैं | महीधर ने १६वीं शती में मन्त्रमहोदधि लिखा । रीवाँ 
के महाराज विश्वनाथ सिंह ने मन्त्रार्थनिणय लिखा । कुमायूं के प्रेमनिधि पन्‍त ने 
मल्लादर्श, दीपप्रकाश लिखे। नेपाल में नवमी सिंह (१७वीं शर्ती) ने पुष्परत्नाकर 
तन्त्र लिखा । काश्मीर में अभिनव गुप्त के अतिरिक्त साहेब कौल (देवीनामविलास, 
कल्पवृक्ष) लल्लेश्वरी, पण्डित मधुसूदन कौल, ज्योतिष्मकाश, लक्ष्मण जू, 
नीलकण्टगुर्ट, बलजिनाथपण्डित के नाम उल्लेखनीय हैं । वाराणसी में म. म. पं. 
गोपीनाथ कविराज ने त्कक्षेत्र में प्रचुर कार्य कर इस शास्त्र की महनीयता को 
प्रतिष्ठापित किया । इनकी रचनायें भारतीय संस्कृति और साधना, तान्त्रिववाडमय 
में शाक्त दृष्टि आदि है । पण्डित रामेश्वर झा, पण्डित श्रजबललभ द्विवेदी आदि भी 
इस क्षेत्र में योगदान के लिये प्रसिद्ध है । 


इस वर्त्तमान युग में विश्व के अनेक देशों के विद्वान्‌ तन्त्र की ओर उन्मुख हुए 
हैं । इस कारण तन्त्र के ग्रन्थ हिन्दी भाषा में ५ रमात्रा में प्रकाशित हो रहे हैं । 
यह बात दूसरी है कि ये ग्रन्थ केवल संग्रह मात्र है । भौतिक अतिवाद से सन्त्रस्त 
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मानव आज आध्यात्मिक पराशान्ति की प्राप्ति के लिये व्यग्र है । वह देवी देवता 
की आराधना कर शान्ति लाभ करना चाहता है । तन्त्र इस दिशा में उत्कृष्ट 
मार्गदर्शक का काम करेगा । इसी भावना के साथ आज तान्त्रिक ग्रन्थों की थृंड्गला 
भी प्रसारित हो रही है । 


५३) 


काश्मीर शैव (तन्त्र) दर्शन 
एक परिचय-- 


भारतीय ज्ञान एवं साधना की धारा निगम और आगम दो रूपों में प्रवाहित 
होती आ रही है । नैगमिक या वैदिक प्रवाह का मूल यदि भगवान्‌ विष्णु का 
उच्छवास है तो आगमिक या तान्त्रिक प्रवाह का मूल शिव के मुख । ये दोनों 
धारायें अनादि और स्वतन्त्र थी । परवर्त्ती काल में दोनों धाराओं के अनुयायी 
परस्पर प्रभावित हुए और एक के सिद्धान्त आचार और व्यवहार दूसरे के सिद्धान्त 
आचार व्यवहार से अंशत: मिश्रित हो गये । फलत: एक मिश्रित आचारपरम्परा 
चल पड़ी। वैदिक वाड्मय में रुद्रसूक्त, श्वेताश्वतर, पाशुपत, ब्रह्म, त्रिपुरातापिनी, 
त्रिपुरा, कठरुद्र, भावना आदि उपनिषदें तथा तान्त्रिक उपासना एवं साधना में वैदिक 
मन्त्रों का प्रयोग इसी व्यवस्था की देन है । ऐसा होने पर भी तान्त्रिक वाइमय के 
अपने हे मूलभूत सिद्धान्त हैं जो वैदिक वाडमय से इसे सर्वथा विशिष्ट सिद्ध 
करते हैं । 


१. परमसत्ता-विश्व के मूल में परम सत्ता को सभी मत किसी न किसी रूप 
में स्वीकार करते हैं । तन्त्र उसका अपवाद नहीं । यहाँ जिस परम सत्ता का 
स्वीकार किया गया है वह अखण्ड है । पूर्णतत्त्व की जो गंभीरतम स्थिति है उसमें 
सत्‌ चित्‌ आनन्द की कल्पना असम्भव है । वह निरंश निर्विशेष स्थिति है । इस 
गंभीरतम सन्मात्र की स्थिति में आत्मप्रकाश के रूप में इसी परमसत्ता की एक 
कला प्रस्फुटित होती है जिसे तन्त्र की भाषा में चित्‌ या चिति कहा जाता है । 
उसका यह चिद्भाव उसकी बहिरुन्मुखता का आदि प्रकाश है । इसे तान्त्रिक भाषा 
में 'अनुत्तर कहते हैं। संस्कृत भाषा का अथवा माहेश्वर सूत्र का 'अ' इसी का 
प्रतीक है । उस परमसत्ता से यह चिद्भाव शाश्वत निकलता रहता है । सत्‌ में 
स्पन्दन के कारण जिस प्रकार चित्‌ का बहिर्भाव होता है उसी प्रकार चित्‌ में भी 
स्पन्दन होता है । इस स्पन्दन के फलस्वरूप एक ओर चित्‌ सत्‌ को पकड़े रहता 
है तो दूसरी ओर उससे द्वितीय चित्‌ उत्पन्न होता है | यह द्वितीय चित्‌ जब प्रथम 
चित्‌ में प्रतिबिम्बित होता है तब अपने स्वरूप को देखता है । उसकी अपनी सत्ता 
की यही पहचान या अनुकूल संवेदन “आनन्द” कही जाती है । व्यवहार जगत में 
यह दर्पणगत प्रतिबिम्ब की स्थिति जैसी है । इस निर्ववन से यह सिद्ध होता है 
कि अखण्ड सत्ता चित्स्वरूप है। अर्थात्‌ जो सत्‌ है वही चित्‌ है । जो चित्‌ है 
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वही सत्‌ है | यह सत्ता स्वतन्त्र अर्थात्‌ अन्यनिरपेक्ष है । सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ या 
सत्‌ चित्‌ आनन्द से इसी सत्ता का अभिव्यज्जन होता है । यह विशुद्ध सत्‌ 
अभिव्यक्ति की दृष्टि से चित्‌ तथा रसास्वाद की दृष्टि से आनन्दस्वरूप है । यही 
शैवों के अनुसार परमशिव और शाक्तों के अनुसार परमाशक्ति हैं । यद्यपि पूर्वकौल 
इन दोनों में शेषशेषी भाव मानते हैं किन्तु उत्तरकौल ऐसा नही मानते । वस्तुस्थिति 
भी यही है | गजवृषभ न्याय' से वे शक्ति भी हैं और शिव भी । शक्ति के बिना 
शिव इच्छा ज्ञान क्रिया से हीन स्पन्दन में असमर्थ शवमात्र है | सौन्दर्यलहरी के 
प्रथम पद्चय में इसका सड्लेत है ।* प्रकाशात्मक शिव के बिना शक्ति भी आत्म 
प्रकाश में असमर्थ है । दोनों चिदरूप है और उसी प्रकार अभिन्न हैं जैसे अग्नि 
और उसकी दाहकता शक्ति । यही परम साम्य अद्वैत स्थिति है । इसमें लिझ्नभेद 
नहीं है । यद्यपि यह अभेद की स्थिति है तथापि भेददृष्टि रखने पर इसमें भेद 
दिखलाई पड़ता है । जागतिक दृष्टिकोण से शिवांश निष्क्रिय और साक्षी है तथा 
शक्त्यंश सर्वदा पञ्मकृत्यकारी है । यह पूर्णरूप परमसत्ता एक ही समय में एक 
ओर पूर्णतः रिक्त या शून्य विश्वोत्तीण शिव रूप है तो दूसरी ओर पूर्णतः पूर्ण 
विश्वमय शक्तिरूप है । 


तात्पर्य यह है कि परमशिव परमाशक्ति के साथ नित्य युक्त हैं । अर्धनारीश्वर 
की कल्पना इसी भाव का द्योतन है जहाँ शिव और शक्ति दोनों भाव शाश्रत 
विद्यमान हैं । इसीलिये विश्व का अभिन्न रूप से भान होता है । क्‍योंकि लीलामयी 
महाशक्ति से परे कुछ भी नहीं है । 


२. स्वातन्र्य--स्वातन्त्रयसिद्धान्त् आगमशाम््र का प्राण है । सर्वोच्च सत्ता 
परमशिव परम स्वतन्त्र है । अपने इस स्वभाव के कारण वह अपने को चित्‌, 
आनन्द, इच्छा, ज्ञान, क्रिया नाम, पाँच शक्तियों से सम्पन्न रखता है । सत्‌ तो 
वह है ही | चित्‌ उसकी अन्‍्तरन्ञा शक्ति है और आनन्द बहिस्द्वा शक्ति । 
कौलाचार्य उसको विश्वमय मानते है जबकि तन्त्राचार्य विश्वोत्तीर्ण । किन्तु त्रिकदर्शन 
या काश्मीर शैव मत में वह एक ही साथ विश्वमय और विश्वोत्तीर्ण दोनों है । यही 
उसका स्वातन्त्रस है । समस्त विश्व उसके स्वातन्त्रय का खेल है । अपने स्वातन्त्रय- 
वश इस विश्वनाटक की रचना उन्होंने ही की है | विभिन्न रूप धारण कर अभिनय 
भी वही कर रहे हैं और अपने द्वारा किये जा रहे अभिनय को विभिन्न रूपों में 
देखकर मुग्ध भी वही हो रहे हैं । साथ ही इन सब से परे वे अपने आप में 
विश्राम भी कर रहे हैं । सब कुछ करके भी वह कुछ नहीं करते और कुछ भी न 
करके सभी कार्यों के वह एकमात्र कर्त्ता हैं | वे ही परम भोग और परम त्याग हैं। 
और भोग त्याग से परे भी वही है । वह सर्वत्र स्वप्रकाश है फिर भी बाहर भीतर 


१. एक चित्र जिसे एक कोण से देखने पर वह गज दिखायी पड़ता है और दूसरे 
कोण से देखने पर वृषभ । 

२. शिव: शकत्या युक्तो यदि भवति शक्त: प्रभवितुं न चेदेव॑ देव: न खलु शक्त: 
स्पन्दितुमपि । (सौण्ल० १) 


[ 
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ढूँढ़ने पर उनका पता नहीं चलता । अनन्त महिमामयी शक्तिरूप वह ज्ञानियों के 
ब्रह्म, योगियों के परमात्मा और भक्तों के भगवान्‌ हैं | मन-वाणी के विषय न होते 

हुए भी वह सर्वेन्द्रियवेध्च सर्वभावगम्य हैं । सत्‌-स्वरूप स्वप्रकाश अर्थात्‌ चित्‌ भी है. | 
और उनकी इस स्वप्रकाशता का उनको अवभास भी है | यह अवभास विमर्श ।! 
कहलाता है । जब वे अपने स्वरूप का विमर्श करते हैं तब आनन्दोच्छलित होते 

हैं । उनका यह प्रकाश और विमर्श शाश्वत है । यह विमर्श ही उनका स्वातन्त्र 

है। इस स्वातन्त्र के कारण ही वे अपनी सत्ता और सर्वशक्तिमत्ता का बोध स्वयं 
करते रहते हैं । यह विश्व भी इसी विमर्श का परिणाम है । यह विश्व परम सत्ता में 
नित्य विराजमान है और इस विश्ववर्त्तमानता का उनको बोध भी होता रहता है । 

इस बोध के कारण वे सर्वदा पञ्चकृत्य' करते रहते हैं । अपनी ही इच्छा से अपने 

ही द्वारा अपने ही स्वरूप को सड्डभुचित करना उनका निग्रह है । फिर विश्व की 
सृष्टि स्थिति और अपने ही अन्दर संहार कर अपने स्वरूप में पुनः प्रतिष्ठित होना 
उनका अनुग्रह है । ये पाँच कार्य उस परम सत्ता में उनके स्वातन्त्रयवश अनवरत 
चलते रहते है । इस कृत्य का न तो कोई कारण है और न कोई उद्देश्य । यह 
मात्र उनका स्वातन्त्र या लीक़ाविलास है । इसी लीला के वश वे आणव भाव ग्रहण 
करते हैं जो कि जीव नाम से जाना जाता है । पदञ्चकृत्य उनका स्वभाव या 
स्वातन्त्रय है क्योंकि वे सर्वशक्तिसम्पन्न हैं । लीला करना जिस प्रकार उनका स्वभाव 

है लीला से परे रहना भी उसी प्रकार उनका स्वभाव है | यह सब उनके स्वातन्त्र 

का ही माहात्म्य है । 


३. प्रतिबिम्ब और आभास--प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ नामक ग्रन्थ के प्रथम दो सूत्रों 
(चिति: स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतु:), तथा (सा स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्वमुन्मीलयति) में 
इस दर्शन का प्रतिबिम्बवाद सड्लेतित है । सामान्य व्यवहार में एक बिम्ब होता है-- 
जैसे मुख और दूसरा प्रतिबिम्ब होता है जैसे--दर्पण आदि में मुख की छाया । 
बिना बिम्ब और बिना आधार के प्रतिबिम्ब की कल्पना नहीं की जा सकती । परम 
सत्ता एक और अद्वितीय है । इसलिये वह अपने ही ऊपर अपने को अपने 
स्वातन्त्रयवश प्रतिबिम्बित करती है । पहले यह कहा जा चुका है कि असीम सत्‌ 
के अन्दर प्रथम स्पन्दन ही चित्‌ है | इस चित्‌ से दूसरा चित्‌ उत्पन्न होकर प्रथम 
चित्‌ में अपने स्वरूप को देखता है और आनन्दरूप हो जाता है । यही 
प्रतिबिम्बन है । लोकव्यवहार में भी हमें आनन्दानुभूति तभी होती है जब हम किसी 
सजीव (- पत्नी, पुत्र आदि) अथवा निर्जीव (- चित्र, कला आदि) में अपने 
प्रतिबिम्ब को देखते है । नानारूपों में दृश्यमान यह समस्त विश्व उत्पत्ति की दृष्टि 
से उस परम सत्ता का प्रतिबिम्ब है । जिस प्रकार प्रतिबिम्ब आधार (- दर्पण 
०३ से भिन्न कुछ नहीं है उसी प्रकार यह विश्व उस परमसत्ता से भिन्न कुछ 
नहीं है । 


१. निग्रह, सृष्टि, स्थिति, संहार और अनुग्रह । 
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दर्पण में जिस प्रकार हमारे प्रतिबिम्ब का हमको बोध होता है उसी प्रकार इस 
स्वसृष्ट विश्व का उस परमसत्ता या शिव को बोध होता रहता है | यह बोध होना 
ही आभास है । जिस प्रकार समुद्र में उत्पन्न अनन्त तस्त्लों आवर्त्त बुदबुद आदि का 
अनन्त रूपों में बोध होता है उसी प्रकार यह अनन्त विचित्र विश्व उस परम सत्ता 
में उसी को आभासित होता रहता है । इस अनन्त वैचित्रय का उसको आभास या 
बोध होना भी उसकी लीला ही है । जैसे चित्त के अन्यत्र संलग्न होने पर 
दर्पणणत अपना प्रतिबिम्ब अपने को ही नहीं दिखायी देता उस प्रकार की स्थिति 
परमसत्ता की नहीं है । उसमें निहित अनन्त प्रतिबिम्बों का उसे अनवरत आभास 
होता रहता है। इसलिये जिस प्रकार परमसत्ता नित्य है उसी प्रकार उसके प्रतिबिम्ब 
और आभास भी नित्य हैं । 


काश्मीर शैव तन्त्र साहित्य-शैवी साधना अनादि है और शिव के मुख से 
आविर्भूत होकर श्रुतिपरम्परा से महर्षि दुर्वासा को प्राप्त हुई । उन्होंने त्यम्बकादित्य, 
आमर्दक और श्रीनाथ नामक शिष्यों को इस शास्त्र का उपदेश दिया । 
ध्यम्बकादित्य को दिया गया उपदेश ही काश्मीर शिवाद्रय वाद का मूल उत्स है । 
आममग्रन्थ इस शिवाद्रयवाद के लिखित रूप आममग्रन्थ हैं । काश्मीर शैवदर्शन के 
मुख्य आगम अ्न्थ मालिनीविजयोत्तरतन्त्र, स्वच्छन्दतन्त्र, नेत्रतन्त्र, स्वायम्भुवतन्त्र 
रुद्रयामलतन्त्र, नि:श्वासतन्त्र, विज्ञानभै्र, आनन्दभैरव, उच्छुष्मभैरद और मृगेन्द्रागम 
है । ये आगम-पग्रन्थ सम्भवत: सिद्ध एवं शिवस्वरूप योगियों के उपदेश हैं जिन्हें 
कालान्तर में लिपिबद्ध किया गया । अत: भाषा को दृष्टि में रखकर इनका काल 
निर्णय करना समीचीन नहीं है । 


दार्शनिक दृष्टिप्रधान शैवशासत्र का प्रथम ग्रन्थ शिवसूत्र है । श्रीकण्ठनामधारी 
भगवान्‌ शिव की कृपा से नवीं शती ईस्वी के प्रारम्भ में वर्तमान आचार्य वसुगुप्त 
को स्वप्न में इन सूत्रों को कश्मीरस्थ महादेव पर्वत पर जाकर प्राप्त करने का 
आदेश हुआ ।' इसलिये शैवशासत्र के प्रथम आचार्य वसुगुप्त हैं । ये त्म्बकमठिका 
के एक प्रधान गुरु थे । इनके अन्य ग्रन्थ स्पन्दामृत, सिद्धान्तचन्द्रिका हैं जिनका 
उल्लेख तो मिलता है पर ग्रन्थ अनुपलब्ध है । 


वसुगुप्त के बाद यह शास्त्र दो धाराओं में विभक्त हो गया | पहली शाखा 
धर्मप्रधान थी जिसके प्रथम आचार्य वसुगुप्त के शिष्य कललट थे । ये नवीं शती 
ईस्वी के मध्य में वर्त्तमान थे । ५० श्लोकों में उपनिबद्ध इनकी रचना स्पन्द- 
कारिका के नाम से प्रसिद्ध है । शिवसूत्रवृत्ति स्पन्दसर्वस्व, तत्त्वार्थचिन्तामणि आदि 
इनकी अन्य रचनायें हैं । कल्‍लट के बाद भट्टप्रद्युम्न और प्रज्ञार्जुन हुए जो क्रमशः 
इनके मातुलेय और पुत्र होने के साथ-साथ शिष्य भी थे । भ््ञार्जुन के शिष्य 
महादेव भट्ट उनके पुत्र तथा शिष्य श्रीकण्ठभट्ट हुए । श्रीकण्ठ के शिष्य भास्कर 


१. श्रीमन्महादेवगिरौ वस्तुगुप्तगुरों: पुरा । सिद्धादेशात्‌ प्रादुरासन्‌ शिवसूत्राणि तस्य 
हि। (शि०्सूण्वा० १.३) 
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हुए जो दिवाकर के पुत्र थे । इनके द्वारा रचित शिवसूत्रवार्तिक ने इनके आदि गुरु 
वसुगुप्त को और अधिक देदीप्यमान कर दिया | इनका काल १ १वीं शताब्दी है । 
भट्टकल्लट की धर्मप्रधान या आगमोन्मुखी धारा यहाँ आकर समाप्त हो गयी और 
भास्कर के पुत्र लक्ष्मणगुप्त आचार्य सोमानन्दप्रवर््तित दार्शनिक परम्परा से जुड़ कर 
एक हो गये । 


आचार्य अभिनवगुप्त काश्मीर शैव शास्त्र के अप्रतिम एवं मूर्धन्य विद्वान्‌ थे। 
ये योगीनीभू थे | योगीनीभू उसे कहते हैं जो सिद्ध योगिनीरूपा माता एवं शिव 
स्वरूप पिता से उत्पन्न हो' | इनके पिता का नाम नरसिंह गुप्त था | अभिनवगुप्त 
ने इनसे व्याकरण का अध्ययन किया था। कौलमत का अध्ययन श्री शम्भुनाथ से, 
बेदान्त का श्रीभूतिगाज, से ध्वनिसिद्धान्त का श्री भटटेन्दुराज से अध्ययन कर 
अभिनवगुप्त अनेक शास्त्रों के पारदृश्वा विद्वान हो गये । इनका स्थिति काल ११वीं 
शताब्दी है । सिद्धान्त, वाम, भैरव, यामल, कौल, त्रिक और एकवीर साधकों के 
महासम्मेलन में इनको सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया गया था । वे 
नादवीणा के सिद्धहस्त वादक तथा सांसारिक भोगों में लिप्त रहते हुए भी जीवन्मुक्त 
थे । डाँ० कान्तिचन्द्र पाण्डेय के अनुसार एक वृद्ध मुसलमान ने अभिनवगुप्त को 
कुछ शिष्यों के साथ एक गुफा में प्रवेश करते देखा था फिर वे उस गुफा में से 
वापस नहीं आये । उनकी रचनायें निम्नलिखित हैं-- 


१. जैवदर्शन--ईश्वस््रत्यभिज्ञाविमर्शिनी, ईश्वसप्रत्यभिज्ञाविवृतिविमर्शिनी, तन्त्रा- 
लोक, तन्‍्त्रसार, परमार्थसार, परात्रीशिकाविवरण, मालिनीविजयवार्त्तिक । 


२. स्तोत्र-क्रमस्तोत्र, भैरवस्तोत्र, अनुभवनिवेदनस्तोत्र, अनुत्तराष्टिकास्तोत्र, 
देहास्थदेवताचक्रस्तोत्र, महोपदेशविंशक, पपस्मार्थचर्चा, परमार्थद्रादशिका, 
रहस्यपञ्नदशिका । 


३. साहित्य--अभिनवभारती, लोचन (ध्वन्यालोकटीका) । 


अभिनवगुप्त के प्रधान शिष्य आचार्य क्षेमगज ११वीं शताब्दी में वर्त्तमान 
थे। प्रत्यभिज्ञादय, स्पन्दसन्दोह, स्पन्दनिर्णय, स्वच्छन्दोद्योत, नेत्रोद्योत, विज्ञान- 
भैरवोद्योत, शिवस्‌त्रविमर्शिनी, स्तवचिन्तामणिटीका, पराप्रावेशिका, तत्त्वसन्दोह इनकी 
रचनायें हैं । इनके पश्चात्‌ जयरथ, शिवोपाध्याय, श्रीवत्स, महेश्वरानन्द, शितिकण्ठ, 
पुण्यानन्दनाथ, स्वतन्त्रानन्दनाथ, वातूलनाथ, चक्रपाणिनाथ, विरूपाक्षनाथ आदि अन्य 
विद्वानों ने भी अपनी-अपनी रचनाओं के द्वारा शैवशासत्र को समृद्ध किया । 


१. 'शिवशक्त्यात्मकं॑ रूप॑ भावयेच्च परस्परम्‌ । 

न कुर्यान्‍्मानवीं बुद्धि रागमोहादिसंयुताम्‌ । 

ज्ञानभावनया सर्व कर्त्तव्यं साधकोत्तमै: ॥' (तं०आ०्वि० ७।१) 
'तादूडमेलककलिकालनुर्यो अवेदू. गर्भ । 

उक्त: स योगिनीभू: स्वयमेव ज्ञानभाजनं भवत: ॥* (तं०गआ०्वि० ७१) 


हि 


(३) 


तन्त्रालोक 


तन्त्रालोक शिवाद्यशास्र, त्रिकशासत्र अथवा तन्त्रशात्र का विश्वकोश है । “तन्त्र 
शब्द का अर्थविवेचन भूमिका के प्रथम खण्ड में किया जा चुका है । तन्त्रालोक 
उसी तन्त्र का सर्वाज्जीण एवं परिपूर्ण प्रकाशक है । इस ग्रन्थ की इसी महनीयता 
के कारण परवर्ती आचार्यों ने इसके नाम के पूर्व “श्री! शब्द जोड़ दिया । 
तनत्रालेक का अध्ययन तथा इसके अनुसार जीवनयापन करने वाला “श्री' अर्थात्‌ 
समस्त सांसारिक अभ्युदय को प्राप्त कर अन्त में जीवन्मुक्त होते हुए 
परमशिवसामरस्य को प्राप्त करता है इसमें कोई सन्देह नहीं है | तन्त्र के इस 
आलोकमय महासमुद्र में जो साधक जिस इच्छा से अवगाहन करता है उसकी वह 
इच्छा पूर्ण होती ही है । इस ग्रन्थ की रचना के उद्देश्य निम्नलिखित है-- 


१. भैखत्व की प्राप्ति ।* 

२. अनुत्तर त्रिकशास्र का स्पष्ट विवरण ।* 

३. शैवसिद्धान्त, वीरशैव और काश्मीर शैवदर्शन के अव्याख्यात अंशों की 
व्याख्या ।* 

४. तान्त्रिक परम्परा का पुनरुद्धार और अनुरक्षण । 

५. मालिनी मन्त्रों की उत्कृष्टता का ज्ञापन । 

६. आणव आदि चार प्रकार के ज्ञानों का विश्लेषण । 


१. भैरवत्व की प्राप्ति 


आचार्य अभिनवगुप्त ने इस ग्रन्थ की रचना पूर्ण भैरवत्व की प्राप्ति के 
लिये की है । वे स्वयं कहते है--जो विद्वान इन ३७ आहिकों का भलीभाँति 
अभ्यास करता है वह साक्षात्‌ भैरव हो जाता है । इन ३७ आह्ििकों में सम्पूर्ण 
बोध रूप भैरव की स्थिति है उसके अनुसार आचरण कर जीव भी भैरव भाव को 
प्राप्त कर ले तो इसमें आश्चर्य क्या ? 


२. अनुत्तर त्रिकशास््र का स्पष्ट विवरण 

मालिनीविजयोत्तर या स्वच्छन्द आदि जितने आगम ग्रन्थ हैं उनमें भोगमोक्षप्रद 
तन्त्र सिद्धान्तों का सूत्र रूप में विवेचन किया गया है । तन्त्रालोक उनकी स्पष्ट 
व्याख्या प्रस्तुत करता है । अभिनव गुप्त के शब्दों में--मैं ब्रह्मचारी एवं अन्य 
सदाचारी शिष्यों की प्रार्थना पर इस स्पष्ट एवं पूर्ण अर्थवाली प्रक्रिया की रचना कर 
रहा हूँ ।* इससे यह भी ध्वनित होता है कि यह ग्रन्थ केवल सिद्धान्त ही नहीं 


१. तंगआ० (८।५ तथा १।२८४-२८६) २. तं०आ० (१॥१४) 
३. वही (१८।१९) ४. तं०आ० (१।१५) 


तं. भू. ३ 
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अपितु प्रक्रिया अर्थात्‌ इन सिद्धान्तों को जीवन में चरितार्थ करने की विधि भी 
बतलाता है । 


३. शैवशास््र के अव्याख्यात अंशो की व्याख्या 


आचार्य अभिनवगुप्त का कथन है कि भेदवादी शैवसिद्धान्त, भेदाभेदवादी 
वीरशैव तथा अभेदवादी भैरवागम का सार त्रिकशास्र है और उसका भी तत्त्वभूत 
मालिनीमत है | मालिनीमत की व्याख्या सम्भव ही नहीं थी यदि तन्‍्त्रोलाक की 
रचना न की गयी होती । अन्य सम्प्रदायों की दृष्टि से अदृष्ट और अस्पृष्ट तत्त्वों 
को इस ग्रन्थ में स्पष्ट किया गया है ।' 


४, तान्त्रिक परम्परा का पुनरुद्धार एवं अनुरक्षण 


अभिनवगुप्त कहते हैं कि श्री गुरुनाथ की आज्ञा से हम उन सिद्धान्तों को 
प्रकाशित कर रहे हैं जिनको विद्वानों ने छोड़ दिया और परिणाम यह हुआ कि 
तान्त्रिक विधियाँ भ्रष्ट हो गयी तथा मन्त्रों की शक्ति क्षीण हो गयी । यह ग्रन्थ 
उनको शुद्ध एवं पूर्ण करेगा ।* 


५. मालिनी तन्त्रों की उत्कृष्टता का ज्ञापन 


अभिनवगुप्त ने तन्त्रालोक के १५वें आहिक के श्लोक सं० १३४-१३५ के 
द्वारा मालिनी मन्त्रों की उत्कृष्टता का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि मालिनी मन्त्र 
अरणि के समान है । किसी भी प्रक्रिया में, किसी भी प्रकार की विधिप्रष्टता होने 
पर अथवा मन्त्रों के स्वरूप, उनकी शक्ति या प्रयोग में व्यतिरिक होने पर अथवा 
मन्त्रों का अन्यत्र न्यास होने पर मालिनी मन्त्रों के न्यास से ही सारी क्षतिपूर्ति हो 
जाती है । मालिनी सब मन्त्रों की क्षतिपूर्ति करती है । इससे उन मालिनी मन्त्रों 
की स्पष्ट व्याख्या करने वाले तन्त्रालोक का उत्कर्ष स्वतः सिद्ध हो जाता है ।* 


६. आणव आदि चतुर्विध ज्ञानों का विश्लेषण 


मुक्ति, भैरवत्व या शिवसमावेश की भ्राप्ति के लिये चार प्रकार के ज्ञानों की 
चर्चा, शिवाद्रय शास्त्र में मिलती है । वे ज्ञान है--आणव, शाक्त, शाम्भव और पर 
या अनुपाय । ये क्रमशः उत्तरोत्तर उत्कृष्ट हैं | तन्त्रालेक इनकी विशद व्याख्या 
प्रस्तुत करता है ।* 


इस प्रकार हम देखते हैं कि तन्त्रालेक न केवल एक साधारण ग्रन्थ है अपितु 
उस परम्परा का प्रतिपादक ग्रन्थ है जो सर्वोत्कृष्ट हैं । 
“बेदाच्छैवं ततो वाम॑ ततो दक्ष ततः कुलम्‌ । 
ततो मतं ततश्चापि त्रिक सर्वोत्तमं परम्‌ ॥' 


१. तंगआ० (१।१८-१९) २. तं०आ० (१।२४५-४६) 
३. तं०आ० (११७) ४. तं०ग्आ० (१॥३३४) 


न्‍्ज ३५ 
तन्त्रालोक का महत्त्व-- 


समस्त त्रिकशाख्त्र के तत्त्वों का संग्रहभूत इस ग्रन्थ के अध्ययन से त्रिकशास््र 
का सम्पूर्ण ज्ञानलाभ हो जाता है । कौल त्रिक आदि विभिन्न आगमपद्धतियों के 
प्रचलित होने पर भी त्रिक शास्त्र की प्रक्रिया या पद्धति का विश्लेषक यह एकमात्र 
ग्रन्थ है ।' इसके अध्ययन से त्रिकप्रक्रिया में प्रवेश का लाभ मिलता है । जयरथ 
ने तनत्राछोक की व्याख्या में अभिनवगुप्त को शास्रकार कहा है ।* किसी भी शास्त्र 
के लिये अनुबन्धचतुष्टय (अधिकारी, विषय, सम्बन्ध और प्रयोजन) का होना 
आवश्यक होता है । प्रस्तुत ग्रन्थ इस अनुबन्धचतुष्टय का स्पष्ट विवेचन करता है । 
सैतीसवें आहिक के परिशिष्ट में श्री जयरथ ने अधिकारी का विवेचन करते हुए 
कहा है कि जिसने व्याकरण, न्याय, योगशासत्र के साथ समस्त आगमों का 
अध्ययन किया है वही तन्त्राछेक के अध्ययन का अधिकारी हो सकता है ।* विषय 
के सन्दर्भ में कहा गया है कि त्रिकशासत्र की प्रक्रिया को निरूपित करने के लिये 
यह ग्रन्थ लिखा गया है ।* इस प्रक्रिया में ज्ञान, अज्ञान, दीक्षा, शिवसमावेश, 
उसके उपाय आदि नानाविध विषयों का निरूपण प्रस्तुत है । इसीलिये अभिनवगुप्त 
ने इसे संग्रहग्रन्य कहा है ।" सम्बन्ध तो सभी अ्रन्थों में प्रतिपाद्य प्रतिपादक होता 
है। यहाँ प्रतिपाद्य है--उपर्युक्त विषय और प्रतिपादक है--यह ग्रन्थ । प्रयोजन की 
चर्चा स्वयं अभिनवगुप्त ने की है कि जो इन सैंतिस आहिकों का अध्ययन कर 
उनके अनुसार आचरण करता है वह साक्षात्‌ भैरव हो जाता है । 


आगमातिरिक्त शासत्र जागतिक भोग को हेय एवं मोक्ष को उपादेय मानते हैं । 
किन्तु आगम शास्त्र भोग और मोक्ष दोनों को समान महत्त्व देता है ।* तन्त्रालोक में 
अभिनवगुप्त ने स्वयं इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि त्रिकशासत्र का सारभूत 
यह तन्त्रालोक महाभोग एवं मुक्तिरूपी महामोक्ष दोनों को प्रदान करता है इसलिये 
यह परम उपदेंय है । 


--राधेश्याम चतुर्वेदी 
++#०७ हु [ह?००++ 
१. तंग्आ० (१५१४-१५) २. तं०आ०्वि० (१।१।१।२१) 
३. तं०आ०वि० (परि) (३७-८५) ४. तं०गआ० (१।१५) 
५. तं०_्आ० (१३३०) ६. तं०आ० (१।२८४-२८५, ८।५) 


७. यचास्ति भोगो न च तत्र मोक्षो । 
यत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोग: । 
श्रीसुन्दरी सेवनतत्पराणां भोगश्चमोक्षश्च करस्थ एवं ॥ 
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विश्वाकृतित्वात्‌ शिवस्य दीक्षोत्तरादिषु आगमेषु नानारूपत्वोक्ति: 
कामिकप्रामाण्यात्‌ विश्वमयत्वे5पि विश्वोत्तीर्णत्वम्‌ 
एकस्यैव धर्मस्य सवात्तोपेण वर्तनम्‌ 

अस्य बहुशक्तित्वस्य स्वातन्त्रयशक्तिमूलत्वम्‌ 

5पि अद्भयवादनिवव्यूदि: 
शक्त्यन्तराणां स्वातन्त्रयशक्तिविस्फूर्जितत्वम्‌ 

शिवस्य कल्पितानेकरूपाभासनम्‌ 
शक्तिशक्तिमतोरुपायोपेयभावकथनमुखेन किरणागमम्रामाण्यपूर्वकं 
विषयोपसंहार: 

विश्ववैचित्रस्थ अवस्थावैचित्रस्थ च शिवस्य शक्तिस्फाररूपत्वम्‌ 
बटत्रिंशदात्मस्य तत्त्वग्रामस्य शिव एवं पसमार्थ:, 
ग्रामशब्दार्थ:, तत्र त्रिशिरोमतप्रामाण्यञ्ल, 

अस्य साक्षात्कारोपायतया 

गतिस्थानादिषु शिवस्य परमकारणत्वम्‌ 

ध्यानेन जपेन च भैरवपदप्राप्ति: 

जपस्वरूपम्‌ 

उपायानां स्वातन्त्यव्यपेक्षया दूरासत्रादिकभेद: 
एतदुपसंहार: 

बहुशक्तित्वमेव भैरव-देव-पत्याद्यभिधानानां प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ 
अनुभवयुक्तिशसस्त्रादिप्रमाणै: जैयनिरूपणप्रतिज्ञ 


विषयानुक्रमणिका 


परादिशक्तीनां द्वादशधात्वम्‌ 


स्वातन्त्रभादेव एकवीर-यामल-द्वादशारादिभेदेन संख्याया 


न्यूनत्वमाधिक्यञ्ड 
शास्त्रेषु चक्राणामानन्त्यप्रतिपादनम्‌ 


त्रैशिस्समतप्रामाण्याद्‌ बहुप्रकारत्वं चक्राणां भेदनिमित्तम्‌ 


अस्यैव विभज्य प्रदर्शनम्‌ 
अस्योपसंहार: प्रमेयान्तरोपक्षेपश्च 


अन्यदेवताव्याजेन भैरवभावसमापत्तौ गीतार्थसंवाद:, स्वात्मतत्त्वस्य 


याज्यत्वविचारश् 

बोधस्यैव याज्ययथ्टतया उभयभावापत्तौ गीतार्थपरिषोष: 
संविदि विध्यादीनां सिद्धिनिमित्तता5भाव: 
अभेदात्मिकायां संविदि स्वातन्त्रयाद्‌ वैचित्रयसिद्धि: 


संविदि भेदानुपपत्ते: मलनिर्हासतारतम्याद्‌ भेदाभासनम्‌ 


मलनिहसतारतम्यानुसारमात्मनां भगवत्स्वरूपप्रथनम्‌ 
पारमेश्वररूपस्य पूर्णत्वमपूर्णत्वञञ 

तत्रापूर्ण ज्ञाने बहुप्रकारता उपायविचारश्न 
उपायोपेययोश्व वस्तुत: ज्ञानरूपत्वम्‌ 
इच्छाज्ञानक्रियोपाया: 

योगक्रिययो: ज्ञानक्रिययोश्चाभेद: 

मोक्षस्य स्वरूपप्रथनरूपत्वम्‌ 

धर्मधर्मिभावस्य हेतुफलभावस्य च अतात्त्विकत्वम्‌, 
स्वातन्त्रयात्‌ तत्सिद्धि, काणादादिदर्शनवैलक्षण्यञ्ल 
ज्ञानमोक्षयो: कार्यकारणभावस्य अमुख्यत्वम्‌ 
क्रियोपाये5 भ्युपायानां नि:संख्यत्वम्‌ 

उपायभेदेषपि उपेये मोक्षे भेदाभाव: 
शाम्भवशाक्ताणवोपायत्रैविध्ये समावेशत्रयस्य 
श्रीपूर्वशास्त्रानुसारि निरूपणम्‌ 
समावेशस्यावान्तरभेदा: 

पुंविद्याशक्तीनां भेदनिमित्तनिरूपणम्‌ 

भूतानां पृथक्‌ समाख्यायां भूतत्वे च हेतु: 
पञ्नधारुद्रशक्तिसमावेशप्रसड़े भूतावेशादीनाम्‌ 
अप्राकरणिकत्वम्‌ 

अद्गयशास्त्रे तत्त्वभुवनादीनां रुद्रशक्तेरेव स्फाररूपत्वम्‌ 


एकतरशक्त्यवभासमुखेन अनन्तशक्तावपि पस्मेश्वरेडवभास: तत्र 


विद्याधिपतिवचनसंवाद: 
तत्र मतज्भागमप्रामाण्यम्‌ 
शिवासादने शक्तेरासादनमुपाय: तासां च व्यापकत्वा- 
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द्वितीयमाह्निकम्‌ 
कारिका-संख्या 

अनुपायनिर्णयप्रतिज्ञा १ 
अनुपायनिर्णय: २ 
मुख्यार्थव्याख्यानाभावे हेतु: ३ 
परमेश्वरस्वभाववैचित्र्याद्‌ विज्ञानस्य चतुर्धात्वम्‌, 
असंख्यातत्वम्‌ अन्यद्वैचित्रयञ्ञ ४-६ 
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भावनादेरपि साक्षादुपायता5 भाव: १३-१४ 
अन्रैव निमित्तान्तरम्‌ १५ 
उपायोपेयभावस्य प्रकाशमात्ररूपत्वम्‌ १६-१७ 
द्वैतादिव्यवहारस्य॒प्रकाशात्मत्वम्‌ १८ 
परमाद्रयदशायां सुखदु:खादीनां प्रकाशरूपैकार्थता १९ 
प्रकाशातिरेकवादिनां निरास: २०-२१ 
विभिन्नज्ञानवादिनां निरास: २२ 
एकशब्दस्य वास्तविकोडर्थ: २३ 
शक्तिशक्तिमदादिभेदागूरकव्यवहारमात्रनिषेध: २४-२६ 
भेदाधायकानाम्‌ अत्राभाव: २७ 
अव्रार्थे भर्गशिखागमसंवाद:, तत्र असत्‌-सदसदव्यवहारनिषेध:. २८-३६ 
अन्नैवाथें त्रिशिर:प्रामाण्यम्‌ ३२ 
नियततव्यवच्छेदासहिष्णुत्वाद्‌ एतद्विकल्प्यता5भाव: ३३ 
अनुत्तरपथारूढानामुपायनैरपेक्ष्यम्‌ ३४ 


तेषु लौकिक्यलौकिकीनां कल्पनानाम्‌ अवकाशा5भाव: 
लोकानुग्रह एवं शेषवृत्तौ प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ 

निर्मलसंविद: प्रति निरुपकरणमेवास्यानुग्रहकारित्वम्‌ 

तत्र तत्त्वपरिज्ञानस्य मुख्ययागरूपत्वम्‌ 

अनिर्मलसंविद: प्रति भाविविध्याश्रयणविधानम्‌ 
तदभिधायकशास्त्राद्याश्रयणविधानम्‌ 

उपायमुखप्रेक्षित्वादस्य स्वातन्त्रयहानेरसंभव: 

तत्र भगवत: पूर्वाचार्याणां च प्रामाण्यम्‌ 
तीव्रतीव्रातिशक्तिपातभाजां यथोत्तरं स्वात्ममयताभावनोपयोगित्वम्‌ 
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श्रीतनत्रालोक: 
तृतीयमाहिकम्‌ 
कारिका-संख्या 
शाम्भवोषायप्रतिपादनप्रतिज्ञा आह्िकान्तरोपक्षेपे हेतुश्न १ 
प्रकाशेन जगत: स्वात्मैकात्म्यतया अवभासनम्‌ २ 
विश्वस्य॒ चित्प्रतिबिम्बत्वम्‌ ३ 
विश्वस्य चित्प्रतिबिम्बत्वे दृष्टान्ता: ४-६ 
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तत्र मुख्य सद्विद्यात्मकमप्रतिघाति, अमुख्यं मायात्मकं 
प्रतिघाति च १० 
तयोराभासमात्रसारत्वम्‌ ११ 
केषाञ्नन नैयायिकानां निराकरणद्वारेण प्रतिबिम्बलक्षणस्य 
तृतीयराशेरस्तित्वप्रतिपादनम्‌ १२-१६ 
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प्रतिबिम्बभाने दर्पणस्य आधारत्वं दीपादीनामुपायत्वञ्, 
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दर्पणप्रतिबिम्बन्यायेन संविदि विश्वस्य अवस्थानम्‌ 
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दर्पणादौ मुखादिवत्‌ शब्दस्य नभसि प्रतिबिम्बनम्‌ 
तत्र केषाझन नैयायिकानां मतापहस्तनम्‌ २४-२६ 
बिम्बसांमुख्येनैव प्रतिबिम्बग्राहित्वम्‌ २७-३२ 
शब्दस्य रूपप्रतिबिम्बजातीयत्वस्य अवस्थापनम्‌ ३३-३४ 
रसस्पर्शगन्धादीनां प्रतिबिम्बनम्‌ ३५-३८ 
रसादिप्रतिबिम्बानामपि रूपप्रतिबिम्बजातीयत्वस्य 
यथासंभव व्यवस्थानम्‌ ३९-४१ 
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विषयानुक्रमणिका 


ऊष्मशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ 

कादिहान्तस्य वर्णजातस्य योनिपदव्यपदेश: 

तस्याश्व॒ योन्यन्तरयोगे क्षोभान्तराविर्भाव: 
अन्तःस्थचतुष्कस्य ऊष्मचतुष्कस्य च क्रमेण भेदाभेदमयत्वम्‌ 
वर्णजातस्य स्वरानुप्राणनत्वम्‌ 
ईकारादूकारान्तस्वरषट्कस्य॒षड्देवतात्व॑ 
भोक्तृभोग्यभावात्‌ सौरचान्द्रकलारूपत्वञ् 

प्रकृते संध्यक्षराणामापेक्षिक: भोक्तृभोग्यभाव: 

अनुत्तरस्थ च भोक्तृत्वम्‌ 

दीर्घत्रिकापेक्षया हस्वत्रिकस्य प्राधान्याद्‌ भैरवीयत्रिकस्य 
सर्वक्षेपकत्वम्‌ अपरिच्छेद्त्वञ्ञ 

विश्वरूपतापत्तौ अनुत्तरस्यैव स्वातन्त्रम्‌, तस्य 
आदिक्षान्तपञ्ाशदामर्शरद्रयहानिनिषेध: 
अर्धमात्रागणनाक्रमेण एकाशीतिपदानां वर्णपञ्माशत्येवान्तर्भाव: 
पद्माशद्॒र्णपरामर्शानां मुख्यत्वेषपि भैरवमातृका- 
मालिनीसंज्ञकामर्शविशेषाणां तत्तदुपाधियोगादुत्थापितत्वम्‌ 
अकारहकारात्मकपरामर्शरूपशिवस्य॒वर्णपशञ्माश- 
दात्मनि अनुत्तरविसर्गतया प्रथनम्‌ 

प्रत्याहारन्यायेन अहंपरामशेन समस्तवर्णपरामर्श: 
अनुत्तरकर्तृकसंपुटीकारप्रदर्शनञ्ज 

अत्रार्थें श्रीत्रीशिकाशास्त्रसंवाद: 

विषयोपसंहारे हकलात्मन: विश्वस्य भैरवादैकरूप्यसिद्धि: 
शम्भोर्विसर्गशक्तेरानन्दस्य॒सफूर्ति: 

माध्यस्थ्यविगमात्‌ सहृदयकारित्वम्‌ आनन्दशक्तिस्वरूपम्‌ 


, विसर्गशक्तेरौपाधिक चित्तविश्रान्ति-चित्तसंबोध- 


चित्तप्रछय-पदवाच्यम्‌ आणव-शाक्त-शाम्भवाकारं त्रैविध्यम्‌ 


. अत्रार्थे तत्त्वरक्षाविधानप्रामाण्यम्‌ 
. श्रीसिद्धयोगीश्रवरीमतसंवादश्च॒ तत्र विसर्गशक्ते- 


कुण्डलिनीपदव्यपदेश्यत्वम्‌ 


. अस्य विभाग: बिन्दुनि पर्यवसानञ्ज 

. मन्त्राणामपि अहंपरामर्शात्मकपरमन्त्रवीर्यात्मत्वमेव 

. आदिमान्तरूपाहंपरिज्ञानमेव गुरोर्लक्षणम्‌ 

. गुरोरस्थ श्लोकगाथादीनां मन्त्ररूपतयाहंपरामशभिदः 


विसर्गशक्ति्विश्वकारणत्वे ऐतरेयोपनिषद: प्रामाण्यम्‌ 
शब्दादीनां पसह्यात्मनों वीर्यस्योपचयहेतुत्व॑ विश्वरूपतया 
स्फुरणे प्रक्रियाबन्धश्न 


. विसर्गशक्तेरव मातृका-मालिन्याद्यागमिको व्यपदेश: 
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. मालिन्या विश्वरूपत्वं यामलत्वश्ल 
, तथात्वे यामलस्य विश्वरूपताभासने पश्यन्त्यादिशब्दाभिधेयं 


त्रैविध्यम्‌ 


. पश्यन्त्यादीनां प्रत्येक॑ स्थूल-सूक्ष्म-पररूपत्रैविध्य॑ तत्र 


पश्यन्त्या: स्थुलरूपोपक्रम: 


. मध्यमाया: स्थूलरूपनिर्णय: 

. वैखर्या: स्थूलरूपप्रतिपादनम्‌ 

. सूक्ष्मभेदत्रयाभिधानम्‌ 

. परभेदत्रयाभिधानम्‌ 

. त्रिरूपविभागाभासने शक्तित्रयस्य हेतुत्वम्‌ 

. क्षोभात्‌ स्वरघटकरूपं तासां षड्विधत्वं क्रियाशक्तिसंघड्टात्‌ 


स्वरद्रादशकरूपं संविद्द्वादशत्वम्‌ 


. द्वादशसंविदां मुख्यशक्तिचक्ररूपत्वं क्रमदर्शने तासां 


कालिकापदव्यपदेश्यत्वम्‌ 


. श्रीसारशास्त्रे तासां योगिनीरूपत्वम्‌ 
. द्रादशशक्तिभ्य: चतु:षष्टिशक्तिचक्रोदय: तासां 


त्रिशिरःशास्त्रप्रामाण्येन नामभेद उपासाभेदश्व 


. सृष्टयादिक्रमवद्‌ अनाख्यक्रमेषपि आसामेव घोराघोरादिरूपत्वम्‌ 
. अनाख्यक्रमे उपाधित्रयात्यये अनुल्लास-शान्तिप्रशम- 


हठपाकप्रशमाख्योपायत्रयोपदेश: 


. उपायत्रितये हठपाकप्रशमस्य परममुपयोगित्वम्‌ 


संविद्देवतानां भैरवैकात्म्यदायित्वञ् 

कृत्यादिभेदादासाम्‌ आवापोद्गापयोगतो बहुविधत्वम्‌ 
प्रकृतस्य मुख्यतया त्रिधोदितस्य शांभवोपायस्य प्रकान्ति: 
शांभवसमावेशाज्जीवनमुक्ति: 


. तयोरुपायोपेयभावविमर्श: 


शाम्भवोपायस्य त्रिधात्वम्‌, स्पन्दशासनसंवादपूर्वक 
त्रिधात्वोपबृंहणञ् 


. सृष्ट्यादिकारित्वरूपमुख्यलक्षणमुखेन 


अनवच्छिन्नसंविदैकात्म्यम्‌ 
परमोपायशाम्भवे तीव्रतीव्रशक्तिपातभाजामेवाधिकार: 


. स्नानादिभेदकल्पनानुपयोगे5त्र दैशिकस्यैव परानुग्राहित्वम्‌ 
. अनुग्राह्मानुसारेण भिन्नोपायाश्रय्णं तेषाञ्ल शाम्भवे परिनिष्ठिति: 


शाम्भवोपायोपसंहार: 


९9०१४०९ 
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॥ श्री: ॥ 


श्रीमन्महामाहेश्वर श्रीमद्भिनवगुप्तपादाचार्यविरचित: 


श्रीतनत्रालोक: 


श्रीमद्राजानकजयर थविरचित"विवेकाख्य' व्याख्ययोपेत: 
तथा च 
डॉ० राधेश्यामचतुर्वेदिकृत'ज्ञानवती' भाषाटीकासहित: 


३०5७ “तय भं+ ॥४+ छचआ० 


प्रथममाह्निकम्‌ 


+# विवेक: # 


यस्मादेषणवित्क्रिया यदुदिता ह्ानन्दचिद्भूमयो 
यस्यैवोद्धुरशक्तिवैभवमिदं सर्व यदेवंविधम्‌ । 
तद्धाम त्रिकतत्तवमद्रयमयं स्वातन्त्रयपूर्णप्रथं 
चित्ते स्ताच्छिवशासनागमरहस्याच्छादनध्वंसि मे ॥ १ ॥ 
देहे विमुक्त एवास्मि श्रीमत्कल्याणवारिधे: । 
यस्य कारुण्यविप्रुड्ूभि: सदगुरुं तं हृदि श्रये ॥ २ ॥ 
मूर्ध्युत्तंस इव क्ष्मापै: सर्वेर्यस्थानुशासनम्‌ । 
हृदये. भवसम्भारकर्कशेउप्याशु . शिश्रिये ॥ ३ ॥ 
किन नमन 5५ नक-ल-+०+ मम कल कलम न कक «नल 
# ज्ञानवती # 


मायत्रीं वेदधात्रीं शतमखफलदां वेदशास्त्रैकवेच्यां 
चिच्छक्ति ब्रह्मविद्यां परमशिवपदप्राप्तये सेतुभूताम्‌ । 
ब्रह्माविष्ण्वादिसेव्यां त्रिभुवनममखिलं तेजसोत्पादयन्तीं 
बिश्राणां चैतदखिलं मलशमनकृते सन्ततां नता: सम: ॥ १ ॥ 
गायत्रीसाधनासिद्धसिद्धिसाप्राज्यचुझवे । 
श्रेय:प्राप्तिनिमित्ताय नमश्लैतन्यवर्णिने ॥| २ ॥ 


सकलकलानां विदुषी विन्ध्याचलशक्तिभक्तिभूयिष्ठा । 


सकला 'सकला' देवी माताउनन्या समर्च्यते स्वान्ते || ३ ॥ 


हि ।* २ श्रीतन्त्रालोक: 


न ग्रन्थकारपदमाप्तुमथास्म्यपूर्व 
वाक्कौशर्ल च न निदर्शयितु प्रवृत्त: । | 
किं त्वेतदर्थपरिशीलनतो विकल्प: । 
संस्कारवांश्व॒ समियादिति वाञ्छितं न: ॥ ४ ॥ 


यातायाता: स्थिता: केचिदज्ञा मत्सरिण: परे । 
संदिग्धा: के5पि किं ब्रूयां श्रोतारों यदनागता: || ५ ॥ 
कलम मिट डक किक अर 7५. जम मन मीमलक जल मय ला 
भागवतों महनीयो मानसवैदुष्यभासितस्वान्त: । 
॥ सरसमना: सुमनस्वी मुरलीधरपितृपाद आराध्य: || ४ ॥ 
आयुर्वेदिकधर्मशास्त्रविषयप्रज्ञानधी: कर्मवित्‌ 
शाब्दप्रातिभबोधविश्रुतमती रुद्रप्रसाद: सुधी: । 4 
यस्य स्नेहमवाप्य संस्कृतगिरो5ध्येतृत्वमासादयं॑ 
मूर्ध्या पूतपितृव्यपादमनिशं वन्दे तमेकान्तत: ॥ ५ ॥ 


आचार्यवर्यरघुवंशविशिष्टविद्वद- 
रामानुजाह्ययगुरुद्रयमानतो5स्मि | 
साहित्यशास्त्रपदशास्त्रल्सत्ममाण- 
शास्त्रत्रय॑ यदनुकम्पनया मया55पि ॥ ६ ॥ 
जिससे इच्छा ज्ञान और क्रिया (उत्पन्न) होती हैं, चित्‌ और आनन्द जहाँ से 
उदित होते हैं और जो कुछ इस प्रकार का है वह सब जिसका उल्लसित 
शक्तिवैभव है, स्वातन्त्रय के पूर्ण विस्तार वाला त्रिकतत्त्व वाला, वह अद्दय तेज मेरे 
चित्त में वर्तमान शिवशास्त्र आगम के रहस्य के आवरण का नाशक बने ॥ १ ॥ 


जिस कल्याणरूपी समुद्र के कारुण्यरूपी बिन्दुसीकरों के द्वारा मैं इस शरीर में 
ही मुक्त (८ जीवन्मुक्त) हूँ उस सद्गुरु का हृदय में ध्यान करता हूँ ॥ २ ॥ 


॥ जिसके आदेश को समस्त राजा लोग शिरोमुकुट की भाँति (धारण करते 
हैं, उस आदेश को मैं) सांसारिक विषयवासनाओं से कर्कश हृदय में धारण 
करता हूँ ॥ ३ ॥ 


मैं (- जयरथ) न तो अन्थकार के अपूर्वपद को प्राप्त करना चाहता हूँ और 
न (अपनी) वाकपटुता का प्रदर्शन करने के लिये यहाँ (८ व्याख्या रचना में) प्रवृत्त 
हुआ हूँ किन्तु हमारा उद्देश्य यह है कि इस अर्थ (+ त्रिकशास्त्र) के परिशीलन 


से मेरा विकल्प संस्कारवान्‌ हों जाय ॥ ४ ॥ 

कुछ लोग (अध्ययनार्थ) आते हैं किन्तु चले जाते हैं । कुछ लोग आते हैं 
और ठहर जाते हैं | कुछ लोग अज्ञानी और ईर्ष्यलु हैं | कुछ लोग (यह शास्त्र 
अध्येय है अथवा नहीं ऐसा) सन्देह करते हैं और कभी श्रोता ही नहीं आते तो 
(इस विषय में) मैं कया कहूँ ॥| ५ ॥ 


हे ३ 


तदनाकर्ण्य गृढार्थ स्वादु स्वाशयकौशलम्‌ । 
साकृतमुक्तमन्यर्यतेन दोलायते मन: ॥ ६ ॥ 
अत्र मद्बागशक्तापि यत्रिर्यन्त्रणमुल्लसेत्‌ । 
तत्पारमेश्वर॑ श्रीमन्महानन्दविजुम्भितम्‌ | ७ ॥ 


इह खल॒ शास्त्रादावलौकिकाशीर्वादमुखेन वक्ष्यमाणषडर्धशास्त्रार्गर्भीकारेण 
समुचितेष्टदेवतां शास्त्रकार: परामृशति-- 


विमलकलाश्रयाभिनवसृष्टिमहाजननी, 
भरिततनुश्च पशञ्नचमुखगुप्तरुचिर्जनक: । 
तदुभययामलस्फुरितभावविसर्गमयं, 
हृदयमनुत्तरामृतकुलं मम संस्फुरतात्‌ ॥ १ ॥ 
मम” आत्मनो 'हृदयम्‌' जगदानन्दादिशब्दवाच्यं तथ्यं वस्तु, सम्यक्‌ 


गूढ अर्थों वाले, स्वादपूर्ण अपने आशय की चमत्कारिता को बिना समझे जो 
कुछ लोगों ने (इस विषय में) आश्चर्य के साथ कथन किया है इस कारण मेरा मन 
(ग्रन्थभाष्य की रचना में) अनिश्चय की स्थिति में है ॥ ६ ॥ 

अशक्त भी मेरी वाणी जो इस विषय में निर्बाध उल्लसित हो रही है वह 
परमेश्वर के महाआनन्द का संवर्द्धन मात्रा है ॥ ७ ॥ 

शास्त्र के आरम्भ में अलौकिक आशीर्वाद के माध्यम से आगे कहे जाने वाले 


ब्रिकशास्त्र को अपने हृदय में रखकर शास्त्रकार समुचित (- शास्त्रोचित) इष्ट देवता 
का परामर्श कर रहे हैं-- 


स्वच्छ कलातत्त्व का आश्रयण करने वाली, नूतन सृष्टिरूप उत्सव 
वाली, विश्वब्रह्मण्ड की जननी शक्ति तथा परिपूर्ण स्वभाव वाले, सृष्टि, 
स्थिति, संहार, निग्रह एवं अनुग्रह रूप पाँच मुखों अर्थात्‌ शक्तियों के 
द्वारा अपनी इच्छा को बढ़ाने वाले विश्वजनक शिव, इन दोनों की 
युगनद्ध अवस्था से प्रकट होने वाले अन्त: उल्लास एवं बाह्य सृष्टि 
की इच्छा से युक्त तथा सर्वोत्कृष्ट अमर शरीर वाला मेरा हृदय सतत 
एवं सम्यक्‌ विकसित हो ॥ १ ॥ 

(अस्तुत श्लोक में श्लेष के माध्यम से निम्नलिखित अर्थ भी ज्ञातव्य हैं-- 


विमछकला ८ विमला--अभिनवगुप्त की माता | अभिनव - 
अभिनवगुप्त । इस प्रकार यह अर्थ भी जानना चाहिए---अभिनवगुप्त की 
उत्पत्तिरूप उत्सव वाली मेरी माता विमला एवं स्वस्थ तथा पुष्ट शरीर 
वाले सिंह के समान तेजस्वी मेरे पिता नरसिंहगुप्त की यामल अवस्था 
से उत्पन्न अत एवं अमाकला स्वरूप सर्वोत्कृष्ट मेश हृदय भली भाँति 
स्फुरित हों | पञ्चमुखगुप्त ८ नरसिंहगुप्त--अभिनवगुप्त के पिता । 


..._.______________॒_॒_॒__ >> जननी अल ली लिीीदीअमशकीकतयी। 


|| हे श्रीतनत्रालोक: 


देहप्राणादिप्रमातृतासंस्कारन्यक्कारपुर:सरसमावेशदशोल्लासेन.. दिक्कालाद्यकलित- 
तया 'स्फुरतात्‌' कालत्रयावच्छेदशून्यत्वेन विकसतातू--इत्यर्थ: | तच्च कीदृूक-- 
इत्युक्तमू-- 'तदुभय' इति । “तत्‌” आध्धार्धव्याख्यास्यमानं च तत्‌ 'उभयम्‌' तस्य 
“यामलम्‌'-- 
“तयोर्यद्यामलं रूपं स सब्डट्ट इति स्मृत: ।' 
इति वक्ष्यमाणनीत्या शक्तिशक्तिमत्सामरस्यात्मा सब्ट्ट., ततः स्फुरितभाव: 
परानपेक्षत्वेन स्वत एवोल्लसितसत्ताकों योइसौ-- 


| 'अत एव विसर्गोष्यमव्यक्तहकलात्मक:  ।' 


इत्युक्तया कुलाकुलोभयच्छटात्मकहकारार्धार्धरूपो 'विसर्गो” बहिरुल्लिलसिषा- 
स्वभाव: स भ्रकृतिर्यस्थ तत्‌; अत एवाह--'अनु्तरामृतकुलम्‌' इति । 'अनुत्तरम' | 
कतिपयकालदार्द्यकार्यमृतान्तरवैलक्षण्यात्‌ उत्कृष्ट च तत्‌-- 
'यत्रास्ति न भयं किश्चिन्न जरा व्याधयोषपि वा। 
न विघ्ता न च वै मृत्युर्न काल: कलयेच्च तम्‌ ॥' 
इत्यकालकलितत्त्वातू अविद्यमानं मृतं यत्र तत्‌ 'कुलम्‌” शरीरं यस्य तत्‌ 
2 3 223 3/83 5232-28 85:27 2240-37 8. २ 
मम 5 अपना हृदय - जगदानन्द आदि शब्दों का अर्थ अर्थात्‌ यथार्थ वस्तु, 
। भलीभांति देहप्राण आदि की प्रमातृता के संस्कार का अपसारण कर समावेश दशा 
। के उल्लास के द्वारा, दिशा काल आदि से अनवच््तिन्न, स्फुरण करे - कालत्रय के 
॥|॥ अवच्छेद से शून्य होकर विकसित हो-यह अर्थ है । वह (- हृदय) कैसा है? 
क। इस विषय में कहा गया--उन दोनों का... | वह - प्रथम अर्थ के रूप में 
॥॥| व्याख्यान किये जाने वाला वह दोनों (जननी और जनक) उसका जो यामल-- ! 
'उन दोनों का जो यामल रूप है वह सद्ठ्ट कहा गया है ।' 


| इस वक्ष्यमाण नीति के द्वारा सट्ट्ट शक्ति और शक्तिमान्‌ का सामरस्य है, 
| उससे स्फुटितभाव वाला 5 पर निरपेक्ष होकर स्वयं ही उल्लसित सत्ता वाला, जो 
| यह-- 

| “इसीलिये यह विसर्ग अव्यक्त 'ह' कला वाला है ।” 


| इस उक्ति के अनुसार कुल-अकुल दोनों की छटा वाला हकार का आधा रूप 
विसर्ग बाहर की ओर उल्लसित होने की इच्छा रूप स्वभाव, वह है प्रकृति 
जिसकी--वह, इसीलिये कहा--अनुत्तरमृतकुलम' । अभनुत्तर कुछ समय तक 
स्थिरताकारी दूसरे अमृतत्व से विलक्षण होने के कारण उत्कृष्ट वह-- 


'जहाँ कोई भय, जरा व्याधि विघ्न मृत्यु नहीं है और जिसे काल विरचित नहीं 
करता ।' 


इस प्रकार अकालकलित होने से “अविद्यमान है मृत (- मृत्यु) जहाँ वह कुछ 
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अमाख्यकलास्वरूपम्‌--इत्यर्थ: । तदुक्तम्‌ू-- 
“कला सप्तदशी यासावमृताकाररूपिणी ।' 
इति । कि च तदुभयम्‌--इत्याह--“जननी जनकश्च”' इति | कीदृशी जननी 
“विमलकलाश्रया' इति | विगता 'मला:” अवच्छेदका यस्यास्तादृशी या 'कला' 
परविमशैंकस्वभावकर्तृतालक्षणा, सा “आश्रय:”' आलम्बनं स्वरूपं यस्या: सा 
शुद्धस्वातन्त्रशक्तिरूपा--इत्यर्थ: । अत एवं “अभिनवायाम्‌' आध्यायाम्‌ 'सृष्टौ' 
शुद्धाध्वमार्गे-- 


शुद्धे3 ध्वनि शिव: कर्ता.................... । 


इति नीत्या शिवस्यैव तत्र साक्षात्कारित्वात्‌ 'मह:' पारिपूर्ण्यलक्षणं तेज: 
स्फारो यस्या: सा--इत्युक्तम्‌ | इहाद्रयबनये हि भगवानेव स्वस्वातन्त्रममाहात्म्यात्‌ 
अभासमात्रसारतया स्वाव्यतिरिक्तमपि व्यतिरिक्तत्वेनेव जगत्‌ आभासयति-- 
इत्यनन्यापेक्षिण: स्वातन्त्यस्यैव जगद्गैचित्रयनिमित्तत्वमुक्तम्‌ अविद्यावासनादीनां 
भेदाभेदविकल्पोपहतत्त्वात्‌ जगद्वैचित्रयनिमित्तत्वाभिधानानुपपत्ते: | अत एवं भगवत- 
श्विदाद्यनन्तशक्तिसम्भवेषपि तत्स्फुरणमात्रत्वात्‌ु॒ तासां तस्या एव प्राधान्यात्‌ 
इहाभिधानम्‌ । यद्वक्ष्यति-- 


- शरीर है जिसका वह अर्थात्‌ अमाकलारूपी शरीर | वही कहा गया-- 
'जो सत्रहवीं कला है वह अमृताकाररूपा है ।' 


वह उभय क्या है? इस विषय में कहते हैं-जननी और जनक । कैसी 
जननी? विमलकलाश्रया | विगत हैं मल - अवच्छेदक जिसके वैसी जो कला ८ 
परविमर्शमात्र स्वभावरूप कर्तृता वाली, वह है आश्रय 5 आलम्बन - स्वरूप 
जिसकी वह अर्थात्‌ शुद्धस्वातन्त्यशक्तिरूपा | इसीलिये अभिनवा ८ नवीन प्रथम 
सृष्टि में > शुद्ध अध्वा मार्ग में 

'शुद्ध अध्वा के विषय में कर्त्ता शिव होते हैं ।' 


इत्यादि नीति के अनुसार शिव के ही उस (- शुद्धाध्वा) में साक्षात्‌ कर्त्ता होने 
से यह > परिपूर्णतारूप तेज ८ स्फार है जिसका--यह कहा जा चुका है । इस 
शिवाद्यय शास्त्र में भगवान्‌ शिव ही अपने स्वातन्त्रय की महिमा से आभास रूप में 
अपने से अभिन्न जगत्‌ को भी भिन्नरूप में अवभासित करते हैं | इसलिये 
अनन्यापेक्ष स्वातन्त्रय ही जगत्‌ की विचित्रता का कारण कहा गया है । क्‍योंकि 
अविद्या, वासना आदि के भेदाभेदविकल्प से उपहत होने के कारण उन्हें जगत्‌ के 
बैचित्य का कारण नहीं कहा जा सकता इसलिये चिद्‌ आनन्द आदि शक्तियों के 
भगवान्‌ (शिव) से उत्पन्न होने पर भी उन (चित्‌ आनन्द आदि) के उस (स्फुग्ना 
- सार ८ हृदय) की ही प्रधानता यहाँ कही गयी है । जैसा कि कहेंगें-- 


| ॥ ....._._..._.________ >> लकी म कक आओई$ 


॥| न श्रीतन्त्रालोक: 
तेन स्वातन्यशक्तग्यैव युक्त इत्याज्जसो विधि: । 
इति । जनकश्व कीदृक्‌ ?--इत्युक्तम्‌ 'भरिततनु:” इति । “भरिता' 
सर्वाकाडक्षासंक्षयात्‌ पारिपृण्येंन पूरिता तनु: स्वभावों यस्य सः, अनन्योन्‌- 
सुखतया स्वतन्त्रः--इति यावत्‌ । अत एवं 'पनञ्ममि:! चिदानन्देच्छाज्ञान- 
क्रियात्मभि: 'मुखै:'-- 
कि 5 7262, शैवी मुखमिहोच्यते ।' 
इत्युक्तया शक्तिभि: “गुप्ता” परिपूरिता प्रबन्धेनानुवर्तमाना 'रुचि:” अभिलाषो 
| विशेषानुपादानात्‌ कृत्यपञ्चकविषयो यस्यासौ, सदैव पदञ्नविधकृत्यकारी--इत्यर्थ: । 
तदुक्तमू-- 
। 'सृष्टिसंहाकर्तारं विलयस्थितिकारकम्‌ । 
अनुग्रहकरं देवं प्रणतार्तिविनाशनम्‌ ॥' इतति । 
तदेवम्‌ अत्र विसर्गप्रसरस्वभावत्वेन जगद्रैचित्यबीजभूत॑ शिवशक्तिसड्ठट्टात्मक- 
परत्रिकशब्दवाच्यम्‌ अनाख्यात्मक॑ विध्नौधप्रध्वंसाय परामृष्टम्‌ । तदुक्तम-- 


“तत्रापि शक्तद्या सहित: स्वात्ममय्या महेश्वर: । 


0 व करण 0 आत्अशक तक जा व पा पर: कारण (वह) स्वातन््यशक्ति से ही युक्त है--यह सरल (सत्य) विधि है ।' 
जनक कैसे हैं--इस विषय में कहा गया--भरिततनु । भरित ८ समस्त 


इच्छाओं का संक्षय होने के कारण पूर्ण होने से पूरित, तनु > स्वभाव, है जिसका 
वह अर्थात्‌ अन्य के प्रति उन्मुख न होने के कारण स्वतन्त्र । अतएव पाँच < 
। चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान, क्रिया रूप, मुखों-- 
'इस शास्त्र में शैवीमुख कहा जाता है'-- 


| इस उक्ति के अनुसार-शक्तियों से गुप्त - परिपूरित - प्रबन्ध के साथ 
॥ | अनुवर्तमान, रुचि 5 विशेष का कथन न होने से पदञ्चकृत्यरूप अभिलाषा है 


जिसकी वह अर्थात्‌ सदैव (सृष्टि स्थिति संहार निग्रह और अनुग्रहरूपी) पाँच कार्यों 
को करने वाला । वही कहा गया-- 


“सृष्टि संहार के कर्त्ता विलय और स्थिति को करने वाले अनुग्रह करने वाले 
| तथा दुःख का नाश करने वाले देव को प्रणाम करो ।” अथवा प्रणत के दुःख का 
| नाश करने वाले (शिव को प्रणाम है)। 

। इस प्रकार यहाँ विघ्नसमूह के ध्वंस के लिये (- उक्त श्लोक में) विसर्ग के 
प्रसार के स्वभाव वाला होने के कारण जगद्विचित्रता के उपादान--कारणस्वरूप 
शिवशक्तिसड्डट्ट वाले पर त्रिक शब्द के व्राच्य (< अर्थ) स्वरूप “अनाख्या' नाम 
वाले का परामर्श किया गया । वही कहा गया-- 


उस दशा में भी स्वात्मययी शक्ति के सहित परमेश्वर जब सट्ढट्ट को प्राप्त कर 
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यदा सद्डट्टमासाद्य समापत्ति परां ब्रजेत्‌ ॥ 
तदास्य परम वक्त्र विसर्गप्रसरास्पदम्‌ । 
अनुत्तरविकासोद्यज्जगदानन्दसुन्दरम्‌ ॥ 
भाविवक्त्राविभागेन बीजं सर्वस्य संस्थितम्‌ । 
हत्स्पन्दोद्यत्परासारनिर्नामोर्म्यादि तन्मतम्‌ ॥ 
एतत्परं त्रिक॑ सूक्ष्म॑ सर्वशक्तयविभागवत्‌ ।' इति । 
अथ च 'हृदयम-- 
“इंद्य शक्तिसत्र ते... ००५ २०२५.०- ॥ 


इत्याद्रुक्‍्त्या.श्रीसृष्टिकाल्याद्यखिलशक्तिचक्रासूत्रणेन प्रस्फुद्धूपं. श्रीकाल- 
सड्डर्षणीधाम 'संस्फुरतात्‌” तदात्म्येनेक: स्याम--इत्यर्थ: । तच्च कीदृशम्‌ ?-- 
इत्युक्तम्‌ू--'अनुत्तरामृतकुलम्‌' इति । सृष्टयादीनामत्रैव लयाद्‌ अविद्यमानम्‌ उत्तरम्‌ 
अन्यत्‌ यस्मात्‌ अत एवं 'अमृतम्‌” स्वात्मचमत्कास्मात्रपरमार्थभू, अत एव च 

'कुलम्‌-- 
कुल पदनामाख्य.. .........०५५५५५३:४५५ ॥ 


इत्यनाख्यरूपम्‌--इत्यर्थ: । अन्यच्च कीदूकू ?--इत्याह-- तदुभय” इति। 
तच्च तत्‌ व्याख्यास्यमानं सृष्टिसंहारात्मममू 'उभयम्‌!' तस्य '“यामलम्‌' 
लोलीभाव:, तत:-- 


परसमापत्ति को प्राप्त होते हैं तब इसके परम बक्त्र में विसर्ग का प्रसरण होता है । 
अनुत्तर के विकास से प्रकट होने वाले जगदानन्द से सुन्दर, भावीवकत्र के अविभाग 
के . कारण -सबके बीजरूप में स्थित, हृदय, स्पन्द, उद्यत्‌, परासार, निर्नाम, उर्मि 
आदि नामवाला यह पर त्रिक है जो कि सूक्ष्म और सर्वशक्ति के अविभाग वाला 
माना गया है । और “हृदय' 


“हृदय शक्तिसूत्र है..............-«- ! 


इत्यादि उक्ति के अनुसार श्रीसृष्टि काली आदि अखिल शक्तिचक्र के आसूत्रण 
के द्वारा प्रस्फुरद्‌ रूप वाला श्रीकालसड्डर्षणी का तेज, संस्फुरित हो 5 (उसके 
साथ) तादात्म्य के द्वारा एक हो जाय । वह कैसा है ?--इसके उत्तर में कहते 
हैं--अनुत्तरमृत कुलवाला । सृष्टि आदि का इसी में लय होने के कारण, नहीं 
विद्यमान है उत्तर 5 दूसरा जिससे, इस कारण अमृत - स्वात्मचमत्कारमात्र परमार्थ 
वाला और इसीलिये कुल-- 


कि ही अनाख्यापद ही कुल है । 


इस प्रकार अनाख्यारूप । और फिर कैसा--इस विषय में कहते है--तदुभय । 
तत्‌ ८ वह - व्याख्यास्यमान सृष्टिसंहावाला उभय उसका यामल ८ लोलीभाव 
उससे 
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८ श्रीतन्त्रालोक: 


“चक्रद्वयेउन्त: कचति लोलीभूता परा स्थिति: ।' इति । 
तथा-- 
प्रभवाप्यययोरन्तर्लोलीभावात्क्रमो5व॒ताराख्य: । 


इत्यादिनीत्या स्फुरितसत्ताक: स्थित्यात्मा विविध: सर्गस्तन्‍्मयम्‌ । परैव हि 
अनाख्या भगवती संवित्‌ स्वस्वातन्त्रयातू स्वात्मनि सृष्टछ्यादि अवभासयति 
विलाययति च--इत्यभिप्राय: । यदुक्तमू-- 


“यस्य नित्योदिता होकाभासा कालक्षयड्डरी । 
ही राजते हृदयाम्भोजविकासिगगनोदरे ॥ 
| सृष्टिस्थित्युपसंहाररूपा तद्धरणे रता । इति ॥ 


तच्छब्दपरामृष्टमुभयं व्याचष्टे (जननी जनकश्च' इति । जनयति विश्वम्‌--इति । 
“जननी' परा पारमेश्वरी सृष्टयादिचक्राद्या सा च शुद्धबोधमात्रस्वभावत्वात्‌ 'विमला' क्‍ 
येयम्‌ आदिभूता चान्द्रमसी 'कला' सा “आश्रय:'--आलम्बनं गतिर्यस्या: सा, 
सकलजगदाप्यायकारिपरामृतमयी--इत्यर्थ: । तदुक्तम्‌ू-- 


ऊर्ध्वें तु संस्थिता सृष्टि: परमानन्दरूपिणी । 
पीयूषवृष्टिं वर्षन्ती बैन्ददी परमा कला ॥' इति । 


'दो चक्रों के बीच में लोलीभूत पराशक्ति चमकती है (अथवा अणुओं को 
बाँधती है)! तथा-- 

'प्रभव ( सृष्टि) और अप्यय (< संहार) के भीतर लछोलीभाव (< चंचलता) 
के कारण अवतार नामक क्रम (का प्रादुर्भाव होता) है! । 

इत्यादि नियम के अनुसार स्फुरित सत्ता वाला स्थिति रूप अनेक प्रकार की 
सृष्टि, उससे भरा हुआ | परा अनाख्या भगवती संवित्‌ अपने स्वातन्त्रवश अपने 


| अन्दर ही सृष्टि आदि का अवभासन कराती है और प्रछुय भी कराती है--यह 
अभिप्राय है । जैसा कि कहा गया-- 


। जिस (८ शिव) की नित्योदित एकमात्र आभास वाली, काल को भी ग्रसित 
करने वाली (शक्ति, उनके) हृदयकमल में विकसित आकाश के अन्दर विराजमान 
है, सृष्टिस्थितिसंहाररूपा वह उस (अवकाश) के भरण में रत है । 


तत्‌ शब्द से परामृष्ट उभय (शब्द) की व्याख्या करते हैं--जननी और जनक। 
। । जो विश्व को उत्पन्न करती है वह जननी-परा, परमेश्वर की आधद्या शक्ति | वह 
| शुद्धबोधमात्र स्वभाव वाली होने के कारण 'विमला' है । ऐसी वह प्रथम चन्द्रकला, 
वह आश्रय ८ आलम्बन ८ गति है जिसकी--वह । अर्थात्‌ समस्त संसार को तृप्त 

। करने वाली परअमृतमयी । वही कहा गया है-- 


“ऊपर में परमानन्दरूपिणी सृष्टि ( अम्बाकला) स्थित है । वह बैन्दवी परमा 


प्रथममाह्निकम्‌ ढ्‌ 
तथा-- 
'ऊर्ध्वे स्थिता चन्द्रकका च शान्‍्ता, पूर्णामृतानन्दरसेन देवी ।' इति । 
अत एवं 'अभिनवायाम्‌' 
“सदा सृष्टिविनोदाय....................-- ! 
इत्यादिनीत्या सदा द्योतमानायाम्‌ 'सृष्टो' बहीरूपतायां स्वातन्त्रयलक्षणम्‌ 
'मह:' तेजो यस्या: सा--इत्युक्तम्‌ । जनयति भावसंहासर्मू--इति “जनक: 
अभिरूप: पर: प्रमाता, स च 'पश्ञानाम' वामेश्यादिवाहशक्तीनाम्‌ “मुखै:” चक्षुरा- 
दीन्द्रियवृत्तिरूपैद्गरि:-- 
“येन येनाक्षमार्गेण यो योडर्थ: प्रतिभासते । 
स्वावष्टम्भबलाद्योगी तदगतस्तन्मयों भवेत्‌ ॥ 
इत्यादिनीत्या तत्तद्विषयाहरणेन 'गुप्ता'--स्वावष्टम्भबलेन परिरक्षिता 'रुचि:/ 
--दीप्तिर्यस्थासौ निखिलभावग्रसिष्णुतया समुद्दीपितपरप्रमातृभाव:--इत्यर्थ: । अत 
एवं 'भरिततनु: तत्तदूभावसञ्ञर्वणेन निराकाडक्षतोत्पादात्‌ स्वात्ममात्रविश्रान्त्या पूर्ण: 
--इत्यर्थ: । तदेवम्‌ अत्र ग्रन्थकृता सृष्टयादिक्रमत्रयरूपतामवभासयन्त्यपि तदति- 
वर्तनेन परिस्फुरन्ती क्रमाक्रमवपु: परैव अनाख्या पारमेश्वरी संवित्‌ परामृष्टा,-- 
इत्युक्तं स्यात्‌ । यदुक्तमस्मत्‌ परमेष्ठिगुरुभिः-- 


कला अमृत की वर्षा करती रहती है ।' तथा 


“ऊपर में चन्द्रकला स्थित है । वह देवी शान्त एवं अमृतानन्दरस से परिपूर्ण 
हैं ! इसीलिये अभिनवा अर्थात्‌ 


“सदा सृष्टिरूपी विनोद को करने वाले' 


के अनुसार सदा प्रकाशमान बाह्य सृष्टि में स्वातन्त्यकक्षण वाला । मह: ८ तेज 
है जिसका वह--ऐसा कहा गया। 


जो भावसंहार को उत्पन्न करे वह जनक ८ अभिरूप परप्रमाता वह, पाँच ८ 
वामेशी आदि बाह्य शक्तियों के मुख > चक्षु आदि इन्द्रियों की वृत्तिरूपी द्वारों से-- 
“जिस-जिस इन्द्रिय-मार्ग से जो-जो अर्थ प्रतिभासित होता है, अपने पराक्रम के बल 
से योगी उसमें प्रवेश करता है और तन्‍्मय हो जाता है । इत्यादि नीति से तत्तद्‌ 
विषयों के आहरण के द्वारा गुप्त अपने आधार के बल से परिरक्षित है--रुचि 
- दीप्ति जिसकी वह अर्थात्‌ समस्त भावों को ग्रसने की इच्छा से परप्रभाव का 
समुद्दीपन करने वाली । इसीलिये भरिततनु 5 तत्तद्‌ भावों की सल्चर्वणा के द्वारा 
निराकाडक्षता के उत्पन्न होने से स्वात्ममात्र में विश्रान्ति के कारण पूर्ण । इस प्रकार 
ग्रन्थकार ने यहाँ परा अनाख्या पारमेश्वरी संवित्‌ जो कि सृष्टि आदि तीनो क्रमों का 
अवभासन कराती हुई भी उससे परे होकर स्फुरण करती हुई क्रम और अक्रम 


के 


१० श्रीतन्त्रालोक: 


| “क्रमत्रयसमाश्रयव्यतिकरेण या संततं 

क्रमत्रितयल्डनं विदधती विभात्युच्चकै: । 
क्रमैकवपुरक्रमप्रकृतिरेव या द्योतते 

करोमि हृदि तामहं भगवती परां संविदम्‌ ॥' इति । 


अथ च “हृदयम्‌' निजबलसमुद्धृतिलक्षणं तत्त्व॑ विशेषानुपादानात्‌ सर्वस्य 
सम्यक्‌ प्रख्योपाख्यारोहेण 'स्फुरतात्‌र विकसतातू--इत्यर्थ: । तच्च कीदृक्‌? 
“तदुभय” इति । तत्‌ आद्यार्धव्याख्यास्यमानं मातापितृलक्षणम्‌ 'डभयम्‌* तस्य यत्‌ 
'यामलम्‌' आद्ययागाधिरूढं मिथुनं, तस्य परस्परौन्मुख्येन चमत्कारतारतम्ययोगात्‌ 
'स्फुरित:' सोल्लासो योउसौ 'भाव:' आशयविशेष:, तेन यो “विसर्ग:' क्षेप: 
कुण्डगोलाख्यद्रव्यविशेषनि:ष्यन्द:, स प्रकृतिर्यस्य तत्‌; अत एवं च “अनुत्तरे 
श्वेतारुणात्मदेवतामयताद्यनुसंधानेन पशुशुक्रशोणितवैलक्षण्यादुत्कृष्टे 'अमृते' सारे-- 


६. पक किक कुलमुत्पत्तिगोचर: । 


इत्युक्तया 'कुलम' आकारो यस्य तत्‌ । कि तदुभयम्‌ ?--इत्याह--“जननी 
जनकश्च' इति । कीदृशी जननी ? 'विमलकलाश्रया' इति | 'विमला' इति 
वर्णकला 'आश्रय:”' आलम्बनं यस्या: सा, विमलकलाभिधाना--इत्यर्थ: | तथा-- 


शरीर वाली है, का परामर्श किया है--ऐसा कहना है । जैसा कि हमारे परमेष्ठी 
गुरु ने कहा है-- 


जो निरन्तर क्रमत्रय के आश्रयण के और उसके व्यतिकर के कारण तीनों 
क्रमों का उल्लड्डन करती हुई उच्चरूप में दीपित होती है, जो क्रम तथा अक्रम 
स्वभाव के रूप में विराजमान है, मैं उस भगवती परा संवित्‌ को हृदय में धारण 
करता हूँ । 

हृदय 5 अपनी संविद्‌ के विमर्श से प्राप्त अनुभूति से सम्पन्न तत्त्व, विशेष 
का कथन न करने सबका सम्यक्‌ ८ प्रख्या (८ प्रत्यक्ष) एवं उपाख्या (- प्रवचन) 
|| के क्रम से स्फुरित हो 5 विकसित हो । वह (हृदय) कैसा है?--कहते हैं-- 
तदुभय ८ तत्‌ 5 आद्ययाग के अर्थ के रूप में व्याख्यायित होने वाले माता- 
| पितास्वरूप उभय, उसका जो यामल प्रथम याग पर आधिरूढ़ मिथुन उसकी परस्पर 
| उन्मुखता के कारण चमत्कार के तारतम्य के योग से, स्फुरित 5 उल्लसित जो यह 
| भाव 5 आशयविशेष, उसके द्वारा जो विसर्ग > क्षेप 5 कुण्ड गोल नामक द्रव्य 
विशेष का निष्यन्द, वह है प्रकृति जिसकी वह | इसीलिये अनुत्तर > श्रेतरक्तरूप 
देवतामयता आदि के अनुसन्धान के द्वारा पशु के शुक्रशोणित के वैलक्षण्य से 
उत्कृष्ट, अमृत - सार, में उत्पत्ति के विषय को कुल (कहते हैं)-इस उक्ति के 
अनुसार कुल है आकार जिसका वह । वह 'उभय' क्या है? इसके उत्तर में कहते 
हैं--जननी और जनक । कैसी जननी? विमलकलाश्रया | विमला 5 वर्णकला है 
आश्रय ८ आल्म्बन जिसकी वह अर्थात्‌ विमलकला नाम वाली । तथा 


के ११ 


'अभिनवसृष्टिमहा' इति । 'अभिनवस्य' श्रीमदर्भिनवगुप्तस्य 'सूष्टि:' जन्म सैव-- 
“नन्दन्ति पितरस्तस्य नन्दन्ति च पितामहा: । 
अच्च माहेश्वरो जात: सोउस्मान्संतारयिष्यति ॥।' 
इत्यायुक्ते: सत्पुत्रप्रसेन कृतकृत्यतया चमत्कारातिशयकारित्वेन 'मह:' 
उत्सवो यस्या: सा तथा । तथा जनकश्व कीदृश:? “पश्चमुखगुप्तरुचि:' । 
'पशञ्ममुख:' सिंह:, सिंहगुप्तेति संज्ञया 'रुचि:' दीप्ति: सर्वत्र प्रथा यस्यासौ-- 
“तस्यात्मजश्ुखुलकेति जनेप्रसिद्ध- 
श्वन्द्रादातधिषणो नरसिंहगुप्त: ॥ 
इति वक्ष्यमाणद्शा नरसिंहगुप्तसंज्ञया ख्यात:--इत्यर्थ' । अस्य हि 
ग्रन्थकृत: श्रीनरसिंहगुप्तविमलाख्यौ पितरौ--इति गुरव: । 
'सन्ति(न्तो) हि पदेषु पदैकदेशान्त्रयुज्जाना: ।' 
इति नीत्या 'भीमों भीमसेन:' इतिवत्‌ अत्रापि नरसिंहगुप्तसिंहगुप्तपदयो: 
प्रयोग: । 'भरिततनु:” इति-- 
“शिवशक्तद्यात्मकं रूपं भावयेच्च परस्परम्‌ । 
न॒कुर्यान्मानवीं बुद्धिं रागमोहादिसंयुताम्‌ ॥ 


अभिनवसृष्टिमहा ८ अभिनव - अभिनवगुप्त की, सृष्टि - जन्म, वही 

“उसके पिता और पितामह आदि प्रसन्न होते हैं कि आज (हमारे कुल में) 
माहेश्वर उत्पन्न हुआ है वह हम लोगों को .(संसार से) पार करेगा ।' 

इत्यादि उक्ति के अनुसार सत्पुत्र के उत्पन्न होने से कृतकृत्य होने से 
चमत्कारातिशयकारी होने के कारण, मह - उत्सव है जिसका वह । पिता कैसे 
हैं? पञ्ममुखगुप्तरचि | पञ्ममुख ८ सिंह । 'सिंहगुप्त' इस संज्ञा से रुचि ८ दीप्ति 
- सर्वत्र प्रचार है जिसका वह । 

“उसका पुत्र लोगों में चुखुलक नाम से प्रसिद्ध है | वे (चुखुलक) चन्द्रमा के 
समान स्वच्छ बुद्धिवाले नरसिंहगुप्त हैं ।' 

इस वक्ष्यमाण उक्ति के अनुसार “नरसिंहगुप्त' नाम से प्रसिद्ध है । इस 
ग्रन्थकार के पिता माता नरसिंहगुप्त और विमला थे, ऐसा गुरु लोग (कहते हैं) । 

“पदों के स्थान पर पद का एक अंश प्रयोग करने वाले हैं ।' 

इस नीति के अनुसार भीमसेन' के स्थान पर “भीम” की भाँति यहाँ भी 
नरसिंहगुप्त सिंहगुप्त पदों का प्रयोग हुआ है । भरिततनु:-- 

“परस्पर शिवशक्तद्यात्मक रूप की भावना करनी चाहिये | (इस शरीर के विषय 
में) राग, मोह आदि से युक्त मानवी बुद्धि नहीं करनी चाहिये । उत्तम साधकों के 


हि 


श्२ श्रीतन्त्रालोक: 


ज्ञानभावनया सर्व कर्तव्यं साधकोत्तमै: ।' 


इत्यायुक्तनीत्या  द्रयोरपि शिवशक्तिसमावेशमयत्वाभिधानस्येष्टे:  काकाक्षि- 
न्यायेन योज्यम्‌ । तदेवम्‌ एवंविधसिद्धयोगिनीप्रायपितृमेलकसमुत्थतया-- 


'तादूडमेलककलिका कलितलनुर्यों भवेद्‌ गर्भ । 
उक्त: स योगिनीभू: स्वयमेव ज्ञानभाजनं भक्त: ॥' 


इत्युक्तनीत्या स्वात्मनि निरुत्तरपादाद्यज्ञानपात्रतामभिदधता ग्रन्थकृता निखिल- 
षरडर्धशास्त्रसारसंग्रहभूतग्रन्थकरणे5प्यधिकार: कटाक्षीकृत: । अत्र च सम्भवन्त्यपि 
व्याख्यान्तराण न कृतानि, ग्रन्थगौखवभयात्‌ प्रकतानुपयोगाच्च । केषांचिदपि 
व्याख्यान्तराणमासमज्जस्यमतीव सम्भवदपषि न प्रकाशितम्‌ । एवं हि-- 


५ मम तस्यै हेतुं न चाचरेत्‌ ।' 


इति वक्ष्यमाणद्शा स्वात्मनि समयलोपावहं महात्मनाम्‌ महागुरूणां 
निन्‍्दाबीजमासूत्रितम्‌ू--इति भवेत्‌; को नाम शान्तिकर्मारभमाणो वेतालोत्थापनं 
| कुर्यात्‌, इह चास्माभिस्तदव्याख्यासारोच्चयनस्यैव प्रतिज्ञातत्त्वात्‌ तदेव क्रियते,-- 


द्वारा सब कुछ ज्ञानभावना से करना चाहिये ।' 


इत्यादि उक्त नीति के अनुसार (पिता माता) दोनों के शिवशक्तिसमावेशमयत्व 
का कथन करने की इच्छा से यहाँ काकाक्षिगोलक न्याय से (वह समावेश पुत्र में 
॥| भी संक्रान्त होता है ऐसा) समझना चाहिये । 
| इस प्रकार सिद्ध एवं योगिनी जैंसे पिता माता के सद्ठ्ट से उत्पन्न होने के 
। कारण-- 

“जो गर्भ में उस सद्बइरूपी कलिका से रचित शरीरवाला होता है वह 
योगिनीभू कहा गया है । वह स्वयं (शिव) ज्ञान का पात्र एवं भक्त होता है ।” 


इस नीति से अपने अन्दर अनुत्तरपद (को प्राप्त कराने वाले) अद्बयज्ञान की 
पात्रता को कहने वाले ग्रन्थकार के द्वारा समस्त त्रिकशास्त्र के सार का संग्रह रूप 
(इस) ग्रन्थ की रचना में अधिकार को भी संकेतित किया गया है । यहाँ अन्य 
व्याख्यायें भी सम्भव हैं किन्तु अ्न्थविस्तार के भय तथा भ्रस्तुत प्रकरण में 
अनुपयोगी होने के कारण वे नहीं की गयीं । कुछ दूसरी व्याख्याओं की अत्यन्त 
सम्भावना है तो भी वे प्रकाशित नहीं की गयीं । इस प्रकार-- 

“उस (- स्वातन्त्रगशक्ति) के लिये कारण नहीं खोजना चाहिये ।' 

इस वक्ष्यमाण रीति से अपने अन्दर समय का लोप करने वाली महात्माओं 
महागुरुओं की निन्‍्दा हो जाती । शान्तिकर्म का आरम्भ करने वाला कौन व्यक्ति 
वेताल को जगायेगा ।” यहाँ हम लोगों ने उसकी सारभूत व्याख्या करने की 
प्रतिज्ञा की है इसलिये वहीं किया जा रहा है | इसलिए उससे अतिरिक्त सब 


ह श्३े 


इति तदितरत्‌ स्वयमेव सर्वत्रासारतया चिन्वन्तु सचेतस:,--इत्य लमनेनापि 
वचनेन, प्रस्तुतमिहाभिदध्म: ॥ १ ॥ 


तदेव॑ परं त्रिकं परामृश्य परापरमपि पराम्रष्टुमुपक्रममाण: प्रथम तावत्‌ परां 
देवी परामृशति-- 
नौमि चित्प्रतिभां देवीं परां भैरवयोगिनीम्‌ । 
मातृमानप्रमेयांशशूलाम्बुजकृतास्पदामू_ ॥ २ ॥ 
'पराम्‌” पूर्णाम, अत एवं भिन्नमपि जगत्‌ स्वात्मनि अभेदरूपतया 
पालयन्तीम्‌ अनन्योन्मुखतया च प्रकृष्टामू-- 
“या सा शक्तिर्जगद्धातु: कथिता समवायिनी ।' 
इत्यायुक्त्या 'भैखयोगिनीम्‌' नित्यमेव परप्रमात्रवियुक्तत्वात्‌ तदात्मभूताम्‌, अत 
एव-- 
“इच्छात्वं तस्य सा देवि सिसृक्षो: प्रतिपद्यते ।' 
इत्यायुक्त्या चिद्रूपा चासौ “प्रतिभा” प्रज्ञा, ताम्‌ आद्योच्छलत्तात्मकत्वेन 
बहिरुल्लिलसिषास्वभावाम्‌ू, अत एवं 'देवीम्‌' प्रमातुरपि विश्रान्तिधामत्वात्‌ प्रमिति- 
उस 48 9 30 55 लक किन कप नमक नमन नर मनन नमन नननननन सम 
अतात्त्िक है ऐसा सहदय लोग जानें । यह कथन भी व्यर्थ है। अब प्रस्तुत का 
कथन करते हैं ॥ १ ॥ 
इस प्रकार परत्रिक का परामर्श करने के बाद परापर का भी परामर्श करने के 
लिये उपक्रम करते हुए पहले परादेवी का परामर्श कर रहे हैं । 


मैं उस परा अर्थात्‌ पूर्ण तथा परप्रमाता के साथ नित्यसम्बद्ध 
चित्‌ रूप अतिभा देवी को प्रणाम करता हूँ जो श्रमाता, प्रमाण एवं 
प्रमेय रूप तीन अंशो वाले शूल के ऊपर वर्तमान उन्‍्मना कमल पर 
आसीन हैं ॥ २ ॥ 


परा > पूर्णा | इसलिये भिन्न भी जगत्‌ को अपने अन्दर अभेदरूप से पालती 
हुई, अनन्यापेक्ष होने से प्रकृष्ट-- 


'जगत्‌ के पालक की जो वह शक्ति समवायिनी कही गयी हे 

इत्यादि उक्ति के अनुसार--'भैरवयोगिनी ८ नित्य ही परश्रमाता से अवियुक्त 
होने के कारण तदात्मरूपा, इसलिये-- 

"हे देवि! तुम उस सिसृक्षा वाले की इच्छा बनती हो ।' 

इत्यादि उक्ति के अनुसार चिद्रूपा यह प्रतिभा - ज़ज्ञा, उसकी प्रथम 
उच्छलत्तारूप होने के कारण बाहर उल्लसित होने की इच्छारूप स्वभाव वाली, 
इसलिये देवी > प्रमाता का भी विश्रान्तिधाम होने से प्रमिति के रूप में दीप्यमान, 


ह ् श्रीतन्त्रालोक: 


रूपतया द्योतमानामू, अत एवं बहिरपि प्रमातृप्रमाणप्रमेयाण्येव 'अंशा' अरारूपा 
भागा यस्य 'शूलस्य' तत्र यानि औन्‍्मनसानि अम्बुजानि, तत्र 'कृतास्पदाम्‌' 
तदुत्तीर्णतया भांसमानाम्‌ 'नौमि” देहप्राणादिप्रमातृरूपन्यग्भावेन 

>इत्यर्थ: ॥ २ ॥ 


एवमुक्तेडपि परास्वरूपे5 परास्वरूपमनभिधाय, तदुभयमयस्य परास्वरूपस्य 
वक्तुमशक्यत्वातू क्रमप्राप्तां परापरां देवीं परिहत्य, प्रथम तावदपरां 
देवीमभिमुखयति-- 
नौमि देवीं शरीरस्थां नृत्यतो भैरवाकृते । 
प्रादृण्मेघधनव्योमविद्युल्लेखाविलासिनीम्‌ ॥ ३ ॥ 
“नृत्यतो'-- 
“नर्तक आत्मा” (शि०३ उ०९ सू०) 
इति शिवसूत्रदृष्टया निगृहितस्वस्वरूपावष्टम्भमूल तत्तद्रिष्ववैचित्रयथभूमिकाप्रपन्नं 
अकाशयतो “भैरवाकृते:” पूर्णस्वरूपस्य परमात्मन: 'शरीरस्थाम्‌'-- 
'एवभूतमिद॑ वस्तु भवत्विति यदा पुनः । 
जाता तदैव तद्ठस्तु कुर्वत्यत्र क्रियोच्यते ॥' 


इसलिये बाहर भी, प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय ही हैं अंश > अरारूप भाग जिस 

शूल के, उस पर जो उन्मना वाले कमल उस पर कृतास्पदा 5 उससे परे रूप में 
॥ भासमान, को प्रणाम करता हूँ - देह प्राण आदि प्रमाता रूप निम्नभाव से उसके 
॥॥| स्वरूप में आविष्ट हो रहा हूँ ॥ २ ॥ 


। परादेवी के स्वरूप के इस प्रकार कहे जाने पर भी अपरास्वरूप को बिना कहे 
॥|॥ उभयमय परापरादेवी के स्वरूप का कथन असम्भव होने से क्रमप्राप्त परापरा देवी 
को छोड़कर पहले अपरा देवी की ओर उन्मुख होते हैं-- 

वर्षाकालीन मेघ से व्याप्त आकाश मे वर्त्तमान विद्युल्लेखा के समान 
विलास (- चमक) वाली, नर्त्तनशील भैरव के शरीर में रहने वाली 
(अपरा) देवी को नमस्कार करता हूँ ॥ ३ ॥ 


नृत्यत:-- 
॥ै “नर्तक आत्मा' 
। इस शिवसूत्र के अनुसार छिपाये गये अपने स्वरूपरूपी स्तम्भ को आधार 


बनाकर भिन्न-भिन्न विश्ववैचित्य की भूमिका के विस्तार को प्रकाशित करने वाले, 
भैरव आकृति - पूर्णस्वरूप परमशिव के शरीर में रहने वाली । 


यह वस्तु इस प्रकार की हो जब ऐसी (इच्छा) उत्पन्न होती है तभी उस वस्तु 
को बनाने वाली को क्रिया कहते हैं ।' 


प्रथममाह्तिकम्‌ १५ 


इत्यायुक्तया तत्तत्प्रमातृप्रमेयाद्यनन्ताभासवैचित्रवकारितया स्वरूपाविष्टाम, अत 
एवं 'देवीम्‌' जगदुल्लासनक्रीडाकारिणीम्‌ अपरां भगवतीं “नौमि' इति संबन्ध: । 
अत एवं बहिरपि विश्वात्मना द्योतमानत्वेषपि-- 


'भेदभावकमायीयतेजोंशग्रसनाच्च तत्‌ । 
सर्वसंहारकत्वेन कृष्णं तिमिररूपधृत्‌ ॥' 


इत्यायुक्तस्वरूपे परप्रमातयेंव विश्रान्तत्त्वात्‌ कृष्णपिज्ञलरूपाम्‌--इत्युक्तम्‌ 
'प्रावृण्मेघघनव्योमविद्युल्लेखाविलासिनीम्‌! इति ॥ ३ ॥ 
अथ परापरोभयस्वरूपमयीं परापरां देवीं परमृशति-- 
दीप्तज्योतिश्छटाप्लुष्ट भेदबन्धत्रय॑ स्फुरतू । 
स्ताज्ज्ञानशूल सत्पक्षविपक्षोत्कर्तनक्षमम्‌ ॥ ४ ॥ 
'ज्ञानम-- 
“एबमेतदिदं वस्तु नान्‍्यथेति सुनिश्चितम्‌ । 
ज्ञापयन्ती जगत्यत्र ज्ञानशक्तिनिंगद्यते ॥' 


इत्यादि उक्ति के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रमाता प्रमेण आदि अनन्त आभास की 
विचित्रता को करने के कारण स्वरूप में समाविष्ट, इसलिये देवी ८ संसाररूपी 
उल्लासन क्रीड़ां को करने वाली अपरा भगवती को प्रणाम करता हूँ--ऐसा अन्वय 
है । 

इसीलिये विश्व के रूप में बाहर प्रस्फुरित होने पर भी-- 

“भेदभाव को उत्पन्न करने वाले मायीय तैजस अंश का ग्रसन करने के कारण 
तथा सर्वसंहारक होने से अन्धकार जैसा रूप धारण कर (वह शक्ति) कृष्ण हो 
जाती है ।' इत्यादि के द्वारा कहे गये स्वरूप वाले पर प्रमाता में ही विश्रान्त होने 
के कारण कृष्णपिज्ञला रूप वाली हो जाती है | इसलिये कहा गया-प्रावृण्मेघ... 
इत्यादि ॥ ३ ॥ 

अब परा और अपरा दोनों स्वरूप वाली परापरा देवी का परामर्श करते हैं-- 


चमकती हुई ज्योति के पुझ्ज से भेदप्रधान तीनों बन्धनों अर्थात्‌ मलों 
को नष्ट करने वाला एवं शुद्धबोध के रूप में स्फुरित होने वाला 
ज्ञानशूल सतपक्ष (- जगदानन्द) एवं विपक्ष (८ निजानन्द) को नष्ट 
करने में समर्थ हो ॥ ४ ॥ 

ज्ञान - 

“यह वस्तु ऐसी ही है अन्यथा नहीं, इस प्रकार निश्चित रूप से ज्ञापन करने 
वाली (देवी) इस संसार में ज्ञानशक्ति कहलाती है ।' 


हे 


१६ श्रीतनत्रालोक: 
इत्यायुक्तज्ञानशक्तिस्वभावमपि. अन्‍्तरासृत्रितेच्छाक्रियात्ममम्‌ू, अत एवं 
परापराशब्दव्यपदेश्यमूु, अत एवं ततू-- 
“लोलीभूतमत: शक्तित्रितयं तत्निशूलकम्‌ ।' 
इति वक्ष्यमाणनीत्या 'त्रिशूलम' अत एवं दीप्ताभि:--अप्रतिहताभि: 
तत्तदिन्द्रियवृत्तिरूपाभि: 'ज्योतिश्छटाभि:-- 
“यत्र यत्र मिलिता मरीचयस्तत्र तत्र विभुरेव जुम्भते ।' 


इत्यादिनीत्या वक्ष्यमाणस्वरूपस्य भेदप्रधानस्थ बन्धहेतुत्वात्‌ बन्धरूपस्य 
आणवादिमलत्रयस्य प्लोषकममू, अत एवं 'स्फुरत्‌' शुद्धबोधैकरूपतयास्फुरत्ता- 
सारमू, अत एव 'सन्‌' च असौ “पक्ष: जगदानन्दस्तस्य “विपक्षा:'--तदप्रथा- 
रूपा निजानन्दाद्या आनन्दा अनानन्दाश्व तेषाम्‌ “उत्कर्तनम्‌'-पूर्णप्रथात्मकत्वेन 
क्षपणम्‌, तत्र 'क्षमम--समर्थ: 'स्तात्‌'--इति वाक्यार्थ:--तदुक्तम्‌-- 
“जयन्ति जगदानन्दविपक्षक्षपणक्षमा: । 
परमेशमुखोद्भूतज्ञानचन्द्रमरीचय: . ॥| इति ॥ ४ ॥ 


इदानीमपरमपि त्रिक॑ पराम्रष्टमाह-- 


स्वातन्त्रयशक्ति: क्रमसंसिसृक्षा 
क्रमात्मता चेति विभोर्विभूतिः । 


इत्यादि में उक्त ज्ञानशक्ति स्वभाव वाला होते हुए भी भीतर भीतर इच्छा क्रिया 
वाला, इसलिये परापरा शब्द से व्यवहार्य होती है । इसीलिये वह 

“इसलिये तीनों शक्तियाँ जब लोलीभूत (- चश्चल, सक्रिय) हो जाती हैं तब 
वह त्रिशूल कहलाता है ।”' 

इस वक्ष्यमाण सिद्धान्त के अनुसार त्रिशूल, इसलिये दीप्त--अप्रतिहत तत्तत्‌ 
इन्द्रियवृत्तिकूप ज्योति की शोभा से-- 

“जहाँ-जहाँ किरणें मिलती हैं वहाँ-वहाँ परमात्मा ही उल्लसित होते हैं । 

इत्यादि रीति से वक्ष्यमाणस्वरूप भेदप्रधान तथा बंधन का कारण होने से 
बन्धरूप आणव आदि तीन मलों का दाहक, अत एव स्फुरत्‌ > शुद्धबोधमात्र के 
रूप में स्फुरण करने वाला, अत एवं सत्पक्ष--जगदानन्द, उसका विपक्ष--उसके 
सज्लोचरूप निजानन्द आदि या आनन्द का अभाव, उनका उत्कर्त्तन--पूर्णविकास के 
रूप में परिवर्तन, इसमें क्षम ८ समर्थ, हो--ऐसा वाक्यार्थ है । वही कहा गया-- 

जगदानन्दरूपी परमेश्वर के मुख से उत्पन्न ज्ञान चन्द्र की किरणें जो कि विपक्ष 
के उन्मूलन में समर्थ है, सर्वोत्कृष्ट हैं ! (मा० वि० वा० १) ॥ ४ ॥ 

अब दूसरे त्रिक का परामर्श करने के लिये कहते है-- 


| श्७छ 


तदेव देवीत्रयमन्तरास्ता- 
मनुत्तरं मे प्रथत्स्वरूपम्‌ ॥ ५ ॥ 
स्वतन्त्ररूपा शक्ति: यस्यासौँ अनन्तशक्तिर्भगवान्‌ शिव:, 'क्रमस्थ-- 
'मूर्तिवैचित्यतो देशक्रममाभासयत्यसौ । 
क्रियावैचित्रयनिर्भासात्‌ कालक्रममपीश्वर: ॥” (ई० २।१।५) 


इत्याधुक्तनीत्या देशकालात्मनो विश्ववैचित्रस्थ सर्गस्य, सम्यक--भेदेन 
'सिसृक्षा'--जगत्सूष्टिनिमित्तं पारमेश्वरी इच्छारूपा शक्ति: 'क्रमात्मता-- 


'क्रमो भेदाश्रयो भेदो5प्याभाससदसत्त्वत: ।' (ई० २।१।४) 


इत्यादिनीत्या भेदप्रधानं तत्तदनन्ताभाससंभिन्नं संकुचितात्मरूपं नरत्वम्‌, इत्येवं 
येयं॑ नर-शक्ति-शिवात्मिका 'विभो:'--भगवत: परस्य--अनुत्तरस्थ प्रकाशस्य 
'विभूति:'--तत्तत्स्फुरणात्मत्वेन ऐश्वर्य 'तदेव' क्रमेण तत्स्फारसारत्वात्‌ 
समनन्तरोक्तस्वरूपं 'देवीत्रयम्‌' परप्रकाशत्मकत्वात्‌ “अनुत्तरम्‌' 'स्वम्‌” सर्वकर्तृत्वा- 
देर्साधारणम्‌ 'रूपम्‌' 'प्रथयत्‌'--तत्तद्धेददशोदयेउप्यतिरोदधत्‌ू मम आत्मन: 
“अन्तरास्ताम्‌' ऐकात्म्येन स्फुरतातू--इत्यर्थ: ॥ ५ ॥ 


स्वातन्त्रवशक्ति (5 शिव), क्रम का सृजन करने की इच्छा (८ 
शक्ति) एवं क्रमात्मता (- नर) ये विभु परमेश्वर की विभूति हैं । उक्त 
तीनों देवियों का समाहार अपने अनुत्तर स्वरूप को प्रकट करते हुए 
अन्त:करण में स्फुरित हों ॥ ५ ॥ 


स्वातन्त्रररूपा है शक्ति जिसकी वह अनन्तशक्ति वाले भगवान्‌ शिव । 


'मूर्तिवैचित्य के कारण यह ईश्वर (- शिव) देश क्रम का तथा क्रिया-वैचित्रय 
के निर्भास से कालक्रम का आभास करते हैं ।' (ई. ० ।१) 

इत्यादि में कथित रीति से क्रम ८ देशकाल रूप विश्ववैचित्रय वाली सृष्टि का, 
सम्यगू ८ भेदवाली, सिसृक्षा ८ जगत्‌ सृष्टि का कारणभूत पारमेश्वरी इच्छारूपा 
शक्ति, 

'क्रम भेद का आश्रय होता है और भेद भी आभास की सत्ता और असत्ता के 
कारण होता है ।' 

इत्यादि नीति से जो - भेदप्रधान, तत्तत्‌ अनन्त आभास से भिन्न एवं संकुचित 
आत्मरूप है वह नर ही क्रम (कहलाता) है । इस प्रकार जो नर शक्ति एवं 
शिवरूपा, विभु ८ भगवान्‌ अनुत्तर परप्रकाश रूप की, विभूति 5 तत्तत्‌ स्फुरण 
रूप ऐश्वर्य, वही क्रमशः तत्तत्‌ स्फार कला होने से पूर्वोक्तरूप वाला देवीत्रय, 
पर्प्रकाशात्मक होने से अनुत्तर स्व 5 अपने सर्वकर्तत्व आदि का असाधारण रूप, 
प्रथयत्‌ ८ तत्तद्‌ भेददशा का उदय होने पर भी अतिरोभूत, मम 5 मेरे भीतर 


की तल प्र 


१८ श्रीतन्त्रालोक: 


एवं स्वदर्शनोचितदेवतापरामर्शानन्तरं तत्स्वरूपानुप्रवेशनैव॒ युगपद्‌ गणेश- 
वटुकावपि अभिमुखयति-- 


अक्रेश्वरायितनिजस्थितिरिक एवं । 
देवीसुतो गणपति: स्फुरदिन्दुकान्ति:, 
सम्यक्समुच्छलयतान्मम संविदब्धिमू ॥ ६ ॥ 
'एक एव'--अनन्यापेक्षतया नि:सहायो 'गणस्य--करणचक्रस्य-- 
“दिनकरसममहदादिकगणपतितां वहति यो नमस्तस्मै ।' 
इत्यादिदूशा 'पति::--अहझ्लाररूप: ग्रभुट, अत एवं “तासाम्‌' समनन्तरोक्तानां 
“देवतानाम्‌' 'विभवेन'--परप्रकाशात्मना स्फारेण-- 
“यक्तत्र नहि विश्रान्तं तन्नभःकुसुमायते ।' 
इति वक्ष्यमाणनीत्या भवनशीला: तन्‍्मयतया परिस्फुरन्त्यो या 'महामरीचय:' 


__तत्तदिन्द्रियदेवता: तासां यत्‌ “चक्रम्‌' तत्रेश्वरवदाचरन्‌ निजस्थितियों मम! 
आत्मन: 'संविद” एवं अनवगाह्मत्वात्‌ 'अब्धि:' “सम्यक' विषयकालुष्यविलायनेन 
५ >> +-> 3-3 म-क नेक + 36 


आसीन हो - मुझमें अभिन्नरूप से स्फुरित हो ॥ ५ ॥ 

अपने दर्शन के अनुरूप देवता का परामर्श करने के बाद उसके स्वरूप में 
अनुप्रवेश के लिये गणेश और बटुक का एक साथ आमनत्रण कर रहे हैं-- 

पूर्वोक्त देवताओं के विभव (८ परमप्रकाशरूप स्फुरण) के द्वारा उत्पन्न 
होने वाली महामरीचियों (- तत्तत्‌ इन्द्रियदेवताओं) के समूह के 
अधिपति के रूप में अपनी स्थिति रखने वाले, अनन्य देदीप्यमान 
चन्द्रमा के समान कान्ति वाले, देवी (- शक्ति) के पुत्र गणेश अथवा 
बटुक मेरे ज्ञानसिन्धु को उच्छलित करें ॥ ६ ॥ 

एक एवं ८ अनन्यापेक्ष होने के कारण नि:सहाय, गण 5 करणसमूह का 

“जो सूर्य के समान महत्‌ आदि द्रव्यसमूह का स्वामी है उसे नमस्कार है।' 


इत्यादि के अनुसार पति 5 अह्ढाररूप प्रभु । इसलिये उनके - पूर्वोक्त 
देवताओं के, विभव परप्रकाशरूप स्फार के द्वारा 


“जो उसमें विश्रान्त नहीं होता वह आकाशकुसुम के समान (तुच्छ) है ।' 

इस वक्ष्यमाण नीति से भवनशील - तन्मय होकर परिस्फुरण करने वाली जो 
महामरीचियाँ 5 तत्तद्‌ इन्द्रियों की देवतायें, उनका जो चक्र, उसमें ईश्वर की भाँति 
आचरण करता हुआ स्वात्म में स्थित जो मेरा & अपना आत्मा का, संविद्‌ ही 
अनवगाह्य होने के कारण समुद्र (वह) सम्यक्‌ ८ विषयरूपीकालुष्य को विलीन कर, 


| १९ 


समन्तातू--सर्वत एवं तत्तदिन्द्रियप्रसृतसंविद्द्वारेण “उच्छलयतात्‌'--विकासयतात्‌, 
तदेकमयतामुत्पादयतात्‌ू--इत्यर्थ: । अब्धिसमुच्छलनसमुचितत्त्वाच्च'स्फुरदिन्दु- 
कान्ति::--इत्युक्तम्‌ । वस्तुतों हि अपानव्याप्तिरस्यास्ति--इत्येवं निर्देश: । 


अथ च देवीसुत:” बटुकोः्प्येवंविध., किन्तु शरीरस्यथ॒धवलिम्ना 
'स्फुरदिन्दुकान्ति:: । अस्य॒हि प्राणव्याप्तिरस्ति इत्येवं निर्दिशन्ति गुरवः । 
'देवीसुत:” इत्युभयोरपि कुलशास्त्रोचितो5यं व्यपदेश: । तदुक्तम्‌ू-- 


लक स्त्रोतोभेद॑ संख्याममेव च । 
प्रवर्तयेद्‌ गुरु स्व॑ च स्तेयी स्यात्‌ तदकीर्तनात्‌ ॥।' 

इत्यायुक्तत्शा अवश्यमेव शास्त्रकारै: स्वगुर्वादि: कीर्तन॑ कार्यमू, अतश्व 
वक्ष्यमाणशास्त्रस्य कुलतन्त्रप्रकियात्मकत्वेन द्वैविध्येषपि-- 

“नभ:स्थिता यथा तारा न श्राजन्ते रवौ स्थिते। 

अर 3 33 8 22 फट 257 नि कप7 72% ४5 मनी 22१2 कि कल व्लयक ज 
समन्तातू > सर्वत:, तत्तत्‌ इन्द्रियों के रूप में विस्तृत संविद्‌ के द्वारा उच्छलित करे 
+ विकसित करे 5 तदेकमयता को उत्पन्न करे-यह अर्थ है । 

समुद्र के समुच्छलन से युक्त होने के कारण 'स्फुरत्‌ इन्दुकान्ति' यह कहा 
गया है । 

वस्तुत: यहाँ अपानव्याप्ति है--ऐसा निर्देश है । देवी के पुत्र बटुक भी ऐसे 
ही हैं । किन्तु शरीर की धवलता के कारण स्फुरत्‌ चन्द्रकान्ति है । इसकी 
प्राणव्याप्ति है--ऐसा गुरु ने निर्देश किया है । 'देवीसुत' कहने से दोनों (- गणेश 
और बटुक) के लिये यह कुलशास्त्र के उपयुक्त यह कथन है । वही कहा गया-- 

“यहाँ देवीपुत्र (का अर्थ है) अपनी शक्ति से परिवारित बटुकभैरव ।' 

'विष्नहर्त्ता गणेश ही देवीपुत्र हैं ॥ ६ ॥' 

शास्त्र के प्रारम्भ में-- 


“शास्त्र के स्नोत (उसका) भेद, संख्या और अपने गुरु का उल्लेख (शास्त्रकार 
को) करना चाहिये, ऐसा न करने वाला चोर होता है ।” 


इस नियम के अनुसार शास्त्रकारों के द्वारा अपने गुरु आदि का उल्लेख 
अवश्य करना चाहिये । इसलिये वक्ष्यमाणशास्त्र के कुलप्रक्रिया एवं तन्त्रप्रक्रिया रूप 
दो प्रकार होने पर भी, 


“जिस प्रकार सूर्य के रहने पर आकाश में स्थित तारे प्रकाशित नहीं होते उसी 


पड 


२० श्रीतन्त्रालोक: 


एवं सिद्धान्ततनत्राण न विभान्ति कुलागमे ॥ 
तस्मात्कुलादूते नान्यत्संसारोद्धरणं प्रति ॥ 
इत्यायुक्तया कुलप्रक्रियाया: प्रक्रियान्तरेभ्य: प्राधान्यात्‌-- 
ननैरव्या भैखात्माप्तं योगं व्याप्य ततः त्रिये। 
तत्सकाशात्तु सिद्धेन मीनाख्येन वरानने .॥ 
कामरूपे महापीठे मच्छन्देन महात्मना 


इत्यादिनिरूपितस्थित्या तदवतारक तुर्यनाथमेव तावत्‌ प्रथम कीर्तयति-- 
रागारुणं ग्रन्थिबिलावकीर्ण 
यो. जालमातानवितानवृत्ति । 
कलोम्भितं बाह्यपथे चकार 
स्तान्मे स मच्छन्दविभुः प्रसन्न:॥ ७ ॥ 
स:'--सकलकुलशास्त्रावतारकतया प्रसिद्ध:-- 
अच्छा: पाशाः समाख्याताश्रपलाशित्तवृत्तय: । 
छेदितास्तु यदा तेन मच्छन्दस्तेन कीर्तित: ॥' 


हज आज ऑप्टिकल प् जइ उन बतक कर त्लक बम आ 
अ्रकार कौलशास्त्र के (उपस्थित) रहने पर सिद्धान्ततन्त्र आभारहित हो जाते हैं । इस 
कारण कौल शास्त्र के अतिरिक्त दूसरे शास्त्र संसार से उद्धार करने में (सक्षम) नहीं 
है 

इत्यादि उक्ति के अनुसार कुलम्रक्रिया के दूसरी प्रक्रियाओं की अपेक्षा प्रधान 
होने से 

हे प्रिये ! उसके बाद भैख से भैरवी के द्वारा प्राप्त योग को व्याप्त कर (+ 
साधना कर) उस (भैरवी) से सिद्ध महात्मा मच्छेन्द्रनाथ ने प्राप्त कर कामरूप 
नामक महापीठ में (इसकी स्थापना की) ।' 

इत्यादि में निरूपित स्थिति के अनुसार उसको अवतरित करने वाले तुर्यनाथ 
का वर्णन करते हैं-- 

जिन्होंने राग (< गैरिक आदि द्रव्य अथवा राज तत्त्व) के द्वारा 
लाल, ग्रन्थि (- बन्धन) तथा बिल (+ भगसंज्ञक भोगभूमि) से व्याप्त 
लम्बे चौड़े रूप से युक्त विश्वरूप में सर्वत्र विस्तीर्ण, कला तत्त्व के 
द्वारा प्रार्ध जाल (> माया) को बाह्य रूप में स्फुटित किया वे 
मच्छन्द विभु (- योगी मत्स्थेन्द्रनाथ) मेरे ऊपर प्रसन्न हों ॥ ७ ॥। 


वह > समस्त कुलशास्त्र के अवतारक के रूप में प्रसिद्ध । 
अच्छ का अर्थ है--पाश अर्थात्‌ चब्चल चित्तवृत्तियाँ । जब उन्होंने (तुर्यनाथ 
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इत्यायुक्तया पाशखण्डनस्वभावो मच्छन्द एव परमेश्वरसमावेशशालित्वात्‌ 
विभु:” मम प्रसन्न: 'स्तात्‌'--स्वात्मदर्शनसंविभागपात्रतामाविष्कुर्यात्‌-इत्यर्थ: । 
यो 'जालम्‌” मत्स्यबन्धनम्‌, इन्द्रजालप्रायां च मायां 'बाह्यपथे चकार'-- 
'अष्टौ सिद्धा महात्मानो जालपृष्ठा: सुतेजस: ।' 


इत्यायुक्त्या तुरीयतास्वरूपावहितत्त्वेन सज्लोचापहस्तनादनवधेयतां च निन्‍्ये-- 
इत्यर्थ: । तच्च 'रागेण'--गैरिकादिद्रव्येण रागतत्त्तेन च 'अरुणम्‌*--लोहितीकृतम्‌ 
इयर्ति--गच्छति इत्यर्थानुगमात्‌ तत्तद्धेददशाप्रसररूप॑ च, तथा ग्रन्थिभि: -- 
बन्धनै: 'बिलै:' च सलिलनिर्गमनस्थानैः 'ग्रन्थौ' मायाया द्वितीयस्मिन्‌ भेदे 
'बिले:” बिलाकाराभि: भगसंज्ञाभिभोगभूमिभिश्व॒ अवकीर्णम'--व्याप्तम्‌, तथा 
“आतानवितानवृत्ति'--आयामपार्श्रमानयुक्त॑ विश्वाकारत्वात्‌ सर्वत: प्रसरद्रंप॑ च, तथा 
'कलया' विच्छित्तिविशेषेण. कलातत्त्वेन च अर्थाक्त्षितिपर्यन्तेन 'उम्भितम्‌' 
आख्धम्‌ | यदुक्तमू-- 
“'मायारूप॑ भवेज्जालं दारयेत्कुलचिन्तक: । 
विश्वाकारं महाजालं नाडीसूत्रनियोजितम्‌ ॥ 
भुवनाक्षसमोपेत॑. तत्तवग्रन्थिदृढीकृतम्‌ । 
_ जी आइमकिम ५० कस कर पक कमर मनन कान 


ने) उनका भेदन कर दिया तब से वे मच्छन्द कहलाने लगे ।' 


इत्यादि उक्ति के अनुसार पाशखण्डनस्वभाव वाले मच्छन्द ही परमेश्वर समावेश 
बाला होने सें 'विभु' मेरे ऊपर प्रसन्न हों अर्थात्‌ स्वात्मदर्शन के संविभाग की पात्रता 
को आविष्कृत करें । जिन्होंने कि जाल 5 मत्स्यबन्ध और इन्द्रजाल जैसी माया को 
बाह्मपथ (- प्रकाशपरिवेश) से बाहर कर दिया-। 


“आठ सिद्धमहात्मा ऐसे हैं जो जालपृष्ठ और तेजस्वी हैं ।' 


इत्यादि उक्ति के अनुसार तुरीयतास्वरूप में ध्यानस्थ होने से सल्लोच को हटाने 
के साथ अनवधानता को दूर कर दिया । वह जाल राग ८ गेरू आदि द्रव्य और 
रागतत्व के कारण अरुण ८ लाल कर दिया गया । ('अरुण' शब्द की व्याख्या 
करते हैं--) इयर्त्ति - गच्छति इस अर्थ का अनुगमन करने से (अरुण ८ ) तत्तदू 
भ्रेददशा का प्रसरण । अन्थियों ८ बन्धनों बिलों 5 बन्धनों, पानी निकलने के 
स्थानों, ग्रन्थि में 5 माया के द्वितीय भेद में, बिलों 5 बिल के आकार वाली 
योनियों तथा भोगभूमियों से, अवकीर्ण > व्याप्त, तथा आतानवितानवृत्ति ८ लम्बाई 
चौड़ाई से युक्त और विश्वाकाररूप होने के कारण प्रसार वाले तथा कला 5 
कलाबाजी और कला तत्त्व के द्वारा अर्थात्‌ पृथिवीपर्यन्त, उम्भित 5 आरब्ध । जैसा 
कि कहा गया-- 


माया ही जाल है | कुल परम्परा में दीक्षित व्यक्ति उसका छेदन करता है । 
(यह) महाजाल विश्व के आकार वाला है (पक्षान्तर में) नाड़ीरूपी धागे से बना है । 


ध्ज कल 255, पिन ॥' इत्यादि ॥ ७ ॥ 
“श्रीमच्छीकण्ठनाथाज्ञावशात्सिद्धा अवातरन्‌ । 
त्यम्बकामर्दकाभिख्यश्रीनाथा अद्गये द्वये । 
द्याद्ये च निपुणा: क्रमेण शिवशासने | 
आद्वस्य चान्वयो जज्ञे द्वितीयों दुहितृक्रमात्‌ ॥ 
स चार्धत्यम्बकाभिख्य: सन्तान: सुप्रतिष्ठित: । 
अतश्चार्धचतस्त्रोडत्न॒ मठिका: सन्तततिक्रमात्‌ ॥' 


इति वक्ष्यमाणस्थित्या श्रीसन्तत्यामर्दकत्रैयम्बकार्धत्रैयम्बकाख्यासु॒ सार्धासु 
तिसृषु मठिकासु मध्यात्‌ वक्ष्यमाणतन्त्रप्रक्रियाया: त्रैयम्बकमठिकाश्रयणेन आयाति- 
क्रमोडस्ति इति सामान्येन तावत्‌ गुरूनभिमुखयति-- 
त्रैयम्बकाभिहितसन्ततिताग्रपर्णी- 
सन्मौक्तिकप्रकरकान्तिविशेषभाज: । 
पूर्वे जयन्ति गुरवों गुरुशास्त्रसिन्धु- 
कल्लोलकेलिकलनामलकर्णधारा: ॥ ८ ॥ 
“ब्रैयम्बक' इति 'अभिहिता' 'सन्तति:” मठिका--इत्यर्थ: ॥ ८ ॥ 


332 अत 


भुवन रूपी इन्द्रिय से युक्त है और तत्त्वरूपी ग्रन्थि से दृढ़ किया गया है। यह 
कला राग (आदि) से युक्त है............. इत्यादि ॥ ७ ॥ 


श्रीमान्‌ श्रीकण्ठनाथ की आज्ञा से त््यम्बक आमर्दक और श्रीनाथ नामवाले सिद्ध 
अवतरित हुये । वे (क्रमशः) अद्बय, द्वय एवं द्वयाद्रय शैवशास्त्र में निपुण थे । 
प्रथम (त््यम्बक) की परम्परा चली । दूसरे (आमर्दक) की पुत्री का वंश चला | यह 
सन्‍्तान अर्घत्रम्बक नाम से सुप्रतिष्ठित हुआ । इस प्रकार सन्‍्तान परम्परा के 
अनुसार साढ़े तीन मठिकायें प्रवर्त्तित हुईं । 


इस वक्ष्यमाण स्थिति के अनुसार श्रीसन्‍्तति, आमर्दक, तयम्बक और 
अर्धव्यम्बक नामक साढ़े तीन मठिकाओं में से वक्ष्यमाण तन्त्रप्रक्रिया, त्यम्बकमठिका 
को आश्रित करके फैली है । इसलिये सामान्यतया उन गुरुओं का स्मरण करते 
हैं ० 

अ्यम्बक नामक मठिकारूपी ताम्रपर्णी नदी के उज्ज्वल मुक्तासमूह के 
समान विशेष कान्ति वाले तथा गम्भीर शास्त्रसिन्धु की लहरों की क्रीड़ा 
के निर्मल कर्णधार प्राचीन गुरुगण सर्वोत्कर्षेण विराजमान हैं ॥ ८ ॥ 

त्रैयम्बक नामवाली सन्तति अर्थात्‌ मठिका-यह अर्थ है ॥ ८ ॥ 


इस प्रकार-- 


प्रथममाह्िकम्‌ २३ 


'शैवादीनि रहस्यानि पूर्वमासन्महात्मनाम्‌ । 

ऋषीणां वक्त्रकुहरे  तेष्वेवानुअहक्रिया ॥ 

कलौ प्रवृत्ते यातेषु तेषु दुर्गमगोचरम्‌ । 
कलापिग्रामप्रमुखमुच्छिन्रे शिवशासने ॥ 

कैलासाद्रौ श्रमन्देवों मूर्त्या श्रीकण्ठरूपया । 
अनुग्रहायावतीर्णश्रोदयामास भूतले ॥ 

मुनिं दुर्वाईस॑ नाम भगवानूध्वरितसम्‌ । 

नोच्छिद्यते यथा शास्त्र रहस्यं कुरु तादशम्‌ ॥ 

तत: स॒ भगवान्देवादादेशं प्राप्य यत्नत: । 

ससर्ज मानसं पुत्र त्र्यम्बकादित्यनामकम्‌ ।।' (शि०्दृ० ७) 


इत्याचुक्तया कलिकालुष्याद्रिच्छिन्नस्य निखिलशास्त्रोपनिषद्भूतस्य षडर्धक्रम- 
विज्ञानस्य त्रैयम्बकसन्तानद्वारेण अवतारकत्वादाद्य॑ कैलासस्थं श्रीश्रीकण्ठनाथाख्य॑ 
गुरु प्रसड्भरात्‌ मठिकान्तरणुरु॑श्रोत्कर्षयति-- 
जयति गुरुरेक एव श्रीश्रीकण्ठो भुवि पथित: । 
तदपरमूर्तिर्भभवानू. महेश्ररो. भूतिराजश्च ॥ ९ ॥ 
एक एवं गुरु:--इत्यनेन अस्य अवतारकत्वं सूचितम्‌ । 'महेश्वर:'--इति 
य: श्रीसन्तत्यर्धत्रैयम्बकाख्यमठिकयोर्गुरुतया अनेन अम्यत्रोक्त: परमेश इति ईश 


'शैवागम के रहस्य पहले महात्मा ऋषियों के मुख के अन्दर थे । वे हो 
अनुग्रह भी करते थे | कलियुग के आने पर उन (शैवागमों) के दुर्गम होने पर 
शिवशास्त्र कलापि ग्राम तक सीमित रह गया (अन्यत्र) उच्छिन्न हो गया | तब 
कैलाश पर्वत पर पार्वतीजी के साथ घूमते हुए महादेव प्राणियों के ऊपर अनुग्रह 
करने की इच्छा से श्रीकण्ठरूप में पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए और दुर्वासा नामक ऋषि 
को प्रेरित किया । (उन्होंने कहा कि) जिस प्रकार यह शास्त्र उच्छिन्न न हो ऐसा 
प्रयल्तल करो । इसके बाद भगवान्‌ (दुर्वासा) ने महादेव से आदेश प्राप्त कर 
प्रयत्नपूर्वक त्यम्बकादित्य नामक मानसपुत्र को उत्पन्न किया ।' 

इत्यादि उक्ति के अनुसार कलियुग के मालिन्य के कारण उच्छिन्न समस्त 
शास्त्रों का सारभूत त्रिकक्रम विज्ञान त्रैयम्बक सन्तान के द्वारा अवतारित हुआ इस 
कारण सर्वप्रथम कैलाश में रहने वाले श्री श्रीकण्ठनाथ गुरु की तथा प्रसंड्रत: अन्य 
मठिका गुरुओं की भी महत्ता बतलाते हैं-- 

पृथ्वी पर प्रसिद्ध प्रधान गुरु श्रीकण्ठनाथ सर्वोत्कृष्ट हैं एवं उन्हीं 
की दूसरी मूर्ति भगवान्‌ महेश्वर भूतिराज भी सर्वप्रसिद्ध हैं ॥ ९ !। 

“एक ही गुरु: इस कथन से इन (- श्रीकण्ठनाथ) का अवतारी होना सूचित 
करते हैं । 'महेश्वर पद से जो श्रीसन्तति एवं अर्धत्यम्बक मठिकाओं के गुरु के 


हु है] श्रीतन्त्रालोक: 
इति च | यदाह-- 

“भट्टारिकादिभूत्यन्त: श्रीमान्सिद्धोदयक्रम: 
भट्टादिपरमेशान्त: श्रीसनन्‍्तानोदयक्रम: 
श्रीमान्‌भट्टादिरीशान्त: परमो5थ गुरुक्रम: । 
त्रिकरूपस्त्रिकार्थ मे धियं वर्धयतांतराम्‌ ॥' इति । 
“तदपरमूर्ति:” इत्यनयोर्भगवदावेशमयत्वं दर्शितम्‌ । 
यद्यपि-- 


इति वक्ष्यमाणनीत्या मठिकान्तरगुरूणां त्रिकार्थ गुरुत्वाभावात्‌ इह 
नमस्काराप्रस्ताव एवं । तथापि 


“तस्य मे सर्वशिष्यस्य नोपदेशदरिद्रता ।' 


इत्यादिदृशा सर्वत्रेव गुरूपदेशस्य भावात्‌ आत्मनि भूयोविद्यत्वं॑ दर्शयता 
ग्रन्थकृता अस्य अ्न्थस्यापि निखिलशास्त्रान्तरसास्संग्रहाभिप्रायत्वं प्रकाशितम्‌ । 
यद्वक्ष्यति-- 


“अध्युष्टसन्ततिस्नोत:सारभूतरसाहतिम्‌ । 


रूप में अन्यत्र 'परमेश:” एवं 'ईश:” पद से कहे गये, उनका सन्दर्भ सड्जेतित है। 
जैसा कि कहते हैं-- 

“भट्टारिका से लेकर भूतिराजपर्यन्त श्रीसिद्धोयय का क्रम है । भट्टारिका से 
लेकर परमेश्वरपर्यन्त श्रीसन्‍्तति का उदयक्रम है । भट्टारिका से लेकर ईशपर्यन्त 
अन्तिम गुरुक्रम है । (यह) त्रिकरूप गुरुवर्ग त्रिकशास्त्र के ज्ञान के लिये मेरी बुद्धि 
को अधिक बढ़ायें ।' 


“तदपरमूर्ति' पद से इन दोनों (महेश्वर और भूतिराज) की भगवान्‌ के आवेश 
से पूर्णता दिखलायी गयी । यद्यपि-- 


“जो जिस शास्त्र का अधिकारी है उस (शास्त्र) में वही गुरु होता है ।' 


इस वक्ष्यमाण नीति के अनुसार दूसरी मठिकाओं के गुरु त्रिकशास्त्र के गुरु 
नहीं हो सकते । इस कारण नमस्कार नहीं करना चाहिये | तथापि-- 


“सबको शिष्य बनाने वाले मेरे लिये उपदेश की दरिद्रता नहीं है ।' 


: इत्यादि के अनुसार सर्वत्र ही गुरु का उपदेश होने के कारण अपने विषय में 
अधिक विद्कत्ता को दिखलाने वाले ग्रन्थकार के द्वारा इस ग्न्थ को भी समस्त 
शास्त्रों का सास्संग्रह बताना सड्लेतित हो रहा है । जैसा कि कहेंगे-- 


मठिकाओं में निवास कर उनके स्रोत का सारभूत रस निचोड़कर यह 


| २५ 


विधाय तन्‍्त्रालोको5्यं स्यन्दते सकलात्सान्‌ ॥ इति ॥ ९ ॥ 
'पूर्वे जयन्ति गुरव:” इति सामान्येन कृतेडपि नमस्कारे योगाड्रत्वेन 
संमाने5पि-- 
हम तर्को योगाइ्मुत्तमम्‌ ।' 


इत्यायुक्तया परमोपादेयस्वप्रकाशस्वात्मेश्वसप्रत्यभिज्ञापनपरस्य तर्कस्य॒कर्तारो 
व्याख्यातारश्व॒परं नमस्कर्तव्या: इति विशेषप्रयोजकीकारेण गुरुपरमगुरुपस्मेष्ठिन: 
पुनरपि पराग्रषप्टुमाह-- 


श्रीसोमानन्दबोधश्रीमदुत्पलविनि:सृताः.। 
जयन्ति संविदामोदसन्दर्भा दिकप्रसर्पिण: ॥ १० ॥ 
तदास्वादभरावेशबूंहितां. मतिषट्पदीम्‌ । 
गुरोर्लक्ष्मणगुप्तस्थ नादसंमोहिनीं नुमः ॥ ११ ॥ 
इदानीमू-- 
“उपाध्यायान्‌ दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता ।' 
इत्यायुक्त्या तस्याचार्यादपि गौरवातिरेकस्मृतेर्निजमपि पितरमाशीर्वादमुखेन 


3... >-न-नमनन« यमन» न--नननमन-न-मम मे 3५५3 +«+++नमन- मन नननमनननननन नमन मनन न ननननन ननननद83तन-+3-+--+--. 
तन्त्रालोक (बनाया गया जो कि) समस्त रसों का स्यन्दन करता है ॥ ९ ॥ 


'पूर्वे जयन्ति गुरब:--इन शब्दों के द्वारा सामान्यतया (सबको) नमस्कार करने 
के बाद भी (सभी) योगाड्ों के समान स्तर वाला होने पर भी 

“तर्क उत्तम योगाड़ है ।' 

इत्यादि उक्ति के अनुसार परम उपादेय स्वप्रकाश आत्मदेव के ग्रत्यभिज्ञापक 
तर्क की रचना और व्याख्या करने वाले सर्वाधिक नमस्कार योग्य हैं इस. विशेष 
प्रयोजन को (दृष्टि में रखकर) गुरु, परम गुरु एवं परमेष्ठी गुरु का पुनः परामर्श 
कर रहे हैं-- 

श्रीसोमानन्द के बोधस्वरूप श्रीमान्‌ उत्पलदेव से निकले हुए. सभी 
दिशाओं में फैले हुए. ज्ञान के सुगन्‍्ध समूह महान्‌ हैं ॥ १० ॥ 

उसके आस्वादभार के आवेश से वृद्धि को प्राप्त नाद के द्वारा 
(समस्त विद्वज्जन को) पु करने वाली गुरु लक्ष्मणगुप्त की बुद्धिअमरी 
को (हम) प्रणाम करते हैं ॥ १९ ॥ 

अब, 

“दश उपाध्यायों को एक आचार्य सौ आचार्यों के एक पिता (अतिशयित 
करता है) ।' 


इस उक्ति के अनुसार उस (८ पिता) के आचार्य से भी बढ़कर गौरव का 


मी कक फकलक लडकी नकल लकी लकी लक कक 


२६ श्रीतन्त्रालोक: 
परामृशति-- 
यः पूण्ीनन्दविश्रान्तसर्वशास्त्रार्थपारग: । | 
स श्रीचुखुलको दिश्यादिष्टं मे गुरुरुत्तम: ॥ १२ ॥ 
“चुखुलक:' इति लोकप्रसिद्धमस्य नामान्तरम्‌ । 'गुरुरुत्तम:” इति उत्तमत्वस्य 
आचार्यगौरवातिरेकस्मृतिरेव निमित्तमू, अत एवं अन्यत्रापि-- 
“गुरुभ्योषपि गरीयांसं जनकं चुखुलकाभिधम्‌ ।' 
इत्यायुक्तमू ॥| १२ ॥ 
एवं च तन्‍्त्रप्रक्रियोपासन्नगुर्वभिमुखीकरणानन्तरं विश्रान्तिस्थानतया कुल- 
प्रक्रियागुरुमपि उत्कर्षयति-- द 
जयताज्जगदुद्धृतिक्षमो 5 सौ क्‍ 
भगवत्या सह शम्भुनाथ एक: । क्‍ 
यदुदीरितशासनांशुभिमें 
प्रकटो5 यं गहनो5यं शास्त्रमार्ग: ॥ १३ ॥ 
भगवत्याख्या अस्य दूती, कुलप्रक्रियायां हि दूतीमन्तरेण क्वचिद॒पि कर्मणि 
स्मरण करने के कारण अपने ही पिता का आशीर्वाद के माध्यम से परामर्श कर 
रहे हैं-- 
जो पूर्ण आनन्द में विश्राम करने वाले तथा समस्त शास्त्रों के 


पारद्गत हैं वे मेरे उत्तम गुरु (८ पिता) श्रीचुखुलक मेरा मनोस्थ पूर्ण 
करें ॥ १२ ॥ 


'चुखुलक' इनका दूसरा लोकप्रसिद्ध नाम है । “गुरुरुत्तम:' में उत्तम पद का 
कथन, (इनका गौरब) आचार्य के गौरव से बढ़कर है--इस स्मरण के कारण है । 
इसीलिये अन्यत्र भी... 

“गुरुओं से बढ़कर चुखुलक नामक पिता को....... ! 

इत्यादि कहा गया है ॥ १२ ॥ 

इस प्रकार तन्त्रप्रक्रिय की उपासना करने वाले गुरुओं के नमस्कार के बाद 
कुलप्रक्रिया वाले गुरु का परामर्श करते हैं-- 

जगत का उद्धार करने में समर्थ, भगवती (नामक दूती) के साथ 
शोभायमान आदरणीय शम्भुनाथ, जिनके द्वारा कहे गए उपदेश की 
किरणों से अत्यन्त गहन भी यह शास्त्रमाग आलोकित हुआ, 
सर्वातिशायी हों ॥ १३ ॥ 


भगवती नामक इनकी दूति थी । कौल प्रक्रिया में दूती के बिना किसी भी 


है २७ 


नाधिकार: इत्यतस्तत्सहभावोपनिबन्ध: । 


“ोक्ता संवत्सरात्सिद्धिरिह पुंसां भयात्मनाम्‌। 
सा सिद्धिस्तत्त्वनिष्ठानां स्त्रीणां द्वादशभिर्दिनै: | 
अत: सुरूपां सुभगां सरूपां भाविताशयाम्‌ । 
आदाय योषितं कुर्यादर्चन॑ यजनं हुतमू ॥ इति ॥ 
शास्त्रमा्गं! विमलो जात: इत्यनेनास्थ त्रिकाद्यागमव्याख्यातृत्वमपि 
प्रकाशितम्‌ । यदुक्तमनेनैव-- 


“इत्यागम॑ सकलशास्त्रमहानिधाना- 
च्छीशम्भुनाथवदनादधिगम्य सम्यक्‌। 
शास्त्रे रहस्यरससंततिसुन्दरेउस्मिन्‌ 
गम्भीरवाचि रचिता विवृत्तिमयेयम्‌ ॥” इति ॥ १३ ॥ 


इदानीं स्वप्रवृत्तिप्रयोजनादि आचक्षाणो अन्थकारो ग्रन्थकरणं प्रति- जानीते-- 


सन्ति पद्धतयश्वित्रा: स्त्रोतोभेदेषु भूयसा । 
अनुत्तरषडर्धार्थक्रमे. त्वेकापि नेक्ष्यते ॥ १४ ॥ 


न ॒चात्र अन्यथा सम्भाव्यमू--इत्यात्मन्याप्तत्वं प्रख्यापयन्नेव॑ प्रतिज्ञाकरणे 
सामर्थ्य दर्शयति-- 


कर्म में अधिकार नहीं होता इसलिये उसका साहचर्य कहा गया । 

“भययुक्त पुरुषों की जो सिद्धि एक साल में होती है वह सिद्धि तत्त्वनिष्ठ 
स्त्रियों को बारह दिनों में प्राप्त होती है | इसलिये सुन्दर रूप वाली, सुन्दर अड्डढ 
वाली या सौभाग्यवती सुन्दर भावनाओं वाली स्त्री को साथ लेकर पूजन, यजन और 
हवन करना चाहिये ।' 

शास्त्रमार्ग निर्मल हो गया--इस कथन से (यह शम्भुनाथ) त्रिक आदि आगम 
के व्याख्याता है--यह प्रकाशित होता है । जैसा कि इन्होंने ही कहा है-- 

“इस प्रकार सकलशास्त्र के कोशभूत श्रीशम्भुनाथ के मुख से भलीभाँति 
अध्ययन कर रहस्य रस परम्परा से सुन्दर तथा गम्भीर शब्दावली वाले इस शास्त्र 
की विवृति मैने बनायी' ॥ १३ ॥ 


अब अपनी प्रवृत्ति, प्रयोजन आदि को कहने वाले ग्रन्थकार ग्रन्थरचना की 
प्रतिज्ञा करते हैं-- 

यद्यपि ज्ञान धाराओं के भिन्न होने के कारण अनेक चित्रविचित्र 
पद्धतियाँ हैं तथापि अनुत्तर त्रिकार्थ कर्म के विषय में उनमें से एक भी 
पद्धति दृष्ट नहीं होती, अर्थात्‌ उत्तकृष्ट प्रतीत नहीं होती ॥ १४ ॥ 

इस विषय में अन्यथा नहीं समझना चाहिये इसलिये अपनी आप्तता को 


२८ श्रीतन्त्राकोक: 


इत्यह॑ बहुश: सद्धि: शिष्यसब्रहचारिभि: । 
अर्थितो रचये स्पष्टां पूर्णार्था प्रक्रियामिमाम्‌ू ॥ १५ ॥ 
श्रीभट्टनाथचरणाब्जयुगात्तथा श्री- 
भट्टारिकांप्रियुगलादू._गुरुसन्ततिर्या । 
बोधान्यपाशविषनुत्तदुपासनोत्य- 
बोधोज्ज्वलो5 भिनवगुप्त इृदं करोति ॥ १६ ॥ 


तस्य गुरूपरम्परागतस्य ज्ञानस्य 'डपासनम्‌'-पुनः पुनः चेतसि विनिवेशनम्‌ 
तत उत्थितो योअसावुपदेष्टव्यविषयो 'बोध:'--साक्षात्कारः, तेन उज्ज्वल: 
सम्यगवगतधर्मा सन्‌, 'इदम्‌' गुरूपदेशात्संशयविपर्यासादिरहितत्त्वेनाधिगतमनुत्तर- 
त्रिकार्थप्रक्रियालक्षणम्‌ परान्प्रति चिख्यापयिषया 'करोति'--उपदिशति--इत्यर्थ: । 
“अभिनवगुप्त:' इति सकललोकप्रसिद्धनामोदीरणेनापि आप्दन्ग्मेब उगेद्गनलितम्‌ । 
उक्त हि-- 
'सक्षात्कृतधर्मा यथादृष्टस्यार्थस्य चिख्यापयिषया 
प्रयुक्त उपदेष्टा चाप्त: ।” इति ॥ 


तच्छब्दपरामृष्टं व्याचष्टे 'या गुरुसन्तति:” इति, “गुरुसन्तति:” गुरुपारम्पर्यम- 


बतलाते हुए इस प्रकार प्रतिज्ञा के करने में सामर्थ्य दिखलाते है-- 


इसलिए मैं वर्तमान सभ्य शिष्यों एवं ब्रह्मचारियों के द्वारा अनेकों 
बार प्रार्थित होने के कारण स्पष्ट एवं परिपूर्ण अर्थवाली इस प्रक्रिया की 
रचना कर रहा हूँ ॥ १५ ॥. 


श्रीभट्टनाथ के दोनों चरणकमलों तथा श्रीभटटरिका के दोनों चरणों 
से जो महती-गुरु-परम्परा चली, ज्ञान से भिन्न अर्थात्‌ अज्ञानपाशरूपी 
विष को दूर करने वाली, उस (परम्परा) की उपासना से उत्थित बोध 
से उज्ज्वल अर्थात्‌ धर्म का सम्यक्‌ ज्ञान करने वाला (मैं) अभिनवगुप्त 
इस शास्त्र का व्याख्यान कर रहा हूँ ॥ १६ ॥ 


गुरुपरम्परा से आये हुए उस ज्ञान की उपासना - बार-बार चित्त में विनिवेश, 
उससे निकला जो यह उपदेष्टव्य विषयक बोध - साक्षात्कार, उससे उज्ज्वल - 
सम्यक्‌ अवगत कर्म वाला, यह - गुरु के उपदेश से संशय-विपर्ययः रहित होकर 
ज्ञात अनुत्तर त्रिक अर्थ की प्रक्रिया वाला, दूसरों को बतलाने की इच्छा से करते हैं 
> उपदेश देते हैं । 'अभिनवगुप्त ८ इस सकललोकप्रसिद्ध नाम कहने से भी 
आप्तत्व ही कहा गया । कहा भी गया है'-- 

साक्षातकृतधर्मा - जैसा देखा गया वैसे ही अर्थ को बतलाने की इच्छा से 
प्रयुक्त उपदेष्टा, प्राप्त होता है । 


“तत्‌' शब्द से परामृष्ट की व्याख्या करते हैं--जो गुरु परम्परा... । गरुसन्तति 


प्रथममाह्िकम्‌ २९ 


विच्छिन्नतया स्थितं तदुपदिष्ट॑ ज्ञानमू--इत्यर्थ,, सा च कीदृक्‌? इत्युक्तमू-- 
बोधान्यपाशविषनुत्‌” इति । 
“यत्किंचित्परमाद्वैतसंवित्स्वातव्यसुन्दरात्‌ । 
पराच्छिवादुक्तरूपादन्यत्तत्पाश उच्यते ॥' 
इत्यादिवक्ष्यमाणनीत्या 'बोधात्‌' पराच्छिवाद्यदख्यात्यात्म भेदप्रथात्मकम्‌ 
'अन्यत्‌' तदेव 'पाश:' स॒ एवं मोहकत्वात्‌ 'विषम्‌! ततू नुद॒ति या सा । तथा 
श्रीभट्टनाथ:' इति श्रीशम्भुनाथ: । “श्रीभट्टारिका' इति भगवत्याख्या अस्य दूती। 
यदुक्तमनेनैव-- 
“भट्ट भट्टारिकानाथं श्रीकण्ठं दृष्टभैरवम्‌ । 
भूतिकलश्रिया युक्त नृसिंहं वीरमुत्कटम्‌ ॥ 
नानाभिधानमाद्चन्तं वन्दे शम्भुं महागुरुम्‌ ।” इति । 
'स्त्रीमुखे निश्षिपेत्प्राज्ञ: स्त्रीमुखाद्‌ ग्राहयेत्पुन: ।' 
इत्यायुक्ते: कुलप्रक्रियायां दूतीमुखेनैव शिष्यस्य ज्ञानप्रतिपादनाम्नायातू इह 
गुरुतद्दूत्यो: समस्कन्धतया उपादानम्‌ ॥ १६ ॥ 


ननु सामान्येन त्रिकदर्शनप्रक्रियाकरणं प्रतिज्ञाय, सम्भवत्यपि तदर्थाभि- 


- अविच्छिन्नरूप में स्थित गुरुपरम्परा के द्वारा उपदिष्ट ज्ञान | वह ( सन्तति) 
कैसी है? 

उत्तर देते हैं--(संविद) बोध -से भिन्न पाशरूपी विष को हटाने वाली । 

परम अद्वैत संवित्स्वातन्त्य से सुन्दर उक्तरूप वाले परशिव से जो भिन्न है, 
वह पाश है ।' 

इत्यादि वक्ष्यमाण रीति से बोध ८ परशिव से भिन्न जो अख्यातिरूप भेदप्रथा 
है, वही पाश है, वही मोह उत्पन्न करने के कारण विष है, उसको जो दूर करती 
है, श्रीभट्टनाथ - श्रीशम्भुनाथ । श्रीभट्टारिका ८ भगवती नामक इनकी दूती । जैसा 
कि इन्होंने ही कहा-- 

“'भट्टारिकानाथ भट्ट श्रीकण्ठ जो कि साक्षाद्‌ भैरवरूप एवं ऐश्वर्य की कला की 
शोभा से युक्त है । वे नृसिंह हैं, उत्कट वीर हैं, अनेक नामों वाले हैं, आदि और 
अन्त हैं | ऐसे महागुरु श्रीशम्भुनाथ की मैं वन्दना करता हूँ ।' 

“बुद्धिमान्‌ (गुरु) स्त्री मुख में (उपदेश) को रखे और स्त्रीमुख से ही (शिष्य 
को) ग्रहण कराये ।' 

इत्यादि उक्ति के अनुसार कुलप्रक्रिया में दूती के मुख से ही शिष्य के ज्ञान 
का प्रतिपादन आगम (में कहा गया) है । इस कारण यहाँ गुरु और उनकी दूती 
का समान स्तर माना गया है ॥ १६ ॥ 


हे 


३० श्रीतन्त्रालोक: 


धायिनि शांस्त्रजाते किमिति श्रीमालिनीविजयोत्तरमेवाधिकृत्य तन्निर्वाहयिष्यते ? | 
इत्याशड्ुद्याह-- 


न तदस्तीह यन्न श्रीमालिनीविजयोत्तरे । 
देवदेवेन निर्दिष्ट स्वशब्देनाथ लिड्डत: ॥ १७ ॥ 
“श्रीमालिनीविजयोत्तरे”' इति नादि-फान्ताया मालिन्या 'विजयेन' सर्वोत्कर्षेण, 
उत्तरतिसर्वस्रोतोभ्य: प्लवते, सारभूतत्त्वात्सर्वशास्त्राणम्‌ ॥| १७ ॥ 
एतदेवाह-- 


दशाष्टादशवस्वष्टभिन्न॑ यच्छासनं॑ विभो: । 
तत्सारं त्रिकशास्त्रं हि तत्सारं मालिनीमतम्‌ ॥ १८ ॥ 


इह खलु परणपरामर्शसारबोधात्मिकायां परस्यां वाचि सर्वभावनिर्भरत्वात्सर्व 
शास्त्र परबोधात्मकतयैव उज्जुम्भभाणं सत्‌, पश्यन्तीदशायां वाच्यवाचकादिभाग- 
स्वभावत्वेन असाधारणतया अहुंप्रत्यवमशार्त्मा अन्तरुदेति, अत एवं हि तत्र 
प्रत्यवमर्शकेन प्रमात्रा परामृश्यमानो वाच्यो$र्थोडहन्ताच्छादित एवं स्फुरति, तदनु 


प्रश्न है कि सामान्य रूप से त्रिकदर्शन की प्रक्रिया के विधान की प्रतिज्ञा कर 
उस अर्थ को बतलाने वाले अन्य शास्त्रों के रहने पर भी मालिनीविजयोत्तर को ही 
आधार बनाकर इस (रचना) को क्‍यों किया जा रहा है?--उत्तर देते हैं-- 


इस (ग्रन्थ) में कोई ऐसा (विषय) नहीं है जो श्रीमालिनीविजयोत्तर 
तन्‍्त्र में न हो, ऐसा स्वयं भगवान्‌ देवाधिदेव शझ्लुर ने अपने वबचनों से 
तथा प्रमाणों के द्वारा निर्दिष्ट किया है ॥ १७ ॥ 


'न' से लेकर “फ' तक की वर्णमाला मालिनी है, उसके विजय से ८ 
सर्वोत्कर्ष से, उत्तरग करता है 5 सभी स्रोतों से बढ़कर है । क्‍योंकि यह ग्रन्थ 
सभी शास्त्रों का सार है ॥ १७ ॥ 


इसी को कहते हैं-- 


भगवान शझ्गर का जो उपदेश दश, अट्डारह एवं चौंसठ भेदों वाला 


है, उस सब का तत्त्व त्रिकशास्त्र है और श्रीमालिनीविजयतन्त्र का 
सिद्धान्त उसका सार है ॥ १८ ॥ 


परतत्त्व के परामर्श का सारभूत जो बोध, तत्त्वरूपा परावाक्‌ के भीतर सर्वभाव 
से पूर्ण होने के कारण समस्त शास्त्र परबोध के रूप में समुल्लसित होते हैं 
पश्यन्ती दशा में वाच्यवाचक के सम्मिलित रूप होने से असाधारणरूप से (वही 
शास्त्र) अन्त:करण में 'अहम्‌' प्रत्यवमर्श के रूप में उदित होता है । इसीलिये 
उसमें प्रत्यवमर्शक प्रमाता के द्वारा परामृश्यमान वाच्य अर्थ 'अहम्‌' भाव से 
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तदेव मध्यमाभूमिकायामन्तरेव वेद्यवेदकप्रपद्कोदयाद्‌ भिन्नवाच्यवाचकस्वभावतया 
उल्लसति । तत्र हि परमेश्वर एवं चिदानन्देच्छाज्ञानक्रियात्मकवक्त्रपञ्चकासूत्रणेन 
सदाशिवेश्वरदशामधिशयानस्तद्वक्त्रपद्लकममेलनया . पञ्चस्नोतोमयम्‌. अभेदभेदाभेद- 
भेददशोइड्डटनेन तत्तद्धेदप्रभेदवैचित्रयात्म निखिल शास्त्रमवतारयति, यद्रहिर्वैखरी- 
दशायां स्फुटतामियात्‌ | तथाहि-- 


प्रथममीशानतत्पुरुषसद्योजातैरेकेैकस्थ उद्बुभूषुभि: सद्धिर्भेदत्रयमुल्लासितम्‌, 
उद्भूतैश्व॒ इत्येकैकभेदा: षट्‌, त्रिभिरप्येभि: सम्भूय उल्लासित एको भेद:, 
ईशतत्पुरुषा ईशसच्योजातौ सद्योजाततत्पुरुषा इति द्वद्यात्मना सम्भूयापि एभि: 
त्रिभिरभेदत्रयं समुल्लासितमू--इत्येते भेदप्रधाना दश शिवभेदा: । तदुक्तमू-- 


“ईशतत्पुरुषाजातैरुदभूतैरुद्‌बुभूषुभि: । 
एककै: षड्भिरेकेन त्रिकेण द्वद्यात्मकैस्त्रिभि:॥ 
तदित्थं शिवभेदानां दशानामभवत्स्थिति: ।॥' इति । 


एषामेव च वामदेवाघोर्मेलनया अष्टादश रुद्रभेदा भवन्ति | तथा च 
तत्रैककेन वामदेवाघोरात्मभेदेन भेदद्वयमेव, पश्जविधत्वेषपि ईशार्देववक्त्रत्रयस्य 
शिवभेदेषु उक्तत्वात्‌ उक्तस्य च पुनर्वचनानुपत्तेट, तथा द्वद्यात्मकत्वेन भेदत्रयस्य, 


आच्छादित होकर स्फुरित होता है । उसके बाद वही (शास्त्र) मध्यमा राज्य में 
अन्दर ही अन्दर वेच्वेदकप्रपश्न के उदय के कारण वाच्यवाचक के रूप में 
उल्लसित होता है । उसमें परमेश्वर ही चित्‌ू, आनन्द, इच्छा, ज्ञान, क्रिया रूप-- 
पाँच मुखों को धारण कर सदाशिव/ईश्वर दशा को प्राप्त कर उन पाँचो मुखों के 
मेलन से पाँच स्रोतों वाला अभेद भेद दशा के प्रकटीकार के द्वारा तत्तद्‌ भेद-प्रभेद 
के कारण विचित्र समस्त शास्त्रों को अवतरित करते हैं । जो कि बाहर बैखरी दशा 
में स्फुट होता है । 

वह इस प्रकार--सबसे पहले ईशान तत्पुरुष एवं सद्योजात में से प्रत्येक जब 
उद्धृत (प्रकट) होना चाहते हैं तब उनके द्वारा तीन भेद प्रकट किया जाता है । 
उद्धृत होने से उनका एक-एक भेद होता है । इस प्रकार ये छ: हो जाते हैं । ये 
तीनों मिलकर एक भेद बनाते हैं फिर ईश + तत्पुरुष, ईश + सद्योजात और 
सद्योजात + तत्पुरुष इस प्रकार दो-दो साथ मिलकर ये तीन-तीन भेद बनाते हैं-- 
इस प्रकार ये भेदप्रधान शिव की दश अवस्थायें होती हैं । वही कहा गया-- 

“ईशान तत्पुरुष सद्योजात के एक-एक के उद्धृत और उदबुभूषु भेद से छः 
प्रकार होते हैं । फिर एक त्रिक और तीन द्वयात्मक से (चार भेद बनते हैं) इस 
प्रकार शिव के दश भेद होते हैं ।' 

इन्हीं के साथ वामदेव और अघोर को मिला देने पर अद्वारह रुद्र हो जाते हैं। 
इस प्रकार--वामदेव और अघोर के एक-एक भेद से दो भेद होते हैं । (शिव के) 


..____.__________॒_ >> अीशनीनीदीशीश मम म मी कीकईक्‍ 


३२ श्रीतन्त्रालोक: 


तेन पद्चानां त्यात्मकत्वेन भेदत्रयस्य शिवभेदेषु उत्तत्वात्‌ । तत्पुरुषसद्योजातयोस्तु 
एवं स्वभावाभावात्‌, ताभ्यां सह असद्जतेर्भदचतुष्टयाभावादीशवामौ, ईशाघोरौ, 
अधघोर-वामौ--इति द्वद्यात्मक॑ भेदत्रयमेव अवशिष्यते--इति त्रयो द्विकभेदा: : तथा 
पञ्चनामापि ईशतत्पुरुषाजातवामाघोराणां त्रयात्मकत्वेन संमीलनायामीशानस्य क्रमेण 
इतरवक्त्रसंभेदे षट्‌, तत्पुरुषस्य त्रय:, तथा सद्योजातस्य तदवशिष्टवक्त्रसंभेदेऊपि 
एक एव--इति दशविधत्वेषपि ईश-तत्पुरुष-सद्योजातात्मन: प्रथमत्रिकस्य 
शिवभेदेषु उक्तत्वात्‌ ईशवामाघोरात्मन:--शिष्टस्य त्रिकस्य व्यापारान्तरेण नियोक्ष्य- 
माणत्वाच्च त्र्यात्मकभेदाष्टकमेवावशिष्यते--इत्यष्टावेव त्रिकभेदा: । अत एव 
एकककथनं चिन्त्यमिति न वाच्यम्‌, तत्पुरुषाजातवामाघोराणां हि द्वद्यात्मकतया 
चतुरात्मकतया वा ज्ञानजनने संयोगनिषेधो विवक्षित:, त््यात्मकतायामपि तथाभावे 
हि बहूनां भेदानां निषेध: प्रसृज्यते, इति भेदसप्तककथनमपि न्याय्यं न स्यात्‌+- 
इत्यलं बहुना | तथा पश्ञानाममप्येषां चतुरात्मकत्वेन संमीलनाया पञ्नविधत्वे5पि 
नराजातवामाघोराणामुक्तयुकत्या. सद्गत्यभावाच्चत्वासथ्चतुर्भेदा.,. सर्वेषामप्येषां 
संमीलनायां पञ्चकभेद एक एव--इत्येवम्‌ “अष्टादश' भेदाभेदप्रधाना रुद्रभेदा: । 
जज सरजरज >>... 2755 अपर पक 
पाँच मुख होने पर भी ईशान आदि तीन (मुख) ही शिवभेद में कहे गये है । उक्त 
को फिर से कहना अनुचित होता है | तीन भेद भी द्वब्रात्मक हैं । इसलिये पाँच 
भी तीनभेदात्मक ही हैं, तीन भेद शिवभेद में कहे गये हैं । तत्पुरुष और सधोजात 
का ऐसा स्वभाव नहीं है । इस कारण उनके साथ सड्ति न बैठने से चार भेद 
नहीं होने से ईश-वाम, ईश-अघोर, अघोर-वाम इस प्रकार दो-दो वाले तीन भेद ही 
बचते हैं । इस प्रकार दो समूह वाले तीन भेद हैं । उसी प्रकार ईशान तत्पुरुष 
सद्योजात वामदेव और अघोर इन पाँचों के त््यात्मक होने से सम्मेलन करने पर 
ईशान का क्रम से दूसरे मुखों के साथ भेद होने पर छ:, तत्पुरुष सद्योजात रूप 
प्रथम त्रिक का शिव भेद के रूप में निर्ववन होने से ईशान वामदेव अधोर रूप 
शेष त्रिक का दूसरे व्यापार में लगाये जाने के कारण तीन-तीन वाला आठ भेद ही 
बचता है । इस प्रकार त्रिक के आठ ही भेद हैं | इसलिये 'एकल' कहना 
चिन्तनीय (व्यर्थ) है--ऐसा नहीं कहना चाहिये, क्योंकि यहाँ तत्पुरुष सद्योजात 
वामदेव और अघोर का ज्ञान के उत्पादन में दो-दो या चार-चार रूप में संयोग का 
निषेध विवक्षित है । त््यात्मकता होने पर भी वैसा होने (> ज्ञान के उत्पादन) में 
अनेक भेदों का निषेध प्राप्त होता है--इसलिये सात भेदों का वर्णन भी उचित नहीं 
होगा--इतना पर्याप्त है । 

इसी प्रकार इन पाँचों का चार के रूप में सम्मेलन करने पर पाँच प्रकार होने 
पर भी नर (८ तत्पुरुष) सद्योजात वामदेव और अघोर की उक्त रीति से सड्गति न 
होने से चार-चार के चार भेद होते हैं और इन सबको मिला देने पर पाँच का एक 
ही भेद होता है । इस प्रकार भेद-अभेदप्रधान अठारह रुद्रभेद होते हैं । वही कहा 
गया-- 
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तदुक्तमू-- 
“यदा त्रयाणां वक्त्राणां वामदक्षिणसड्रति: । 
तदा सप्त द्विकभेदा अष्टौ चैव त्रिकात्मका: ॥ 
चतुष्काश्रापि चत्वार: पञ्नकस्त्वेकरूपक: । 
इति विंशतिमध्यात्तु नराजातावसड्गतिम्‌ ॥ 
वामाघोरद्रये यात: स्वातन्त्यात्पूर्वपश्चिमौ । 
ज्ञानं भजेते नैवेति भेदषोडशकं स्थितम्‌ ॥ 
तत्रापि वामदेवीयमेक॑ तदुपरि स्थितम्‌ । 
स्वरूपं भैरवीयं च तेनाष्टादशधा स्थिति: ॥ 
रुद्रभेदस्य शास्त्रेष शिवेनैवं निरूपिता ।” इति । 


एतच्च श्रीश्रीकण्ठ्यामभिधानपूर्व विस्तरत उक्तम्‌, तद्चथा-- 


'स्नोतस्यूध्वें भवेज्ज़ञानं शिवरुद्राभिधं द्विधा । 
कामजं योगजं चिन्त्यं मौकुटं चांशुमत्पुन: ॥ 
दीप्त: «जैक की 25 न्तरं पुनः । 


मुख्यबिम्ब॑ च सिद्ध च सन्‍्तानं नारसिंहकम्‌ ॥ 
चन्द्रांशुं वीरभद्र च आग्नेयं च स्वयम्भुवम्‌। 
विसरं रौरवा: पञ्च विमलं किरणं तथा ॥ 
ललित सौरभेयं च तन्त्राण्याहुर्महिश्वरि । 
अष्टाविंशतिरित्येवमूर्ध्वस्नोतोविनिर्गता: ॥! 


“जब (परमेश्वर के) तीन मुखों की वाम और दक्षिण सड्गति बनती है तब 
दो-दो के सात भेद और तीन-तीन के आठ भेद होते हैं । चार-चार का चार भेद 
और पाँच का एक भेद होता है । इस प्रकार बीस में से तत्पुरुष और सद्योजात 
की वामदेव और अघोर के साथ सड्भगति नहीं होती और अपने स्वातन्त्रय के कारण 
पूर्व और पश्चिम दोनों ज्ञान को नहीं प्राप्त करता । इस प्रकार यह भेद १६ ही 
रहता है । उसमें भी वामदेव का एक भेद और उसके ऊपर भैरव का स्वरूप रहता 
है । इस प्रकार १८ रुद्रभेद हैं | इस (भेद) को शिव ने ही शास्त्रों में निरूपित 
किया है ।' 

यह (भेदवर्णन) श्रीकण्ठीसंहिता में विस्तारपूर्वक कथित है । जैसे--'इस परम्परा 
में आगे चलकर शिव और रुद्र नामक दो प्रकार का ज्ञान होता है । कामज योगज 
चिन्त्य मौकुट अंशुमत्‌ दीप्त... आदि शिवभेद कहे गये । अब रुद्रभेदों को सुनो । 
विजय, निःश्वास, मद्गीत, पारमेश्वर, मुखबिम्ब, सिद्ध, सन्‍्तान, नारसिंह, चन्द्रांशु, 
वीरभद्र, आग्नेय, स्वायम्भुव, विसर, रौरव, विमल, किरण, ललित, सौरभेय--ये 


३ त.प्र. 


३४ श्रीतन्त्रालोक: 


अत्र चानेनैव-- 


27 57 अलवर लि शिवैरूक्त: शिवाभिध: । 
भेदो रुद्रैश् रुद्राख्य इति भेदो निरूपित: ॥' 


'वसुभि:' अष्टभिर्गुणिता 'अष्टो' चतु:षष्टिमिरव भेदा: | तथा च अद्गयस्वभावे 
स्वरूपे शिवशतक्तितत्सब्डड्टाख्ययोगिनीवक्त्रात्मनि दक्षिणवक्त्रे प्रत्येकमुह॒भूषृद्धृत- 
तिरोधित्सु-तिरोहितात्मकतया चतृूरूपत्वेन भेदषोडशात्मकमितरद्रक्रचतुष्टय॑ यदा 
युगपदन्तर्लीनतामेति तदैषां परस्परमेलनया चतु:षष्टिद्रयप्रधाना भैरभेदा: । 
तदुक्तमू-- 

“यच्चान्ते दक्षिणं हार्द लिड्>ं हत्परमं मतम्‌ । 
तदप्यन्त:कुताशेषस्प(सृ)ष्टभावसुनिर्भरमू ॥ 
सर्वसंहारकत्वाच्च कृष्णं तिमिररूपधृत्‌ । 
भेदभावकमायीयतेजों5शग्रसनात्मकम्‌ ॥ 
तत्रान्तर्लीनतां याति यावद्॒क्त्रचतुष्टयम्‌ । 
उदबुभूषुतथोद्धूत॑ तिरोधिरत्सु _तिरोहितम्‌ ॥। 
इत्थं युगपदेवैतद्भेदषोडशकात्मकम्‌ । 
दक्षे वैसर्गिके हा्दे स्वतन्त्रेःथ शिवे विशत्‌॥ 
अष्टष्टकात्म तच्छास्त्रं युगपद्धैरवाभिधम्‌ ।' इति । 


एतच्च श्रीश्रीकण्ठ्यामभिधानपूर्व विस्तरत उक्तम्‌ | तद्यथा-- 


२८ तन्त्र हैं जो कि हे महेश्वरिं! ऊर्ध्व स्रोत से निकले हैं ।' 

यहाँ पर इन्होंने ही-- 

(शिव के द्वारा कहे गये भेद शैव और रुद्र के द्वारा कहे गये भेद रुद्र कहे 
गये हैं । आठ को आठ से गुणा करने पर ६४ भैरवागम हैं अद्बय अवस्था में 
शिव और शक्ति के सड्घट्ट नामक योगिनी-मुख में दक्षिण मुख में प्रत्येक 
उद्युभूषु--उद्धृत, तिसोधित्सु और तिरोहित इन चार रूपों से १६ भेद हैं । शेष 
चार मुख जब अन्तर्लीन हो जाते हैं तब इनके परस्पर मेल से ६४ अद्गय प्रधान 
भैरव भेद होते हैं वही कहा गया-- 

"जो अन्त में दक्षिण हृदय सम्बन्धी लिड्ग है वही परम हत्‌ कहा गया है। वही 
(त्रिकोण या योनि के) अन्दर समस्त सृष्टि करने वाला होता है । सबका संहारक 
होने से वह काले रद्ठ का है और अंधकार रूप वाला (5 आवरक) है । वह भेद 
को उत्पन्न करने वाले मायीय तेज के अंश को निगल जाता है । उसमें उद्य॒भूषु, 
उद्धृत, तिरोधित्सु और तिरोहित ये चारों पड अन्तर्लीन हो जाते हैं | इस प्रकार 
यह एक साथ सोलह भेदों वाला हो जाता है । दक्ष वैसर्गिक हार्द एवं स्वतन्त्र शिव 
में उनका प्रवेश हो जाता है । ६४ भेदों वाला यह भैरवागम (गुरुकृपागम्य है)-- 


| ३५ 


“अन्यत्संक्षेपततो वक्ष्ये गीतं यत्परमेष्ठिना 
तच्चभेदै: प्रवक्ष्यामि चतु:षष्टिं विभागश: ॥ 
भैरव॑ यामलं॑ चैव मताख्यं मड़लं तथा। 
चक्राष्टक॑ शिखाष्टक॑ बहुरूपं च सप्तमम्‌ 
वागीशं चा्टमं प्रोक्तमित्यष्टा वीरबन्दिते 
एतत्सादाशिवं चक्र. कथयामि समासतः ॥ 
स्वच्छन्दो भैरवश्वचण्ड: क्रोध उन्मत्तमैरव: । 
असिताड़ो महोच्छुष्प: कपालीशस्तथैव च ॥ 
एते स्वच्छन्दरूपास्तु बहुरूपेण भाषिता: 
ब्रह्मययामलमित्युक्त॑. विष्णुयामलक॑ तथा ॥ 
स्वच्छन्दश्व॒ रुरुश्वैव षष्ठं चार्थर्वणं स्मृतम्‌। 

सप्तमं॑ रुद्रमित्युक्तं वेतालं चाष्टमं स्मृतम्‌॥ 

अत: परं॑ महादेवि मतभेदांछृणुष्व मे । 
रक्ताख्यं लम्पटाख्यं च मतं लक्ष्म्यास्तथैव च॥ 
पदञ्चममं चालिका चैव पिड्जनलाद्ं च षष्ठकम्‌ । 
उत्फुल्लक॑ मतं चान्यद्विश्वाद्यं चाष्टक॑ स्मृतम्‌ ॥ 
चण्डभेदा: स्मृता होते भैरवे वीरबन्दिते । 
भैरवी प्रथमा प्रोक्ता पिचुतन्त्रसमुद्धवा ॥ 
सा द्विधा भेदत: ख्याता तृतीया तत उच्यते । 
ब्राह्मी कला चतुर्थी तु विजयाख्या च पद्चमी॥ 
चन्द्रांख्या चैव षष्ठी तु मड्गला सर्वमद्गला | 

एप मड़लभेदो5्यं क्रोधेशेन तु भाषित: ॥ 

प्रथमं मन्त्रचक्रं तु वर्णचक्रं द्वितीयकम्‌। 

तृतीयं शक्तिचक्रं तु कलाचक्र चतुर्थकम्‌ ॥ 


यह श्रीकण्ठीसंहिता में विस्तार से कहा गया है-- 


'जो परमेष्टी ने कहा. है मैं उसे संक्षेप में कह रहा हूँ । उसके चौंसठ भेद हैं। 
भैरव, यामल, मत, मड्जल, चक्राष्टक, सदाशिव चक्र हैं । स्वच्छन्द, भैरव, चण्ड, 
क्रोध, उन्मत्तभैरव, असिताड़्, महोच्छुष्म, कपालीश ये स्वच्छन्द भैरव हैं | इनका 
अनेक रूपों में वर्णन है । 


ब्रह्ययामल, विष्णुयामल, स्वच्छन्द, रुक और छठाँ, आथर्वण सातवाँ रुद्र है 
और वेताल आठवाँ कहा गया है । हे देवि! इसके बाद मतभेदों को मुझसे सुनो । 
रक्त लम्पट, मत, श्रीमत्‌, चालिका, पिड्जल, उत्फुल्ल्क, विश्वाद्य--ये आठ चण्ड 
(भैरव) के भेद हैं । पिचुतन्त्र से उत्पन्न (- ज्ञात) भैरवी प्रथम है, ख्याता, ब्राह्मी, 
कला, विजया, चल्द्रा, मड्रला और सर्वमड़ला ये भेद क्रोधेश द्वारा कहे गये हैं । 


३६ श्रीतन्त्रालोक: 


पञ्ञमं बिन्दुचक्रं तु षष्ठं वै नादसंज्ञकम्‌ । 
सप्तमं गुह्मचक्रं च खचक्र चाष्टमं स्मृतम्‌ ॥ 

एष वै चक्रभेदोउ्यमसिताड्रेन भासित: । 
अन्धक रुरुभेदं च अजाख्य मूलसंज्ञकम्‌ ॥ 
वर्णभण्ठं विडड्॒च ज्वालिनं मातृरोदनम्‌ | 
कीर्तिता: परमेशेन रुरुणा पसमेश्वरि ॥ 
भैरवी चित्रिका चैव हंसाख्या च कदम्बिका। 
हल्लेखा चन्द्रलेखा च विद्युल्लेखा च विद्युमान्‌ ॥ 
एते वागीशभेदास्तु कपालीशेन भाषिता:। 
भैरवी तु शिखा प्रोक्ता वीणा चैव द्वितीयिका॥ 
वीणामणिस्तृतीया तु॒संमोहं तु , चतुर्थकम्‌ । 
पञ्मम॑ डामर॑ नाम षष्ठ॑ चैवाप्यथर्वकम्‌ ॥। 
कबन्ध॑ सप्तमं ख्यातं शिरश्छेदोषष्टम: स्मृत: । 
एते देवि शिखाभेदा उन्मत्तेन च भासिता: ॥ 
एतत्सादाशिवं चक्रमष्टाप्टकविभेदत: ॥' इति । 


तैर्मित्रं भेदोपभेदवैचित्रयात्मना नानाप्रकारम-इत्यर्थ: । यत्तु श्रीश्रीकण्ठ्यां 
तत्पुरुषवक्त्रमुद्दिश्य 


“अष्टाविंशतिभेदैस्तु गारुडं हृदयं पुरा ।' 
इत्यादि । तथा-- 
“पश्चिमे भूततन्त्राणि.................- ! 


तथा-- 
“दक्षिणे दक्षिणे मार्गश्चतुर्विशतिभेदत: ।' 
इत्यादि । तथा-- 


आर अनिल न 
मन्त्रचक्र, वर्णचक्र, शक्तिचक्र, कलाचक्र, '_क , नादचक्र, गुह्ाचक्र और खचक्र 
ये आठ चक्रभेद अंसिताडु़ के द्वारा कहे गये हैं | हे परमेश्वरी! अन्धक, रुरु, अज, 
मूल, वर्णभण्ठ, विडड्ग, ज्वालिन, मातृरोदन--ये रुरुभैरव के द्वारा कहे गये हैं । 


भरी, चित्रिका, हंसा, कदम्बिका, हल्लेखा, चन्द्रलेखा, विद्युल्लेखा और 
विद्युम्माला--ये वाणीशक्ति के भेद कपालीश ने बतलाये हैं । शिखा, वीणा, 
वीणामणि, सम्मोह, डामर, अथर्वक कबन्ध तथा शिरश्छेद--ये शिखाभेद उन्मत्तभैरव 
द्वारा वर्णित हैं । यह ६४ भेद वाला सदाशिव चक्र है | भेदोषभेद की विचित्रता से 
इनक अनेक प्रकार हैं । श्रीकण्ठी में तत्पुरुषवक्त्र को उदिदष्ट कर जो 
गरुडोक्तशास्त्र के अनुसार (उसके) अद्ठाईस भेद हैं । तथा--'पश्चिम वकत्र में 
भृततन्त्र... । तथा--'दक्षिण में दक्षिण मार्ग चौबीस भेदों वाला है ॥ तथा-- 


प्रथममाह्विकम्‌ ३७ 


“वामदेवात्तु यज्जातमन्यत्तत्सामृ(म्प्र)तं श्रणु ।' 
इत्यादि अन्यभेदोपभेदवैचित्रयमुक्तम्‌ू, तदेकैकस्य॒ वक्त्रस्य॒पञ्जवक्त्रात्मक- 
त्वात्‌ एतद्भेदजातोपभेदात्मेव इति तत एवं संगृहीम्‌, इति न पृथगिह आयस्तम्‌ | 
तदुक्तमू-- 
'एकैक पद्ञवक्त्रं च वकत्र यस्मात्मगीयते । 
दशाष्टादशभेदस्य ततो भेदेष्वसंख्यता ॥” इति । 
अतश्च भेदभेदाभेदाभेदप्रतिपादक॑ शिवसुद्रभैरवाख्यं त्रिधैवेदं शास्त्रमुद्धृतम्‌ इति 
सिद्धान्त: तदुक्तमू-- 
'तन्त्र॑जज्ञे रुद्रशिवभैरवाख्यमिदं त्रिधा । 
वस्तुतों हि त्रिधैवेयं ज्ञानसत्ता विजृम्भते ॥ 
भेदेन भेदाभेदेन तथैवाभेदभागिना ।' इति । 
एवं च भेदाद्यात्मममपीद॑ शास्त्र परमेश्वरेशवामाघोरात्मक॑ ष्ठ॑त्रिक 
परादिदेवीत्रयविश्रान्तिधामतया क्रोडीकृत्य' 
'पुष्पे गन्धस्तिले तैलं देहे जीवों जले रस: । 
यथा तथैव शास्त्राणां कुलमन्तःप्रतिष्ठिम्‌ ॥' 
इत्यायुक्तया परमाद्वयामृतपरिप्लावितं विदध्यातू, अन्यथा हास्य परपद- 


'वामदेव से जो उत्पन्न हुआ अब उसको सुनो' । इत्यादि अन्य भेदोपभेदवैचित्रय कहा 
गया वह एक-एक वक्त्र के पञ्जवक्त्रात्मक होने से इस भेदोपभेद वाला ही है 
इसलिये वहीं से संगृहीत होने के कारण यहाँ पृथक्‌ रूप से नहीं कहा गया । वहों 
कहा गया है-- 


“एक-एक वकत्र चूँकि पाँच वकक्‍त्र वाला कहा जाता है इसलिये दश अष्टादश 
भेदों में भी असंख्य भेद हो सकते हैं ।' इसलिये भेदभेदाभेद और अभेद प्रतिपादक 
शिव रुद्र भैरव नाम से यह शास्त्र तीन ही प्रकार का उत्पन्न हुआ--यह सिद्धान्त 
है। वही कहा गया-- 


'रुद्र शिव और भैरव नामक तीन तन्त्र उत्पन्न हुए । वस्तुत: ज्ञान की सत्ता 
भेद भेदाभेद और अभेद इस तीन ही प्रकार से प्रवाहित होती है । इस प्रकार भेद 
आदि वाला भी यह शास्त्र परमेश्वर के ईश वाम अघोर और परा परापरा अपग 
नामक तीन देवियों को मिलाकर छ: का विश्रान्तिधाम के रूप में आश्रय बनकर 
(उनको आत्मसात्‌ करता है)-- 


जैसे फूलों में गन्ध, तिल में तैल, देह में जीव, जल में रस है । उसी प्रकार 
शास्त्रों में कुलशास्त्र अन्त: प्रतिष्ठित हैं ।' 


इत्यादि उक्ति के अनुसार (सभी शास्त्रों को) परम अद्बय अमृत से भर देता 


श्रीतन्त्रालोक: 
प्राप्तिनिमित्तत्व॑ न स्यात्‌ । तदुक्तमू-- 


“ततो5पि संहताशेषभावोपाधिसुनिर्भर: । 
भैरव: परमार्थोद्यदुद्रवबुंहितशक्तिक: ॥। 
ईशान-वाम-दक्षासु तासु शक्तित्रय॑ क्रमात्‌ । 
अपरादिपराप्रान्तं क्रोडीकृत्य त्रिक॑ स्थित: ॥ 
उर्ध्ववामतदन्यानि तनत्राण च कुलानि च। 
तद्धाराप्रान्तरूढानि प्रापय्याभेदभूमिकाम्‌ ॥” इति । 
ननु एवंविधा श्रुतिन काचिदुपलभ्यत इति कि प्रमाणम्‌ ? ननु अत्र 
उक्तमेवानेन गुरुपास्म्पर्यलक्षणं प्रमाणम्‌ | यदाह-- 
'इत्थं मध्ये विभिन्न॑ तत्त्रिकमेव तथा तथा । 
शास्त्रमस्मद्गुरुगहे सम्प्रदायक्रमात्स्थितम्‌ ॥” इति । 
ननु यदेवात्र पुंबुद्धिप्रभवत्व॑ चोद्य॑ तदेवोत्तरीकृतम्‌--इत्यपूर्वमिदंपाण्डित्यम्‌, 
तेनागम: कश्चन संवादनीयो येनैतत्समाहित॑ स्यात्‌ू, नैतत्‌ू, अविगीतैव हि 
प्रसिद्धिरगम: इत्युच्यते, यदुक्तमू-- 
'प्रसिद्धिगमो लोके युक्तिमानथवेतर: । 
विद्यायामप्यविद्यायां प्रमाणमविगानत: ॥ 


३८ 


है। अन्यथा यह (कुलशास्त्र) परमपद की प्राप्ति का कारण नहीं बनता | वही कहा 
गया-- 


“अशेष भावों को अपने में संहत करने वाला यह भैरवागम परमतत्त्व से उत्पन्न 
अमृत से परिवर्द्धि शक्ति वाला है । उस ईशान वाम और दक्षिण में अपरा आदि 
तीनो शक्तियाँ एकरूप में स्थित हैं । ऊर्ध्व वाम और अन्य मत भी इसमें अभेद 
भूमि को प्राप्त कर स्थित हैं ।' 


प्रश्न है कि इस प्रकार की कोई श्रुति तो मिलती नहीं फिर इस विषय में 
क्या प्रमाण है? यदि कहे कि यहाँ कही गई गुरुपरम्परा ही प्रमाण है । जैसा कि 
कहते हैं-- 

“इस प्रकार बीच-बीच में (मतभेद से) भिन्न होते हुए भी यह त्रिकशास्त्र 
सम्प्रदाय के क्रम से हमारे गुरुघराने में ही स्थित है ।' 

प्रश्न है--जो यहाँ पुरुषबुद्धि का सामर्थ्य कहा गया वहीं (पूर्वप्रश्न का) उत्तर 
हो गया-यह तो अपूर्ण पाण्डित्य है फिर भी किसी आगम को भी पक्ष में 
उपस्थापित करना चाहिये जिससे यह समाधान हो जाय? ऐसा मत कहिये । जो 
सर्वसम्मत प्रसिद्धि होती है वही आगम कहा जाता है जैसा कि कहा गया-- 


“लोक में प्रसिद्ध ही आगम (के नाम से प्रसिद्ध होती) है, चाहे वह तर्कसड्गत 


प्रथममाह्विकम्‌ ३९ 


प्रसिद्धिवगीता हि सत्या वागैश्वरी मता । 
तथा यत्र यथा सिद्धं तद्यग्राह्ममविशद्धितै: || इति । 


सा चात्र विद्यत एवाविगानेन महात्मनां महागुरूणाम्‌ इति किमत्र प्रमाणान्त- 
रान्वेषणेन । यदि चार्वाग्दृशां भवादृशामेवंविधा श्रुति: कर्णगोचरं न गता तावतैव 
एतन्नोपपद्यते, इति न वक्तुं शक््यम्‌, नहि प्रमाणाभावात्यमेयस्याप्यभाव: स्यात्‌ । 
न॒ चैते विप्रलम्मका येनैवमन्यथोपदिशेयु: एतदुपदेशमूलतैव निखिलस्य 
शैवशास्त्रागमार्थस्य प्रयोगदर्शनात्‌ | तेन यथा मन्वादिस्मृतौ उत्सन्नशाखा- 
मूलत्वादष्टकादियागानां मूलभूता श्रुति: कल्प्यते तथा इहापि ज्ञेयम्‌ । नहवोविधां 
श्रुतिमदृष्टवा साक्षात्कृतनिखिलशैवागमसतत्त्वास्त एवमुपदिशेयु: इत्यलं महागुरूणा- 
मुपदेशपरीक्षणदु:शिक्षया । ननु शास्त्राणामू-- 


'यत: शिवोद्धवा: सर्वे शिवधामफलप्रदा: ।' 


इत्यायुक्तेरेकत्वनियामककारणफलयोरैक्यमस्ति, _ इह. किंनिबन्धनमेषामेवं 
नानात्वमुक्तम्‌ ? सत्यमू-किन्तु अनुग्राह्माशय भेदादेषां नानात्व॑ कल्पितम्‌ । 
यदुक्तम्‌-- 


हो या न हो । विद्या और अविद्या के विषय में भी प्रमाण सर्वसम्मति के कारण 
होता है । यदि प्रसिद्धि सर्वसम्मत है तो वह ईश्वर की वाणी मानी जाती है । 
इसलिये जो जहाँ जिस प्रकार सिद्ध है उसे नि:ःशडक होकर मान लेना चाहिये ।' 


और वह महात्मा महागुरुओं के अविगान से यहाँ है ही इसलिये दूसरा प्रमाण 
खोजने से क्या लाभ? यदि आधुनिक विचार वाले आप जैसे महानुभावों तक इस 
प्रकार की श्रुति नहीं पहुँचती तो इतने से ही यह सिद्ध नहीं होता (कि यह) वर्णन 
अप्रामाणिक है)-ऐसा नहीं कहा जा सकता । प्रमाणों के अभाव से प्रमेय का 
अभाव होता है--ऐसा नहीं है | ये (महागुरु लोग) वश्चक नहीं हैं जिससे कि वे 
उल्टा-पुल्टा उपदेश देंगे । क्योंकि समस्त शैवशास्त्र और शैवागम के अर्थ का 
प्रयोग इन्हीं के उपदेश के आधार पर चलता है । इस कारण जैसा मनु आदि की 
स्मृतियों में (वर्णित) अष्टका आदि यागों के शाखाग्रन्थ उच्छिन्न होने पर भी उनकी 
श्रुतमूलकता की कल्पना की जाती है वैसे यहाँ भी समझना चाहिये । समस्त 
शैवागम का साक्षात्कार करनें वाले बिना इस प्रकार की श्रुति को देखे ऐसा उपदेश 
नहीं करेंगे | इसलिये महागुरुओं के उपदेश परीक्षण की दुःशिक्षा मत दीजिये । 

प्रश्न है कि शास्त्रों के विषय में-- 

'ये सभी शिव से उत्पन्न हैं इसलिये सब शिवधाम रूप फल को देने वाले 
है! 

ऐसी उक्तियाँ होने से कारण और फल दोनों एक ही हैं फिर इन शाम्त्रों की 
अनेकता किस कारण से है? (आपका कथन) सत्य है । किन्तु अनुग्राह्म जनों को 
पात्रता के भेद से अनेक शास्त्रों की कल्पना की गयी है । जैसा कि कहा गया-- 


४० श्रीतन्त्रालोक: 


'सर्वमेतत्यवृत्त्यर्य॑ श्रोतृणां. तु॒विभेदत: । 
अर्थभेदात्तु भेदो5यमुपचारत्प्रकल्प्यते ॥ 
फलभेदो न कल्प्योषत्र कल्प्यश्रेदयथायथम्‌ ।' 
इति । ननु यद्येव॑ ततू-- 
'वेदादिभ्य: परं शैवं शैवाद्‌ वाम॑ं च दक्षिणम्‌। 
दक्षिणाच्चपरं॑ कौलं कौलात्परतरं नहिं ॥' 
इत्यादिना उक्तमेषां यथायथमुत्कृष्टत्वं युक्त न स्थात्‌, ? नैतत्‌-द्वारद्वारिभावेन 
एषामुपायोपेयभावस्य . उक्तत्वातू, तेन परमाद्रयोपदेशप्रतिपादकमेव . शास्त्र 
शिवसद्धावलाभैकफलम्‌--इत्यवसेयम्‌ । तदेव परमपदप्राप्तों साक्षादुपायभूतत्त्वा- 
दुत्कृष्टम्‌ । एतच्चानेनैव श्रीमालिनीश्लोकवार्तिकादौ वितत्य उक्तम्‌, तत्तत एवं 
स्वयमवधार्यम्‌, ग्रन्थगौरवभयात्तु प्रतिपदं न संवादितम्‌ । अत एवाह--'तत्सारं 
ब्रिकशास्त्रम' इति । तदुक्तमू-- 
'वेदाच्छैवं ततो वाम॑ ततो दक्ष तत: कुलम्‌ । 
ततो मतं ततश्चापि त्रिक॑ सर्वोत्तमं परम्‌ ॥' 
इति । अनेनैवाशयेन च-- 


“यह सब शास्त्र श्रोताओं के भेद से प्रवृत्ति के लिये हैं । अर्थभेद के कारण 
यह (शास्त्र) भेद लक्षणा के द्वारा कल्पित है । इस (भिन्न शास्त्रसमूह) में फलभेद 
की कल्पना नहीं करनी चाहिये । यदि कल्पना की जाती है तो वह तथ्य के 
अनुरूप नहीं है ।' 

प्रश्न है कि--यदि ऐसा है तो फिर 


'वेद आदि से बढ़ कर शैवशास्त्रं, शैव से वाम तथा (वाम से) दक्षिण और 
दक्षिण शास्त्र से बढ़कर कौलमार्ग है । कौल से बढ़ कर कोई दूसरा नहीं है ।' 


इत्यादि (वचन) के द्वारा उक्त इनका क्रमिक उत्कृष्टत्व ठीक नहीं है? ऐसा 
नहीं है । इन शास्त्रों का द्वारद्वारा भाव से उपायठपेय भाव कहा गया है | इसलिये 
परम अद्गय के उपदेश का प्रतिपादक शास्त्र ही शिवसमावेश का लाभ कराता है-- 
यह समझना चाहिये । और वहीं परमपद की प्राप्ति का साक्षात्‌ उपाय होने के 
कारण उत्कृष्ट है । इस बात को इन्होंने (- अभिनवगुप्त ने) ही मालिनीविजय- 
वार्तिक आदि में विस्तार से कही है इसलिये वहीं से समझ लेना चाहिये 
ग्रन्थविस्तार के भय से प्रतिपद नहीं कहा गया । इसलिये कहा--उसका सार 
त्रिकशास्त्र है ।” वही कहा गया है-- 


'वेद की अपेक्षा शैव, उसकी अपेक्षा वाम, उससे बढ़कर दक्षिण उससे कुल, 
उससे मत और उससे भी बढ़कर त्रिकशास्त्र सर्वोत्तम माना गया है ।' 


और इसी आशय से-- 


| ४१ 


“वाममार्गाभिषिक्तोतपि.. दैशिक: . पसतत्त्ववित्‌ । 
संस्कार्यो भैरवे सोडपि कुले कौले त्रिकेषपि सः ॥' 


इत्यादि श्रीनिशाचारादावुक्तम्‌ ॥| तच्च सिद्धा-नामक-मालिन्याख्य-खण्ड- 
त्रयात्मकत्वातू त्रिविधिमू । तत्र क्रियाप्रधानं सिद्धातन्त्रमू, ज्ञानप्रधानं नामक 
तन्त्रमू, तदुभयमयं मालिनीमतम्‌ इति तदेव मुख्यम्‌, यदाह-- तत्सारं मालिनी- 
मतम्‌' इति । एवं च, “न तदस्तीह यत्र' इत्यादि युक्तमेवोक्तमू ॥ १८ ॥ 


अतश्न सर्वसहत्वात्तदधिकारेणैव च प्रतिज्ञाया अपि निर्वाहों युक्त:--इत्याह-- 


अतोत्रान्तर्गतं सर्व संप्रदायोज्झितैर्बुधै: । 
अदृष्ट॑ प्रकटीकुर्मो गुरुनाथाज्ञया बयम्‌ ॥ १९ ॥ 

'अत:' इति वक्त युक्त्यास्यैव शास्त्रस्थ प्रधान्यातू । “प्रकटीकुर्म:' 
इति प्रक्रियाकरणेन । अतश्च॒ 'प्रधाने हि कृतो यत्न फलवान्भवति'--इति 
भाव: । "गुरुनाथाज्ञया' इति--नहिं तदाज्ञां विनात्र अधिकार एवं भवेत्‌ इति 
भाव: ॥ १९ ॥ 


अन्यादृष्ट)प्रकट्रीकरणे च स्वात्मनि भगवत्मसाद एवं निमित्तमू--इति 


कर अमर आजम की लक कट कर फेस अ फ5 

'बाम मार्ग में दीक्षित होकर भी परतत्त्ववेत्ता आचार्य के लिये भैखवशास्त्र में 
प्रवेश के लिये दीक्षा आवश्यक है । वह (- भैखशास्त्र में दीक्षित) भी कुलशास्त्र 
में और कौल आचार्य त्रिकशास्त्र में (प्रवेश के लिये अवश्य संस्कार्य है) । 


इत्यादि श्रीनिशाचर आदि में कहा गया है । यह (निशाचर शास्त्र) सिद्धा 
नामक और मालिनी नामक तीन खण्डों वाला होने से तीन प्रकार का है । उनसे 
सिद्धातन्त्र क्रियाप्रधान है, नामक तन्त्र ज्ञानप्रधान है और जो दोनों की प्रधानता 
वाला है वह मालिनीतन्त्र है । इसलिये यही मुख्य है । जैसा कि कहा--'उसका 
सार मालिनीतन्त्र है ।' इसलिये 'ऐसा जो' (मालिनीमत में न कहा गया हो) इत्यादि 
ठीक ही कहा गया ॥ १८ ॥ 

इसलिये सर्वसम्मत होने के कारण उस (+- व ) के ही अधिकार से (अपने 
ग्रन्थ की) प्रतिज्ञा का निर्वाह ठीक है--यह कहते हैं-- 


इसलिए सम्प्रदायों के द्वारा परित्यक्त तथा विद्वानों के द्वारा अदृष्ट 


समस्त विषयों को हम गुरुनाथ की आज्ञा से इस (ग्रन्थ) के अर्न्तगत 
प्रकट करेंगे ॥ १९ ॥ 


अत: > उपर्युक्त युक्ति से इसी शास्त्र की प्रधानता होने के कारण, प्रकट 
करते हैं--भ्रक्रिया के द्वार | इसलिये प्रधान के विषय में किया गया अपत्न 
फलवान्‌ होता है--यह तात्पर्य है । गुरुनाथ की आज्ञा से--उनकी आज्ञा के बिना 
इस (प्रन्थप्रणयन) में अधिकार ही नहीं होता--यह तात्पर्य है ॥ १९ ॥ 


श्रीतन्त्रालोक: 


दर्शयितुमाह-- 
अभिनववगुप्तस्थ कृति: सेयं यस्योदिता गुरुभिराख्या । 
त्रिनननचरणसरोरुहचिन्तनलब्धप्रसिद्धिरिति ॥ ३२० ॥ 
त्रिनयनप्रसादासादितप्रकृष्टसिद्धे: कि नामासाध्यमू--इति भाव: || २० ॥ 


एवं चेयं कृति: सर्वेषामेव ग्राह्मा भवेत्‌, इति प्रतिपादयितुमाह-- 
श्रीशम्भुनाथभास्करचरणनिपातप्रभापगतसडझ्ञोचम्‌ । 
अभिनवगुप्तहृदम्बुजमेतद्विचिनुत महेशपूजनहेतो: ॥ २९ ॥ 
आदिवाक्यम्‌--- 


हृदयं शास्त्रात्मसतत्त्वम्‌, महेश्वरस्थ पूजनम्‌ 


“पूजा नाम न पुष्पाद्यैर्या मति: क्रियते दृढा । 
निर्विकल्पे महाव्योम्नि सा पूजा ह्यादराल्लय: ॥ 


इत्यायुक्तया तत्तद्‌ वक्ष्यमाणज्ञप्तिक्रमेण स्वात्मतया प्रत्यभिज्ञामम्‌ | अतश्र 


दूसरों के द्वार अदृष्ट को प्रकट करने में अपने ऊपर भगवान्‌ की प्रसन्नता ही 
कारण बनती है--यह दिखलाने के लिये कहते है-- 

यह अभिनवगुप्त की वह कृति है जिसकी आख्या (- नाम, 
प्रसिद्धि) गुरुओं ने की है (अथवा आज्ञा दी है) और जो न्िनेत्र 
भगवान शझ्कलर के चरण कमल के चिन्तन से मुझे सिद्ध अर्थात्‌ ज्ञात 
हुई है ॥ २० ॥ 

ब्रिलोचन की प्रसन्नता से प्राप्त प्रकृष्ट सिद्धि के कारण क्‍या (--कुछ भी) 
असाध्य (नहीं) हो सकता है--यह तात्पर्य है | २० ॥ 

इस प्रकार यह कृति सबके लिये स्वीकार्य हो, यह बतलाने के लिये कहते 
हैं-- 

श्रीशम्भुनाथरूपी सूर्य के चरणों में प्रणामरूपी किरणों के द्वारा 
जिसका सझ्लोच (अर्थात्‌ अज्ञान) हट गया है ऐसे अभिनवगुप्त के इस 
हृदय-कमल का महेशपूजन के लिए चयन करो (अर्थात इस ग्रन्थ के 
अध्ययन द्वारा शझ्जर को प्रसन्न करो) ॥ २१ ॥ 

यह प्रथम वाक्य है । हृदय ८ शास्त्र का आत्मतत्त्व, महेश का पूजन-- 

"पुष्प आदि (बाह्य पदार्थों) के द्वारा (द्वैतभाव से विधीयमान पूजा) पूजा नही 
है, जो निर्विकल्पक महाव्योम (८ परमाकाश) में बुद्धि स्थिर की जाती है तथा 
उसमें श्रद्धापूर्वक जो (जीवसत्ता का परसत्ता में) लय किया जाता है वही पूजा है ।' 


| ४३ 


महावाक्यार्थेन एकमेवादिवाक्यात्मक॑ वाक्यम्‌ इति दर्शयितुमाह-- आदिवाक्यम्‌' 
इति । 


इह यद्यपि परमेश्वरशक्तिपातमन्तरेण तच्छास्त्रश्रवणादावन्यत्‌ प्रवृत्तिनिमित्त 


नाभ्युपेयते, तथापि शास्त्रकाराणामियं शैली-इत्यभिघेयप्रयोजनादि प्रतिपादयितु 
प्रवृत्तितिततवा अयमादिवाक्योपनिबन्ध: । तंत्र प्रथमश्लोकपञ्जकास्‌त्रितो5 नुत्तर- 


षडर्धार्थक्रम इत्यनेन साक्षादभिहितश्र परपरापरापरात्मतादिना 
स्तावदभिधेय: । तस्यैव च कर्तृप्रतिपादनकौशलेन कौलागमस्य च समस्तशास्तर- 
प्राधान्याभिधानेन सातिशयत्व॑ प्रतिपादतितुं'श्रीभट्टनाथ इत्यादि श्लोकपञ्चक- 
मुपात्तम्‌ | स च गुरुपरम्परागतः 
“तस्माद्‌ गुरुक्रमायात॑ दिशन्नेति परं शिवम्‌ ।' 
इत्यायुक्तनीत्या निजप्रयोजनकारी भ्रवति, इत्येतदद्भतयैव पासम्पर्यसंदर्शनार्थ 
गुरुसड्लीर्तनपरं श्लोकसप्तकमुडक्षितम्‌ । अतश्नास्वैव वक्ष्यमाणोपायक्रमेण स्वात्म- 
तया प्रर्त्यभिज्ञानाज्जीवन्मुक्तिप्रदत्व॑ प्रयोजन श्लोकान्तरासूत्रितमपि 'श्रीशम्भुनाथ' 
५30 आते 3333 अमन नल डक ान्काला कफ नलक अल अप से 


इत्यादि उक्ति के अनुसार तत्तद्‌ वक्ष्यमाण ज्ञान के क्रम से (समस्त विश्व का) 
अपनी आत्मा के रूप में प्रत्यभिज्ञान ही पूजा है । 


इसलिये (इस ग्रन्थरूपी) महावाक्य के द्वारा 'एकमेवाद्वितीयम' (छा०उ० ३.६. 
२.१) इत्यादि वाक्य के अर्थ को बतलाने वाला यह वाक्य है--यह दिखाने के 
लिये कहते हैं--'आदिवाक्यम्‌' । 


यद्यपि इस सम्प्रदाय में परमेश्वर के शक्तिपात के बिना शास्त्रों के श्रवण आदि 
का दूसरा कारण नहीं माना जाता तथापि शास्त्रकारों की यह शैली है इसलिये 
अभिधेय, प्रयोजन आदि का प्रतिपादन करने के लिये प्रवृत्तिनिमित्त के रूप में यह 
आदिवाक्य का प्रयोग किया गया । इस प्रकार प्रथम पाँच श्लोकों में अनुत्तर त्रिक 
अर्थ का क्रम साक्षात्‌ वर्णित है । पर-परापर-अपर रूप - अनेक प्रकार से यह 
त्रिकार्थक्रम कहा जा सकता है । अपने कर्तृत्तत प्रतिपादन की कुशलता से उसी 
कौलागम का समस्त शास्त्रों की अपेक्षा प्राधान्य कथन के द्वारा (उसका) 
सातिशयत्व प्रतिपादित करने के लिये श्रीभइनाथ... इत्यादि पाँच श्लोकों का वर्णन 
किया गया । वह (कौलागम) गुरुपरम्परा से प्राप्त. होता है 


“इस कारण गुरुपरम्पर्ं से आये हुए (ज्ञान का) उपदेश करने वाला (गुरु) 
परमशिवत्व को प्राप्त होता है ।' 

इत्यादि उक्त रीति के अनुसार (वह आगम) अपना प्रयोजन सिद्ध करता है 
इसलिये इसके अड्ड के रूप में परम्परा को दिखलाने के लिये गुरु के वर्णन से 
सम्बद्ध सात श्लोकों का वर्णन किया गया और इसीलिये वक्ष्यमाण उपाय के क्रम 
से अपनी आत्मा के रूप में प्रत्यभिज्ञा होने से यह जीवन्मुक्ति देने वाला है--यह 


है श्रीतन्त्रालोक: 


इत्यादिश्लोकेन साक्षादुक्तम्‌ | एतदुद्दिश्य च को नाम न सचेता: परमेश्वरशक्ति- 
पातपवित्रित: प्रवर्त्तते इत्यस्य प्रवृत्तिनिमित्तत्वम्‌, प्रवृत्तस्थाप्येदुपलब्धौ 


“तमनित्येषु भोगेषु योजयन्ति विनायका: ।' 


इत्याचुक्तेर्विघ्ना: सम्भवन्ति इत्येतन्निगासाय गणेशवटुकयो: स्तुति: । “अर्थितो 
रचये' इति प्रतिज्ञाताया: प्रक्रिययायाश्र 


“तन्‍्मया तन्त्रयते तन्त्रालोकनाम्न्यत्र शासने ।' 


इत्यादिवक्ष्यमाणोपजीवनेन “तन्त्रालोक:'--इत्यभिधानम्‌_। एवमभिधानाभि- 
धेययोरभिधेयप्रयोजनयोश्व वाच्यवाचकसाध्यसाधनभावलक्षण: सम्बन्ध- 
श्रार्थक्षिप्त: इत्यनेकवाक्यसंमेलनात्मकमेकमेवादिवाक्यं प्रवृत्तिहेतुतया उक्तमू--इति 
पिण्डार्थ: ॥ २१ ॥ 


इह यद्यपि सर्ववादिनां मोक्ष एवं उपादेय:, तत्म्रतिपक्षभूत: संसारश्च हेय:, 
तस्य च मिथ्याज्ञानं निमित्तम्‌, तत्म्तिकूलं च तत्त्वज्ञामम्‌--इति तत्मसाक्षत्कारेणैव 
अज्ञानापगमान्मोक्षावाप्ति: इत्यत्राविवाद., तथापि तैस्तदेकनियतं ज्ञानाज्ञानयो: 
स्वरूपं न ज्ञातम्‌ इति 


प्रयोजन यद्यपि अन्य श्लोकों में सड्ेतित है, तथापि श्री शम्भुनाथ......' इत्यादि 
श्लोक में साक्षात्‌ कहा गया है । इसको लक्ष्य कर कौन बुद्धिमान परमेश्वर के 
शक्तिपात से पवित्र हुआ (जीवन्मुक्ति के लिये) नहीं प्रवृत्त होगा--यह इसका 
प्रवृत्तिनिमित्त है । प्रवृत्त होने पर भी इसकी प्राप्ति के विषय में-- 

“विनायकगण उस (साधक) को अनित्य भोगों में लगा देते हैं ।' 


इत्यादि कथन से विघ्न उत्पन्न होते हैं--इसलिये उन (विघ्नों) के निराकरण के 
लिये गणेश और वटुक भैरव की स्तुति (की गयी) है । 'प्रार्थना करने पर रचना 
कर रहा हूँ” इस वाक्य के द्वाण प्रतिज्ञात प्रक्रिया का-- 


“वह मेरे द्वारा इस तन्त्रालोक नामक शास्त्र में विस्तार से कहा जा रहा है ।' 


इत्यादि वक्ष्यमाण के आधार पर “तन्त्रालेक' नाम रखा गया । इस प्रकार 
अभिधान-अभिधेय, अभिधेय-प्रयोजन का वाच्यवाचक साध्यसाधन रूप सम्बन्ध 
अर्थात्‌ आक्षिप्त हो जाता है । इस प्रकार अनेक वाक्य के सम्मेलन वाला एक ही 
आदि वाक्य प्रवृत्तिनिमित्त के रूप में कहा गया--यह सम्पिण्डित अर्थ है ॥ २१ ॥ 


यद्यपि सभी मत वाले मोक्ष को उपादेय और उसके विरोधी संसार को हेय 
मानते हैं । उस (संसार) का कारण मिथ्याज्ञान है । तत्त्वज्ञान उस (मिथ्याज्ञान) का 
विरोधी ज्ञान है । इसलिये उस तत्त्व के साक्षात्कार से ही अज्ञान दूर होता है और 
मोक्ष की प्राप्ति होती है इसमें कोई विवाद नहीं है । तथापि वे भिन्नमतावलम्बी ज्ञान 
और अज्ञान का एक निश्चित स्वरूप नहीं जानते-- 


£ ४५ 


'भ्रमयत्येव तान्माया ह्मोक्षे मोक्षलिप्सया ।' 


इत्यायुक्तब्या तदभ्युपगतो मोक्षो मोक्ष एवं न भवति--इति दर्शयितुं 
शास्त्रान्तरवैलक्षण्येन तत्परीक्षणस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ प्राधान्यमपि कराक्षयितुमुपक्रम 
एवं बन्धमोक्षपरीक्षामुट्टड्ड॒यति ग्रन्थकार:-- 


इह॒तावत्समस्तेषु शास्त्रेषु परिगीयते। 
अज्ञानं संसहेंतुज्ञान॑ मोक्षैककारणम्‌ ॥ २२ ॥ 
न चैतदस्माभि: स्वोपज्ञमेवोक्तम्‌--इत्याह-- 


मलमज्ञानमिच्छन्ति सं । 
इति प्रोक्त तथा च अगली धिलओोत ॥ २३ ॥ 


'अज्ञानं'. तिमिरं. पसमेश्वरस्वातन्त्यमात्रसमुल्लासितस्वरूपगोपनासतत्तव- 
मात्मानात्मनोरन्यथाभिमानस्वभावम्‌ अपूर्ण ज्ञानमू, तदेव चाणवम्‌ 'मलम्‌', न तु 
नवमाह्निकादौ निषेत्स्यमानं द्रव्यरूपम्‌ । उक्त॑ च-- 

'स्वातन्त्यहानिर्बोधस्य स्वातन्त्रसस्याप्यबोधता । 
द्विधाणवं मलमिदं स्वस्वरूपापहानित: ॥' इति । 


“माया उन्हें अमोक्ष में मोक्षप्राप्ति की इच्छा से भरमा रही है ।' 

इत्यादि उक्ति के अनुसार उसके द्वाण प्राप्त मोक्ष मोक्ष ही नहीं होता--यह 
बतलाने के लिये अन्य शास्त्रों से विलक्षण होने से उसकी परीक्षा करने के कारण 
(शैव शास्त्र की) प्रधानता को सड्लेतित करने के लिये ग्रन्थकार बन्धमोक्ष की परीक्षा 
करते हैं-- 

इस जगत में समस्त शास्त्रों में यह कहा जाता है कि अज्ञान सुृष्टि 
का कारण है ओर ज्ञान मोक्ष का एकमात्र कारण है ॥ २२ ॥ 

इसे हमने अपने मन से नहीं कहा--यह बतलाते हैं-- 

(शास्त्रज्ञ विद्वान) अज्ञान को मल मानते हैं । वह संसार के 
अंकुरण का कारण है (अथवा संसार का अंकुर अर्थात प्रथम कारण 
है) ऐसा श्रीमालिनीविजयोत्तर में कहा गया है | २३ ॥ 

अज्ञान का अर्थ है--अन्धकार, अपूर्ण ज्ञान | यह परमेश्वर के स्वातन्त्रयमात्र से 
समुल्लासित स्वरूपगोपन वाला तथा आत्मा और अनात्मा को भिन्न समझना है । 


वही आणव मल है न कि नवम आहिक में जिसका निषेध किया जायेगा वह 
द्रव्य | कहा भी गया है-- 


“बोध के स्वातन्त्य का नष्ट हो जाना तथा स्वातन्त्रय का बोध न होना, इस 
प्रकार अपने स्वरूप के सड्ोच से यह आणव मल दो प्रकार का होता है।' 


४६ श्रीतन्त्रालोक: 


तच्च कीदृक्‌ ? इत्याह--संसार इति । 'संसारस्य' 
'भिन्नवेद्यप्रथात्रैव मायाख्यम्‌............ है] 
इत्यायुक्तस्वरूपस्य मायीयस्य मलस्य 
'संसारकारणं कर्म संसाराडकुर उच्यते ।' 
इति वक्ष्यमाणनीत्य 'अड्कुर:' कारणं कार्मम्ल॑ तस्य 'कारणं । तदुक्तमू-- 
'मलं कर्मनिमित्तं तु नैमित्तकमत: परम्‌ ।' 
इति श्रीमालिनीविजयोत्तरे प्रोक्तम्‌ इत्येतदधिकारेणैवायं॑ ग्रन्थ: प्रवृत्त 
इत्युपोद्रलितम्‌ ॥ २३ ॥ 
अज्ञानस्य पौरुषबौद्धात्मकत्वेन द्वैविध्येषपि इह पौरुषमेव विवक्षितं स्यान्नान्यत्‌ 
इत्याह-- 
विशेषणेन बुद्िस्थे संसारोत्ततकालिके । 
सम्भावनां निरस्यैतदभावे मोक्षमत्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 
“विशेषणेन' 'संसाराड्कुरकारणम्‌ इत्यनेन' नहि दुरध्यवसायरूपं बौद्धमज्ञानं 


वह कैसा है? इस प्रश्न के उत्तर में कह रहे हैं संसार... | संसार का-- 

भिन्न-भिन्न वेद्य का विस्तार ही इस शास्त्र में मायीय मल है ।' 

इत्यादि के द्वारा कहे गये स्वरूप वाले का ८ मायीयमल का, 

“संसार का कारणभूत जो कर्म वही संसारांकुर कहा जाता है ।” इस वक्ष्यमाण 
नीति के अनुसार अंकुर 5 कारण 5 कार्ममल । उसका कारण । वहीं कहा 
गया-- 

मल ही कर्म का निमित्त है नैमित्तिक इससे भिन्न है । 

ऐसा श्रीमालिनीविजयोत्तर तन्त्र में कहा गया है । इस प्रकार उसी ग्रन्थ को 
आधार बनाकर यह ग्रन्थ प्रवृत्त हो रहा है--यह सझ्लेत किया गया । और बौद्ध दो 
प्रकार होने पर भी यहाँ पौरुष अज्ञान अज्ञान का पौरुष ही विवक्षित है दूसरा 
नहीं--यह कहते है-- 

चूँकि “संसाराडकुरकारणम! यह विशेषण दिया गया है इसलिए 
(मायीयमल का नाश होने पर) सांसारिक शरीर के बाद रहने वाले 
बौद्ध ज्ञान के विषय में भी (मोक्ष उपलब्ध कराने की) सम्भावना को 
निरस्त करके इस (- बौद्ध ज्ञान) के अभाव की स्थिति में (अर्थात्‌ 
पौरुष ज्ञान के होने पर) मोक्ष (होता है ऐसा आगम एवं आगमतवेत्ता 
ने) कहा है ॥ २४ ॥ 


| ७ 


कर्मण: कारणम्‌ अपि तु तत्तस्य--इति कथमेतद्विशेषणं सड्रच्छताम्‌ तद्धि सति 
कर्मकारणके शरीरे सम्भवति तस्य कार्यकारणात्मकत्वात्‌ बुद्धेश्न कारणवर्गान्‍्त:- 
पातित्त्वातू, अत एवोक्तम्‌ “संसारोत्तरकालिके' इति । 


'शरीरभुवनाकारो मायीय: परिकीर्तित: ।' 


इत्यायुक्ते: संसाराच्छरीरादनन्तरभाविनि--इत्यर्थ: ॥ कि तत्सम्भावना- 
निरासेन ?--इत्युक्तम--“एतदभावे मोक्षमत्रवीत्‌' इति । नहिबौद्धाज्ञानमात्रनिवृत्तो 
मोक्षो भवेत्‌ यत्तस्मिन्निवृत्ते बौद्धमेव ज्ञानमुदेति' तस्य च शुद्धविकल्पात्मत्वेषपि 


इति नीत्या संसाराविर्भावकत्वमे इति कथमेतदभावेडपि एवं स्थात्‌ यदभि- 
प्रायादितों बाहौरपि-- 


'परमार्थविकल्पे5पि नावलीयेत . पण्डित: । 
को हि भेदो विकल्पस्य शुभे वाउप्यथ वाउशुमे ॥' 


इत्यायुक्तम, पौरुषे पुनरज्ञाने दीक्षादिना निवृत्ते सति यदि बौद्ध ज्ञानमुदियात्‌ 
तदा तस्य वक्ष्यमाणनीत्या जीवन्मुक्तिं प्रत्यपि कारणत्वं भवेत्‌, केवलेन पुनस्तेन 
नल न कनपन--नसम नीलम कम त- नम ०-० >> 


विशेषण - संसारांकुरकारणम्‌ यह । दुरध्यवसायरूप बौद्ध अज्ञान कर्म का 
कारण नहीं हैं अपितु वह (८ कर्म) उसका (अज्ञान का कारण) है फिर इस 
विशेषण का कैसे समन्वय होगा? क्‍योंकि कर्म के फलस्वरूप शरीर के रहने पर 
ही वह (- बौद्ध अज्ञान) सम्भव है क्‍योंकि वह (अज्ञान) कार्यकरण वाला है । 
बुद्धि करणवर्ग में मानी जाती है । इसीलिये कहा गया--संसार के- बाद वाला । 

'मायीय (मल) शरीर और भुवन के आकार वाला है ।' 

इत्यादि उक्ति से (संसागेत्तरकालिके का अर्थ है) संसार > शरीर, के बाद होने 
वाला । उसकी सम्भावना कां त्याग करने से क्‍या होता है? इसके बारे में कहा 
गया - 'इसके अभाव में (गुरुदेव ने) मोक्ष की बात कही है | केवल बौद्ध अज्ञान 
की निवृत्ति होने पर मोक्ष नहीं होता । बौद्ध अज्ञान की निवृत्ति होने पर बौद्ध ज्ञान 
ही उत्पन्न होता है । यद्यपि यह (बौद्ध ज्ञान) शुद्ध विकल्प रूप होता है तथापि'-- 

“समस्त संसार विकल्प ही है ।' 

इस नीति के अनुसार (वह बौद्ध ज्ञान) संसार को ही बनाने वाला हैं फिर 
इसके अभाव में ऐसा (< मोक्ष) कैसे होगा | इसी अभिप्राय से इस (शैवशास्त्र के 
अतिरिक्त) बाहरी (मत वाले) भी-- 


विद्वान्‌ को चाहिये कि वह पासमार्थिक विकल्प में भी तल्‍लीन न हो | विकल्प 
तो विकल्प है, वह चाहे शुभ हो अथवा अशुभ । उसमें कोई अन्तर नहीं है । 


इत्यादि कहा गया है । दीक्षा आदि के द्वारा पौरुष अज्ञान के हट जाने पर 


“न ऋ्नू्च्ज्ल््ल्स्खस्स्‍च्च्च्च्त् ज्कचकव्कच्क्ज- 


४८ श्रीतन्त्रालोक: 
न किद्चित्सेत्स्यति--इत्युक्तप्रायम्‌ । पौरुषं पुनर्ज्ञनमुदितं सत्‌ अन्य- निरपेक्षमेव 
मोक्षकारणम्‌ । यदुक्तमू-- 
'पाशाश्व॒ पौरुषा: शोध्या दीक्षायां न तु धीगता:। 
तेन तस्यां दोषवत्यामपि दीक्षा न निष्फला ॥' इति । 
तच्च ज्ञानमात्रस्वभावम्‌, अख्यात्यभाव एवं हि पूर्णा ख्यातिः, सैव च 


प्रकाशानन्दघनस्यात्मनस्तात्त्विक॑ स्वरूपम्‌, तत्मथनमेव मोक्ष: इति युक्तमुक्तम्‌-- 
“एतदभावे मोक्षमत्रवीत्‌' इति ॥ २४ ॥ 


ननु अज्ञानशब्दस्य अपूर्ण ज्ञानमर्थ: इत्यत्र कि निबन्धनम्‌, ज्ञानाभावमात्र- 
मेवास्तु ? इत्याशडु्याह-- 


अज्ञानमिति न ज्ञानाभावश्चातिप्रसछगत: । 
स हि लोष्ठादिके5प्यस्ति न च॒ तस्यास्ति संसृति: ॥ २५ ॥ 


को5सावतिप्रसड़:--इत्याह--'स हि' इत्यादि । तदुक्तमुक्तमू--अज्ञानशब्दस्य 
अपूर्ण ज्ञानमर्थ:--इति ॥ २५ ॥ 


यदि बौद्ध ज्ञान उदित हो तब वह वक्ष्यमाण नीति से जीवनमुक्ति के प्रति कारण 
बन जाता है | केवल उस (< बौद्धज्ञान) से कुछ सिद्ध नहीं होने वाला । पौरुष 
ज्ञान उत्पन्न होकर बिना किसी की अपेक्षा के मोक्ष का कारण बनता है । जैसा कि 
कहा गया-- 


"दीक्षा में पौर्ष पाश (- अज्ञान) का शोधन करना चाहिये न कि बुद्धि में 
रहने वाला (अज्ञान) | इसलिये उस (- दीक्षा) के दोषवती होने पर भी दीक्षा 
निष्फल नहीं होती | 

वह (< पौरुष ज्ञान अथवा मोक्ष) ज्ञानस्वरूप है । अख्याति (- अज्ञान) का 
अभाव ही पूर्णख्याति है और वही प्रकाश और आनन्द से परिपूर्ण आत्मा का 
तात्त्वकरूप है । उस (आत्मा) का प्रसार ही मोक्ष है--इसलिये ठीक ही कहा 
गया--(गुरु ने) इस (अज्ञान) के अभाव में मोक्ष कहा है | 

प्रश्न है कि अज्ञान शब्द का अर्थ अपूर्णज्ञान है इसमें क्या प्रमाण है ? क्‍या 
ज्ञानाभाव मात्र ही (प्रमाण) है?--यह शझ्ला कर कहते है-- 


अज्ञान का अर्थ ज्ञानाभाव नहीं हैं (क्योंकि ऐसा मानने पर) 
अतिप्रसद्ग हो जाएगा । वह (ज्ञानाभाव) मिट्टी के ढेले आदि में भी हे 
किन्तु उसकी संसृति (- संसरण, विनाश) तो नहीं होती ॥ २५ ॥ 


यह अतिव्याप्ति क्या है? इस विषय में कहते है--वह... | तो ठीक ही कहा 
कि अज्ञान शब्द का अर्थ है--अपूर्ण ज्ञान । 


न हद 
तदाह-- 

अतो ज्ञेयस्य तत्त्वस्य सामस्त्येनाप्रथात्मकम्‌ । 

ज्ञाममेव तदज्ञानं शिवसूत्रेष्‌ भासितम्‌ ॥ २६ ॥ 
“अतो' यथोक्ताद्धेतो: 'ज्ेबस्य' नीलसुखादे:, 

'ज्ञेबस्य च परं तत्त्वं यः प्रकाशात्मक: शिव: ।' 
इत्यादिवक्ष्यमाणस्वरूपस्य “तत्त्वस्य' “सामस्त्येन' तस्य सर्वत्राविशेषात्‌ तदेक- 
घनाकारत्वेन 'अप्रथात्मकम्‌' यत्‌ इदं नीलम इदं सुखम्‌ इति द्वैतप्रथात्मकत्वाद- 
पूर्ण 'ज्ञानम' तदेव “अज्ञानम्‌' न पुनर्ज्ञनाभावमात्रमू--इत्येतच्छिवसूत्रेषु 'भासितम्‌' 
--उक्तमू--इत्यर्थ: ॥ २६ ॥ 
तत्र चैतत्कुत्र दर्शितम्‌ ? इत्याशड्बद्याह-- 


चैतन्यमात्मा ज्ञानं च॒ बन्ध इत्यत्र सूत्रयो: । 
संश्लेषेतरयोगा भ्यामयमर्थ : प्रदर्शित: ॥ २७ ॥ 


“संश्लेषेतरयोगाभ्याम्‌' इति संहितया, अन्यथा च अकारप्रश्लेषविश्लेषाभ्या 
तेन ज्ञानं बन्ध:, अज्ञानं बन्ध:'-इति चायमर्थ:, इत्यज्ञानशब्दस्य अपूर्ण- 
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वही कह रहे हैं-- 


इसलिए ज्ञेय (5 नील सुख आदि) तत्त्व का पूर्णरूप से प्रकाशित 
न होने वाला ज्ञान (- अपूर्णज्ञान) ही शिवसूत्रों में अज्ञान शब्द से 
कहा गया है ॥ २६ ॥। 

अतः - यथोक्त कारणवश । ज्ञेगय का ८ नील सुख आदि का । “जो 
प्रकाशात्मक शिव हैं वही ज्ञेय का परमतत्त्व है । 

इत्यादि वक्ष्यमाण स्वरूप वाले तत्त्व का, सम्पूर्णरूप से उसके सर्वत्र समान 
रूप से विद्यमान होने के कारण तदेकघनाकार रूप में, अप्रथात्मकम--यह नील (- 
घट बाह्मपदार्थ) और यह सुख (आन्तरपदार्थ) है--इस प्रकार द्वित्वभाव॑ वाला होने 
से, अपूर्ण ज्ञान-वही अज्ञान है न कि ज्ञान का अभाव । यह तथ्य शिवसूत्रों में 
भाषित 5 कथित है ॥ २६ ॥ 

यह कहाँ दिखलाया गया? यह शझ्जा कर कहते हैं-- 

“चैतन्यमात्मा' 'ज्ञानंबन्ध:' इन दोनों सूत्रों में सन्धि एवं अन्य (- 
प्रकार का अर्थात्‌ सन्धि रहित ज्ञान शब्द के साथ) योग के द्वारा यह 
अर्थ प्रदर्शित किया गया है ॥ २७ ॥ 

संश्लेष और अन्य के योग से ८ सन्धि एवं अन्यरूप से - अकार के 
प्रश्लेष एवं विश्लेष से, इस प्रकार 'ज्ञानं बन्ध: अज्ञानं बन्ध:'--'यह अर्थ 


५० श्रीतन्त्रालोक: 


ज्ञानाभिधानलक्षण: ॥। २७ ॥ 


एतदेव व्याचष्टे-- 
चैतन्यमिति भावान्तःशब्द:स्वातन्त्यमात्रकम्‌ । 
अनाक्षिप्तविशेष॑ सदाह सूत्रे पुरातने ॥ २८ ॥ 
द्वितीयेन तु सूत्रेण क्रियां वा करणं च वा । 
ब्रुवता तस्यथ चिन्मात्ररूपस्थ द्वैतमुच्यते ॥ २९ ॥ 
दवैतप्रथा तदज्ञानं तुच्छत्वाद्‌ बन्ध उच्यते। 
तत एवं समुच्छेद्ममित्यावृत््यनिरूपतिमू ॥ ३० ॥ 
इह न किद्चिदप्यचेतितं भवति, चितिक्रिया सर्वसामान्यरूपा इति । चेतयति 
इति चेतन: पूर्णज्ञानक्रियावान्‌ तस्य भाव: “चैतन्यम्‌' पूर्णज्ञानक्रियावत्त्तम्‌, तदेव 
च॒पसमैश्वर्यस्वभाव॑ स्वातन्त्रमुच्यते । तदाह--'स्वतन्त्यमात्रकम्‌ पति) 
स्वातन्त्र्मेव केवलं स्वातन्त्रयमात्रममू, अत एवाह--'अनाक्षिप्तविशेषम्‌; इति, 
'अनाक्षिप्ता:: स्वसहचारिणो5पि नित्यत्वव्यापकत्वादयों 'विशेषा:' भेदा येन ततू। 
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बनता है ।* इसलिये अज्ञान शब्द का अर्थ होता है--अपूर्ण ज्ञान ॥ २७ ॥ 

इसी की व्याख्या करते है-- 

प्रथम शिवसूत्र में 'चैतन्यम” इस शब्द को यदि (चिती संज्ञा ने 
धातु से भाव अर्थ में ल्युट्‌ प्रत्यय लगाकर चेतन फिर “तस्य भाव: 
चैतन्यम' ऐसा) भावान्त माने तो यह विशेष आक्षेप से रहित केवल 
स्वातन्त्र सत्‌ को बतलाता है ॥ २८ ॥ 

द्वितीय सूत्रवर्ती (ज्ञान शब्द) से क्रिया अथवा करण को 
बतलाते हुए उस (सत्‌ तथा) चिन्मात्र रूप (पदार्थ) को द्वैत भाव कहा 
जाता है ॥ २९ ॥ 

जो दो रूपों में भासित होना है वही अज्ञान है और तुच्छ होने के 
कारण वही बन्धन कहलाता है | इसी कारण वह समुच्छेद्य है. यह 
बात॑ बार-बार कहीं गई है ॥ ३० ॥ 

इस (विश्व) में कुछ भी चेतनरहित नहीं है । इसलिये चेतन क्रिया सर्वत्र है । 
जो चेते वही चेतन अर्थात्‌ पूर्ण ज्ञानक्रिया वाछा और उसका भाव चैतन्य है 
अर्थात पूर्ण ज्ञानक्रिया, वही ईश्वर का परम स्वभाव है । स्वातन्त्य मात्र का अर्थ है 
केवल स्वातल्य । इसीलिये कहा--अनाक्षिप्त विशेषता वाला । जिसने अपने 
सहचारी भी नित्यत्व व्यापकत्व आदि विशेषों का आक्षेप नहीं किया है--वह 


..नलल्‍लन----त-तनतीदत न ली णत3 >> थे फससकफफफकफ 


५. येन विना यन्नभवति तत्‌ तस्य नान्तरीयकम्‌ । 
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भावप्रत्ययान्तों हि शब्द: सहचारिधर्मान्तरनिवृत्तिमेव ब्रेते, अत एव द्रव्याभिधायिन: 
शब्दस्य विशेष: । यदाहु:-- 


“धर्मान्तरप्रतिक्षेपाप्रतिक्षेपौ तयोद्वयो: । 
साझ्लेतभेदस्य पदं ज्ञातृवाज्छानुरोध: ॥ 
भेदोड्यमेव सर्वत्र द्रव्यभावाभिधायिनो: ।” इति । 


'द्वितीयेन' इति अर्थाद्‌ द्वितीयसूत्रवर्तिना ज्ञानशब्देन, ज्ञप्ति:--ज्ञानम्‌, जायते 
येन इति ज्ञानं च इति व्युत्पत्त्या 'क्रियाम्‌ करणम्‌” च॒ प्राधान्येनाभिदधता 
तस्य--चैतन्यमात्मा-- इत्युक्तस्वरूपस्य'/ अत एवं चेतयते इति “चित्‌' चिति- 
क्रियायां कर्ता, तन्मात्रमेव केवल 'रूपम्‌' यस्य तस्य ्वैतमुच्यते” कर्तृकर्मणो: 
कर्तृकर्मक्रियाणां च भिन्नानामवच्छेदकानामागूरणाद्‌ द्वैतप्रथासूत्रणं क्रियते, पूर्णमस्य 


रूपं॑ नाख्याति:--इत्यर्थ: । “तत्‌' तस्मात्संविदद्वैतात्मन: पूर्णस्य रूपस्य 
अख्यानात्‌ 'द्वैतप्रथा/ एवं “अज्ञानम्‌' अपूर्ण ज्ञानमपूर्णत्वाच्च तदेव अपूर्णमन्यता 
शुभाशुभवासनाशरीरभुवनाकारस्वभावविविधसड्कुचितज्ञानरूपतया मलत्रयात्मा 


'बन्ध:' इति उच्यते, बन्धरूपत्वादेव च तदज्ञानम्‌ 'समुच्छेद्यम्‌' 


(चैतन्य) शब्द भावप्रत्ययान्त है । यहाँ चेतन शब्द से “गुणवचनत्राह्मणादिभ्य कर्माणि 
च,' पा. सू. ५.१.१२४ से ष्यज्‌ प्रत्यय जोड़ कर चैतन्य शब्द बना है | इस 
प्रकार) भावप्रत्ययान्त (चैतन्य आदि) शब्द अन्य सहचारी धर्मों का अभाव बतलाते 
हैं । इसलिये वह (प्रत्यय) द्रव्यवाची शब्द की विशेषता बतलाता है (जिसके कारण 
वह द्रव्य उस नाम से व्यवह्ृत होता है) । जैसा कि कहते है-- 


“द्रव्य और भाववाचक शब्दों का सर्वत्र यही अन्तर होता है । ज्ञाता की इच्छा 
के अनुसार धर्मान्तर का प्रतिक्षेप और अप्रतिक्षेप होता है । उन (प्रतिक्षेप और 
अप्रतिक्षेप) दोनों में सल्लेत का भेद (भिन्न-भिन्न) पद (चेतन, चैतन्य आदि की 
निष्पत्ति करता है) ।' 


द्वितीय अर्थात्‌ सूत्रवर्त्त 'ज्ञान' शब्द से--ज्ञप्ति:-ज्ञानं तथा ज्ञायते अनेन इति 
'ज्ञानम--इन व्युत्पत्तियों के द्वारा क्रमश: क्रिया और करण बतलाया जाता है । 
तस्य - 'चैतन्यमात्मा' इस सूत्र का, इसलिये चेतयते इति चित्‌ 5 चेतन क्रिया 
का कर्त्ता, केवल यही रूप है जिसका उसका । द्वैत कहा जाता -है - कर्त्ता-कर्म, 
कर्त्ता-कर्म-क्रिया इत्यादि भिन्न-भिन्न अवच्छेदकों के आगूरण (- स्वीकृति) से द्वैतप्रथा 
का प्रचलन किया जाता है इसके पूर्णरूप का आख्यान नहीं । 


इस संवित्स्वरूप अद्वैतस्वभाव वाले पूर्ण रूप का कथन न करने से द्वैंत प्रथा 
ही अज्ञान 5 अपूर्ण ज्ञान है | अपूर्ण होने से वही अपूर्णमन्यता शुभ-अशुभ 
वासना-शरीर-भुवन आदि आकार के रूप में अनेक प्रकार के संकुचित ज्ञान के रूप 
में तीन मर्लों वाला “बन्ध/ कहा जाता है । और बन्धरूप होने के कारण ही वह 
अज्ञान समुच्छेद्य है । 


कु 


'मलं कर्म च मायीमाणवमखिलं च यत्‌ू । 
सर्वहेयमिति प्रोक्ते...................- ॥ 


इत्युक्तया हेयम--इत्यर्थ: । नन्वत्र द्वैतप्रथात्मकत्वादपूर्ण ज्ञाममेव अज्ञानम्‌ 
इत्येतत्कुतोंडवगतम्‌._ ?--इत्याशडक्योक्तम्‌-- इत्यावृत्त्या निरूपितम--इति । 
“आवृत्त्या---इति अज्ञानम्‌ इति संहितापाततः पुनरावर्तनेन--इत्यर्थ: ॥२८-३०॥ 


नन्वेवं मोक्षस्य लक्षणमभिधीयताम्‌ ? इत्याशड्ु्याह-- 


स्वतन्त्रात्मातिरिक्तस्तु तुच्छो5 तुच्छोडपि कश्चन । 
न मोक्षो नाम तन्नास्य पृथडनामापि गृहाते ॥ ३१ ॥ 


न कश्चिदन्योउस्ति--इति वाक्यशेष: । यदि तुच्छस्तत्पूर्वोक्तनीत्या बन्ध एव 
स्थात्‌, अतुच्छश्षेत्‌ पास्मार्थिकत्वान्नास्य स्वतत्त्रात्मातिरिक: । यद्गक्ष्यति-- 


'मोक्षो हि नाम नैवान्य: स्वरूपप्रथनं हि सः । 
स्वरूपं चात्मन: संवित्‌................--- ॥! 


इत्यादि । किमुक्तं भवति--इह तावदात्मज्ञानं मोक्ष इत्यविवाद:, अतो 
यदेवात्मनो लक्षणं तदेव मोक्षस्य इति तत्नान्तरीयकत्वादेव अस्य लक्षणसिद्धे: 


...................3>वनननन--++ नमन» नमन मननननमननन-म-+++पन नव नन न नमन न नमन «नम कमननमनमनननना- +- मनन न न-+ नस नन+थ मन». मनमननम«भ--. 


“आणव मायीय और कार्ममल सब हेय हैं--ऐसा कहा गया है ।' 


इस दक्ति के अनुसार हेय है । द्वैतप्रथात्मक होने के कारण अपूर्ण ज्ञान ही 
अज्ञान है-यह कहाँ से ज्ञात हुआ? ऐसी शज्ढा कर कहते हैं--ऐसा आवृत्ति के 
द्वारा कहा गया है । आवृत्ति के द्वारा--'अज्ञानम्‌' यहाँ सन्धि मानने के कारण पुनः 
(सूत्र की) आवृत्ति के द्वारा-यह अर्थ है | २८-३० ॥ 

मोक्ष का लक्षण बतलाइये? यह शझ्का कर कहते हैं-- 


स्वतन्त्र आत्मा के अतिरिक्त मोक्ष नामक कोई भी तुच्छ या अतुच्छ 
पदार्थ नहीं है । इसलिए इस (- मोक्ष) का अलग से नाम भी नहीं 
लिया जाता (लक्षण आदि की चर्चा तो दूर की बात है) ॥ ३१ ॥ 

कोई और दूसरा नहीं है--इतना और जोड़ना चाहिये | यदि तुच्छ (5 असत्‌) 
है तो पूर्वोक्त नियम के अनुसार वह 'बन्ध' ही है । और यदि अतुच्छ है तो 
पारमार्थिक होने के कारण यह स्वातन्त्य से भिन्न नहीं है । जैसा कि कहेंगे-- 

'ोक्ष कोई दूसरी वस्तु नहीं है । वह स्वरूप का विस्तार मात्र है । और 
संविद्‌ ही आत्मा का स्वरूप है ।' 

इत्यादि । इससे क्‍या कहा जाता है? (उत्तर है--) आत्मज्ञान ही मोक्ष है-- 
इस विषय में विवाद नहीं है । इसलिये जो आत्मा का लक्षण है वही मोक्ष का (भी 
लक्षण) है । इसलिये नान्तरीयक (८ अभिन्न) होने से इसका लक्षण हो जाने के 
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पृथकलक्षणं न कृतम्‌ू, अत एवं 'नामापि” इति अपिशब्देन लक्षणादे: पुन: का 
वार्ता--इत्यावेदितम्‌ू | ३१ ॥ 


एवमप्यस्य तद्वैलक्षण्यं कटाक्षीकर्तु दर्शनान्तरोक्तस्य मोक्षस्य स्वरूपमभि- 

धातुमुत्करमते-- 
यत्तु ज्ञेयसतत्त्वस्य॒पूर्णपूर्णप्रथात्मकम्‌ । 
तदुत्तरोत्तरं ज्ञानं तत्तत्संसारशान्तिंदमू ॥ ३२ ॥ 

'यत्‌' पुन: 'ज्ञेयस्थ/ कला-तत्त्व-भुवनाध्यात्मनोडध्वन: यत्‌ “सतत्त्वम्‌' 
उर्ध्वोर्ध्वमन्योन्यं च भेदेनावस्थानम्‌, तस्य त्तरोत्तरम्‌' उपर्युपरिभावेन तत्तदूभुवना- 
इुल्लड्घनक्रमेण._ तत्तदवेच्छेदापगमातू यथायथमतिशयाद्‌  द्वैतप्रथात्मकत्वात्‌ 
संकुचितत्त्वेषपि 'पूर्णपूर्णप्रथात्मकं ज्ञानम्‌' उदेति तदधरीकृततत्त्वजालोल्लड्घनात्‌ 

“चतुर्दशविधं यच्च प्रोक्तं संसारमण्डलम्‌ ।' 

इत्यायुक्ते: 'तस्य तस्य' चतुर्दशविधयोन्यात्मन: “संसारस्य' “शान्तिदं तत 
उनन्‍्मोचकम--इत्यर्थ: । ज्ञानस्थ हि मोचनमेव धर्म:, किंतु संकुचितस्या- 
संकुचितत्त्वमू ॥ ३२ ॥ 


कारण पृथक्‌ लक्षण नहीं किया गया । इसलिये 'नामापि' यहाँ 'अपि' शब्द से यह 
सूचित होता है कि फिर लक्षण आदि की क्या चर्चा ॥ ३१ ॥ 

ऐसा होने पर भी इस (त्रिकदर्शन के मोक्ष) की विलक्षणता को सड्लेतित करने 
के लिये अन्य दर्शनों में कथित मोक्ष के स्वरूप का कथन करते हैं-- 

जो कि ज्ञेय (5 कला तत्त्व भुवन-आदि के मूल में वर्तमान) सत्‌ 
तत्त्व है जो कि पूर्णप्रसारस्वभाव वाला है, (संकुचितप्रसारस्वभाव वाले 
तत्त्तों को तिरस्कृत करते हुए) जो उस तत्त्व का उत्तरोत्तर (उत्कृष्ट 
पूर्णप्रसारात्मक) ज्ञान उत्पन्न होता है, वहीं संसार से शान्ति अर्थात्‌ 
मुक्ति दिलाने वाला है ॥ ३२ ॥ 

जो कि ज्ञेय 5 कलातत्त्व भुवन स्वरूप अध्वा का जो, सतत्त्व ८ ऊपर-ऊपर 
परस्पर भिन्न रूप में अवस्थान, उसका उत्तरोत्तर ८ ऊपर-ऊपर क्रम से तत्तद्‌ भुवन 
आदि का. उल्लंघन करते हुए तत्तद्‌ अवच्छेदकों के हट जाने से अनुरूप आतिशय्य 
के कारण द्वैत्रभाव के संकुचित होने पर भी पूर्ण-पूर्ण भाव का ज्ञान उत्पन्न होता है 
वह निम्नस्तरीय' तत्त्वसमूह के उल्लड्डन के कारण होता है । 

“जो संसारमण्डल चौदह प्रकार का कहा गया ।' 

इत्यादि उक्ति से उस-उस का ८ चौदह प्रकार की योनियों वाले संसार का, 
शान्तिप्रद - उससे मुक्ति दिलाने वाला है । ज्ञान का कर्म (अज्ञान से) मोचन है 
अर्थात्‌ संकुचित को सझ्लोचरहित करना ॥ ३२ ॥ 


पड ह श्रीतन्त्रालोक: 
एतदेव दर्शयति-- 


रागाद्यकलुषो5 स्म्यन्तःशून्यो5 ह कर्तृतोज्झित: । 
इत्थं समासव्यासाभ्यां ज्ञानं मुझ्ञति तावत: ॥ ३३ ॥ 
“इत्थम्‌' प्रथमार्धनिरूपितस्वरूपम्‌ 'ज्ञानम्‌' 'तावत:” परिमितादू्‌ बन्धात्‌, 
अर्थात्‌ बौद्धादीन्मुश्नति--इति संबन्ध: । तत्र “रागाद्यकलुषो5हं भवामि' इति ज्ञान 
योगाचाराणाम्‌ । यदाहु:-- 


“रागादिकलुष॑ चित्त सा क्तता ॥' 
“संक्षेपात्कथितो मोक्ष: : ॥ इति । 


तथा-- 
“प्रभास्वरमिदं चित्तं प्रकृत्याउ5गन्तवों मला: । 
तेषामपाये सर्वार्थ तज्ज्योतिरविनश्वरम्‌ ॥' इति । 


अयमत्रार्थ:--प्रकृतिप्रभावस्वरस्य॒चित्तस्य अनाद्विद्यावशाद्‌ रागादिभिरागन्तु- 
कैर्मलैरावृतत्वेन संसाराविर्भावेषपि भावनाद्यात्मकमार्गनुष्ठानबलात्तत्तदागन्तुकमल- 


उसी को दिखलाते हैं-- 


मैं राग आदि के द्वारा मलिन नहीं हूँ (यह विज्ञानवादी बौद्धों का 
मत है), मै अन्तःशून्‍्य हूँ (यह माध्यमिकों का सिद्धान्त है), मै 
कर्तृत्व से रहित हूँ (यह सांख्यों का मत है) इस प्रकार का सम्पूर्ण 
रूप से अथवा पृथक-पृथक्‌ होने वाला ज्ञान उतने से ही (अर्थात्‌ 
केवल कार्म या मायीय या आणव अथवा तीनों मलों से) मुक्ति प्रदान 
करता है ॥ ३३ ॥ 


इस प्रकार - उक्त श्लोक के पूर्वार्द्ध में वर्णित स्वरूप वाला, ज्ञान | उतने 5 
परिमित बन्ध से अर्थात्‌ बौद्ध आदि को मुक्त करता है--ऐसा अन्वय है । उसमें-- 
'मै राग आदि दोषों से रहित हुँ'--यह ज्ञान योगाचार मतानुयायियों का है । जैसा 
कि कहते हैं-- 

'राग आदि-से मलिन चित्त ही संसार है और उससे मुक्त होना संक्षिप में 
दिगम्बर जैनों के द्वारा मोक्ष कहा गया है ।' 


तथा 


यह चित्त स्वभावत: प्रकाशरूप है | मल स्वभावत: आगन्तुक है । उन (मलों) 
का नाश होने पर वह अविनश्वर ज्योति ही सब कुछ है । 

यहाँ यह तात्पर्य है--चित्त स्वभावत: प्रभास्वर है । अनादि अविद्या के कारण 
राग आदि आगन्तुक मलों से ढँक जाने के कारण संसार का आविर्भाव होता है । 
'मै राग आदि से शून्य हूँ'--इत्यादि भावना वाले मार्ग पर चलने से उस आगन्तुक 


| ५५ 


प्रहणेन आश्रयपरावृत्त्या अविनश्वरज्योतीरूपस्वरूपाभिव्यक्तिमेक्ष इति, तदयुक्तम, 
_ भावना छात्र भवद्धि: कारणमिष्यते, सा क्षणक्षयिणां चित्तक्षणानां विशेषमाधातु 
नोत्सहते, तस्या: स्थिरैकाश्रयगतत्त्वेन विशेषाधानक्षमत्वात्‌ । तथाहि स्थायिन- 
स्तिछादयों भावा: स्थायिभिरेव सुमनोभिर्वास्थन्ते, तथेयमपि स्थात्‌ू, अतश् 
प्रतिक्षणमपूर्वत्वेन उपजायमानस्थ निरन्वयविनाशिलड्घनाभ्यासवत्‌ अनासादिता- 
तिशयस्य॒ चित्तक्षणस्य प्रभास्वरचित्तक्षणोपजननाय भावना न प्रभवेत्‌ इत्यनया 
कोईर्थ: । समलाश्व चिक्तक्षणा: स्वारसिक्या: सदृशारम्भणशक्ते: स्वसदृशानेव 
चित्तक्षणानुत्पादयितुं क्षमन्ते, न विसदृशान्‌ ग्रभास्वरान्‌ । एवं च चितक्तक्षण- 
भड्गुरत्वान्मलप्रहारणायैव भावना न प्रगल्भेत इत्याश्रयपरावृत्ते: का वार्ता इति 
कृत क्षणिकवादिनां मोक्षेण । बन्धमोक्षौ च स्थिरैकादिपक्षे युज्येते, बद्धो हि 
मोक्षाय प्रवर्तते, प्राप्प च निवृत्तो भवति इति, सन्‍्तानश्चैको न विद्यते, तस्य 
भेदाभेदविकल्पोपहतत्त्वात्‌ू । 'अन्तः:” संविद्रूपतायामपि 'शुन्यो5हं” भवामि इति 
ज्ञानं माध्यमिकानाम्‌ू | ते खल॒ सर्वभावनै:स्वाभाव्यवादिन:संविदो5पि नै:स्वाभाव्या- 
न्मिथ्यात्वमभिदधतस्यच्छून्यतायामेव मोक्षमाचक्षीरन्‌ | यदाहु:-- 
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मल का नाश होता है फिर मल के आश्रय (चित्त) के अपने स्वरूप में आने से 
अविनश्वर ज्योति रूप 'स्व' की अभिव्यक्ति हो जाती है । यही मोक्ष है । (उनका) 
यह कथन असमीचीन है--आप (बौद्ध) लोग इस विषय में भावना को कारण 
मानते हैं । वह (भावना) क्षणभंगुर चित्तक्षणों में विशेष को स्थापित नहीं कर 
सकती | क्‍योंकि वह (भावना) स्थिर किसी आश्रय में ही विशेष का आधान कर 
सकती है । वह इस प्रकार-स्थायी तिल आदि में स्थायी ही फूलों से सुगन्धि 
स्थापित की जाती है । उसी प्रकार यह (भावना) भी है । इसलिये प्रतिक्षण 
नया-नया उत्पन्न होने वाले असम्बद्ध विनाशी लद्नेन के अभ्यास के समान निर्विशेष 
चित्तक्षण में भावना प्रभास्वर चित्तक्षण को उत्पन्न नहीं कर सकती | इसलिए यह 
व्यर्थ है । (दूसरी बात यह है कि) मलवयुक्त चित्तक्षण स्वाभाविक सदृश आरम्भण 
की शक्ति से अपने सदृश ( समल) चिक्तक्षणों को ही उत्पन्न कर सकते है न कि 
(अपने से) भिन्न प्रभास्वर (चित्तक्षणों) को । इस प्रकार चित्तक्षणों के भंगुर होने के 
कारण भावना मलों को हटाने में ही समर्थ नहीं हो सकती फिर आश्रय (चित्त) की 
परावृत्ति की क्या बात | इसलिए क्षणिकवादियों का मोक्षसिद्धान्त असब्जत है। 


बन्ध और मोक्ष दोनों स्थिर पक्ष में ही हो सकते हैं । जो बद्ध होता है वही 
मोक्ष के लिये प्रवृत्त होता है और (मोक्ष को) प्राप्त कर (बन्ध से) छूट जाता है । 
सन्‍्तान भी एक नहीं है क्योंकि वह भेदाभेद ८ विकल्प से उपहत हैं । अन्त: ८ 
(मोक्ष के) संविदरूप होने पर भी “मै शून्य हूँ' ऐसा ज्ञान माध्यमिकों को होता है । 
उनके अनुसार संसार के समस्त पदार्थ निःस्वभाव वाले हैं । फलत: संविद्‌ भी 
निःस्वभावा होने से मिथ्या है । इस प्रकार संविद्‌ की शून्यता ही मोक्ष है-ऐसा 
कहते हैं । जैसा कि कहा है-- 


५६ श्रीतन्त्रालोक: 


“चित्तमात्रमिद॑ विश्वमिति या देशना मुने: । 
तत्वासपरिहारार्थ बालानां सा न तत्त्वत: || 
सापि ध्वस्ता महाभागैश्षित्तमात्रव्यवस्थिति: ।' 


इति, तदप्युक्तम्‌,--संविदों हि मिथ्यात्वेन स्वतन्त्ररूपापाकरणेडपि मिथ्यात्वे 
सत्तेव न भवेत्‌ तस्या: नीलादिवत्‌ परतन्त्ररूपत्वाभावात्‌, नीलादीनां हि मिथ्या- 
त्वेन स्वतन्त्ररूपापाकरणे5पि संविदात्मतयास्त्यवस्थानम्‌, संविदि तु स्फुरत्तामात्र- 
साययां मिथ्यात्वादसत्त्मेव स्यात्‌ इति न किज्ञित्स्फुरेतू इति मूर्छव स्यात्‌ इति । 
न च संविद: स्फुरत्तामात्रसाररूपाया अपहृवः शक्यक्रिय: इति यत्किझिदेतत्‌ । 
अथ-- 


'सर्वाल्म्बनधर्मैश्व सर्वसत्त्तरशेषत: । 
सर्वक्लेशाशयै: शून्यं नं शून्यं परमार्थतः ॥' 
इत्यायुक्तद्युक्त्या ग्राह्मग्राहक्भावादिना कल्पितेन रूपेण शून्यमू, न तु 
संविदापि इति चेत्‌, एवं हुच्यमाने विज्ञानवादे एवाभ्युपगम: स्थातू, सो5पि हि 
कल्पितपरतन्त्रादिरूपशून्यत्वेन 


“इत्यन्त:करणस्यैव विचित्रात्मावभासिन: । 
अविभाविततत्त्वस्य विस्फूर्जितमिदं जगत्‌ ॥' 


यह विश्व विज्ञान मात्र है'--यह जो शाक्यमुनि का सिद्धान्त या उपदेश है वह 
सामान्य जनों को (संसार से) छुटकारा दिलाने के लिये है न कि तत्त्वोपदेश | वह 
चित्तमात्र की व्यवस्था भी उनके द्वारा ध्वस्त कर दी गयी (क्योंकि वह भी 
निःस्वभाव है) । 


यह (कथन) भी ठीक नहीं है--मिथ्या होने के कारण संविद्‌ का स्वतन्त्ररूप न 
रहने पर मिथ्या होने सें (उसकी) सत्ता ही नहीं रहेगी क्योंकि नील आदि की भाँति 
उसका रूप परतन्त्र नहीं है । नील (घट) आदि मिथ्या होने के कारण 
स्वतन्त्ररूपात्मक न होने से संविद्‌ रूप से तो रहते ही हैं । और संविद्‌ स्फुरत्तामात्र 
होने के कारण, मिथ्या होने से असत्‌ हो जायेगी. । फलत: कहीं कोई भी ज्ञान 
नहीं होगा और सर्वत्र मूर्च्छा ही रहेगी । स्फुरत्तामात्र तत्त्व वाली संविद्‌ का तिरस्कार 
नहीं किया जा सकता | * 


“समस्त आलम्बन धर्मों से समस्त सत्तवों से तथा समस्त क्लेशों और उनकी 
वासनाओं से जो सम्पूर्णतया शून्य है वह भी परमार्थत: शून्य नहीं है।' 

इत्यादि उक्त युक्ति के द्वारा ग्राह्ग्राहह्र भाव आदि से कल्पित रूप से शून्य न 
कि संविद्‌ से भी शून्य? यदि ऐसा कहें तो ऐसा कहने पर आप विज्ञानवाद को ही 
मान रहे है | वह भी-- 


'इस प्रकार यह संसार विचित्ररूप में अवभासन करने वाले तथा तत्त्व की 


कह ण्छ 


इत्यायुक्तेर्विज्ञप्तमिव  परमार्थसतीमभ्युपागमत्‌ इति न नवं किद्चिदा- 
युष्मतोत्मेक्षितम्‌ । तत्र चोक्तो दोष: 'अकर्ताहं भवामि' इति ज्ञानं सांख्यानाम्‌ | ते 
हि. निष्क्रियमेवात्मानमभ्युपागमनू, अन्यथा हि तस्य चैतन्यं न स्वथात्‌-- 
अतेचनानामेव क्षीरादीनां क्रियावत्त्वोपलब्धे: । अयुक्तं चैतत्‌ू--अकर्तत्वे हि 
पुरुषस्य अनिर्मोक्ष: स्यात्‌ अकिद्धित्करत्वे हि पुरुषस्योत्पन्नेषपि विवेकदर्शने 
स्वरूपेणावस्थानं न स्यात्‌, प्रवृत्तिस्वभावाया: प्रकृतेरौदासीन्‍्यायोगात्‌ तं॑ प्रत्यपि 
पुनः सम्भावनाया: सम्भवात्‌ | न च प्रकृते: 'दृष्टाहमनेन' इति “न पुनरेतदर्थमहं 
प्रवर्तें' इत्यनुसन्धानमस्त्याचैतन्यादस्या: प्रेक्षाकारित्वाभावात्‌ | एवं चेयं कृतेडपि 
शब्दाद्युपलम्भे यथा पुनस्तदर्थ प्रवर्तते, तथा कृतायामपि विवेकख्यातौ पुनरपि 
तदर्थ प्रवर्तिष्यते, स्वभावस्यानपेतत्त्तातू | एवमपि कृतमकृतं न भवति--इति 
संकुचितमपि ज्ञानं बौद्धादीनां निजोचितामर्थक्रियां विदध्यात्‌ । तथाहि बौद्धा 


“एकमेवेदं संविद्र॒पं हर्षविषादाद्यनेकाकारविवर्त्त पश्याम: ॥।' 
इत्यायुक्तयुक्त्या बुद्धिवृत्त्यात्मक॑ ज्ञाममेव तत्त्व प्रतिपन्ना: . इति 


विशुद्ध भावना से रहित अन्तःकरण का ही उल्लास है ।' 


इत्यादि उक्ति के अनुसार कल्पित परतन्त्र आदि शुन्यरूपता के कारण विज्ञान 
को ही पसमार्थ सत्‌ मानने वाले आप (शून्यवादी बौद्ध) कोई नयी बात तो नहीं 
कह रहे हैं । और उस (विज्ञानवाद) में दोष कहा जा चुका है । 


सांख्य दार्शनिकों के अनुसार 'मै अकर्त्ता हूँ' यह ज्ञान होता है । वे लोग 
आत्मा को निष्क्रिय मानते हैं अन्यथा (आत्मा में) चैतन्य नहीं होगा । क्योंकि 
क्रिया दूध आदि अचेतन पदार्थों में ही मिलती है । यह (कथन) अयुक्त है--पुरुष 
के कर्त्ता न होने पर (उसका) मोक्ष नहीं होगा । पुरुष के. निष्क्रिय होने पर उसमें 
विवेकज्ञान उत्पन्न होने पर भी (उसकी) स्वरूप में स्थिति नहीं होगी क्योंकि प्रकृति 
स्वभावत: प्रवृत्ति वाली है वह उदासीन हो नहीं सकती इसलिये उस (- पुरुष) के 
प्रति पुनः (बन्धन की) सम्भावना रहती ही है । “मैं इस (पुरुष) के द्वारा देख ली 
गयी” इसलिये पुन: उसके लिये प्रवृत्त होती है उसी प्रकार विवेक ख्याति होते पर 
भी (पुरुष के लिये) वह प्रवृत्त नहीं होऊँगी इस प्रकार का प्रकृति द्वारा अनुसन्धान 
भी नहीं हो सकता क्‍योंकि जड़ता के कारण यह अनुसन्धान कर नहीं सकती । 
इस प्रकार जैसे यह शब्द आदि को सुनने पर उसके अर्थ के प्रति प्रवृत्त होगी ही 
क्योंकि स्वभाव को दूर नहीं किया जा सकता । ऐसा होने पर भी जो कृत है वह 
अकृत नहीं हो सकता--इस नियम के अनुसार बौद्धमतावलम्बियों का संकुचित भी 
ज्ञान अपने लिये उचित अर्थक्रिया को करेगा ही । बौद्ध (कहते) हैं-- 


एक ही यह संविद्‌ रूप (ज्ञान) हर्ष, विषाद आदि अनेक आबकारों में विवर्त्तित 
होता है । 


इत्यादि युक्ति के अनुसार बुद्धि की वृत्तिरूपी ज्ञान को ही परमतत्त्व मानते हैं । 


५८ श्रीतन्त्रालोक: 
बुद्धितत्त्वप्राप्तिरिवेषां मोक्ष: । तदुक्तमू-- 
ब्रह्मा तत्राधिपत्वेन बुद्धितत्त्वे व्यवस्थित: । 
सर्वज्ञ॑ च तमेवाहुबौंद्धानां परमं पदम्‌ ॥ इति । 
अत एवेषां बुद्धितत्त्वाधोवर्तिन: संसारस्य शान्ति: । एवं च 'ज्ञानं मुझति 
तावत:” इति युक्तमुक्तम्‌ । सांख्याश्व सुखदु:खाद्यात्मकप्रकृति- पृथग्भावेन पुंस एव 
स्वरूपेणावस्थानं तत्त्व॑ प्रतिपन्ना: इति पुंस्तत्त्वप्राप्तिरेवैषां मोक्ष: । तदुक्तम-- 
'पौरुषे चैव सांख्यानां सुखदःखादिवर्जितम्‌ ।' इति । 
नैरात्म्यदृष्टे श्रात्मदृष्टिविशिष्यते, इति सांख्यानां बौद्धेभ्य: पूर्णप्रथात्मकं ज्ञानम्‌ 
इत्येषां बुद्धितत्त्वोर्ध्ववर्तिपुंस्तत्त्वप्राप्ति: । एवं च॒ पूर्णप्रथात्मकमृत्तोत्तरं ज्ञानम्‌, 
इत्यादि: पूर्वसृत्रप्रतिज्ञातोईर्थों निर्वाहित: । एवं सांख्यपातझलयो: प्रकृतिपृथग्भावेन 
। पुंज्ञानस्य साम्येडपि सांख्येभ्य: पातज्जलानामीश्वरप्रणिधानात्‌ तद्ठिशिष्यते, इति तेषां 
। । पुंस्तत्त्वोर्ध्ववर्तिनियतितत्त्वप्राप्तिरुक्ता । 


'षडविंशक॑ तु देवेशि योगशास्त्रे परं पदम्‌ ।” इति । 


' इस प्रकार बुद्धि तत्त्व का साक्षात्कार ही इनके मत में मोक्ष है । वही कहा गया-- 


'बुद्धितत्त्व में ब्रह्मा अधिपति के रूप में स्थित है ।' उस सर्वज्ञ (ब्रह्मा) को 
॥ बौद्धों का परमपद माना गया है ।' 


इसलिये इनके मत में बुद्धितत्व के नीचे वाले संसार की शान्ति (ही मोक्ष) 
| है। इस प्रकार 'ज्ञानं मुश्नति तावतः (- ज्ञान ही इन्हें उतने--सीमित बन्ध--से 
| मुक्त करता है) यह कथन ठीक है । सांख्य मत वाले सुख दुःख आदि स्वरूप 
| वाली प्रकृति से पृथक्‌ होकर पुरुष की स्वरूप में स्थिति को ही तत्त्व (- मोक्ष) 
| मानते हैं । इस प्रकार पुरुष तत्त्व की प्राप्ति ही इनके (मत में) मोक्ष है । वही 
| कहा है-- 

'सांख्यों के मत में सुख दुःख आदि से रहित पौरुष ज्ञान ही मोक्ष है । 
नैरात्म्यदृष्टि (- आत्मा का अस्तित्व न स्वीकार करना) से आत्मदृष्टि (- आत्मा 
को सत्‌ मानना) बढ़कर है । इसलिये सांख्य दार्शनिकों का ज्ञान बौद्धों की अपेक्षा 
|| पूर्णप्रथा वाला है इसलिये इनके यहाँ बुद्धितत््व से ऊपर वाले पुरुषतत्त्व की प्राप्ति 
| मानी गयी है । इस प्रकार उत्तरोत्तर ज्ञान पूर्णप्रथात्मक है--इत्यादि पूर्वसूत्र में 
प्रतिज्ञात अर्थ का निर्वाह किया गया । इस प्रकार सांख्य और योग दोनों मत में 
प्रकृति से पृथक्‌ रूप में पा ज्ञान समान होने पर भी पातजञ्जल योग वालों का 
वह (मोक्षस्वरूप) बढ़कर हे क्योंकि उसमें, ईश्वर प्रणिधानाद्रा' कह कर ईश्वर (- 
उत्कृष्ट पुरुष तत्त्व) के प्रणिधान को मोक्ष का साधन माना गया है । अर्थात्‌ पुरुष 
तत्त्व से ऊपर नियति तत्त्व की प्राप्ति कही गयी है । 


हे देवेशी ! योगशास्त्र में छब्बीसवाँ तत्व परम पद है ।' 


प्रथममाह्िकम्‌ ५९ 
एवं च मौसुलपाशुपतादीनामपि यथायथं ज्ञानातिशयादूध्वोर्ध्ब तत्त्वावाप्ति: परं 
पदम्‌ इति । तदुक्तमू-- 
'मौसुले कारूके चैब मायातत्त्वं प्रकीर्तितम्‌ । इति । 
तथा-- 
'ब्रते पाशुपते प्रोक्तमैश्वरं परम॑ पदम्‌ । इति । 
तत्रैव॑ बौद्धादीनां मायीयादेव मलादंशांशिकया, मौसुलानां कार्मादपि, 


पाशुपतानाम्‌ अनात्मनि आत्माभिमानात्‌ आणवादपि मलान्‍्मोचक ज्ञानम्‌ इत्युक्तम्‌ 
“'समासव्यासाभ्याम्‌” इति ॥ ३३ ॥ 


ननुस्वदर्शनौचित्येने एवं बन्धविगलनेडषपि किमिति नासौ मुक्त: 
इत्याशड्ु्याह-- 
तस्मान्मुक्तो5 प्यवच्छेदादबच्छेदान्तरस्थिते: । 
अमुक्त एवं मुक्तस्तु सर्वावच्छेदवर्जित:॥ ३४ ॥ 
कल 2 अध्वा बन्धस्य कारणम्‌ ।' 
इत्युक्ते: अध्वा तावदू बन्धक: । तत्र बौद्धादयों बुद्धितत्त्वान्तबन्धविगलनात्‌ 


इस प्रकार मौसुल पाशुपत आदि के मत में भी क्रमश: ज्ञान का अतिशय 
होने से ऊर्ध्व-ऊर्ध्व तत्त्व की प्राप्ति परम पद मानी गयी है । वही कहा गया-- 

'मौसुल और कारुक मत में माया तत्त्व (की प्राप्ति ही मोक्ष) कही गयी है' 
जैसे कि-- 

"पाशुपत व्रत (- सिद्धान्त) में ईश्वर को परमपद कहा गया है ।' 

इस प्रकार बौद्ध आदि के मत में मायीय मल से अंश-अंश ज्ञान ही (उनको) 
मुक्त करता है । मौसुलों के मत में वही ज्ञान कार्म मल से तथा पाशुपत मत में 
अनात्मा में आत्माभिमान रूप आणव मल से मुक्ति दिलाता है। इस प्रकार 
(पूर्वकारिका में) 'समासव्यासाभ्याम्‌' पद से यह कहा गया ॥ ३५ ॥ 

प्रश्न है कि अपने-अपने दर्शन के अनुसार बन्धन के नष्ट होने पर भी यह 
(जीव) क्‍यों मुक्त नहीं होता? उत्तर देते हैं-- 

इस कारण अंशत: (अध्व बन्धन से) मुक्त होते हुए भी 
अन्य आंशिक बन्धन के वर्तमान होने से जीव अमुक्त ही है । वस्तुतः 
मुक्त तो वही होता है जो समस्त (अध्वरूपी) बन्धन से रहित 
होता है ॥ ३४ ॥ 

'अध्वा ही बन्ध का कारण है! 


इस कथन के अनुसार अध्वा ही बन्धक है । ऐसी स्थिति में बौद्ध आदि 


ि  ?ॉक्कन्‍्ि न: ंइडइडिइििंडडिड2न्कजहबबाबब 
॥ 


दर्० श्रीतन्त्रालोक: 


तन्मुक्ता अपि तदूर्ध्ववर्त्यध्वान्तरावच्छेदस्थितेस्मुक्ता एव, अत एवैषां पुनरपि 
सर्गरम्भि सृज्यमानत्वात्‌ू संसाराविर्भाव:, बन्धकारणस्य निःशेषेणाप्रक्षयात्‌ | 
यद्वक्ष्यति-- 
'सांख्यवेदादिसंसिद्धान्‌ श्रीकण्ठस्तदहर्मुखे । 
सृजत्येव पुनस्तेन न सम्यडमुक्तिरीदूशी ॥' 
इति । श्रीस्वच्छन्दशास्त्रेडपि-- 
“लौकिकानां पुनः सृष्टि: पुन: संहार एव च । 
संसारचक्रमारूढा.. भवन्ति  घटयन्त्रवत्‌ ॥' 
इत्यादि सामान्येनाभिधाय-- 
'मुक्त च प्रतिबन्धात्तं पुनर्बध्नाति चेश्वर: । 
बन्ध: संसारतों भूयो यावद्वेवं न विन्दति ॥' 
इति बौद्धाद्यवान्तरदर्शनमुक्तोपलक्षणपरतया विशेषेणोक्तम्‌ । यः पुनर्नि:शेष- 


प्रक्षीणसर्वाध्ववन्ध: स॒ एव साक्षान्मुक्त: इत्याह--'मुक्तस्तु सर्वावच्छेदवर्जित: ' 
इति। यदुक्तमू-- 


दर >नम++>+क मन 


बुद्धितत्त्वपर्यनत बन्धन के नष्ट होने से उनसे मुक्त होकर भी उस (बुद्धितत्त्व) से 
ऊर्ध्ववर्ती अन्य अध्वाओं की सीमा के रहने के कारण अमुक्त ही हैं | इसलिये 
सृष्टि के आरम्भ में ये पुनः जन्म लेते हैं । और संसार की उत्पत्ति होती है । 
क्योंकि बन्धन के कारणों का पूर्णरूपेण क्षय नहीं हुआ रहता । जैसा कि कहेंगे-- 

'सांख्यवेद आदि के अनुसार संसिद्ध (- मुक्त) पुरुषों की, श्रीकण्ठनाथ सृष्टि 
के आरम्भ में पुनः सृष्टि करते हैं इसलिये (उनकी) ऐसी मुक्ति सम्यकतया नहीं 
होती ॥' 

स्वच्छन्दतन्त्र में भी-- 

“लौकिक साधकों की बार-बार सृष्टि और संहार होते रहते हैं । (वे लोग) 
घटयन्त्र (5 रहट) की भाँति संसार चक्र पर सदैव आरूढ रहते है ।' 


इत्यादि सामान्य रूप से कथन कर-- | 


'ईश्वर प्रतिबन्ध के कारण मुक्त को पुनः बन्धन में डालते है । बद्धपुरुष संसार 
के कारण तब तक बन्धन में होता है जब तक वह देव (- परमशिव) को नहीं 
जान लेता ।' 


यह बात विशेषतया बौद्ध आदि अवान्तरदर्शन के अनुसार मुक्तों के लिये कही 
गयी है । जो समस्त अध्वबन्धन को पूर्णरूप से नष्ट कर चुका है वही साक्षात्‌ 
मुक्त है । वही कहते हैं--समस्त अवच्छेदों (- प्रतिबन्धों) से रहित (ही वास्तविक 
मुक्त है)! जैसा कि कहा गया । 


वननननरीननल लक 
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'सर्वाध्चनो विनिष्क्रान्तं शैवानां तु एरं पदम्‌ ।' इति । 
तथा-- 
'शैव: सिद्धो भाति मूर्ध्नीतरेषां 
मुक्त: सृष्टी पुनरभ्येति नाथ: ।' इति ॥ ३४ ॥ 
अत्र चैवंविधमेव पूर्ण ज्ञानं निमित्तमू--इत्याह-- 
यत्तु ज्ञेयसतत्त्वस्थ ज्ञान स्वात्मनोज्झितम्‌ । 
अबच्छेदैर्न तत्कुत्राप्यज्ञानं सत्यमुक्तिदमू ॥ ३५ ॥ 
'अबच्छेदै:” सड्जोचाधायिभिरिदन्तापरामशैं: 'सर्वात्मना' सर्वप्रकारं वासना- 
मात्रेणापि यत्‌ “उज्झितम्‌' पराहन्तापरामर्शसारम-इत्यर्थ: | अत एवं च पूर्ण- 
प्रथात्मकत्वात्‌ "न तत्‌ कुत्राप्यज्ञामम' अतश्व॒ 'सत्याम्‌' मुक्तयाभासविलक्षणां 
'मुक्ति' ददाति, अहंपरामर्शसारप्रमात्रैकात्म्येन स्फुरति--इत्यर्थ: ॥ ३५ ॥ 


इदानीमुद्दिष्टयोर्ज्ञनाज्ञानयोरेव स्वरूपं विभजति-- 


ज्ञानाज्ञानस्वरूपं यदुक्त प्रत्येकमप्यद: । 
द्विधापौरुषबौद्धत्वभिदोक्तं शिवशासने ॥ ३६ ॥ 


'शैवों का परमपद समस्त अध्वाओं से परे है ।' तथा 

'शैवसाधक सिद्ध होने पर अन्य (मुक्तों) के शिर पर बैठता है (८ सर्वोत्कृष्ट 
स्थिति में होता है) | (एक बार) मुक्त होने पर वह पुनः नीचे की सृष्टि में पतित 
नहीं होता ॥ ३४ ॥' 

इस विषय (- मुक्ति) में इस प्रकार का ही पूर्ण ज्ञान कारण बनता है--यह 
कहते हैं-- 

जो (इन्दतापरामर्शी) अबच्छेदों से सभी प्रकार से रहित है फलत: 
कहीं भी अर्थात्‌ किसी भी अंश में अज्ञान नहीं हैं प्रत्युतं ज्ञेय तत्त्व 
का (पूर्णप्रथात्मक) ज्ञान है वही वास्तविक मुक्ति को प्रदान करने वाला 
हक 20७०) 

अवच्छेद < सड्लोच उत्पन्न करने वाले इदन्तापरामशों से । सब प्रकार से 
अर्थात्‌ वासना तक, जो उज्डित - त्यक्त अर्थात्‌ केवल पर अहन्ता परामर्शवाला, 
इसीलिये पूर्णविस्तारात्मक होने से वह किसी अंश में भी अज्ञान नहीं है । इसलिये 
सत्या - मुक्ति जैसी प्रतीत होने वाली अमुक्ति से विलक्षण, मुक्ति को देता है ८ 
अहं परामर्शरूप प्रमाता से अभिन्न रूप में स्फुरित होता है ॥ ३५ ॥ 

अब नाम लेकर बताये गये ज्ञान और अज्ञान के स्वरूप का विभाग करते 


ज्ञान और अज्ञान का जो स्वरूप पहले कहा गया पारमेश्वर दर्शन 


६२ श्रीतन्त्रालोक: 


“शिवशासने' इति पश्जस्नोतोरूपे पारमेश्वरदर्शने--इत्यर्थ: । एतद्धि सर्वत्रैवा- 
विशेषेणोक्तम्‌ ॥ ३६ ॥ 


तदेव लक्षयति-- 


तत्र पुंसो यदज्ञानं मलाख्यं तज्जमप्यथथ । 
स्वपूर्णचित्क्रियारूपशितावरणात्मकम्‌ू._ ॥ ३७ ॥ 
सड्जोचिदृक्क्रियारूपं तत्पशोरविकल्पितम्‌ । 


अथ--शब्द आनन्तरयें, उद्देशानन्तरं हि लक्षणपरीक्षयोरवसर:--इत्याशय: । 
'तत्र' द्विविधयोर्ज्ञनाज्ञानयोर्मध्यात्‌-- 


07705 20725 पुंस: प्रादुर्भवत्परम्‌ ।' 


इत्यस्यात्मनो5षपि यत्समनन्तरोक्तस्वरूप॑ मलाख्यमनन्यसाधाणानवच्छिन्नज्ञान- 
क्रियायोगि परप्रमातृरूपाच्छिवादेव जातमुद्भूतमू-इत्यर्थ: । परमेश्वर एवं हि 
स्वस्वातन्त्यात्पूर्णज्ञत्वकर्तृत्ताद्यपहस्तनेन अख्यात्यात्मकारणमलाविभविन स्वात्मान- 
मावृणुयात्‌ । तदुक्तम्‌ू-- 
“परमं यत्स्वातन्त्रयं दुर्घटसम्पादनं महेशस्य । 


(- शैवदर्शन) में पौरुष एवं बौद्ध भेद से वह प्रत्येक दो-दो प्रकार का 
कहा गया है ॥ ३६ ॥ 

शिवशासन में - पाँच धाराओं वाले पारमेश्वर दर्शन में यह सर्वत्र समानरूप से 
कहा गया है ॥ ३६ ॥ 


उसका लक्षण बतलाते हैं-- 


उनमें जो पुरुष का अज्ञान है जिसका नाम मल है, जो उस 
(परप्रमाता) पुरुष से उत्पन्न है, अपनी पूर्ण ज्ञानक्रियारूप शिवता 
का आवरण करने वाला है तथा परमशिव की ज्ञानक्रिया का 
सझ्लोचक है, वह (अज्ञान) पशु में भी निर्विकल्प अर्थात्‌ आभास रूप 
में रहता है ॥ ३७-३८- ॥ 

“अथ' शब्द का प्रयोग आनन्तर्य अर्थ में हुआ है । नामसझ्लीत्तन के बाद 
लक्षण और परीक्षा का अवसर प्राप्त है--यह आशय है । वहाँ - दो प्रकार के 
ज्ञान-अज्ञान में से “......... यह (परप्रमाता रूप) पुरुष से उत्पन्न हुआ ।' आत्मा का 
जो पूर्वोक्त रूप वाला मल नामक (अज्ञान है वह) अनन्यसाधारण अनवच्छिन्न ज्ञान 
क्रिया वाले परप्रमाता रूप शिव से जात - उत्पन्न है । परमेश्वर ही अपने 
स्वातन्त्रयवश पूर्णज्ञत्त कर्तृत्व आदि को छिपाकर अज्ञान रूप आणवमल को उत्पन्न 
कर उससे अपने को ढँक लेता है । वही कहा गया-- 


महेश्वर का दुर्घटसम्पादक जो परम स्वातन्त्रय है, वह देवी मायाशक्ति शिव का 
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देवी मायाशक्ति: स्वात्मावरणं शिवस्यैतत्‌ ॥(प०्सा० १५का०) 
मायापरिग्रहवशाद्‌ बोधो मलिन: पुमान्पशुर्भवति ।' इति । 
(प० सा० १६ का०) 
वक्ष्यति च-- 
“'तेन स्वरूपस्वातन्त्रयमात्रं मलविजुम्भितम्‌ ।' इति । 


तदेव पशोराणवादिमलत्रययोगिनोडपि तस्य मातुर्देशकालाद्यवच्छिन्नत्वात्रियत- 

दृक्क्रियास्वाभासालोचनात्मक॑ ज्ञानम्‌ । परमेश्वर एवं हि सर्वज्ञताद्रपहस्तनेन 
अणुतां प्रापितस्य स्वात्मग: पुनरपि कलादियोगं कृतवान्‌, येनास्य नियत 
ज्ञत्वकर्तृत्वाद्यभियुक्तम्‌ | तदुक्तम्‌ू-- 

'असूत सा कलातत्त्वं यद्योगादभवत्पुमान्‌ । 

जातकर्तृत्वसामर्थ्यों विद्यारागौ ततो5सृजत्‌ ॥ 

विद्या विवेचयत्यस्य कर्म तत्कार्यकारणे । 

रागोडपि रख्यत्येन॑ स्वभोगेष्वशुचिष्वपि || 

नियतिरयोजयत्येन॑ स्वके कर्मण पुदूगलम्‌ । 

कालो5पि कलयत्येनं तुट्यादिभिखस्थित: ॥' इति । 


ज्ञानस्वरूपस्य प्रथममुद्देशेषपि अवश्योच्छेद्यत्वप्रतिपादनार्थमादाव-ज्ञानस्वरूपं 
निरूपितम्‌ ॥ 


अपना आवरण है । माया के पाश में बद्ध होने के कारण शुद्धबोधरूपी पुरुष 
मलिन पशु हो जाता है ।' 


आगे कहेंगे--'इस कारण मल का जो विजृम्भण है वह भी (परमेश्वर के) 
स्वरूप का स्वातन्त्रय ही है | 


वही (स्वातन्त्र) आणव आदि तीन मलों वाले उस प्रमाता का देश काल 
आदि से अवच्छिन्न होने के कारण दर्शन क्रिया एवं अपने आभास का आलोचक 
ज्ञान हो जाता है । परमेश्वर स्वयं सर्वज्ञता आदि को छिपाकर अणुभाव को प्राप्त 
आत्मा को कला, विद्या आदि से युक्त करता है जिससे ज्ञत्व कर्तृत्व आदि सीमित 
हो जाता है | वही कहा गया-- 


“उस (माया) ने कला तत्त्व को उत्पन्न किया जिसके योग से पुरुष ज्ञाता एवं 
कर्त्ता बन जाता है । इसके बाद (उसने) विद्या और राग की सृष्टि की । 
विद्या इसके कर्म को कार्यकारण भाव के रूप में विचारती है । राग इस 
पुरुष को अशुचि भोगों में अनुरक्त करता है | नियति इस पुद्रल (- शरीर) को 
अपने कर्म में नियुक्त करती है | तुटि आदि के रूप में उपहित काल इसको बद्ध 
करता है ।' 


यद्यपि ज्ञान का नाम पहले लिया गया था तथापि अवश्य उच्छेद्यत्व प्रतिपादित 


्॒णणणणनणणणणशणणणणणणणाक्‍फकक____्ज्_्ज्.......... 


६४ श्रीतन्त्रालोक: |; 


ननु पुंसा बुद्धिवृत््यात्मकं ज्ञानं निर्विकल्पकम्‌ इत्युच्यते, तत्‌ कथमेतत्‌ ह| 
बुद्ध्यंशोपनिपाति न स्थात्‌--इत्याशड्ुद्याह-- 


तदज्ञानं न बुद्ध्यंशो5 ध्यवसायाद्यभावत: ॥ ३८ ॥ 
एवमपि हि बुद्धे:-- 
“अध्यवसायो बुद्धि:' 
इत्यायुक्तेरध्यवसाय एव. मुख्य रूपम्‌, कथमस्य एतदभावे तद्धर्मत्वं 
स्थात्‌ू ॥ ३८ ॥ 


अत एवाह-- 


अहमित्थमिदं वेशदीत्येवमध्यवसायिनी । 
षट्कञ्जुकाबिलाणूत्थप्रतिबिम्बनतो यदा ॥ ३९ ॥ 
धीर्जायते तदा तादृग्ज्ञानमज्ञानशब्दितम्‌ । 

बौद्ध तस्य चर तत्पौस्नं पोषणीयं च पोष्ट च ॥ ४० ॥ 


करने के लिये पहले अज्ञान का स्वरूप बतलाया गया ॥ ३७ ॥ 

पुरुष की बुद्धि की वृत्ति रूप ज्ञान ही निर्विकल्पक कहा जाता है तो फिर यह 
ज्ञान बुद्धि पर आश्रित क्‍यों नहीं होगा? ऐसा आशंका कर कहते हैं-- 

चूँकि उसमें अध्यवसाय (- निश्चयात्मकता) नहीं रहती इसलिए वह 
अज्ञान बुद्धि का अंश नहीं है ॥ -३८ ॥ 

“अध्यवसायो (८ निश्चय:) बुद्धि' (सां.का.) इत्यादि कथन के अनुसार ग 
अध्यवसाय बुद्धि का मुख्य रूप है | इस (अध्यवसाय) के अभाव में (अज्ञान) उस 
(- बुद्धि) का कर्म कंसे होगा? ॥ ३८ ॥ 

इसलिये कहते हैं-- द् 

छ: कझञ्जुकों से मलिन (परिमित प्रमाता) अणु में उत्पन्न होने वाले 
प्रतिबिम्ब से जब “मैं इसे इस प्रकार जानता हूँ'--ऐसी निश्चयात्मिका ५ 
बुद्धि उत्पन्न होती है तब उस प्रकार का ज्ञान बौद्ध अज्ञान शब्द से ; 
अभिहित होता है । वह पौरुष अज्ञान बौद्ध अज्ञान का पोषणीय 
अर्थात्‌ कार्य है और (उसका) कारण' भी है ॥ ३९-४० ॥ 


१. चूँकि बौद्ध अज्ञान पौरुष अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है इसलिए वह पौरुष 
अज्ञान का कार्य है । यदि बौद्ध अज्ञान न हो तो बौद्ध ज्ञान नहीं होगा और 
बौद्ध ज्ञान न होगा तो पौरुष अज्ञान नहीं हटेगा । अत: अपसारण की दृष्टि से 
बौद्ध अज्ञान कारण है । 
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अस्याश्रैवमध्यवसाययोगित्वे हेतु: 'षट्कञ्जुक' इति । षट्कग्युकै:-- 
“कालकलानियतिबलाद्‌ रागाविद्यावशेन संबद्ध: | 
अधुनैव किज्जिदेवेदमेव सर्वात्मनैव जानामि । 
मायासहित॑ कदञ्युकषटकर्मणोरन्तरब्अमिदमुक्तम्‌ ॥ 
(प०्सा० १६ उ० १७) 
इत्यादिना निरूपितस्वरूपै:--'आबिल:' प्रतिनियतज्ञत्वकर्तत्वादयुत्पत्या म्लान- 
प्रायों योइसौ 'अणु:' परिमितात्मा, ततो जातातू 'प्रतिबिम्बनात्‌' चिच्छाया- 
संक्रमणात्‌--इत्यर्थ: । एवं ह्वास्या: पुंबोधव्यक्तिभूमित्वादेवंस्वभावो भवेत्‌--इति 
भाव: । “तादक' इति एवमध्यवसायरूपम्‌ । अनयोश्व परस्परं कार्यकारण 
दर्शयितुमाह--'तस्य” इत्यादि, “तस्य' इति बौद्धस्य, 'पौस्नम्‌' पुंसि भवं 
पौरुषम्‌ू--इत्यर्थ: । 'पोषणीयम्‌' कार्यम्‌ इत्यर्थ: । कामशोकाद्यावेशभाजो हि 
तन्मयतानुसंधानादिना तत्तदर्थसाक्षात्कारात्मममविकल्पकं ज्ञानमुदियात्‌ | यदाहु:-- 


“कामशोकभयोन्मादचौरस्वप्नादुपप्लुता: | 
अभूतानपि पश्यन्ति पुरतो5वस्थितानिव ॥।' इति । 


'पोष्ट' इति कारणम्‌ । स्वप्नादावषि अनुभव एव हि प्राच्यो निमित्तम्‌, नहि 


इस (बुद्धि) के इस प्रकार के अध्यवसाय वाली बनने में छः: कश्चुक ही कारण 
हैं | छ कशञ्जुक 

'काल कला नियति के बल से राग और अविद्यावश सम्यक्‌ रूप से आबद्ध 
पुरुष अभी, थोड़ा ही, यही, पूर्णरूप से जानता हूँ--ऐसा समझने लगता है । 
माया के सहित ये छः कद्युक अणु के अन्‍्तरह्न कहे गये हैं ।' 

इत्यादि के द्वारा बतलाये गये स्वरूप वालों से आविल < निश्चित--सीमित-- 
ज्ञत्वकर्तुत्त आदि की उत्पत्ति से मलिन, जो यह अणु ८ परिमित आत्मा, उससे 
उत्पन्न 5 उसमें प्रतिबिम्बित, चित्‌ की छाया के संक्रमण से । इस प्रकार पुरुष 
बोध की अभिव्यक्ति ही इसका आधार है अत: इस बुद्धि का ऐसा स्वभाव हो जाता 
है । वैसा ८ इस प्रकार का अध्यवसायरूप । इन दोनों (- बौद्ध और पौस्न ज्ञान) 
का कार्यकारण भाव दिखलाने के लिये कहा--तस्य... | तस्य - बौद्ध ज्ञान का, 
पौंस्न - पुरुष में उत्पन्न अर्थात्‌ पौरुष ज्ञान | पोषणीय > कार्य । काम शोक 
आदि के आवेश से युक्त साधक को तन्मयता के अनुसन्धान आदि के कारण 
भिन्न-भिन्न अर्थों के साक्षात्कार रूप निर्विकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है | जैसा कि 
कहा है-- 

“काम, शोक, भय, उन्माद, चौरकार्य, स्वप्न आदि से आक्रान्त मनुष्य असत्‌ 
पदार्थों को भी सामने स्थित देखते हैं ।' 


पोष्ट ८ कारण । स्वप्न आदि में भी पूर्व का अनुभव कारण बनता 


- 


६६ श्रीतन्त्रालोक: 
नारिकेलद्वीपवासिनो वह्िविकल्पादाविच्छापि भवेत्‌ ॥ ३९-४० ॥ 
एवमज्ञानं निरूप्य, ज्ञानमपि द्विविधं निरूपयितुमाह-- 


क्षीणे तु पशुसंस्कारे पुंसः प्राप्तपरस्थिते: | 
विकस्वर तद्विज्ञानं पौरुष॑ निर्विकल्पकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
विकस्वराविकल्पात्मज्ञानौचित्येन.. यावता । 
तदबौद्ध यस्य तत्पौस्न॑ प्राग्वत्पोष्यं च पोष्ट च ॥ ४२ ॥ 


पशोराणवस्यापि वासनामात्रक्षयाभिधानात्‌ “निमित्ताभावे नैमित्तिकस्याप्य-भाव:' 
इति न्यायेन कार्ममायीययोरपि प्रक्षयात्रिवृत्तनिखिलबन्धस्य 'पुंस:ः अत एव प्राप्त- 
परमचिदैकात्म्यस्थ 'विकस्वर्म' पराहन्ताविमर्शात्मकमम्‌ “निर्विकल्पकम्‌' कृत्रिमा- 
हड्जारादिविकल्पविलक्षणं ज्ञानं पौरुष॑ भवति--इति वाक्यार्थ: । 


'औचित्येन' इति तद्वत्यू्णेनात्मना--इत्यर्थ: | अतश्च 'सर्वो ममाय॑ विभव:' 
इत्येवंरूपत्वमस्या: । “यस्य' इति बौद्धज्ञानस्य । 'प्रागवत्‌' इति यथैवाज्ञानयो: 


५५-++ बन पट रत पदक 7-2 पल जम 
है। नारियल से भरे द्वीप के निवासी वहिविकल्प की इच्छा भी नहीं कर 
सकते ॥| ३९-४० ॥ 


अज्ञान का निरूपण करने के बाद दो प्रकार के ज्ञान का निरूपण करने के 
लिये कहते है-- 

पशुसंस्कार क्षीण होने पर (परमचिदैकात्म्य) स्थिति को प्राप्त 3: 
के अन्दर (जों) विकस्वर निर्विकल्पक विज्ञान उत्पन्न होता है वह 
(ज्ञान कहलाता है) ॥ ४१ ॥ 


विकस्वर निर्विकल्पक आत्मज्ञान के औचित्य (- पूर्ण होने) के है 
कारण चूंकि वह बौद्ध (ज्ञान भी है) जिसका कि वह पौरुष ज्ञान 


पूर्ववत्‌ (5 जैसे बौद्ध अज्ञान पौरुष अज्ञान का कारण और कार्य है 
उसी प्रकार) पोष्य और पोषक है ॥ ४२ ॥ 


पशु के आणव मल की वासना तक के क्षय होने से 'कारण का अभाव होने 
पर कार्य का भी अभाव हो जाता है' इस सिद्धान्त के अनुसार कार्म और मायीय 
मलों का भी क्षय होने से पुरुष का समस्त बन्धन समाप्त हो जाता है 
परिणामस्वरूप परम संविद्‌ के साथ ऐकात्म्य हो जाने से उसके अन्दर विकस्वर + 
पराहन्ताविमर्शरूप, निर्विकल्पक - कृत्रिम अहड्लार आदि से विलक्षण जो ज्ञान 
उत्पन्न होता हैं वह पौरुष (ज्ञान) होता है । 


औचित्य के साथ > पूर्णरूप से । इसीलिये इस (संविद) का रूप--यह सब 


प्रेग हो वैभव है--ऐसा होता है । जिसका > बौद्ध ज्ञान का । पूर्व की भाँति ८ 


प्रथममाह्विकम्‌ ६७ 


परस्पर पोष्यपोषकभावस्तथैव--इत्यर्थ: । तथैव पूर्णापूर्णत्वेन पुनः विशेषो ग्राह्य:, 
अन्यथा हि ज्ञानाज्ञानयो: स्वरूपमेवाभिहितं न स्थात्‌ ॥| ४१-४२ ॥ 


नन्वेवंविधमज्ञानं तावदनाध्येवावस्थितम्‌ इति नास्ति विवाद:, एतदभावात्मकं 
ज्ञानं पुन. कदा समुदियात्‌ ? एतदभावे च किं निमित्तम्‌ ? इत्याशड्ुद्याह-- 


तत्र दीक्षादिना पौंस्नमज्ञानं ध्वंसि यद्यपि । 
तथापि तच्छरीरान्ते तज्ज्ञानं व्यज्यते स्फुटम्‌ ॥ ४३ ॥ 


यद्यप्युक्तस्वरूपम्‌ 'पौंस्नमज्ञानम्‌'-- 


“दीयते ज्ञानसद्धाव: क्षीयन्ते पशुवासना: । 
दानक्षपणसंयुक्ता दीक्षा तेनेह कीर्तिता ॥ 


इत्यायुक्तस्वरूपया दीक्षया नश्यत्येव “तथापि” “तत्‌” अज्ञानाभावमात्र- 
रूपमात्मज्ञानं व्यक्त्युन्मुखमपि-- 


30% प्रारब्धेक॑ न शोधयेत्‌ ।' 


इत्यायुक्तेरिदंशरीरारम्भकस्य ॒कार्ममलस्य सद्भावात्‌ 'तस्य' वर्तमान-शरीरस्य' 
अन्ते स्फुट व्यज्यते'-- 


जिस प्रकार उक्त दोनों अज्ञानों में पोष्यपोषक सम्बन्ध है उसी प्रकार (दोनों में) 
अन्तर केवल पूर्ण और अपूर्ण का है । अन्यथा ज्ञान और अज्ञान का स्वरूप ही 
नहीं कहा गया होता ॥ ४१-४२ ॥ 

इस प्रकार का अज्ञान अनादि ही कहा गया है--इसमें कोई विवाद नहीं है । 
इस (अज्ञान) का अभाव रूप ज्ञान कब उत्पन्न होगा और उस अभाव का निमित्त 
क्या होगा? ऐसी शझ्ढा कर कहते है-- 

उनमें दीक्षा आदि के द्वारा पौरुष अज्ञान यद्यपि नाशवान्‌ है तथापि 
(जिस शरीर में दीक्षा आदि होती है) उस शरीर का अन्त होने पर 
वह (- आत्मीय) ज्ञान स्पष्टतया व्यक्त हो जाता है ॥ ४३ ॥ 

यद्यपि (गुरु के द्वारा) ज्ञानसद्भाव दिया जाता है (जिसके फलस्वरूप) 
पशुवासना नष्ट हो जाती है । इस प्रकार दान एवं क्षपण से संयुक्त होने के कारण 
(वह संस्कार) दीक्षा कहलाता है । 

इत्यादि उक्त स्वरूपवाली दीक्षा के द्वारा उक्त रूप वाला पौरुष अज्ञान नष्ट हो 
जाता है तथापि, वह ८ अज्ञानाभावमात्ररूप आत्मज्ञान प्रकाशित होने की स्थिति में 
होते हुए भी-- 

दस मकक जर- प्रारब्ध कर्मों का शोधन नहीं करना चाहिये' 

इत्यादि उक्ति के अनुसार शरीरास्म्भक कार्ममल के रहने से, उसके > वर्त्तमान 


६८ श्रीतन्त्रालोक: 


55 ८ कल 22.3 देहपाते शिवं व्रजेत्‌ ।' 


इत्याद्रुक्त्या साक्षात्कारात्म स्फुरति--इत्यर्थ: । आदिशब्दाच्च शेषवृत्त्या 
ग्रहणम्‌, न तु तीब्रतरशक्तिपातादे:, तद्धि दीक्षायां निमित्तम्‌ इति तद्गचनेनैवास्य 
ग्रहः सिद्ध:, न चास्मिन्दीक्षातो5न्यहल्छ्िचिन्मुक्ती निमित्तम्‌ | तदुक्तमू-- 
“तस्मात्मवितताद्‌ बन्धात्परस्थानविरोधात्‌ । 
दीक्षेव मोचयत्यूर्ध्व शैव॑ धाम नयत्यपि ॥' इति । 
तीव्रतमशक्तिपातादौ पुनरनुपायादिक्रमेण दीक्षा भवेत्‌, येनास्य तत्कालमेवाप- 
वर्ग: । तदुक्तमू-- 
“तत्संबन्धात्ततः कश्रित्तत्षणादपवृज्यते ।' इति । 
दीक्षानिरपेक्षमेव पुनरेतत्‌ मुक्तौ निमित्तम्‌ इति न सम्भाव्यम्‌, एवं श्रुतिविरोध: 
स्यात्‌ । 
'तस्य॒दीक्षां विनैवात्मसंस्कारपरिणामत: । 
सम्यग्ज्ञानं भवेत्सर्वशास्त्रेषु परिनिष्ठितम्‌ ॥' 
आय न पमननअन-ञ मनन लेक सकल लक 


शगेर के, अन्त में स्पष्टरूप से व्यक्त होता है-- 
« देहपात होने पर (साधक) शिवभाव को प्राप्त हो जाता है ।' 


इत्यादि उक्ति के अनुसार प्रत्यक्ष रूप से स्फुरित होता है । (श्लोकस्थ दीक्षादि 
पद में) आदि शब्द से शेषवृत्ति (संस्कार) का ग्रहण करना चाहिये न कि तीव्रता, 
शक्तिपात आदि का । वह तो दीक्षा के विषय में निमित्त है इसलिये उसके ही 
कथन से इसका ग्रहण सिद्ध हो जाता है । इस मुक्ति में दीक्षा से भिन्न कोई कारण 
नहीं हैं । वही कहा गया-- 


'इस कारण परमस्थान (प्राप्ति) का विरोधी जो विस्तृत बन्धन हैं, दीक्षा ही 
उससे मुक्ति दिलाती है और ऊर्ध्ववर्ती शैवषद को प्राप्त भी कराती है तीत्रतम्‌ 
शक्तिपात आदि की प्रक्रिया में अनुपाय आदि के क्रम से दीक्षा होती है जिससे इस 
(दीक्षित व्यक्ति) का तत्काल मोक्ष हो जाता है । जैसा कि कहा गया-- 


“उसके बाद उससे सम्बन्ध होने के कारण कोई उसी समय अपवर्ग को प्राप्त 
हो जाता है ।' 


इससे यह नहीं समझना चाहिये कि दीक्षा आदि से रहित यह (तीव्रतम 
शक्तिपात आदि) मुक्तिलाभ में कारण होता है......... क्योंकि ऐसा मानने पर श्रुति 
से विगेध हो जायेगा । 

“उस (साधक) का दीक्षा के बिना ही आत्मसंस्कार के परिणामस्वरूप समस्त 
शास्त्रों में परिनिष्ठित सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है । 


या 


॒रम 
ति 


प्रथममाह्निकम्‌ छर 


इत्यादौ पुनर्बह्नक्रियादीक्षाभिप्रायेण तत्रिषेधो विवक्षित:, अन्यथा छात्रात्म- 
संस्कारशब्दार्थ एव कथं सद्भच्छताम्‌ इत्यलं बहुना ॥ ४३ ॥ 


ननु यद्येवं दीक्षया देहान्त एवमुक्ति्वेत्‌, तत्कथं “जीवन्नेव विमुक्तोडसौ' 
इत्यायुक्तम्‌ ? इत्याशड्डद्याह-- 


बौछ्ज्ञानेन तु यदा बौद्ठमज्ञानजृम्भितम्‌ । 
विलीयते तदा जीवन्मुक्ति: करतले स्थिता ॥ ४४ ॥ 


“बौद्धज्ञानेन' इति परमेश्वराद्रयशास्त्रश्रवणाद्युदूभूतेन । तदुक्तम्‌-- 


“गुरूणैव यदा काले सम्प्रदायो निरूपित: । 
तदाप्रभृति मुक्तोडसौ यन्त्र तिष्ठति केवलम्‌ | इति । 


एतच्च दीक्षिताधिकारेणैव ज्ञेयम्‌ू, नहि अकृतदीक्षस्य शास्त्रश्रवणे5प्यधिकार: 
इति कुतस्तदवबोधनिमित्तको5पि तज्ज्ञानाविर्भाव: स्यात्‌ । तदुक्तमू-- 


“अदीक्षितानां पुरतो नोच्चरेच्छिवपद्धतिम्‌ ।' इति । 
न च अप्रध्वस्तपौरुषाज्ञानस्थ अनेन किज्जिद्धवति इत्युक्तप्रायमू, अन्यथा हि 


इत्यादि में जो निषेध कहा गया है वह बाह्य क्रिया दीक्षा के अभिप्राय से, 
अन्यथा यहाँ आत्मसंस्कार शब्द के अर्थ की सड्गति कैसे बैठेगी बस इतना पर्याप्त 
है ॥ ४३ ॥ 


यदि दीक्षा के कारण देहान्त होने पर ही मुक्ति हो जायेगी तो “जीवित रहते 
हुए ही यह मुक्त हो जाता हैं ।” इत्यादि कैसे कहा गया? यह शड्ला कर कहते 
हैं-- 

बौद्ध ज्ञान के द्वारा जब बौद्ध अज्ञान का विस्तार समाप्त हो जाता 
है तब जीवन्मुक्ति करतल में स्थित हो जाती है ॥ ४४ ॥ 

बौद्धज्ञान के द्वारा--परमेश्वर से सम्बद्ध अद्गय शास्त्र के श्रवण आदि से उत्पन्न 
के द्वारा । 

वहीं कहा गया-- 


“जिस समय गुरु ने (शिष्य के लिये) सम्प्रदाय का निरूपण किया तभी से 
यह मुक्त हो गया | (अब जीवित रहने वाला वह) केवल यन्त्र के समान रहता 
है ।' 

यह (कथन) दीक्षित के ही विषय में जानना चाहिये । जिसकी दीक्षा नहीं हुई 
है उसका शास्त्रश्रवण में भी अधिकार नहीं है फिर उसको (- शास्त्र को) समझने 
के कारण उत्पन्न ज्ञान का आविर्भाव कैसे होगा? वही कहा गया-- 


१. लक लोगों के सामने शैवशास्त्र का उच्चारण नहीं करना चाहिये ।' 


श्रीतन्त्रालोक: 
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प्रेक्षावतां दीक्षायां प्रवृत्तिव न स्थातू--साध्यस्यार्थस्य अत एव खुष्टुरभावात्‌ू, अत 
एवं दीक्षायां शिथिलास्थत्वं न वाच्यम्‌, तस्या एवं मुक्ति प्रति मूलकारण- क्‍ 
त्वात्‌ू | एवं दीक्षादिना पौंस्नं ज्ञानमभिव्यक्तयुन्मुखमपि न तदैव मुक्ति- 
प्रदम्‌, देहान्ते तदभिव्यक्तेरुक्तत्वात्‌, इदं पुनस्तदैव इति ततोउस्य प्राधान्यमपि 
कटाक्षितम्‌ ॥| ४४ ॥ 


न केवलमेतदेवास्यथ तत: प्राधान्यनिमित्तं यावदन्‍्यदपि--इत्याह-- 
दीक्षापि बौद्धविज्ञानपूर्वा सत्यं विमोचिका । 
तेन तत्रापि बौद्धस्य ज्ञानस्थास्ति प्रधानता ॥ ४५ ॥ 
इह-- 
'सर्वलक्षणहीनो5पि ज्ञानवान्गुरुरुत्तम: ।' 
इत्यायुक्तेरधिगतशास्त्रार्थस्यैव हि गुरोदीक्षायाम्‌ अधिकार:, अत एवं तस्य 
“शिवशास्त्रविधानज्ञं ज्ञानज्ञेयविशारदम्‌ ।' 
इति लक्षण प्राधान्येनोक्तमू, अन्यथा पुन:-- 


जिसका पौरुष अज्ञान नष्ट नहीं हुआ है उसका इस (श्रवण) से कुछ नहीं 
होता--यह तात्पर्य है । अन्यथा बुद्धिमान्‌ लोग दीक्षा में प्रवृत्त ही नहीं होंगे । 
क्योंकि साध्य अर्थ का स्रष्टा ही नहीं है । इसीलिये दीक्षा में शिथिल आस्था नहीं 
होनी चाहिये । क्‍योंकि वही (- दीक्षा ही) मुक्ति के प्रति मूल कारण है । इस 
प्रकार दीक्षा आदि के द्वारा पौरुष ज्ञान यद्यपि अभिव्यक्त होने वाला होता है तथापि 
वह उसी समय मुक्ति नहीं देता क्योंकि उस (पौरुष ज्ञान) की अभिव्यक्ति शरीरपात 
होने पर ही कही गयी है । यह (- पौरुष ज्ञान) भी उसी (- बौद्ध ज्ञान) के बाद 
होता है इस कारण इस बौद्ध ज्ञान की प्रधानता भी सल्जेतित है | ४४ ॥ 

उस (- दीक्षा) की अपेक्षा केवल यही इस (- बौद्ध ज्ञान) प्राधान्य का 
कारण नहीं है बल्कि अन्य भी कारण है--यह कहते हैं-- 


बौद्ध विज्ञान है पूर्व में जिसके ऐसी दीक्षा भी मुक्ति देने वाली होती 
है (यह बात) सत्य है । इस कारण वहाँ (- दीक्षा के विषय में) भी 
बौद्ध ज्ञान की ही प्रधानता है ॥ ४५ | 


समस्त लक्षणों से रहित भी ज्ञानवान्‌ गुरु सर्वश्रेष्ठ होता है ।' 


इत्यादि उक्ति के अनुसार समस्त शास्त्रों का ज्ञाता ही गुरु दीक्षा के विषय में 
अधिकारी होता है । इसीलिये 


शिवशास्त्र के विधान को जाननेवाला और ज्ञान तथा ज्ञेय में निपुण' 
ऐसा उसका मुख्य लक्षण बतलाया गया है । अन्यथा 


प्रथममाह्निकम्‌ ७१ 


“शास्त्रहीने न सिद्ध: स्याद्ीक्षायां वीरवन्दिते ।' 


इत्यायरुक्‍्त्या दीक्षा विमोचिकैव न स्यात्‌, तेन इति दीक्षायां बौद्धस्य ज्ञानस्य 
कारणत्वात्‌, नहि तेन विना तस्या निष्पत्तिरेव स्थातू ॥ ४५ ॥ 


न चैतदस्मदुपज्ञमेव--इत्याह-- 
ज्ञानाज्ञानागतं चैतदू द्वित्वं स्वायम्भुवे रुरौ । 
मतड्ादौ कृतं श्रीमत्खेटपालादिदैशिकै: ॥ ४६ ॥ 
तदुक्तम्‌ू--श्रीस्वायम्भुवे-- 
'अथात्ममलमायाख्यकर्मबन्धविमुक्तये । 
व्यक्तये च शिवत्वस्थ शिवज्ञानं प्रवर्तते ॥' इति । 
“अथानादिर्मल: पुंसां पशुत्वं परिकीर्तितम्‌ | 
तत्सद्धाववशोऊज्ञादि: पाशौघ: पौरुष: स्मृतः ॥ 
तस्मात्तत्तत्ततो . ज्ञेयं मोक्षमक्षयमिच्छता ।' इति च । 
श्रीरुगावपि-- 


“यजन्ति विविधैर्यज्ञैर्मन्त्रतत््त्विशारदा: | 
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'हे बीर शैवों द्वारा वन्दिते! शास्त्रहीन (गुरु से प्राप्त) दीक्षा सिद्धिदायक नहीं 
होती ।' 

इत्यादि उक्ति के अनुसार दीक्षा मुक्तिप्रद नहीं होती | इस कारण - दीक्षा के 
विषय में बौद्धज्ञान के कारण होने से | उस (८ बौद्धज्ञा)) के बिना उस (- 
दीक्षा) की निष्पत्ति नहीं होती ॥ ४५ ॥ 

यह बात मैने अपने मन से नहीं कहीं--यह कहते हैं-- 

ज्ञान और अज्ञान की दृष्टि से ये दो प्रकार स्वायम्भुव, रुरु एवं 
मतड़ः आदि शात्त्रों में श्रीमान्‌ खेटपाल आदि आचार्यो के द्वारा किए 
गए हैं ।| ४६ || 

वही बात स्वायम्भुव शास्त्र में कही गयी है-- 

'आत्ममल अर्थात्‌ आणवमल मायीयमल एवं कार्ममल, जो कि बन्धन रूप हैं, 
से मुक्ति तथा शिवत्व की अभिव्यक्ति के लिये शिवज्ञान प्रवृत्त होता है।' 

'अनादि अज्ञान ही पुरुषों का पशुत्व है (अथव पुरुषों के अन्दर बर्नमान 
अनादि अज्ञान ही उनका पशुत्व है) | उसके प्रभाव के कारण अज्ञान आदि पुरुषों 
के पाश कहे गये हैं । इस कारण अक्षय मोक्ष को चाहने वाले का उसको यथार्थ 
रूप से जाना चाहिये । 

रुरुशास्त्र में भी कहा गया है-- 


॥ 


श्रीतन्त्रालोक: 


गुरुतन्त्राइनुज्ञातदीक्षासिच्छिन्नसंशया: ॥' इति । 

“न मीमांस्या विचार्या वा मन्त्रा: स्वल्पधिया नरै: । 

प्रमाणमागमं कृत्वा श्रद्धातव्या विचक्षणै: ॥ 

सर्वे मन्त्रात्मका देवा: सर्वे मन्त्रा: शिवात्मका: | 

शिवात्मकमिदं ज्ञात्वा शिवमेवानुचिन्तयेत्‌ ॥ इति च । 
श्रीमतड़े5पि-- 


“तत: स भगवानीश: स्फुरन्माणिक्यशेखर: । 

वाक्यानलसमुत्थेन ज्वालावीर्येण मन्त्रराट्‌ ॥ 

प्रददाह मुने: सर्वमज्ञानं लृणराशिवत्‌ ।' इति । 

'शिववक्त्राम्बुजोदूभूतमम्॑ सर्वतोमुखम्‌ ॥ 

शिवत्वोन्मीलन॑ तथ्य ज्ञानमज्ञाननाशनम्‌ । 

अनेन सिद्धा: पश्यन्ति यत्तत्पदमनामयम्‌ ॥' इति च । 
आदिशब्देन चिल्लाचक्रेश्वरीमतादेग्रहणम्‌ । तदुक्त॑ तत्र-- 

बौद्ध च पौरुषेयं च द्विविध॑ं तन्‍्मलं स्मृतम्‌ । 

तत्र दीक्षादिना याति पौरुषेयं मल क्षयम्‌ । 


'मन्त्रों के तत्त्ज्ञान के पण्डित लोग अनेक प्रकार के यज्ञों से (परमेश्वर की) 
पूजा करते है । वे लोग गुरुतनत्र आदि से अनुज्ञात दीक्षा रूपी तलवार से संशय 
को काट देते हैं । 

“अल्पबुद्धि वाले लोगों के द्वारा मन्त्रों की मीमांसा या उन पर विचार नहीं 
करना चाहिये । उन बुद्धिमानों को चाहिये कि वे आगम शास्त्र को प्रमाण मानकर । 
उनमें श्रद्धा करें । सभी देवतायें मन्त्रात्मक हैं और सभी मन्त्र शिवात्मक है | यह 
सब कुछ शिवात्मक ही हैं--ऐसा समझकर शिव का ही अनुचिन्तन करना चाहिये ।' 

मतड्गशास्त्र में भी-- 

“इसके बाद शिर पर चमकती हुई मणि वाले तथा मन्त्रों से सुशोभित भगवान्‌ 


शिव ने वाक्‌ रूपी अग्नि से उत्पन्न ज्वालारूपी शक्ति से मुनि के समस्त अज्ञान 
को तृणराशि के समान जला दिया ।' 


शिव के मुखकमल से उत्पन्न निर्मल सर्वतोमुखी, शिवत्व को जागृत करने 
वाला, अज्ञान का नाशक यथार्थ ज्ञान (उत्पन्न होता है) | सिद्ध लोग इसके द्वार ४ 
उस अनामय पद को देखते हैं । 


“मतज्ञादौ' मे स्थित आदि पद से चिल्ला, चक्रेश्वरी आदि मतों का ग्रहण होता 
है । वहीं वहाँ कहा गया है-- 


“वह अज्ञान बौद्ध और पौरुष (भेद से) दो प्रकार का कहा गया है । उनमें से 


ही ७३ 


बौद्धमक्षयमेवास्ते तावत्तावत्समुद्रितम्‌ । 
यावन्न बौद्धमेवास्य सजातीयविलापकम्‌ ॥ 
ज्ञानमभ्युदितं. सम्यक्सारेतरविभागकृत्‌ ।' 


इति पॉस्नज्ञानाभिव्यञ्ञने दीक्षा तावन्न प्रभवेद्यावदस्य बौद्धं ज्ञानं पूर्वभावि न 
स्थात्‌, येनास्थ ततोऊपि प्राधान्यमुक्तम्‌ ॥ ४६ ॥ 


एवं बौद्धमपि ज्ञानं पारमेश्वरं शास्त्रमन्‍्तरेण कुत: समुदियात्‌ इति तदेव 
मूलकारणत्वादिह प्रधानम्‌ू--इत्याह-- 


तथाविधावसायात्मबौद्धविज्ञानसम्पदे . । 
शास्त्रमेव प्रधानं यज्ज्ञेयतत्त्वप्रदर्शकम्‌ ॥ ४७ ॥ 

'संपदे' इति--तां जनयितुमू-इत्यर्थ: । यतो 'ज्ञेयस्य' नीलसुखादे: 
'तत्त्वम्‌' प्रकाशमानत्वान्यथानुपपत्त्या प्रकाशात्मकशिवस्वभावत्वम्‌, तस्य प्रदर्शकम्‌ 
पराद्रयोपदेशकारित्वात्तदभिधायकम्‌--इत्यर्थ: । अत एवं चास्य तदप्रदर्शकतया 
शास्त्रान्तरेभ्यो वैलक्षण्यमपि कटाक्षितम्‌ ॥ ४७ ॥ 


पौरुष अज्ञान दीक्षा आदि के द्वारा क्षीण होता है । बौद्ध अज्ञान तब तक पूर्ण 
उदित और अक्षय रहता है जब तक कि उसका सजातीय एवं (अज्ञान का) 
विलायक सम्यक्‌ तथा तत्त्व से भिन्न को अलग करने वाला बौद्ध ज्ञान उत्पन्न नहीं 
हो जाता ।' 

पौरुष ज्ञान को व्यक्त करने में दीक्षा तब तक समर्थ नहीं होती जब तक कि 
उसके पूर्व बौद्धज्ञान उदित न हो । इस कारण इस (बौद्ध ज्ञान) को उस (पौरुष 
ज्ञान) की अपेक्षा प्रमुख कहा गया है ॥ ४६ ॥ 

बौद्ध ज्ञान भी पारमेश्वर (5 शैव) शास्त्र के अध्ययन के बिना कैसे उदित हो 
सकता है (अर्थात्‌ नहीं उदित हो सकता) इसलिये मूल कारण होने से वही यहाँ 
प्रधान है--यह कहते हैं-- 

उस प्रकार के निश्चयात्मक बौद्धविज्ञान को उत्पन्न करने के लिए 
शास्त्र ही प्रधान है क्योंकि (वह) ज्ञेय तत्त्व का प्रदर्शक है! || ४७ ॥ 


सम्पत्ति के लिये 5 पर विज्ञान को उत्पन्न करने के लिये । क्योंकि ज्ञेब ८ 
नील सुख आदि का, तत्त्व > प्रकाशमानत्व की अन्यथा अनुपपत्ति से प्रकाश रूप 
शिवस्वभावत्व उसका प्रदर्शक 5 पर अद्गय का उपदेष्टा होने के कारण उसका 
कथन करने वाला | इसलिये उस (- द्वैतप्रथा वाले नील सुख आदि) का प्रदर्शक 
न होने के कारण इस शैव शास्त्र की अन्य शास्त्रों से विलक्षणता का भी सल्लेत 
किया गया ॥ ४७ ॥ 


१. यत्‌ ८ यतः 


७४ श्रीतन्त्रालोक: 


ननु भवत्वेवम, अत्र पुनः कि निमित्तं यत्पौस्नाज्ञाननिवृतौ देहान्ते मुक्ति:, 


बौद्धाज्ञाननिवृत्तो तु तदैव--इत्याशडुब्याह-- 


दीक्षया गलिते5 प्यन्तरज्ञाने पौरुषात्मनि । 
धीगतस्यानिवृत्तत्वाद्विकल्पो5पि हि सम्भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 


“धीगतस्य' इति अज्ञानस्य । 'विकल्पो हि' भेदप्रथात्मक: स चैव अख्याति- 
रूपत्वादज्ञानम्‌ इति बहुक्तम्‌ ।| ४८ ॥ 


ननु धीगतमज्ञानं यदि न निवृत्तं तदात्मसः किमायातम्‌--इत्याशड्लद्याह-- 


देहसद्धावपर्यन्तमात्मभावोई यतो धियि । 
देहान्तेडपि चर मोक्ष: स्यात्पौरुषाज्ञानाानित: ॥ ४९ ॥ 


दीक्षितस्यापि हि. नियतकालं बुद्धावात्मग्रहो भवेत्‌ इति तयोरभेदाद्‌ 
बौद्धमप्यज्ञानमात्मन्युपचितं सम्भवेतू--इति भाव: । अत एव देहान्ते बुद्धावात्म- 
ग्रहव्युपरमात्‌ पौरुषस्याज्ञानस्य दीक्षादिना पूर्वमेव प्रध्वस्तत्त्वान्मोक्ष: इति युक्तमुक्तम्‌ 
'तच्छरीरान्ते तज्ज्ञानं व्यज्यते स्फुटम्‌' इति ॥ ४९ ॥ 


डब ल्‍ल्‍लअअआअ सअलअ अ!हहहअ तक्‍तक्‍  ूा  सअसंफसफ अकन्‍ससससस नस इतनी न तन 


प्रश्न है कि ऐसा हो जाय किन्तु इसका क्‍या कारण है कि पौरुष अज्ञान की 
निवृत्ति होने पर देहपात होने पर मुक्ति हो जाती है और बौद्ध अज्ञान की निवृत्ति 
होने पर उसी समय?--यह शझ्ढा कर कहते हैं-- 


दीक्षा के द्वारा पौरुषात्मक अज्ञान के नष्ट होने पर भी बुद्धिगत 
अज्ञान के निवृत्त न होने से विकल्प की सम्भावना रहती है | ४८ ॥ 


धीगत का 5 अज्ञान का । विकल्पभेदप्रथा वाला होता है और वही 
अख्यातिरूप होने से अज्ञान है--यह कई बार कहा जा चुका है ॥ ४८ ॥ 


यदि बौद्ध अज्ञान नहीं निवृत्त होता तो आत्मा का क्‍या होता 2-यह शझ्झ 
कर कहते हैं-- 


चूंकि देह की सत्तापर्यन्त बुद्धि के विषय में आत्मभाव बना रहता है 
इसलिए (यदि बौद्ध अज्ञान नष्ट नहीं हुआ है तो) पौरुष अज्ञान के 
नष्ट हो जाने पर भी देहान्त के बाद मोक्ष नहीं होगा ॥ ४९ ॥ 


दीक्षाप्राप्त व्यक्ति को भी नियत काल (- शरीरधारण) पर्यन्त बुद्धि में 
आत्माभिमान रहता । इसलिये उन दोनों (आत्मा और बुद्धि) का अभेद होने से 
बौद्ध अज्ञान आत्मा में भी आ सकता । इसलिये देहपात होने पर बुद्धि में 
आत्मभावना के नष्ट हो जाने पर और पौरुष अज्ञान के दीक्षा आदि के द्वारा पहले 


ही नष्ट हो जाने से मोक्ष हो जाता है । इसलिये ठीक कहा गया--'उस (साधक) 


के शरीर का अन्त होने पर वह ज्ञान स्पष्टतया स्फुरित होता है” ॥ ४९ ॥ 


| ७५ 


एवं विकल्पोउत्र सम्भवन्मुक्तौ व्यवधायक: इति न तदैव मुक्तिः, तस्य 
पुनरसम्भवे सत्यपि देहे मुक्ति:--इत्याह-- 
बौद्धाज्ञाननिवृत्तौ तु विकल्पोन्मूलनादू श्रुवम्‌ । 
तदैव मोक्ष इत्युक्तं धात्रा श्रीमन्निशाटने ॥ ५० ॥ 
न चैतदप्रमाणकम्‌--इत्याह-- इत्युक्तम्‌' इत्यादि ॥ ५० ॥ 
पिण्डपाताच्छिवं ब्रजेत्‌ । 
इतरस्तु तदैवेति शास्त्रस्यात्र प्रधानतः ॥ ५१ ॥ 
'इतर:” इति निर्विकल्प: । तदैव” इति देहसद्भावे--इत्यर्थ: । यदुक्तम्‌ 
तत्रैव-- 
“विकल्पयुक्तचित्तस्तु पिण्डपाताच्छिवं ब्रजेतू ।' 
विकल्पहीनचित्तस्तु द्यात्मांनं शिवमव्ययम्‌ ॥ 
पश्यते भावशुद्धय यो जीवन्मुक्तो न संशय: । इति । 
इदानीं प्राक्‌ प्रतिज्ञातं शास्त्रस्यैव प्राधान्यं निगमयति--इति इत्यादिना 'इति' 


मुक्ति में सम्भावित विकल्प बाधक बनता है इसलिये उसी समय मुक्ति नहीं 
होती और यदि वह (८ विकल्प) उत्पन्न न हों तो शरीर रहते हुए मुक्ति हो जाती 
है--यह कहते हैं-- 

बौद्ध अज्ञान के निवृत्त होने पर विकल्पों का नाश होने से निश्चित 
ही उसी समय मोक्ष हो जाता है--ऐसा निशाटनशास्त्र में धाता के 
द्वारा कहा गया है ॥ ५० ॥ 

यह कथन अप्रामाणिक नहीं है--इसलिये कहा गया--इत्युक्तम.......-०*« 
इत्यादि ॥ ५० ॥ 

विकल्प से युक्त चित्त वाला व्यक्ति शरीर के अवसान के बाद 
शिवत्व को प्राप्त करता है | दूसरा (-- निर्विकल्पक चित्त वाला) तो 
उसी समय देह रहते हुए, (शिवत्व को) प्राप्त करता है क्‍योंकि यह 
विषय इस शास्त्र मे प्रधान है | ५१ ॥ 

इतर - निर्विकल्प । उसी समय > देह के रहते हुए । जैसा कि वहीं पर (८ 
निशाटन में) कहा गया-- 

विकल्पों से युक्त चित्त वाला साधक देहपात होने पर शिव को प्राप्त होता है 
किन्तु विकल्पों से रहित चित्तवाला जो (साधक) भावों की शुद्धिपूर्वकक अपने को 
अव्यय शिव के रूप में देखता है वह जीवन्मुक्त होता है इसमें कोई सन्देह नहीं 
है ।' 


अब पूर्वप्रतिज्ञात शास्त्र के ही प्राधान्य को 'इति' इत्यादि के द्वारा निष्कर्ष रूप 


७६ श्रीतन्त्रालोक: 


शब्द: काकाक्षिन्यायेन योज्य:, तेन श्रीनिशाटनग्रन्थसमाप्तौ हेतौँ च व्याख्येय: । 
स च 'ज्ञेयतत्त्वप्रदर्शमम्‌' इत्यादिना प्रागप्युक्त: ॥ ५१ ॥ 


ननु कि नाम ज्ञेयस्य तत्त्व यत्प्रदर्श्यमानं शास्त्रप्राधान्यावगमकमपि स्यात्‌-- 
इत्याशड्डयाह-- 


ज्ञेयस्थ हि पर तत्त्वं य: प्रकाशात्मक: शिव: । 
नह्मप्रकाशरूपस्य प्राकाश्यं वस्तुतापि वा ॥ ५२ ॥ 


'ज्ञेयस्य' नीलादेनीलतैव--प्रकाशमानता न तावदात्मभूता, तथात्वे हि सर्वदैव 
सर्वान्ग्नति च स्यान्न तु कदाचित्क॑चित्मति इति सर्वेषपि सर्वज्ञा: स्यु: | अतश्र 
अस्य प्रकाशते, मम प्रकाशते इति प्रकाशात्मप्रमातृसंछग्नैव सा युज्यते इति 
नासौ स्वातन्त्रेण पर्यवसितस्वरूपो नीलादिः. शिव एवं प्रकाशात्मक: प्रमाता, 
तदतिरिक्तस्य अन्यस्य भेदाभेदविकल्पोपहतत्त्वातू, अतश्व नीलादेज्ञैंयस्य प्रकाश- 
मानत्वात्‌ू स॒ एवं परमार्थ: इत्युक्तम्‌ 'प्रकाशात्पक: शिव: परं तत्त्वम्‌' इति । 
नन्‍्वसौ स्वयमतथारूपो5पि प्रकाशसंबन्धात्तथा भविष्यति इत्याशड्ुद्याह--'नहिं' 


में बतलाते हैं--'इति' शब्द को काकाक्षिन्याय से जोड़ना चाहिये | इस प्रकार 
'इति' शब्द के दो अर्थ है-- 


१. निशाटन की समाप्ति | २. शास्त्र ही हेतु है । वह 'ज्ञेय तत्त्व का 
प्रदर्शक है'--इत्यादि के द्वारा पहले भी कहा जा चुका है ॥ ५१ ॥ 


प्रश्न है कि-ज्ञेग का वह तत्त्व क्‍या है जो प्रदर्श्ममान होकर शास्त्र का 
बोधक भी होता है ? यह शझ्ला कर कहते हैं-- 


जो प्रकाशस्वरूप शिव है (वही) ज्ञेय का परमतत्त्व है , जो 
प्रकाशस्वरूप नहीं है उसकी प्रकाशमानता अथवा वास्तविकता भी नहीं 
है (अर्थात्‌ उसकी सत्ता ही नहीं है) ॥ ५२ ॥ 


ज्ञेय ८ नील आदि की नीलता ही प्रकाशमानता है । यह (- प्रकाशमानता) 
आत्म तत्त्व नहीं है । वैसा होने पर (यदि यह आत्मा होता) तो (आत्मा चूँकि 
नित्य और सर्वव्यापी है अत:) सबको सदा प्रकाशित होता न कि किसी को किसी 
समय । फलत: सब लोग सर्वज्ञ हो जाते | इसलिये 'इसकों दिखलायी पड़ता है ।' 
“मुझे प्रकाशित होता है ।--ऐसा (अनुभव होने से) प्रकाशस्वरूप प्रमाता से सम्बद्ध 
होने पर ही यह (< प्रकाशमानता) सदड्गत होती है । इस प्रकार नील आदि 
स्वतन्त्ररूप से अस्तित्व वाले नहीं हैं । शिव ही प्रकाशस्वरूप प्रमाता है । उससे 
अतिरिक्त अन्य (पदार्थ) भेद और अभेद रूपी विकल्पों से ग्रस्त हैं । नील आदि 
ज्ञेय पदार्थों का प्रकाशक होने से वह (- शिव) ही अन्तिम तत्त्व है इसलिये कहा 
गया--'शिव परम तत्त्व है ।' प्रश्न है कि यह (नील आदि) स्वयं वैसा न होते हुए 
भी प्रकाश के सम्बन्ध से वैसा (- प्रकाशमान) हो जाता--ऐसी शझ्ला कर कहते हैं 


प्रथममाह्चिकम्‌ ७ 


इत्यादि । प्रकाशसंबन्धेनापि हि प्रकाशमानो नीलादि: स्वयं प्रकाशरूप एवं सन्‌ 
प्रकाशते, न अप्रकाशरूपश्च प्रकाशते च इति स्थात्‌ नहि अश्वेत: प्रासाद: 
श्वेतते, न चैवं वस्तुत्वमप्यस्य स्यातू नहिं प्रकाशरूपतामपहाय अन्यद्वस्तु 
सम्भवेत--इति भाव: ॥ ५२ ॥ 


एवं च न केवलं नीलादेज्ञैंयस्य भावस्य प्रकाशमानत्वात्प्काशात्मक: 
शिवस्तत्त्वं यावत्तदभावस्यापि--- इत्याह-- 


अवस्तुतापि भावानां चमत्कारैकगोचरा | 
यत्कुड्यसदशी नेयं धीरवस्त्वेतदित्यपि ॥ ५३ ॥ 
यतो 'नास्त्यत्र घट:' इत्येवंरूपापि बुद्धिबोधस्वभावत्वात्कुड्यादिजडपदार्थ- 
विलक्षणा अत एव घटाद्य॒भावोषपि बुद्धयमानत्वात्परमानन्दैकधनबोधात्मक- 
शिवस्वभाव एव--इत्यर्थ: | तदाहु:-- 
'अबोधो5पि बुद्धच्मानो ,बोधात्मभूत ईश्वर एवं ।' इति ॥ ५३ ॥ 
ननु सिद्धे प्रकाशे भावाभावरूपस्य ज्ञेयस्य तदेकपसमार्थत्वं सिद्धयेतू, स एव 
पुन: केन प्रमाणेन सिद्ध: ? इत्याशड्लद्याह-- 


'न हीं...) नील आदि (यद्यपि अप्रकाश रूप हैं तथापि) प्रकाश के सम्बन्ध से 
प्रकाश मान होते हुए वे स्वयं प्रकाशरूप होकर प्रकाशित होते हैं । जो 
अप्रकाशरूप है वह प्रकाशित नहीं हो सकता । अश्वेत महल श्रेत नहीं बन 
सकता | इसी प्रकार यह वस्तु भी नहीं है क्योंकि प्रकाशरूपता को छोड़कर कोई 
दूसरी वस्तु सम्भव नहीं है ॥ ५२ ॥ 

नील आदि ज्ञेय पदार्थों के प्रकाशित होने से शिव तत्त्व केबल (उनका) 
प्रकाशक है ऐसा नहीं है वह उनके अभाव का भी प्रकाशक है--यह कहते हैं-- 


पदार्थों की अवस्तुता भी केवल चमत्कार का विषय है क्‍योंकि 
कं (< यह वस्तु नहीं है) ऐसी बुद्धि भी दीवाल के समान (जड) 
नहीं है (अपितु बोधस्वरूप है) ॥ ५३ ॥ 


“यहाँ घट नहीं हैं--ऐसी बुद्धि बोधस्वभावा होने के कारण दीवाल आदि जड़ 
पदार्थों से विलक्षण है । इसलिये फट आदि को अभाव भी ज्ञात होने के कारण 
परमानन्दैकधनबोधरूप शिवस्वभाव वाला ही है । वही कहा है'-- 


'अबोध का भी ज्ञान होता है इसलिये वह भी बोधरूप ईश्वर ही है' ॥ ५३ ॥ 


प्रकाश के सिद्ध होने पर भावाभावरूप ज्ञेय प्रकाश रूपपरमार्थ सिद्ध होते हैं 
किन्तु वह (- प्रकाश) ही किस प्रमाण से सिद्ध होता है ? 


यह शझ्ढा कर कहते हैं-- 


श्रीतन्त्रालोक: 


प्रकाशो नाम यश्चायं सर्वत्रैव प्रकाशते । 
अनपह्ृनवनीयत्वातू कि तस्मिन्मानकल्पनै: ॥ ५४ ॥ 


अपूर्वार्थविषयं खलु प्रमाणम्‌ | यदाहु:-- 
“अनधिगतविषयं प्रमाणमज्ञातार्थप्रकाशों वा ।' इति । 


प्रकाशस्य॒अपूर्वत्वेन प्रकाशों नास्ति सर्वदैव तस्य  प्रकाशमानत्वेन 
'अनपह्वनीयत्वात्‌* इति व्यर्थ तत्र प्रमाणपरिकल्पनम्‌ । तथाहि तदा तस्य 
अपूर्वत्वेन प्रकाश: स्यात्‌ यघ्चसौ पूर्वमनधिगतत््वेन अप्रकाशमान: स्यात्‌ 
तथाभावश्च तद्रहितपूर्वकालस्मृती सत्यां भवेक्त्‌, स्मृतिरपि एवंरूपमनुभवं विना 
नोत्पद्चते, अनुभूतविषयासम्पमोषात्मकत्वात्तस्या,,. न च प्रकाशरहितत्त्वेन 
पूर्वकालमनुभवो5स्ति, तस्यैवानुभवस्य प्रकाशात्मकत्वातू, स एवं हि प्रकाश: इति 
कथ्॑ पूर्वमपि तदभाव:, अतश्च सर्वदास्य अवभासमानत्वेन आदिसिद्धत्वात्‌ न 
प्रमाणसव्यपेक्षा सिद्धि | स एवं च “प्रकाश एवं प्रकाशक: प्रमाता' इति नीत्या 
परप्रमातृरूप: परमेश्वर शिव: इति युक्तमुक्तमू--'जेयस्य च पर॑ तत्त्व यः 
प्रकाशात्मक: शिव: ।' इति ॥ ५४ ॥ 


न 7:75 के आह उड़ा पं ा 

प्रकाश वही है जो सर्वत्र ही प्रकाशित होता है । चूंकि वह छिपाने 
(अस्वीकार करने) योग्य नहीं है अत: उसके बारे में प्रमाणों की 
कल्पना करने से क्‍या छाभ? ॥ ५४ ॥ 


प्रमाण वह है जो अपूर्ण (- अज्ञात) अर्थ को विषय बनाता है । जैसा कि 
कहते हैं-- 

“अप्राप्त अथवा अज्ञात वस्तु प्रमाण का विषय बनती है । या प्रमाण के द्वारा 
ज्ञात होती हैं ।' 

प्रकाश अपूर्व के रूप में प्रकाशित नहीं होता । सर्वदा प्रकाशमान होने से 
उसका कभी निषेष नहीं किया जा सकता । इसलिये उसके विषय में प्रमाण 
खोजना व्यर्थ है । वैसा मानने पर वह अपूर्व रूप से प्रकाशक बनता। यदि यह 
पहले अनधिगत रूप होने से अप्रकाशक होता तो उसका वैसा होना उससे रहित 
पूर्वकाल की स्मृति होने पर होता । और स्मृति भी बिना उस प्रकार के अनुभव के 
उत्पन्न नहीं होती क्‍योंकि वह अनुभूत विषय का असम्प्रमोष रूप वाली है । 
प्रकाशरहित होने से पूर्वकाल में अनुभव रहता नहीं क्‍योंकि वही (- प्रकाश वाला 
ही) अनुभव प्रकाश रूप होता है । वही प्रकाश है फिर उसका पहले अभाव कैसे 
होगा । इसलिये इस (- प्रकाश) के सर्वदा अवभासमान होने से आदि सिद्ध 
(- अनादि) होने के कारण उसकी सिद्धि के लिये प्रमाण की आवश्यकता नहीं 
है। और वही “प्रकाश प्रकाशक - प्रमाता है” इस नीति से परमेश्वर शिव ही 


परप्रमाता है । यह ठीक कहा गया कि "जो प्रकाशात्मक शिव है वही ज्ञेगय का परम 
तत्त्त है! ॥ ५४ ॥ 


| ५ ७९ 


न केवलमेतत्सिद्धौ प्रमाणानामनुपयोगो यावत्प्रत्युत एषां तदधीना सिद्धि:-- 
इत्याह-- 


प्रमाणान्यपि वस्तूनां जीवितं यानि तन्वते । 
तेषामपि परो जीव: स एव परमेश्वर: ॥ ५५ ॥ 


इह वस्तूनां नीलपीतादीनां प्रकाशनिरपेक्षेण स्वस्वरूपेण तावत्स्वयमन्योउन्यं 
वा न कश्चिद्विशेष: । नहि स्वात्मनि नीलं नीलं पीत॑ वा पीतम्‌ | यदि नाम हि 
स्वात्मनि नील पीतं स्यात्पीत॑ वा नीलमू, तत्किमिव न विरुद्धमापतेतू | अथ 
यथैव यत्प्रकाशते तथैव तत्स्वात्मनि परिनिष्ठतं स्यात्‌ इति न नील पीतम्‌, पीत॑ 
वा नीलम्‌, इति चेत--एवं तह्वोंषां स्वात्मनि विशेषो न कश्चिदुक्त: स्थातू अपि 
तु प्रकाशते इति--इति प्रकाश एवैषां रूप॑ तत्तन्नियतस्वरूपप्रतिष्ठानिबन्धनत्वात्‌ 
जीवितं वितनुयात्‌ येन नीलमिदं पीतमिदम्‌ इति सिद्ध्येत्‌ | स च नीलाद्यु- 
परागेण नियतरूपतामवलम्बमान: प्रमाणशब्दव्यपदेश्यो भवेत्‌ । न चास्य स्वात्म- 
सिद्धि प्रति अन्यदपेक्षणीयम्‌--प्रकाशरूपत्वात्‌, प्रकाशस्थ च स्व्रपरप्रकाशक- 
त्वातू, तथाभूतोउप्यसौ प्रकाशो विमर्शरूपतां विना नार्थस्य आत्मनो वा 
प्रकाशरूपतायां प्रतिष्ठास्पदं॑ स्यातू, नहिं. प्रकाश: इत्येवासौ स्वपरात्मनो: 


इस (प्रकाश रूप शिव) की सिद्धि में प्रमाण अनुपयोगी है--केवल इतना ही 
नहीं है बल्कि इन प्रमाणों की सिद्धि उस ( प्रकाश) के अधीन है--यह कहते 
"5 

(लोग) जिन प्रमाणों को वस्तुओं का जीवित (- आधार) मानते है 
उन (प्रमाणों) का भी (एक) पर (- विमर्शात्मक प्रकाश) जीव 
(- आधार) है और वही परमेश्वर है ॥ ५५ ॥ 


नील पीत आदि वस्तुओं का प्रकाशनिरपेक्ष स्वस्वरूप की दृष्टि से स्वयं अथवा 
परस्पर कोई भेद नहीं है । नील अपने आप में नील नहीं है और पीत पीत नहीं । 
यदि अपने आप में नील पीत होता और पीत नील होता तो (अपने में ही) वह 
विरुद्ध हो जाता | इसलिये जो जिस रूप में प्रकाशित होता है वह उसी रूप में 
अपने में परिनिष्ठित रहता है | इसलिये नील पीत नहीं होता और पीत नील 
नहीं । यदि ऐसा हो तो फिर इन (नील आदि) का अपने में कोई वैशिष्ट्य उक्त 
नहीं होगा । चूँकि यह प्रकाशित होता है--इसलिये प्रकाश ही इनका रूप है और 
यही उनकी अपने-अपने नियत रूप में प्रतिष्ठा का कारण होने से उनको जीवन 
प्रदान करता है जिलसे “यह नील है' 'यह पीत है” यह सिद्ध होता है । वही 
(प्रकाश) नील आदि के उपराग से निश्चित रूप प्राप्त कर प्रमाण शब्द से व्यवहत 
होता है । अपने को सिद्ध करने के लिए इसे दूसरे की अपेक्षा नहीं होती क्योंकि 
यह स्वयंप्रकाश रूप है और प्रकाश स्वपरप्रकाशक होता है । ऐसा होकर भी यह 
प्रकाश विमर्शरूपता के बिना किसी पदार्थ का या स्वयं अपना भी प्रकाश नहीं 


८० श्रीतन्त्रालोक: | 


प्रतिष्ठापकों भवेत्‌, एवं हि नीलमपि नीलम इत्येव कृत्वा -तथा स्यात्‌ । 


तस्मात्स्वपरप्रकाशतासिद्धौ तस्यापि अहंपरामर्शात्मा जीवितभूत: प्रकाशो5भ्युप- प्र 
गमनीयोयेन सर्व सिद्ध्येत्‌ । यदुक्तमू-- 3 
'प्रकाशस्यात्मविश्रान्तिरहंभावों हि कीर्तित: ।' इति । ह 


थे हे प 

स एवं च परप्रकाशात्मा परमेश्वरः शिव: इत्युक्तमू--'तेषामपि परो जीव: स 

एवं परमेश्वर: इति || ५५ ॥ 

एवमादिसिद्धत्वादस्य न केवलं साधकं प्रमाणमकिझ्ित्करं॑ यावद्बाधकमपि 
सर्वापह्नवहेवाकधर्माप्येवे हि. वर्तते । न्‍ 
ज्ञानमात्मार्थमित्येतन्नेति मां प्रति भासते ॥ ५६ ॥ की 
| 'सर्वेषाम्‌' ज्ञातृज्ञानश्ञेयानाम्‌ 'अपहृवो' निशकरणं तत्र 'हेवाक' एवं “धर्म: र् 
स्वभावो यस्यासौ बौद्ध: । तत्र त्रयाभाववादिनो माध्यमिका: । ज्ञातृज्ञैया- र 
भाववादिनो योगाचारा: । ज्ञात्रभाववादिनों वैभाषिका: । 


3-८ >पकककन ८ --थर+-++--++--+ मर 3 वि य०-+<-+ विन कल ३००८८ सके 
करा सकता । प्रकाशमात्र होने से यह अपना और दूसरे का प्रतिष्ठापक नहीं हो... 
सकता । ऐसा होने पर नील भी नील ही रहता (वह किसी को ज्ञात नहीं होता) । 

इसलिये (प्रकाश की) स्वपरप्रकाशता सिद्ध होने पर उस (प्रकाश) को भी 
अहंपरामर्श रूप जीवनात्मक प्रकाश मानना चाहिये जिससे सब सिद्ध हो जायेगा । 
जैसा कि कहा गया-- 


'प्रकाश की अपने में विश्रान्ति ही अहंभाव कहा गया है ।' | । 


और वही पर प्रकाशरूप परमेश्वर शिव है ऐसा कहा गया-उन से भी परे 
जीव है वही परमेश्वर है || ५५ ॥ 


इस (- प्रकाश) के आदि सिद्ध होने से केवल साधक प्रमाण व्यर्थ नहीं है 
बल्कि बाधक प्रमाण भी (व्यर्थ) है--यह कहते हैं-- | 


सभी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय आदि पदार्थों) के निषेध के लिए उत्कट 
इच्छा वाले (बौद्ध) भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं । (वे बौद्ध भी) 
'ज्ञान आत्मा के लिए है'--ऐसा मुझे नहीं भासित होता (इस प्रकार 
कहते हुए अपनी सत्ता को स्वीकार करते हैं और वहीं आत्मसत्ता 
परमेश्वर है) ॥ ५६ ॥ 


समस्त - ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का, अपहृय ८ निषेध इसलिये 'हेवाक' ही है 
धर्म - स्वभाव जिसका वह अर्थात्‌ बौद्ध । उनमें से माध्यमिक (- शून्यवादी) बौद्ध 
(ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय) तीनों का अभाव मानते हैं । योगाचार (-विज्ञानवादी) बौद्ध ज्ञाता 
और ज्ञेय का अभाव मानते है । वैभाषिक ज्ञाता का अभाव स्वीकार करते हैं। 


सोषपि 'ोवं ज्ञानमात्मार्थम' इत्येतत्‌ मां संवेदनस्वभावत्वादू विचारयितारं 
प्रति नेति भासते--नास्ति इति प्रतीतिरूपो वर्तते--अवतिष्ठते--इत्यर्थ:, तेन 
आत्मादेनिराकरणे साधने वापि अवश्यमेव साधयिता पूर्वकोटावाक्षिप्त: सिद्ध: ॥ 
नहि साधयितारमन्तरेण अर्थानां साध्यतैव स्यातू, स च स्वत: सिद्ध: प्रकाशात्मा | 


प्रथममाह्विकम्‌ ८४ | द 
। 
परमार्थरूप: परमेश्वर: शिव एव || ५६ ॥ द 


अतश्च तत्र व्यर्थमेव बौद्धस्यापि प्रमाणस्य परिकल्पनम्‌--इत्याह-- । 


अपह्लुतो साधने वा वस्तूनामाद्यममीदृशम्‌ । | 
यत्तत्र के प्रमाणानामुपपत्त्युययोगिते ॥ ५७ ॥ 


“वस्तूनाम्‌” ज्ञातृज्ञानज्ञेयात्मनामू, “आद्रम' आच्यसिद्धत्वात्‌ 'ईदृशम्‌' पर- 
प्रमात्‌रूपम्‌, “तत्र' इति आदिसिद्धे प्रमातरि । प्रमेयं खलु प्रमिण्वत्ममाण- | 
मुच्यते, प्रमेय॑ च विभिन्नप्रकाशाधीनसिद्धिकमिदन्ताविमृश्यं च भवति । न चैवं- 
रूपत्वं॑ प्रमातुर्येन प्रमाणपरिच्छेद्च: स्थातूु, स हि अर्थपरिच्छेदादौ पतवृत्त: 
स्वप्रकाशरूपत्वान्न प्रकाशाद्धिन्नो नापीदन्ताविमृश्य:, अहंप्रत्यवमर्शमयत्वातू, स च ॥ 
यदि प्रमाणप्रमेय: स्यात्‌ तत्राषि प्रमितिक्रियायां प्रमात्रा अपरेण भाव्यम्‌, 


वह भी इस प्रकार ज्ञान आत्मा के लिये है इसलिये यह मुझे ८ संवेदन ॥| 
स्वभाव वाला होने के कारण विचारकर्त्ता को, भासित नहीं होता 5 नहीं है इस | 
प्रतीति के रूप में रहता है । इसलिये आत्मा के निराकरण में अथवा सिद्ध करने 
में साधक अवश्य पूर्व कोटि में आक्षिप सिद्ध होता है । अर्थ साधयिता के बिना 
साध्य नहीं बन सकते और वह (८ साधयिता स्वतः सिद्ध प्रकाशस्वरूप परमार्थ 
परमेश्वर शिव ही है ॥| ५६ ॥ | 
इसलिये इस विषय में बौद्ध की भी प्रमाण कल्पना व्यर्थ ही है--यह कहते ॥ द 
हैं-- || 
(ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय रूप) वस्तुओं के आद्य (< आदि सिद्ध) होने से | 
| इस प्रकार (परघ्रमाता के भी आदि सिद्ध होने से उसके विषय में) || 
। प्रमाणों की उपपत्ति और उपयोगिता ही क्‍या है ॥| ५७ ॥ । 


वस्तुओं का > ज्ञाता ज्ञान ज्ञेगय रूप (वस्तुओं) का । आचद्य > प्रथमसिद्ध । | 
ऐसा - परप्रमाता रूप | उसमें - आदिसिद्ध प्रमाता के विषय में । प्रमेय को प्रमा ह 
का विषय बनाने वाला प्रमाण कहलाता है और प्रमेय की सिद्धि विभिन्न प्रकाश के ॥| 
अधीन होती है और (वह प्रमेय) 'इदमं” के रूप में विमर्श का विषय होता है । | 
एरप्माता का ऐसा रूए नहीं है जिससे वह प्रमाण का परिच्छेद्य (5 विषय) बन || 
पते । विषय ै । धय में प्रवतत्त वह (८ प्रमाता) स्वप्रकाशरूप ह 
होने से प्रकाश से भिन्न नहीं है साथ ही वह इदन्ता के द्वारा विमृश्य भी नहीं है | द 
क्योंकि (वह) अहंप्रत्यवमर्श वाला है । यदि वह प्रमाणों के द्वारा प्रमेय होता तो | 
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८२ श्रीतन्त्रालोक: 


तत्राप्यन्येन इत्यनवस्थानं स्यात्‌, तस्मान्नात्र प्रमाणस्य प्रवृत्तो काचिदुपपत्ति: । 
यस्तु भावनोपदेशादौ 'सकृद विभातो5यमात्मा प्रमाता' इत्यादिरिदन्तया व्यवहार: 
स न वास्तव:, तत्र तस्य साक्षादप्रतीते: अहन्ताव्यवधानेन हि तत्रासौ प्रतीयते 
इत्यास्तामू, एतद्धि पदे पदे वितनिष्यते । प्रमाणानुपयोगस्त्वादिसिद्धत्वात्‌ 
समनन्‍्तरमेव दर्शित:, इति न पुनर्वितानित: ॥ ५७ ॥ 


न केबलमत्र युक्तिरेवास्ति यावदागमो5पि--इत्याह-- 
कामिके तत एवोक्त हेतुवादविवर्जितम्‌ । 
तस्य॒देवातिदेवस्य परापेक्षा न विद्यते ॥ ५८ ॥ 
परस्य तदपेक्षत्वात्स्वतन्त्रो5 यमत: स्थित: । 

तत: इति--तत्र प्रमाणानामुपपत्त्युपयोगयोरभावात्‌, हेतो:--अनुमानस्य बादेन 


विवर्जितम्‌ अत एवाह--तस्य इत्यादि, परस्य--प्रमाणादे., अत: इति-- 
परानपेक्षत्वलक्षणाद्धेतों: ॥| ५८ ॥ 


एवमस्य परानपेक्षत्वाद्यथा न॒प्रमाणान्यवच्छेदकानि, तथा प्रमेयाण्यपि 


उसका भी प्रमाता कोई दूसरा होता फिर इस (दूसरे) का तीसरा--इस प्रकार 
अनवस्था हो जाती है । इसलिये यहाँ प्रमाण की प्रवृत्ति में कोई युक्ति नहीं है । 
भावनोपदेश आदि (ग्रन्थों) में (अथवा किसी भावना के कारण या किसी के उपदेश 
के आधार पर) जो 'प्रमाता रूप यह आत्मा एक बार प्रकाशित हो जाता है तो 
बस हो गया । दुबारा प्रकाशित नहीं होगा । (आत्मा के लिये) 'इदम्‌' रूप में 
व्यवहार किया गया वह वास्तविक नहीं है क्‍योंकि वहाँ (- भावना. में) उस 
(< आत्मा) की साक्षात्‌ प्रतीति नहीं होती । वहाँ वह अहन्ता के व्यवधान 
से प्रतीत होता है । इतना कथन पर्याप्त है । इसका तो (इस ग्रन्थ में) पग-पग ॥ 
पर व्याख्यान किया जायेगा । (आत्मा के) आदिसिद्ध होने से प्रमाणों का कोई 


उपयोग नहीं हैं--यह अभी पहले दिखा दिया गया इसलिये फिर चर्चा नहीं की 
गयी ॥ ७७ ॥ 


इस विषय में केवल तर्क ही नहीं आगम प्रमाण भी है--यह कहते हैं-- 


इसलिए कामिक शास्त्र में हेतु और वाद से रहित होकर कहा गया 
है कि उस देवातिदेव को किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है । चूँकि दूसरा 
स्वयं उस (- देवातिदेव) की अपेक्षा रखता है अत: यह (देवातिदेव 
परमेश्वर) स्वतन्त्र सिद्ध है ॥ ५८-५९- ॥ 


इस कारण 5 उस विषय में प्रमाणों की सिद्धि और उपयोग न होने के 
कारण, हेतु के 5 अनुमान के, सिद्धान्त से रहित । इसलिये कहते हैं--उसका 


इत्यादि । पर का 5 प्रमाण आदि का । अत: - पर की अपेक्षा न रखने के 
लक्षण के कारण ॥ ५८ ॥ 


हज ८३ 
इत्याह-- 


अनपेक्षस्थ वशिनो देशकालाकृतिक्रमा: ॥ ५९ ॥ 
नियता नेति स विभेर्नित्यो विश्वकृति: शिव:। 
वशिन:--स्वतन्त्रस्य इति विशेषणद्वारेण हेतु: । अत्रापीति--परानपेक्षस्थ, 

प्रकाशात्मस: शिवस्थ॒ हि. देशकालाकारेर्भदाभेदविकल्पोपहतत्त्वादवच्छेदा- 
धानमशक्मयम्‌ इत्युक्तमू-नियता न इति अत एव च स एवंविध: इत्याह-- 
विभुर्नित्यों विश्वाकृति:--इति । विभु: इति--देशावच्छेदशुन्यत्वात्‌ । नित्य 
इति--अतीतादिकालावच्छेदविगलनातू । विश्वाकृति: इति--चिदचिदाद्याकार- 
बैचित्रयोल्लासकत्वात्‌ ॥ ५९ ॥ 


एतदेव प्रपञ्नयति-- 


विभुत्वात्सर्वगो नित्यभावादाद्यन्तवर्जित: ॥ ६० ॥ 
विश्वाकृतित्त्वाच्चिदचित्तद्वैच्त्यावभासक: । 


अत एवास्यागमेषु नानारूपत्वमुच्यते--इत्याह-- 
ततो5स्य॒ बहुरूपत्वमुक्त दीक्षोत्तरादिके ॥ ६१ ॥ 


जिस प्रकार (प्रकाश के) परानपेक्ष होने से प्रमाण इस (प्रकाश) के अवच्छेदक 
नहीं होते उसी प्रकार प्रमेथ भी--यह कहते हैं-- 

वशी (- स्वतन्त्र, अत एव) निरपेक्ष (उस शिव) के देश काल 
आकृति और क्रम नियत (< परिच्छन्न) नहीं है इसलिए वह विश्वरूप 
शिव व्यापक एवं नित्य हैं ॥-५९, ६०- |। 


वशी का ८ स्वतन्त्र का, यह विशेषण के रूप में हेतु है इसमें भी परानपेक्ष 
का । प्रकाशात्मक शिव चूँकि देश काल आकार के द्वारा भेदाभेद वाले विकल्पों से 
युक्त नहीं है, इस कारण उसमें अवच्छेद का आधान सम्भव नहीं है--इसलिये कहा 
गया--नियत नहीं और इसीलिये वह इस प्रकार का है--यह कहते हैं--(वह) 
व्यापक नित्य और विश्वरूप आकार वाला है । देशावच्छेदशून्य होने से वह विभु 
है। अतीत आदि कालावच्छेद के नहीं होने से वह नित्य है | चित्‌ एवं अचिद्‌ 
आदि विचित्र आकार को उल्लसित करने के कारण विश्वाकृति है ॥ ५९ ॥ 


उसी का व्याख्यान करते हैं-- 

व्यापक होने के कारण सर्वत्र गतिशीक (- विद्यमान) है । नित्य 
होने से आदि और अन्त से रहित है और विश्वाकृति होने के कारण 
चित्‌ अचित्‌ रूप विचित्रता का आभास कराने वाला है ॥-६०, ६१-॥। 

इसीलिये आगमों में उसके अनेक रूपों का वर्णन है-- 


८४ श्रीतन्त्रालोक: 


तदेवाह-- 


भुवनं विग्रहो ज्योति: खं शब्दो मन्त्र एव च। 
बिन्दुनादादिसंभिन्न: षड्विध: शिव उच्यते ॥ ६२ ॥ 


भुवनम्‌ तत्तद्भुवनाधिष्ठेयं भोगाधाररूपम्‌ । विग्रहशब्देन उपचाराद्रिग्रहिणो 
लक्ष्यन्ते | तेषां च रुद्रक्षेत्रज्ञादिनानारूपत्वेषपि तत्तत्सिद्धिदानसामर्थ्यादिह रुद्रादीनि 
कारणान्येव । ज्योति:--बिन्दु:-- 
'कदम्बगोलकाकार:.. स्फुरत्तारकसन्निभ: ।' 


इत्यादिनास्य ज्योतीरूपत्वेनाभिधानातू । खं शून्यमू-शक्ति-व्यापिनी-समना- 
लक्षणम्‌ । शब्दो नादात्मा मन्त्र: अकारोकास्मकारात्मा | अस्य विशेषणम्‌- 
बिन्दुनादादिसंभिन्न: इति । यदुक्तमू-- 

“बिन्दुर्नादस्तथा व्योम मन्त्रो भुवनविग्रहों । 

षड्वस्त्वात्मा शिवोध्येयः फलभेदेन साधकै: ॥” इति । 


इसीलिए दीक्षोत्तर आदि में इसका अनेक रूप कहा गया है।।६ १।। 
यह कहते हैं-- 


भुवन (5 भोग का आधार), विग्रह ( शरीरधारी), ज्योति, 
आकाश शब्द और मन्त्र (ये) बिन्दु और नाद आदि से मिश्रित होन पर 
छ: प्रकार के शिव नाम से अभिहित होते हैं (इसमें ज्योति का बिन्दु 
से शब्द का नाद से मिश्रण समझना चाहिए अथवा बिन्दु और नाद 
इसका सम्बन्ध केवल मन्त्र से समझना चाहिए । बिन्दु और नाद मन्त्र 
के विशेषण हैं) ॥ ६२ ॥ 


वही कहते हैं-- 
भुवन - भिन्न-भिन्न का भुवन जो कि अधिष्ठेय के भोग का आधार है । 
विग्रह शब्द से लक्षणया विग्रही को समझना चाहिये । उनके रुद्रक्षेत्र] आदि अनेक 
रूप होने पर भी भिन्न-भिन्न सिद्धि को प्रदान करने के सामर्थ्य के कारण यहाँ रुद्र 
आदि कारण ही हैं । ज्योति ८ बिन्दु । 

(बिन्दु) कदम्ब के गोल (पुष्प) के आकार वाला तथा चमकते हुए तारा की 
भाँति होता है ।' 

इत्यादि के द्वारा इसका ज्योतिरूप में कथन किया गया है । ख 5 शून्य जो 
कि शक्ति-व्यापिनी और समना रूप है । शब्द ८ नाद । मन्त्र अउम्‌ वाला ओम्‌ । 
बिन्दु नाद आदि से सभिन्न--यह ओम्‌ का विशेषण है । 

“बिन्दु नाद व्योम मन्त्र भुवन और विग्रह इन छ: वस्तुओं (८ रूपों) वाले 
शिव का ध्यान साधकगण फलभेद के अनुसार करें ॥ 


पड ८५ 


तथा-- 

उनन्‍्मना तु परो भाव: स्थूलस्तस्यापरो मत: । 

पुन: शून्यं च व्योमात्मा संस्पर्श च तत: परम्‌ ॥ 

शब्दों ज्योतिस्तथा मन्त्रा: कारणा भुवनानि च।' इति ॥ 
तथा-- 

“व्योम-विग्रह-बिन्द्र्ण-भुवनाध्वविभेदत: । 

लक्ष्यभेद: स्मृत: षोढा................ ॥! इत्यादि ॥ ६२ ॥ 
अत्र च-- 


“यो यत्राभिलषेद्धोगान्स तत्रैव नियोजित: । 
सिद्धिमीक 772०2 पर ॥ 


इतिन्यायेन यस्य यत्र निष्ठा तस्य तत्प्राप्तिभवति--इत्याह-- 


यो यदात्मकतानिष्ठस्तद्धावं स्‌॒प्रपद्यते । 
व्योमादिशब्दविज्ञानातू परो मोक्षो न संशय: ॥ ६३ ॥ 
यः: साधक:, यस्य भुवनादे:, आत्मकतायां तद्गुपताया:, निष्ठ, स 


तथा 

उन्‍्मना पर भाव है | उसका अपर भाव स्थूल है । पुनः शून्य व्योमस्वरूप 
है। उसके बाद संस्पर्श (थोड़ा स्थूल) है । शब्द ज्योति मन्त्र और भुवन ये सब 
कारणा (- बन्धन में डालने वाले) हैं ।' 


तथा 


“आकाश विग्रह (< शरीर) बिन्दु, वर्ण, भुवन और अध्वा के भेद से लक्ष्यभेद 
छ: प्रकार का माना गया है'--इत्यादि ॥ ६२ ॥ 


यहाँ पर-- 


“जो (साधक) जहाँ जिन भोगों की कामना करता है वह वहीं नियोजित होकर 
सिद्धि प्राप्त करता है ।' 


इस न्याय से जिसकी जिसमें निष्ठा होती है उसको उसकी प्राप्ति होती है-- 
यह कहते हैं-- 

जो (साधक) जिस (भुवन आदि) की स्वरूपता के प्रति निष्ठा 
रखता है वह उसी रूप में सिद्धि प्राप्त करता है । मोक्ष, व्योम आदि 
शब्द के विज्ञान (- परामर्श) से अतिरिक्त (शिवैकात्म्यछाभरूप) है 
इसमें कोई संशय नहीं ॥| ६३ ॥ 


जो 5 साधक, जिसका ८ भुवन आदि की, आत्मकता - तद्गूपता में निष्ठा 


फ 


८६ श्रीतन्त्रालोक: 
तद्भावम्‌--तत्तदूभुवनादिरूपत्वेन नियतां सिद्धिमेति--इत्यर्थ: । तदुक्तम्‌-- 
'भुवन॑ चिन्तयेद्चस्तु वश्ष्यमाणैकरूपकम्‌ 
भुवनेशत्वमाष्नोति.................... ५-०० ० ऐ, 
इत्युपक्रम्य-- 
'ब्रह्मादिकारणानां तु विग्रह॑ यः सदा स्मरेत्‌ 
पूर्वोक्तलक्षणं यच्च तन्मयत्वमवाप्नुयात्‌ ॥ 
मन्त्रैश्व मन्त्रसिद्धिस्तु जपहोमार्चनाद्‌ भवेत्‌ 
पूर्वोक्तरूपकध्यानात्सिध्यत्यत्र॒ न संशय: ॥ 
ज्योतिर्ध्यनात्तु योगीन्द्रो योगसिद्धिमवाप्नुयात्‌ | 
तन्मयत्वं तदाप्नोति योगिनामधिषों भवेत्‌ 
शृन्यध्यानाच्च शून्यात्मा व्यापी सर्वगतिर्भवेत्‌ 
समनाध्यानयोगेन योगी सर्वज्ञतां ब्रजेत्‌ ॥' इति । 
एषां च षण्णामपि शिवात्मकत्वात्‌-- 
८7 लि शिव ध्यात्वा तु तन्‍्मय: ।' 
इत्याधुक्ते: शिवैकमयतयैकैकानुप्रवेशेषपि शिवात्मकस्वरूपलाभो भवेतू-- 


जग कक जा ु+९०। 


रखता है वह उस भाव को - तत्तद्‌ भुवन आदि के रूप में नियत सिद्धि को प्राप्त 
करता है--यह अर्थ है | वही कहा गया-- 


'जो (साधक) वक्ष्यमाण रूप वाले भुवन का चिन्तन करता है वह भुवनेश बन 
| जाता है | ......... ; 
इत्यादि से प्रारम्भ कर-- ध 
| 'जो ब्रह्मा आदि (सृष्टि के) कारणों के पूर्वोक्त लक्षण वाले विग्रह का (अथवा 
॥ || जो ब्रह्मा आदि का पूर्वोक्त लक्षण है) उसका स्मरण करता है वह उसकी तन्मयता 
को प्राप्त करता है । मन्त्रों के (जप) द्वारा मन्त्र की सिद्धि होम और पूजन के 
कारण होती है । पूर्वोक्तरूप का ध्यान करने से (ध्येय की तद्रुपता) की सिद्धि 
होती है--इसमें कोई संशय नहीं है । योगीन्द्र ज्योति का ध्यान करने से योगसिद्धि 
को प्राप्त करता है । उसके बाद तन्मयत्व (- ज्योतिर्मयत्व) को प्राप्त करता है 
और योगियों का राजा हो जाता है । शून्य का ध्यान करने से वह शून्यात्मा होकर 
सर्वव्यापी और सर्वत्र गतिशील हो जाता है । समना के ध्यान के कारण योगी 
सर्वज्ञ हो जाता है | 

इन छहों के शिवात्मक होने से-- 

“ल्टज शिव का ध्यान कर (योगी) शिवमय हो जाता है ।' 


इत्यादि उक्ति के द्वारा शिवमय एकरूप में अनुप्रवेश होने पर भी (योगी को) 


के ८७ 


इत्याह--व्योमादिशब्दविज्ञानात्‌ इत्यादि । व्योमादीनाम्‌ एषां षण्णां शब्दानां शब्द 
परो विमर्श:, तदात्मकतया यत्‌ विज्ञानमू--अनुभव:, तस्मात्‌ परो--विमशैंक- 
सारशिवैकात्म्यापत्तिलक्षणो, मोक्षो नि:संशयं भवेत्‌--इति वाक्यार्थ: । व्योमादि 
घटक इति पाठे तु व्योमादे: षटकस्य विशिष्टादनवच्छिन्नाज्ज्ञानात्‌ इति 
व्याख्येयमू । न च अत्र भुवनादीनां क्रमो विवक्षित: इतीह व्योमादि इति 
प्रयुक्तर्‌ | ६३ ॥ 


ननु यद्ययं विश्वाकृतिस्तत्कथमस्य षड्विधत्वमेवोक्तम्‌--इत्याशड्ुद्याह-- 


विश्वाकृतित्त्वे देवस्य तदेतच्चोपलक्षणम्‌ । 
अनबच्छिन्नतारूढाववच्छेदलये5 स्थ॒ च् ॥ ६४ ॥ 


उपलक्षणम्‌ एवं भवति, अनेनैव निखिलविश्वसंग्रहसिद्धे: | न केवलमेत- 
द्विश्वाकारतायामेवास्योपलक्षणं यावदन्यत्रापि--इत्याह--अनवच्छिन्नतारूढौ इत्यादि । 
अवच्छेदलये इति--अवच्छेदानां सड्लोचाधायिनां भुवनादीनां लये विश्वोत्तोर्ण- 
तायामू--इत्यर्थ:. । विश्वमयत्वेउप्यस्य स्वस्वरूपान्न प्रच्याव: इत्याशय: । 
नन्वेमुभयथापि अस्य॒ नियतात्मकत्वावगमादवच्छेद . एवोक्तो भवेत्‌_ ?-- 
इत्याशडक्योक्तमू--अनवच्छिन्नतारूढाविति । अस्य हि विश्वमयत्वेपि विश्ोत्तीर्ण- 


शिवात्मक स्वरूप का लाभ हो जाता है--यह कहते हैं--'व्योम आदि शब्द को 
जान लेने से'--इत्यादि | व्योम आदि इन छ: शब्दों का शब्द ८ पर विमर्श 
तदात्मक जो विज्ञान 5 अनुभव, उससे परे विमशीत्मक शिवैकात्म्यप्राप्तिरूप मोक्ष 
(वह) निःसंशय प्राप्त हो जाता है--यह वाक्यार्थ है । (व्योमादि शब्द के स्थान 
पर) व्योमादिषट्क--ऐसा पाठ होने पर व्योम आदि छ: के विशिष्ट 5 अनवच्छिन्न 
(< असीम) ज्ञान से--ऐसी व्याख्या करनी चाहिये | यहाँ पर भुवन आदि का क्रम 
विवक्षित नहीं है इसलिये यहाँ व्योम आदि--प्रयोग किया गया है ॥ ६३ ॥ 


यदि यह (परमेश्वर शिव) विश्व आकृति वाला है तो फिर इसको छ प्रकार का 
कैसे कहा गया?--यह शझ्ला कर कहते हैं-- 


देव (< परमशिव) के विश्वाकृतिरूप (८ विश्वमय) होने, अन- 
वच्छिन्नता पर आरूढ होने तथा अवच्छेद का लय (८ विश्वोत्तीर्णता) 
होने पर उसका यह (- षड्विधत्व) उपलक्षण है ॥| ६४ ॥ 


(यह षडविधकथन) उपलक्षण है । इसी से समस्त विश्व का संग्रह सिद्ध हो 
जाता है । यह केवल विश्वाकारता कां ही उपलक्षण नहीं है बल्कि अन्यत्र भी 
उपलक्षण है--यह कहते हैं--अनवच्छिन्नता रूढि मे......' । अवच्छेद का लय होने 
पर - अवच्छेदों अर्थात्‌ सल्लेचाधायक भुवन आदि का लय होने पर अर्थात 
विश्ोत्तीणता दशा में--यह अर्थ है । विश्वरूप होने पर भी इसकी अपने स्वरूप से 
च्युति नही होती । प्रश्न है--दोनों प्रकार से इसके नियत होने से अवच्छेद ही उक्त 


क्बबबटबकलनसप्न्ज जज 


८८ श्रीतन्त्रालोक: 


त्वादनवच्छिन्नतायामेव प्ररोहों भवेतू, एक एवं हि स्वतन्त्रो बोधस्तथा तथा 
प्रस्फुरेतू इति ॥ ६४ ॥ 


ननु कथमेकदैव एकस्य विश्वमयत्वेषपि विश्षोत्तीर्णतव॑ सड्गच्छते 2?-- 
इत्याशड्जाशान्तत्यर्थमागमं॑ संवादयति-- | 
उक्त च कामिके देव: सर्वाकृतिर्निराकृति: । | 
जलदर्पणवत्तेन सर्व व्याप्त चराचरम्‌ ॥ ६५ ॥ । 
दर्पणाद्यन्त: प्रतिबिम्बितं घटादि यथा दर्पणादिव्यतिरेकेण प्रकाशमानमपि 
दर्पणाद्यनतिरिक्तमेव, अन्यथा दर्पणघटयोरन्योन्यं वैविक्त्येन भानं स्यात्‌, तथैव 
प्रकाशात्मना शिवेनापि स्थावरजड्रमात्मकमिदं विश्व॑ स्वेच्छया स्वस्वरूपातिरिक्ताय- 
मानत्वेन अवभासितं सत्‌, व्याप्तं प्रकाशमानतान्यथानुपपत्त्या स्वस्वरूपानतिरेकेणैव 
क्रोडीकृमम्‌ू, अत एवाय॑ विश्वमयत्वेषपि विश्वोत्तीर्णस्तदुत्तीर्णत्वेषपि तन्मय: 
इत्युभभथापि न कश्चिद्‌ दोष:। अत एवोक्तम्‌--सर्वाकृतिर्निशकृति:--इति । 
स्वकृति:--विश्वमय: निराकृति:--विश्ोत्तीर्ण: आवृत्त्या तत्त्वेषपि तदुत्तीर्ण:--इति 


च । तदेवमयमेक एवं प्रकाशात्मा परमेश्वर: सर्वतो जुम्भते इतीश्वराद्रयमेव 
परमार्थतः ॥ ६५ ॥ 


ननु भावानां तदपेक्षया पृथकप्रकाशानुपपत्तेमा नाम तदतिरेकेण सत्ता भूत्‌ 


हो रहा है?--ऐसी शड्बा कर कहा गया--अनवच्छिन्नता रूढि में) इसके विश्वमय 
होने पर भी विश्वोत्तीण होने से यह अनवच्छिन्न ही रहेगा | एक ही स्वतन्त्र संविद 
उन-उन (- विश्वोत्तीर्ण विश्वमय आदि) रूपों में प्रस्फुरित होता है | ६४ ॥ 


एक हो समय में एक के विश्वमय होने पर (डसकी) विश्वोत्तीर्णता कैसे सम्भव 
है-ऐसी शड्ढा की शान्ति के लिये आगम की चर्चा करते हैं-- 


कामिक आगम में कहा गया है कि देव (- शिव) समस्त 
आकृतियों वाला (- विश्वमय) तथा आकृतिविहीन (-- विश्वोत्तीर्ण) हैं] 
जलदर्पण के समान (समस्त) चराचर उससे व्याप्त है ॥ ६५ ॥ 


दर्पण आदि के भीतर प्रतिबिम्बित घट आदि जैसे दर्पण से भिन्न प्रकाशित 
होते हुए भी दर्पण से अभिन्न ही रहता है अन्यथा दर्पण और घट का परस्पर भिन्न 
रूप से भान होता, उसी प्रकार प्रकाशस्वरूप शिव भी स्थावर जड्गम रूप इस विश्व 
को अपनी इच्छा से स्वरूप से भिन्न रूप में प्रकाशित करते हुए भी व्याप्त होकर 
प्रकाशमानता की अन्यथासिद्धि न होने से स्वस्वरूप से अभिन्न हीं स्वीकार करते 
हैं। इसीलिये यह विश्वमय होने पर भी विश्वोत्तीण और विश्वोत्तीण होने पर भी 
विश्वमय हैं--इस प्रकार दोनों रूपों में कोई दोष नहीं है | इसलिये कहा गया-- 
(वह) सर्वाकृति भी है और निराकार भी है । इस प्रकार यह एक ही प्रकाशात्मा 
परमेश्वर सर्वत्र उललसित है । अत: परमार्थत: ईश्वराद्रय ही है ॥ ६५ ॥ 


का ८९ 
इति भावापेक्षया प्रकाशात्मक एवं एतेश्वर: इत्यास्तां तावदेतत्‌ । 


यत्पुपर्विभुत्वादि धर्मजातं तस्योक्तं. तदपेक्षया धर्मधर्मिणोर्धर्माणां च परस्पर 
भेदस्य अनपहृवनीयत्वाद्‌ यो5्यं भेद उल्लसित: कर्थ वार्यते येन एक एवेश्वर 
इत्यद्रयवादनिर्वाह: स्यातू इत्याशड्ूब्याह-- 


न चास्य विभुताद्यो5यं धर्मोडन्योन्यं विभिद्यते । 


न च विभुताद्योष्यं अस्य स्वरूपातिरिक्तस्तदतिशायक: कश्चित्‌ धर्म: अपि तु 
स्वरूपमेवैतत्‌ । विभुत्व॑ हि व्यापकत्वमुच्यते, तच्च स्वव्यतिरिक्ते व्याप्ये सति 
स्थातू, न॒ च॒ परं प्रकाशमपेक्ष्य दिगादि किश्चित्सम्भवेत्‌ इति कि नाम 
व्याप्नुयात्‌ । 


नित्यत्वमपि नास्य धर्म:--तस्य कालत्रयानुगामिरूपत्वातू, अस्य चाकाल- 
कलितत्वात्‌ । यदभिप्रायेणैव 'सकृद्रिभातोउयमात्मा' इत्याद्ुक्तत्‌ | एवं विश्वा- 
कृतित्त्वमपि । नहिं एतदपेक्षया विश्व॑ नाम किश्जिदस्ति, यदाकारत्वमप्यस्य स्यात्‌ | 
एवं चैषां परप्रकाशापेक्षया कथंचिद्धेदायोगात्पारस्परिकोषपि भेदों. नास्ति 


प्रश्न है कि भावों का उस (- शिव) से पृथक्‌ प्रकाश सिद्ध न होने से 
उनकी सत्ता उससे भिन्न सिद्ध नहीं होती इसलिये भावों की अपेक्षा प्रकाशस्वरूप 
ईश्वर एक ही है यह तो ठीक है किन्तु जो उसका विभुत्व आदि धर्मसमुदाय कहा 
गया उसको दृष्टि में रखकर धर्म और धर्मी का तथा धर्मों का परस्पर भेद 
अस्वीकृत नहीं किया जा सकता | इसलिये यह जो भद उल्लसित हैं उसका 
निराकरण कैसे होगा जिससे कि ईश्वर एक है--इस अद्भयवाद का निर्वाह हो--यह 
शट्ढा कर कहते हैं-- 


इसका विभुत्व आदि धर्म एक का दूसरे से भेद नहीं करता । 
(यहाँ तक कि विभुत्व आदि भी उसका कर्म नहीं अपितु स्वरूप 
(णाक्ाबणंटांआऑंए5) है ॥ ६६- ॥ 


यह विभुता आदि इस (प्रकाशरूप शिव) से अतिरिक्त उसमें अतिशय लाने 
वाला कोई धर्म नहीं है बल्कि यह उसका स्वरूप ही है | विभु का अर्थ है-- 
व्यापक | और वह अपने से भिन्न व्याप्य के रहने पर ही सम्भव है | किन्तु पर 
प्रकाश को छोड़कर दिशा आदि कुछ भी सम्भव नहीं है फिर वह (प्रकाश) किसे 
व्याप्त करेगा | 


नित्यत्व भी इसका धर्म नहीं है क्‍योंकि यह (- नित्यत्व) तीनों कालों का 
अनुगामी होता है और यह (शिव) अकालकलित है | जिस अभिप्राय से ही “यह 
आत्मा सकृत्‌ विभात है' इत्यादि कहा गया । इसी प्रकार (यह) विश्वाकृति भी है । 
इसकी अपेक्षा विश्व नाम की कोई (वस्तु) नहीं है जो कि इसका आकार बने । 
इस प्रकार इन (८ धर्मों) का परप्रकाश की अपेक्षा किसी भी प्रकार का भेद न 


९० श्रीतन्त्रालोकः 


इत्युक्तमू--न चान्योन्‍्यं विभद्यते इति । 


ननु यद्येव॑ तत्कथमस्य विभुर्नित्यों विश्वाकृतिः इत्यादिधर्मभेद उक्त: ?-- 
इत्याशड्द्याह-- 
एक एवास्य धर्मो$सौ सर्वाक्षेपेण वर्तते ॥ ६६ ॥ 
तेन स्वतन्त्यशक्त्यैव युक्त इत्याज़्सो विधि: । 
अस्य खलु एक एवासौ अहंप्रत्यवमर्शाख्यो हि स्वभावभूतो धर्मोडस्ति, यः 
सर्व॑विभुत्वादिधर्मजातमाक्षिपेत्‌ू । अत्रायमर्थ:--अर्य॑ हि. नाम ग्रकाशस्य 
अहंप्रत्यवमर्श उच्यते यदयं स्वस्थ परस्य वा प्रकाशने परं नापेक्षते इति | अत 
एवास्य स्वातन्त्रयरूपं तत्तद्देशकालाद्यवभाससहस्नोल्लासनसामर्थ्य स्थात्‌, येनास्य 
स्वसमुल्लासितोडपि . संकुचित: भ्रमातृवर्ग: स्वापेक्षया व्यापकत्वनित्यत्वादि 


व्यवहरेत्‌, वस्तुतः पुनरप्यहंप्रत्यवमर्शाख्या स्वातन्त्यशक्तिरेवास्यास्ति येन-- 
'स्वातन्त्यमेतन्मुख्यं तदैश्वर्य परमात्मन: | 
(प्र०७श" अ०५ आ०१३ श्लो०) 
इत्यायुक्तम्‌ | अत एबाह--तेन इत्यादि ॥ ६६ ॥ 
ननु. सर्वश्रैवास्य इच्छाद्यनन्तशक्तियोगित्वमुक्तमिति तत्कथमिहैकयैव 
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होने से परस्पर भी कोई भेद नहीं है--यह कहा गया--(इनका) परस्पर भी भेद 
नहीं हैं! | ६५ ॥ 

यदि ऐसा है तो फिर इसका विभु नित्य विश्वाकृति इत्यादि धर्मभेद कैसे कहा 
गया--यह शझड्जा कर कहते हैं-- 

इसका एक ही धर्म है कि वह सभी (विभुत्व आदि) धर्मों को 
(अपने में) आश्षिप्त (- समाहित) करके वर्तमान है । इसलिए (वह) 
स्वातन्त्रम शक्ति से युक्त है यही सरल विधि है ॥ -६६, ६७- ॥ 

इसका एक ही स्वभावभूत धर्म है और उसका नाम है--अहंप्रत्यवमर्श | यह 
सभी विभुत्व आदि धर्मसमूह का आक्षेप कर लेता है । यहाँ यह अर्थ है--प्रकाश 
का यहीं प्रत्यवमर्श है कि वह अपने या पर के प्रकाशन के लिये किसी दूसरे की 
अपेक्षा नहीं रखता । इसी कारण स्वातन्य ही इसका सामर्थ्य है जिसके कारण 
तत्तद्‌ देश काल आदि रूप में हजारों-हजांरों रूप का उल्लास हो रहा है । उसी 
(सामर्थ्य) के कारण इसका स्वसमुल्लसित भी सड्डुचित प्रमातृवर्ग अपनी अपेक्षा 
व्यापकत्व नित्यत्व आदि का व्यवहार करता है । वस्तुत: अहंप्रत्यवमर्श नामक 
इसकी स्वातन्त्रय शक्ति ही है जिससे- 


“यह इसका स्वातन्त्य ही है और वही परमात्मा का मुख्य ऐश्वर्य है ।” 
इत्यादि कहा गया । इसीलिये कहा--इस कारण ॥ ६६ ॥ 


हू ९१ 
स्वातन्त्रयाख्यया शक्तया योग उच्यते ? इत्याशड्ुद्याह-- 
बहुशक्तित्वमप्यस्य तच्छक्त्यैवावियुक्तता ॥ ६७ ॥ 


स्वातन्त्यशक्तिरव हि. तत्तदेषणीयाद्युपाधिवशान्नानात्वेन व्यवहियते इति 
तच्छक्तियोगितैवास्यानन्तशक्तित्वम्‌ । यदुक्तमू-- 


“या सा शक्तिर्जगद्धातु: कथिता समवायिनी। 

इच्छात्वं तस्य सा देवि सिसृक्षो: प्रतिपद्यते।। 

एकापि सत्यनेकत्वं यथा गच्छति तच्छुणु । 
इत्याद्युपक्रम्य-- 


“एवमेषा द्विरूपापि पुनर्भेदैरनन्तताम्‌ । 
अर्थेपाधिवशाद्याति चिन्तामणिरिवेश्वरी' | ६७ ॥ 


ननु एवमपीश्वराद्रयवादो न निर्व्यूढस्तदतिरिक्ताया: स्वातन्त्रयशक्तिरप्य- 
भिधानात्‌ ? इत्याशड्ल्याह-- 


शक्तिश्च नाम भावस्य स्वं रूपं मातृकल्पितम्‌ । 


प्रश्न है कि सर्वत्र इसको इच्छा आदि अनन्तशक्ति से युक्त कहा गया है तो 
फिर यहाँ एक ही स्वातन्त्य नामक शक्ति से योग कैसे कहा जाता है--यह शझ्झा 
कर कहते हैं-- 


इसका अनेक शक्तियुक्त होना भी उस (स्वातन्त्र)) शक्ति से वियुक्त 
न होना है ॥ -६७ ॥ 

स्वातन्त्रय शक्ति ही तत्तत्‌ एषणीय (ज्ञेय) आदि उपाधि के कारण नानारूप में 
व्यवहत होती है इस प्रकार उस (स्वातन्त्र) शक्ति के योग से ही यह अनन्तशक्ति 
वाला है । जैसा कि कहा गया-- 

“जगत्‌पालक की जो वह शक्ति उसमें समवाय रूप से वर्त्तमान है, हे देवि ! 
वही सृष्टि की इच्छा वाले उस (परमेश्वर) की इच्छा हो जाती है । एक होकर भी 
वह जिस प्रकार अनेक होती है उसे सुनो ।” (मा.वि.त॑. १/५) 

इत्यादि प्रारम्भ कर-- 

“इस प्रकार यह ईश्वरी दो रूप वाली होती हुई भी अर्थ रूप उपाधि के 
कारण, चिन्तामणि के समान अनन्त भेदों को प्राप्त करती है” ॥| ६७ ॥ 

प्रश्न है कि--इस पर भी ईश्वराद्ययवाद सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि उस (< शिव) 
से अतिरिक्त स्वातन्त्रय शक्ति का कथन किया जाता है?--यह शझ्ञ कर कहते 


प्रमाताओं के द्वारा कल्पित, पदार्थ का अपना रूप ही शक्ति है । 


्रणणणणणणणणणणणणणननणणणणाब 3. 


श्रीतन्त्रालोक: 
तेनाइय: स एवापि शक्तिमत्परिकल्पने ॥ ६८ ॥ 
यतो भावस्य--यस्य कस्यचन सतः पदार्थस्य-स्वमेव रूपं॑ फलभेदात्‌ 
भेदारोपेण शक्ति: इति प्रमातृभि: परिकल्प्यते, न त्वसौं वस्तुत: पदार्थान्तरं 
किद्चित्‌ु, अत: शक्तिशक्तिमत्परिकल्पने5पि क्रियमाणे, स एवं अद्बयमयों विभु:, 
न काचिदद्रयखण्डना इति यावत्‌ । तदुक्तमू-- 
'फलभेदादारोपितभेद: पदार्थात्मा शक्ति: । इति ॥ ६८ ॥ | 
नन्वेबमस्तु, यन्न शक्तिशक्तिमतोर्भेद इति, शक्तीनां पुनः परस्परं भेद एवं 
भवति इति पुन: स दोषस्तदवस्थ एवं ? इत्याशड्ुद्याह- 
मातृक्‍्लप्ते हि देवस्य तत्र तत्र वपुष्यलम्‌ । 
को भेदो वस्तुतो वह्ले्दग्धूपक्तृत्वयोरिव ॥ ६९ ॥ 
यथा वह्ने: दाहपाकादिफलभेदाद्‌ दाहिका पाचिका च शक्तिभेंदेन कल्पितापि 
वस्तुत: शक्तिमदेकस्वभावत्वान्न परस्परस्य स्वरूप भेत्तुमलम्‌; पृथक्सिद्ध॑ हि 
वस्तु वस्त्वन्तरं भिनत्ति, नहिं शक्ते: शक्तिमदतिरेकेण पृथक्सिद्धिरिवास्ति इति किं 


इसलिए शक्तिमान्‌ की कल्पना होने पर भी वह अद्गय ही है ॥ ६८ || | 
किसी भी पदार्थ का अपना ही रूप फलभेद के आधार पर भेद का आरोप ; 
करने से शक्ति होती है प्रमातृगण ऐसी कल्पना करते हैं | यह शक्ति वस्तुतः कोई ६ 
भिन्न पदार्थ नहीं है । इसलिये शक्ति और शक्तिमानरूपी दो की कल्पना करने पर 
भी बह विभु अद्बयमय ही है इस प्रकार अद्यवाद का कोई खण्डन (सम्भव, नहीं 
है । वहीं कहा गया-- ॥ 
'फलभेद के कारण जिसमें भेद का आरोप होता हैं वह शक्ति पदार्थ की 
आत्मा ही है! ॥ ६८ ॥ 
प्रश्न है कि ठीक है कि शक्ति और शक्तिमान्‌ में भेद नहीं हैं । किन्तु 
शक्तियों में परस्पर भेद तो है ही फिर वह दोष (- द्वैतापत्ति) वैसा ही है--यह 
शड्ढा कर कहते हैं-- 


तो | >> 


प्रमाताओं के द्वारा कल्पित, परमेश्वर के भिन्न-भिन्न शरीरों में अग्नि हि 
के दाहकत्व पाचकत्व आदि के समान वास्तविक क्या भेद है । (जैसे र 
अग्नि की अनेक शक्तियाँ अग्नि से अभिन्न हैं उसी प्रकार परमेश्वर की रह 
अनेक शक्तियों के होने पर भी परमेश्वर एक है) ॥ ६९ ॥ 3 


जिस प्रकार दाह, पाक आदि फलभेद से अग्नि की दाहिका पाचिका शक्ति 
भिन्न-भिन्न कल्पित होती है तो भी वस्तुत: शक्तिमान्‌ (वह्नि) के एक स्वभाव वाली 
होने से परस्पर स्वरूप का भेद नहीं होता । पृथक्‌ सिद्ध वस्तु का दूसरी वस्तु से ते 
भेद होता है । शक्ति शक्तिमान्‌ से भिन्न रूप में सिद्ध नहीं है फिर किसका किससे श् 


प्रथममाद्चिकम र्‌्‌ 


ब्ण 


कंन भेद्यमू, वह्नेरेव हि. दाहादिसमर्थ स्वरूपं तथा परिकल्पितम्‌ | एवं 
परमेश्वरस्य परिकल्पितेषपि शक्तीनामानन्त्ये न कश्चिद्धेद: इति न कदाचिदीश्वरा- 
द्रयवादक्षति: ॥ ६९ ॥ 


ननु एवं परिकल्पितोडपि शक्तीनां भेदो भासत एवं इति कथं तदपह्व: ? 
--5त्याशड्ुद्याह-- 
न चासौ परमार्थेन न किझ्निद्धासनादते । 
नह्वास्ति किश्ित्तच्छक्तितद्वद्धेदोईपि वास्तव: ॥ ७० ॥ 


भानमन्तरेण अन्यत्किचिन्नास्ति इत्यसौ भेदोपि भासमानत्वाद्रस्तुता न न 
किश्वचित्‌ू, अपि तु परमार्थसन्नेव इति शक्तीनां तद्गतश्न॒ भेदोषपि पारमार्थिक एव 
>+इति वाक्यार्थ: । एवं भेदस्य भानैकस्वभावत्वान्न॒ततो5तिरेक: इति 
नाद्रयवादक्षति:, नापि शक्तीनां तद्बतश्न भेदेन स्थितस्य व्यवहारस्यापहृव: इति 
सर्व सुस्थम्‌ || ७० ॥ 


ननु परमेश्वरस्य स्वातन्त्याख्या शक्तिरेकैवास्ति इत्युक्तम्‌, इच्छादयस्तु किं 
तद्विस्फूर्जितमात्रम, उत स्वतन्त्राणि शक्त॒यन्तराणि ? इत्याशड्रद्याह-- 


भेद किया जाय । वह्नि का ही दाह आदि में सक्षम रूप वैसा (भिन्न) माना गया 
हैं। इसी प्रकार परमेश्वर की शक्तियों को अनन्त मानने पर भी (उनमें परस्पर) कोई 
भेद नहीं है । अत: ईश्वराद्रयवाद अक्षत हैं ॥ ६९ ॥ 


प्रश्न है--इस प्रकार शक्तियों का, कल्पित ही सही, भेद भाम्ित तो होता है 
फिर उसको अस्वीकार कैसे किया जा सकता है?--यह शड़ा कर कहते हैं-- 


आभास के अतिरिक्त परमार्थतः कुछ नहीं है (इसलिए यह 
(- भेद) भी आभासित होने के कारण) कुछ नहीं है ऐसा नहीं है 
(अर्थात्‌ भेद भी पारमार्थिक है) शक्ति और शक्तिमान्‌ का भेद भी 
वास्तविक है ॥ ७० ॥ 


भान के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है इसलिये यह भेद भी भासमान होने से 
बस्तुत: कुछ नहीं है--ऐसा नहीं है वरन्‌ यह परमार्थ सत्‌ ही है । इसलिये शक्तियों 
और शक्तिमान्‌ का भेद भी पारमार्थिक ही है--यह वाक्यार्थ हैं । भेद का स्वभाव 
ही भान है इसलिये वह उस ( प्रकाशरूप शिव) से अतिरिक्त नहीं है | इस प्रकार 
अद्रयवाद अक्षत है । शक्तियों और शक्तिमान्‌ के भेद रूप में स्थित व्यवहार को 
भी छिपाया नहीं जा सकता । इस प्रकार सब ठीक हैं | ७० ॥ 

प्रश्न है कि परमेश्वर की स्वातन्त्रय नामक शक्ति एक ही है--यह कहा गया । 


तो इच्छा आदि क्‍या उस (- स्वातन्त्र) का विस्फूर्जितमात्र है या दूसरी स्वतन्त्र 
शक्तियाँ ?--यह शड्ला कर कहते हैं-- 


४ श्रीतन्त्रालोक: 


स्वशक्त्युद्रेकजनक तादात्म्याइस्तुनो हि यत्‌। 
शक्तिस्तदपि देव्येवं भान्त्यप्यन्यस्वरूपिणी ॥ ७१ ॥ 

यत्‌ नाम हि अवान्तरशत्तिवैचित्रं वहब्ादे: वस्तुन:--स्वस्या: शक्ति: इति 

व्यपदेशप्रवृत्तिनिमित्तभूताया निर्विशेषक्रियामात्रनिष्ठाया: सामर्थ्यलक्षणाया: शक्ति: 
उद्रेको--दाहपाकादिविशेषरूपशक्त्यन्तरात्मतयोच्छलनं. तस्थ जनकम- 
अवभासकम्‌, तदपि--तादात्म्यात्‌--एवंविधस्वशक्त्येकरूपत्वाद्यथोक्तरूपा स्वेव 
शक्ति:--इति सम्बन्ध: । समर्थों हि वहिः सर्व दाहादिकार्यजातं कुर्यातृ-- 
इत्यभिप्राय: । एवं परमेश्वरस्यापि इच्छाद्यवान्तरशक्तिरूपतयावभासमानापि 
शक्तिदेवी . तत्तद्भेदोल्लासेषपि. परप्रकाशाभिन्नस्वभावत्वात्‌ चोतमानावभासा 
स्वातन्य्याख्यैव इति युक्तमुक्तम--'एक एवास्य धर्मोड्सौ सर्वक्षेपेण वर्तते ।' 
इति। एवमेकैवास्य स्वातन्त्याख्या शक्तिस्तथा तथा सृष्टेन भेदेन भायात्‌ इति 
सिद्धमू ॥ ७१ ॥ 


न केवल शक्तिरेवास्यैवड्डल्पितेन भेदेनावभासते यावत्स्वयमपि--इत्याह-- 
शिवश्चालुप्तविभवस्तथा सृष्टो5वभासते । 
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जो (वह्नि आदि) वस्तु की आत्मशक्ति की आभासित उच्छलत्ता का 
जनक है वह भी अन्य स्वरूप में होता हुआ तादात्म्य के कारण (देव 
की स्वातन्त्रय) चमत्कारिणी शक्ति ही है ॥ ७१ ॥ 


वहि आदि वस्तु का जो अवान्तर शक्ति वैचित्रय है अर्थात्‌ स्वशक्ति का ८ 
सामान्य क्रियामात्र वाली सामर्थ्य रूप शक्ति का, उद्रेक ८ दाह पाक आदि विशिष्ट 
शक्न्त्यन्तर के रूप में उच्छछन, उसका जनक  अवभासक, है | वह भी 
तादात्म्य के कारण इस प्रकार की अपनी शक्ति के एक रूप होने के कारण 
यथोक्तरूप वाली स्व ही शक्ति है | समर्थ ही वह्ि दाह आदि समस्त कार्यसमृह को 
सम्पन्न करता है--यह अभिप्राय है । इसी प्रकार परमेश्वर की भी इच्छा आदि 


अवान्तर शक्ति के रूप में अवभासमान होने वाली शक्ति देवी तत्तद्‌ भेद का 
उल्लास होने पर भी परप्रकाश से अभिन्न स्वभाव वाली होने के कारण द्योतमान 
अवभास वाली स्वातन्त्य नामक ही है । इस प्रकार ठीक ही कहा गया--इसका 
एक ही धर्म सबको आक्षिप्त कर के हैं | इस प्रकार इस (+ ग्र५) की एक ही 
स्वातन्त्य नामक शक्ति सृष्टि के भेद से भिन्न - भिन्न रूप में प्रकाशित हो रही है-- 
यह सिद्ध है ॥ ७१ ॥ 

उसकी केवल शक्ति ही इस कल्पित भेद के रूप में नहीं भासित होती वरन्‌ 
वह स्वयं भी (भासित होता है)-यह कहते हैं-- 


शिव अपनी संविद्रूपी प्रमातृदर्पण में भावना (उपदेश) आदि के 
विषय में अपने स्वातन्त्रवश उस प्रकार (-- भिन्न-भिन्न रूप में) सृष्ट 


| ९५ 


स्वसंविन्मातृमकुरे स्वातन्त्रयाद्धावनादिषु ॥ ७२ ॥ 
शिवश्व सवा संकुचिता संवित्‌ लक्षणं यस्यासौ बुद्धयादौ गृहीतात्मग्रह: 
परिनिष्ठित: प्रमाता, स एव स्वच्छत्वात्मतिबिम्बसहिष्णुत्वेन मकुर:, तस्मिन्‌ 
भावनोपदेशादौ स्वस्वातन्त्रयातू तथा भाव्यमानत्वादिना कल्पितेन भेदेन सृष्ठ: 
प्रमेषतामापादित इव अवभासते, न चैवमप्यसौ प्रमात्रेकरूपत्वात्‌ू तथा भवति 
इत्युक्तमू--अलुप्तविभव इति, अपरिहतप्रमातृभाव:--इत्यर्थ: । तदुक्तम्‌-- 
'स्वातन्त्रयादद्रयात्मानं स्वातन्त्रयाद्धावनादिषु । 
प्रभुरीशादिसड्डल्पैर्निमाय... व्यवहारयेत्‌ ॥' इति ॥ ७२ ॥ 
(ई०प्र० १-५-१६) 
एतदेवोपसंहरति-- 
तस्माद्येन मुखेनैष भात्यनंशो5पि तत्तथा । 
शक्तिरित्येष वस्त्वेव शक्तितद्वत्क्रम: स्फुट: ॥ ७३ ॥ 


तस्मात्‌ उभयोरपि शिवशक्त्योस्तथा सृष्टेन भेदेन अवभासननोपपत्तेहेंतोरपि 


होकर आभासित होते है (< तत्तद्‌ व्यवहार करते है और ऐसा होने 
पर भी) उनका वैभव लुप्त नहीं होता ॥ ७२ ॥ 

शिव - अपनी संकुचित संवित्‌ ही है लक्षण जिसका वह, बुद्धि आदि को 
आत्मा मानने वाला परिमित प्रमाता, वही स्वच्छ होने के कारण प्रतिबिम्ब धारण 
करने की क्षमता वाला होने से मकुर (८ दर्पण), उसमें भावनोपदेश आदि में 
अपने स्वातन्त्रवश उस प्रकार भाव्यमानत्व आदि कल्पित भेद से, सृष्ट > प्रमेयता 
को प्राप्त जैसा अवभासित होता हैं । प्रमातृरूप होने से वह वैसा नहीं होता-- 
इसलिये कहा गया--अलुप्त विभव वाला 5 अपरित्यक्त प्रमातृभाव वाला । वहीं 
कहा गया-- 

“स्वातन्त्य शक्ति के कारण अद्गय रूप आत्मतत्त्व को स्वतन्त्र भावना आदि 
कार्यों में वह सर्व समर्थ विभु ईश आदि सड्डल्पों के द्वारा अपने को उसी रूप में 
परिवर्तित कर समस्त व्यवहार करता है” ॥ ७२ ॥ 

उसी का उपसंहार कहते है-- 


इसलिए निरंश होते हुए भी (जिस भुवन आदि वाले पदार्थों के) 
रूप में (शिव) आभासित होते हैं वह वस्तु (उस शिवैकात्म्यलाभ 
का उपाय होने के कारण) शक्ति ही है | इस प्रकार शक्ति और 
तद्बान्‌ ( शक्तिमान) का (उपायोपेय रूप में) क्रम स्पष्ट (८ सशंय- 
रहित) है ॥| ७३ | 


इस कारण शिवशक्ति दोनों के उस प्रकार बनाये गये भेद से अवभासमान होने 


| ॥तन्‍्त्राल्ाक 


शिव: प्रकाशमात्रेकरूपत्वात्‌ अनंशोष्पि येन भुवनाद्वन्यतमांशलक्षणन मुखेन 
भावनादो भासतें तत्‌ मुखम्‌-- 
शैवी मखमिहोच्यते ।' 


इत्याद्र॒क्‍्त्या तथा शिवप्राप्त्युपायतया शक्तिरव, नहि. एतदवगमादो 
उपायान्तरमस्ति उपपद्यते वा । अतश्च॒ शक्तिशक्तिमतोरूपायोपेयभावात्मा क्रम 


सम्यगंव स्फट: न कश्चिदत्र संशय:--इत्यथ: ॥| ७३ ॥। 


अतश्च अनयोरसावुपायोपेयभावस्तत्र तत्र आममेषु उद्धोष्यते--इत्याह- 
श्रीमत्किरणशास्त्रे च तत्प्रश्नोत्तरपूर्वकम्‌ । 
अनुभावो विकल्पो5पि मानसो न मन: शिवे ॥ ७४ ॥ 
अविज्ञाय शिवं दीक्षा कथमित्यत्र चोत्तरम्‌ । 

तत्‌ इति शिवागमे शक्तेरुपायत्वमुक्तम--इति वाक्यशेष एतदेव च 

त्वेन शास्त्रस्य द्वैविध्येन प्रवत्तेरर्थद्वारेग दर्शयति अनुभाव इत्यादिना | 


से भी प्रकाशमात्र होने के कारण अनंश भी शिव जिस ८ भुवन आदि किसी भी 
अंशरूप मुख से भावना आदि में भासित होता हैं वह मुख 


शिव का मुख कही जाती हें! 


के द्वारा उस प्रकार शिवप्राप्ति के उपाय रूप म शक्ति ही 
प्राप्ति आदि के विषय में कोई अन्य ३ नहें औरन हो 
शक्ति और शक्तिमान्‌ का उपाय-उपेय रूप क्रम पर्णरूपेण 


संशय नहीं हे-- 


इत्यादि वक्ति 


यह अथे हु ॥ ७३ ॥ 


आगमा म॑ घाषित किया 


श्रीमत्‌किरण संहिता में प्रश्नोत्तरपूर्वक्त वह (- शक्ति उपाय हैं ऐसा 
कहा गया) है (प्रश्न यह है कि) अनुभाव तो विकल्प है वह मन में 
उत्पन्न होता है । शिव के विषय में मन (की गति हैं नहीं तो फिर 
मन के द्वारा) शिव को बिना जाने दीक्षा कैसे (सम्भव हैं) इस विषय 


कई उत्तर है---।॥। ७४-७७- ॥॥ 


प्रह 5 शिवामम में । शक्ति को उपाय कहा गया-यह जोड़ देना 
यही शास्त्र की शब्द एवं अर्थ रूप दो प्रकार से प्रवृत्ति होने के कारण अर्थ वे 
द्वारा दिखाते हैं--अनुभाव । 


इस विषय में गरुड़ ने जब प्रश्न किया कि-- 


प्रथममाह्निकम्‌ | ७ 


'शिवतत्त्वं कथं शून्यं तच्छून्यं नाक्षणोचर: । 
प्रत्यक्ष चाक्षविज्ञानं तदतीतं न किद्न ॥' 
इति प्रत्यक्षागोचरत्वाच्छिवत्ं न किश्वित्‌ इति पृष्टे, भगवता-- 


माया हेया शिवो ग्राह्मो आहक: पुरुषः स्मृत: । 
मायाधर्म: शिव: शून्य: .......................... ॥! 


इत्यादिना-- 
'अतीन्द्रियं च यद्वस्तु तत्राप्यनुभवों न किम्‌ । 
अनुभावो मनोड्ध्यक्ष: प्रसिद्ध: क्षुद्रथा च तृट्‌ ॥' 
इत्यन्तेन शिवतत्त्वस्य बाह्नन्द्रियाप्रत्यक्षत्वेषपि मानसप्रत्यक्षविषयत्वात्‌ 
किज्चित्त्वेन प्रतिसमाहितम्‌ । एतच्च पुनरप्यागूर्य गरडेन-- 


'अनुभावों विकल्पोत्थो विकल्पो मानस: स च । 
समनस्क॑ च. तज्ज्ेयमनस्कमरूपकम्‌ ॥ 
अज्ञात्वा दैशिकस्तत्त्वं कथं दीक्षां करोत्यसौ । 
ज्ञेय: सर्वात्मनैवार्थ: स॒ज्ञेयो नैव सर्वथा ॥' 


इत्यादिना पृष्टमू । एतत्प्रश्नार्थ एवं अन्थकृता संक्षेपचिकीर्षबा स्ववचसो- 


शिवतत्त्व शून्य कैसे है? जो शून्य है वह इन्द्रियों का विषय नहीं होता । 
इन्द्रियों का ज्ञान प्रत्यक्ष होता है और उससे परे कुछ नहीं है ? फलत: प्रत्यक्ष का 
विषय न होने से शिवतत्व कुछ नहीं है ?--तो भगवान्‌ ने 


माया हेय है शिव ग्राह्मय है पुरुष ग्राहक्त माना गया है । शिव माया के कर्मों 
से शून्य है... । 


इत्यादि के द्वारा 


“जो वस्तु अतीन्द्रिय होती है क्या उसका अनुभव नहीं होता अनुभव तो 
मानसिक प्रत्यक्ष है जैसे कि भूख और प्यास (का प्रत्यक्ष)” 


यहाँ तक--शिव तत्त्व के बाह्य इन्द्रियों के प्रत्यक्ष का विषय न होने पर भी 
मानस प्रत्यक्ष का विषय होने से 'कुछ है' इस रूप में (गरुड़ के प्रश्न का) 
समाधान किया है । इस पर पुनः विचार कर गरुड़ ने-- 

'अनुभव विकल्प से उत्पन्न होता है । विकल्प मन से उत्पन्न होते हैं । वह 
(+ मानस प्रत्यक्ष) समनस्क है | वह ज्ञेय (- शिव) अमनस्क और अरूप है 
आचार्य इस तत्त्व को न जानकर कैसे दीक्षा कर सकते हैं | यह (- शिव) जिसे 
'हम' ज्ञेय समझते हैं वही सर्वात्मना परमार्थ है और वह सर्वथा (- किसी भी दशा 
में) ज्ञेय नहीं है ।' 

इत्यादि के द्वारा प्रश्न किया । इस प्रश्न का निहितार्थ ही अ्न्थकार के द्वार 
७ त. प्र. 


॥ृननणणणणणणणणणणणणणणाणणानन 


५८ श्रीतन्त्रालोक: 


पनिबद्ध: । अत्रायमर्थ:--यन्नाम बुभुक्षादिन्यायेन शिवस्य मानसप्रत्यक्षविषयत्व- 
मुक्त तत्र मानसो5नुभव: 


इति नीत्या सड्डल्पात्मकत्वातू विकल्प: तस्य चार्थासंस्पर्शित्व॑ रूपम्‌ इति 
मन: तावतू शिवे न प्रमाणम्‌, यत्र च न प्रमाणं प्रवर्तते, तन्न ज्ञातं भवेत्‌ 
इत्यज्ञाते शिवतत्त्वे कथं दीक्षा स्यात्‌, देशिको हि परं तत्त्वं ज्ञात्वा तत्र दीक्षया 
दीक्ष्यं योजयेतू । अत एवं “गुरौ ज्ञानम्‌' इत्यायुक्तम्‌ | इति शब्द: 
प्रश्ससमाप्तो । अत्र इति गरुडोक्ते प्रश्ने । उत्तरम्‌ इति भगवदुक्त॑ प्रति- 
समाधानम्‌ ॥ ७४ ॥ 


तदेवाह-- 
क्षुधाद्यमुभवो नैव विकलपो नहि मानस: ॥ ७५ ॥ 


न-शब्दो भिन्नक्रम:, तेन प्रश्ननिषेधविषयत्वेन योज्य:, नायं प्रश्न इति । 
हि-शब्दो हेतो, यतो बुभुक्षादीनां विकल्पात्मक एवं मानसोइनुभवों न भवति-- 
इत्यर्थ । आसां हि प्रथममविकल्पकमानसप्रत्यक्षविषयत्वमप्यस्ति, अन्यथा 


संक्षेप करने की इच्छा से अपने शब्दों में लिखा गया । यहाँ यह अर्थ है-- 
बुभुक्षादि न्याय से शिव को जो मानस प्रत्यक्ष का विषय बतलाया गया वहाँ मानस 
अनुभव 

“मन सझ्जल्प करने वाला है...'' 


इस नीति से, सड्जडल्पात्मक होने से विकल्प है । उस (- मानस अनुभव) का 
रूप अर्थ का स्पर्श नहीं करता । इस कारण मन शिव के विषय में प्रमाण नहीं 
हो सकता । और जिस विषय में प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होती वह ज्ञात नहीं हो 
सकता । इस रीति से जब शिवतत्त्व अज्ञात है तो उसके विषय में दीक्षा कैसे हो 
सकती हे? आचार्य परतत्त्व को जानकर ही उस (तत्त्व) से दीक्ष्य को दीक्षा के 
द्वारा जोड़ता है | इसलिये “गुरु में ज्ञान रहता है” इत्यादि कहा गया । 'इति' शब्द 
प्रश्न की समाप्ति (के अर्थ) में (प्रयुक्त है) । अत्र 5 गरुड़ के द्वारा उक्त प्रश्न के 
विषय में । उत्तरम्‌ ८ भगवान का वचन ही प्रतिसमाधान है ॥ ७४ ॥ 


वही कहते हैं-- 

ऐसा नहीं है । क्षुधा आदि का अनुभव विकल्पात्मक है किन्तु 
मानस नहीं । (निर्विकल्पक ज्ञान की अवस्था में मन का सहयोग नहीं 
होता) ॥ -७५ ॥। 


'न' शब्द का क्रम भिन्न है । उसको (श्लोककार्ध के पहले) प्रश्न के निषेध 
के रूप में जोड़िये । (अर्थ हुआ) यह प्रश्न (उचित) नहीं है । 'हि' शब्द का 


प्रथममाह्विकम्‌ । ९ 


तत्पृष्ठभाविनो बुभुक्षेयम्‌ इति विकल्पस्योदयो न स्यात्‌ । सविकल्पकमानस- 
प्रत्यक्षविषयत्वेउप्यासां न कश्चिद्दोष., तस्य वस्त्वाश्रयत्वेन प्रमाणत्वाभ्युपगमात्‌ | 
एवं शिवो5पि मानसप्रत्यक्षणोचरो भवत्येव, कि तु शक्तिद्वारेण इति विशेष: । 
यदुक्त॑ तत्रैवोत्तरग्नन्थे-- 

'क्षुधाद्यनुभवो यत्र विकल्पस्तत्र नो भवेत्‌ | 

वस्त्वाश्रयो विकल्पोषपि तद्गस्तु घटवन्न च ॥ 

विकल्पों मानस: सूक्ष्म: शून्यशक्तिल॒यं गत: । 

तद्गतस्त्वन्यविच्छिन्नस्तेनासौ चित्तवर्जित: ॥ 

ज्ञानं चात्मेन्द्रियाश्लेषात्कर्ता ह्यात्मा मन: क्रिया । 

शिव: साध्योउत्र मन्तव्यो विभुरप्येकधर्मत: ॥' इति । 


यत्तु अस्य शून्यत्वमुक्त॑ तन्मायाक्षयोपचारेण तद्धमैं: परिणामित्वादिभि: 
शृन्यत्वाच्छून्यमू--इत्युक्तम्‌ । अन्यापेक्षया तु॒तदशून्यमेवेत्यर्थावाप्तम्‌ू। 
अतश्र शिवं श्तिद्वारेण ज्ञात्वा दैशिकस्तत्र दीक्षया दीक्ष्य॑ योजयति इति न 
काचित्क्षति: ॥ ७५ ॥ 


प्रयोग हेतु अर्थ में है । बुभुक्षा आदि का विकल्पात्मक ही मानस अनुभव नहीं 
होता अपितु इनका पहले निर्विकल्पक मानस प्रत्यक्ष होता है । अन्यथा उसके बाद 
होने वाली 'यह बुभुक्षा है' ऐसे विकल्प का उदय ही नहीं होगा । इनको 
सविकल्पक मानस प्रत्यक्ष का विषय मानने पर भी कोई दोष नहीं है । क्‍योंकि वह 
(< सविकल्पक मानस प्रत्यक्ष) वस्तु के आधार पर ही प्रमाण माना जाता है । इस 
प्रकार शिव भी मानस प्रत्यक्ष का विषय है ही । किन्तु यह प्रत्यक्ष विषयता शक्ति 
के द्वारा होती है । जैसा कि वहीं पर आगे वाले ग्रन्थ में कहा गया-- 


“जहाँ क्षुधा आदि का अनुभव होता है वहाँ विकल्प नहीं होता । विकल्प भी 
वस्तु के अधीन होता है | वह वस्तु घट के समान नहीं है । विकल्प मन में होता 
है वह सूक्ष्म है तथा शून्य (में व्याप्त) शक्ति के माध्यम से वह (शक्ति में) छीन हो 
जाता है । उस (शक्ति) में लीन होने से वह दूसरे (पदार्थों) से अलग हो जाता है 
इसके कारण वह चित्त से असम्बद्ध हो जाता है । आत्मा और इन्द्रिय के आश्लेष 
से ज्ञान होता है । उसमें आत्मा कर्त्ता होता है और मन (उसकी) क्रिया है । यहाँ 
शिव को, विभु होने पर भी एक धर्म (- शक्ति या स्वातन्त्रय) के कारण साध्य 
मानना चाहिये ।” 


जो इस (- शिव) को शून्य कहा गया वह माया के क्षय के कारण लक्षणा 
के द्वारा, उसके परिणामित्व आदि धर्मों से शून्य होने के कारण (उस शिव की) 
शून्यता है । अन्य की अपेक्षा तो वह अशून्य ही है--यह बात अर्थात्‌ आक्षिप्त 
है। इसलिये शक्ति के द्वारा शिव का ज्ञान कर आचार्य शिष्य को दोक्षा के द्वार 
उस (शिव) से जोड़ देता है--इस प्रकार कोई क्षति नहीं हैं ॥ ७५ ॥ 


१०० श्रीतन्त्रालोक: 


ननु सर्वात्मनार्थों ज्ञाता भवति न तु अंशेन | विकल्पश्च सर्वात्मना अर्थ 
ज्ञातुं न शक्नोति--नियतांशाभिनिवेशित्वात्‌ू तस्थ, अत: शिवस्तेन शक्तिद्वारेण 
विषयीकृतो5पि सर्वात्मना तद्गोचरीभावाभावान्न ज्ञात: इति प्रश्नशेषमाशड॒क्याह-- 


रसाद्यनध्यक्षत्वेषपि रूपादेव यथा तरुम्‌ । 
विकल्पो वेत्ति तद्गत्तु नादबिन्द्रादिना शिवम्‌ू ॥ ७७ ॥ 


विकल्प: अत्र निर्विकल्पकपृष्ठभावी ग्राह्मः । तेन स तरूं रूपरसाद्यात्मकमपि 

रूपाद्यात्मनैव गृह्मति न ससाद्यात्मनापि नियतत्वात्तदुग्रहणस्थ, नहि सर्वात्मत्वेन 
अगृहीतत्वाद्‌ अगृहीत एवासौ इति वक्तुं युज्यते अनुभवविरोधात्‌ । तद्वत्‌ 
नादबिन्द्राद्यात्मकशक्तिद्वारेण शिवो5पि ज्ञात एवं भवति इति सिद्धान्त: । तदुक्त 
तत्रैव-- 

प्रत्यक्षेण यथा वृक्षो रूपमात्राद्विगृह्मयते । 

रसादयो गृहीता नो तथेशो ज्ञानशक्तित: ॥ 

गृह्मत. तत्त्वभावेन वस्तुभावविवर्जनात्‌ । इति । 


है नमन कनननमे नम +न+मे मनन कम के ल्‍माममम के पक क+५+म मन सन %ा-नम-नक भर आम 


प्रश्न है कि कोई भी पदार्थ ज्ञात है--ऐसा तभी कह सकते हैं जब कि वह 
सर्वात्मना ज्ञात हो न कि अंशत: । विकल्प अर्थ का सर्वात्मना ज्ञान नहीं कर 
सकता क्‍योंकि उसका प्रवेश एक निश्चित अंश में ही होता है । अत: शक्ति के 
द्वारा (ज्ञान का) विषय बनाये जाने पर भी शिव सर्वात्मना उस (- विकल्प) का 
विषय नहीं होने से ज्ञात नहीं है--इस प्रश्न की आशझ्ल कर कहते हैं-- 


रस आदि का प्रत्यक्ष न होने पर भी जिस प्रकार रूप (के 
प्रत्यक्ष मात्र) से वृक्ष को विकल्प जान लेता है उसी प्रकार नाद बिन्दु 
आदि (रूपों वाली शक्ति) के द्वारा शिव्र को भी विकल्प' जान लेता 
है ॥ ७७ ॥ 


यहाँ विकल्प का अर्थ निर्विकल्पक ज्ञान के बाद होने वाला (ज्ञान) समझना 
चाहिये । इसलिए वह (< विकल्प) रूप रस आदि वाले भी वृक्ष को रूप वाला ही 
समझते हैं न कि रस आदि वाला भी क्योंकि उस (< रस) का ग्रहण नियत (+- 
रसनेन्द्रिय से ही हो सकता) है । सर्वात्मना गृहीत न होने पर भी यह 'ज्ञाय नही 
है'--ऐसा नहीं कहा जा सकता क्‍योंकि अनुभव से विरोध हो जाता है । उसी 
प्रकार नाद बिन्दु आदि रूपों वाली शक्ति के द्वारा शिव भी ज्ञात ही हो जाता है-- 
यह सिद्धान्त है । वहीं वहाँ कहा गया है-- 


“जिस प्रकार वृक्ष केवल रूप के द्वार प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय बनता है जब 
कि उसके रस आदि का ज्ञान नहीं होता उसी प्रकार शिव भी ज्ञान शक्ति के द्वारा 
तत्त्व के रूप में अनुभुत होता है क्योंकि उस अनुभूति में वस्तुभावना का अभाव 
रहता है ४' तथा-- 


है| १०१ 
तथा-- 


“बिन्दुर्नादस्तथा शक्ति: शून्यत्वे परिकल्पिता: । 
चेतस: स्थितिहेत्वर्थ पुनर्नित्यं स्थिरं भवेत्‌ ॥ 
अतीन्द्रिय: सुसृक्ष्मत्वात्सूक्ष्म शक्ति: स तद्ूत: । 
ज्ञानशक्तिमता सापि तज्ज्ञानाज्जात एवं सः ॥' इति । 


एवं शक्तिरेव परतत्त्वाधिगमे परमुपाय:ः इति सिद्धमू | सा च 
भुवनादिरूपतया अनन्तप्रकारा इत्युक्तप्रायमू | ७७ ॥ 


एवं यत्किश्नन जडाजडात्मकविश्वैचित्य॑ यच्च तद्विषयं. सृष्टयादि 
जाग्रदाद्यवस्थादि वा तत्सर्व परमेश्वरस्य शक्तिस्फार एव--इत्याह-- 


बहुशक्तित्वमस्योक्तं शिवस्यथ यदतो महान्‌ । 
कलातत्त्वपुरार्णाणुपदादिभेंदविस्तर: ॥ ७८ ॥ 
सृष्टिस्थितितिरोधानसंहारानुग्रहादि. च । 
तुर्यमित्यपि देवस्थ बहुशक्तित्वजृम्भितम्‌ ॥ ७९ ॥ 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तान्यतदतीतानि यान्यपि । 
तान्यप्यमुष्य नाथस्य स्वातन््यलूहरीभर: ॥ ८० ॥ 


“बिन्दु, नाद और शक्ति -शून्य रूप में परिकल्पित हैं | चित्त को स्थिर बनाने 
के लिये वह (शिव) नित्य और स्थिर होता है । वह (शिव) अत्यन्त सूक्ष्म हाने के 
कारण इन्द्रियों के प्रत्यक्ष का विषय नहीं है । शक्ति सूक्ष्म है *ए तह (शिव) 
उसमें रहता (र्मण) करता है । वही (शक्ति) ज्ञान शक्ति मानी गयी है और उस 
(- ज्ञानशक्ति) के ज्ञान से वह ज्ञात हो जाता है ।” 

इस प्रकार सिद्ध हो गया कि शक्ति ही परमतत्त्व के ज्ञान के लिये परम उपाय 
है । और वह भुवन आदि के रूप में अनन्त प्रकार की है ॥ ७७ ॥ 


इस प्रकार जड़ चेतन रूप जो कुछ विश्ववैचित्रय है और तद्विषयक सृष्टि आदि 
या जाग्रंत आदि अवस्था आदि हैं वह सब परमेश्वर का शक्ति विस्तार (या शक्ति 
उल्लास) है--यह कहते हैं-- 

इस शिव की अनेक शक्तिता कही गई है । क्‍योंकि इसी से महान्‌ 
कला, तत्त्व, पुर (- भुवन), अर्ण (- वर्णमाला का अक्षर), अणु 
(मन्त्र) पद आदि भेदों का विस्तार हुआ है ॥ ७८ ॥ 

सृष्टि स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह आदि तथा तुरीय अवस्था ये भी 
(उस) देवता की अनेक शक्ति का उल्लास है ॥ ७९ ॥ 


जाग्रत्‌ स्वप्न, सुषुप्ति और उससे अन्य (८ तुरीय) और तुरीयातीत 
ये जो कुछ हैं वे सब इस परमेश्वर के स्वातन्त्र की लहरों की 


9०२ श्रीतन्त्रालोक: 


महामन्त्रेशमन्त्रेशमन्त्रा: शिवपुरोगमा: । 
अकलौ सकलबश्चेति शिवस्यैव विभूतय: ॥ ८१ ॥ 


पदादि इति आदिशब्देन भूतभावग्रहणम्‌ । सृष्टिस्थिति इत्यनेन कृत्यभेद 
उक्त: । तुर्यमित्यन्यच्छब्दवाच्यं सृष्टदयादीनामन्तर्वर्ति पूर्ण रूपम्‌ । अनेन 
चतुष्टयार्थस्यापि आसूत्रणं कृतम्‌, तेन स्थितौ संहारे तिरोधानानुग्रहयोरन्तर्भाव: 
कार्यों येनैतत्स्यात्‌, अन्यत्तुर्यम्‌, जाग्रत्स्वप्न इत्यनेन अवस्थाभेद उक्त: | अकलो 
इति विज्ञानाकलप्रछ्याकलो । अनेन प्रमातृभेद: ॥ ७८-८१ ॥। 


तदेवं वैचित्रय्भाज: षटत्रिंशत्तत््वात्ममस्थ जगतश्चिदानन्दैकधन: परमार्थ: शिव 
एवानुप्राणकतया वर्तते--इत्याह-- 


तत्त्वग्रामस्य सर्वस्य धर्म: स्थादनपायवान्‌ । 
आत्मैव हि स्वभावात्पमेत्युक्तं श्रीत्रशिरोमते।। ८ २ ॥ 


द्विविधा हि धर्म: पदार्थस्य--प्राणप्रदो विशेषाधानहेतुश्ष । आधद्यो यथा 
सामान्यम्‌, नहिं गोत्वमन्तरेण गौ: गौरेव भवति । द्वितीयों यथा गुण:, 
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उच्छलता हैं ॥ ८० ॥। 


शिव जिसके पहले वर्तमान है ऐसे (सदाशिव तत्त्व में रहने वाले) 
महामन्त्रेश (ईश्वर तत्त्व में रहने वाले) मन्त्रेश्र (शुद्धविद्या तत्त्व में 
निवास करने वाले) मन्त्र दो अकल, विज्ञानकल और प्रलूयाकल तथा 
सकल (ये सब) शिव की ही विभूतियाँ हैं ॥ ८१ ॥ 

'पर आदि' में आदि पद से भूत भाव का ग्रहण होता हैं । 'सृष्टि स्थिति इस 
पद से कृत्यभेद कहा गया । तुर्य शब्द का पृथक्‌ कथन सृष्टि आदि के अन्तवर्त्ति 
पूर्ण का बतलाने के लिये हैं । इसके द्वारा पुरुषार्थचतुष्टय का भी सन्दर्भ दिया 
गया । इससे स्थिति और संहार में तिरोधान और अनुग्रह का अन्तर्भाव कर लेना 
चाहिये जिससे यह (- तुर्य - पूर्णत्व) सड्गत हो जाय । अन्य तुर्य अर्थात्‌ जाग्रत 
स्वप्न सुषुप्ति रूप त्तीन अवस्थाओं से परे की अवस्था ( तुरीय और तुरीयातीत 
अवस्था) । अकलौ यहाँ द्विवचन से विज्ञानाकक और प्रछयाकल (समझना चाहिये) 
इससे प्रमातृभेद (कहा गया) || ७८-८१ ॥ 

इस प्रकार इस विचित्र ३६ तत्वों वाले जगत्‌ का चित्‌आनन्दरूप परमतत्त्व 
शिव ही अनुप्राणक है--यह कहते हैं-- 


आत्मा ही समस्त (छत्तीस) तत्त्व समूह का स्वाभाविक धर्म है 
(और इसीलिए) वह कभी भी (इन छत्तीस तत्त्वों से) अपायवान्‌ अर्थात्‌ 
वियुक्त नहीं होता--ऐसा त्रिशिरो भैरव में कहा गया है ॥ ८२ ॥ 


पदार्थ के दो धर्म होते हैं--प्राणदयायक और वैशिष्ट्याधायक । प्रथम जैसे 


| १०३ 


शुक्लादिर्हि लब्धसत्ताक॑ वस्तु विशिनष्टि । एवमिह आत्मैव तत्त्वसमूहस्य 
प्राणप्रदत्वात्‌ स्वभावभूतो धर्म: अत एवं अनपायवान्‌ नित्यावियुक्त:--इत्युक्तम्‌ । 
हि शब्दों हेतौ | नन्वत्र कि प्रमाणम--इत्याशडक्योक्तम्‌--'इत्युक्त त्रिशिरोमते' 
इति ॥ ८२ ॥ 


तत्रत्यमेव ग्रन्थ शास्त्रस्य शब्दार्थरूपतया द्वैविध्येन प्रवृत्तेसभयथाप्याह-- 


हृदिस्थं सर्वदेहस्थं स्वभावस्थं सुसूक्ष्मकम्‌। 
सामूहां चैव तत्त्वानां ग्रामशब्देन कीर्तितम्‌ ॥ ८३ ॥ 


समूह एव सामृह्मम्‌ । ग्रामशब्दों हि समूहार्थवृत्ति:-- 


“कवलीकृतनि:शेषतत्त्वग्रामस्वरूपकम्‌ ।' 
इत्यादिप्रयोगदर्शनातू । तच्च सर्वत्र बाह्य देहे चान्त: साधारणा- 
साधारणतया द्रेविध्येन वर्तमानम्‌ू--इत्यर्थ: । अत एवं स्वभाव स्थावर- 


जड्जमाद्यात्मनि नियते रूपे स्थितम्‌ । एवमपि हृदि--बोधे स्थितम्‌, तदैकात्म्येन 
परिस्फुरत्‌ इति यावत्‌, अत एव सुसृक्ष्मम्‌--अपरिच्छेद्यम्‌ ॥ ८३ ॥ 


गुणसामान्य' । गोत्व के बिना गाय गाय ही नहीं रहेगी | दूसरा जैसे गुण । शुक्ल 
आदि (गुण) सत्तात्मक वस्तु को (अन्य काली नीली आदि वस्तुओं से) अलग 
करता है । इस प्रकार यहाँ आत्मा ही समस्त तत्त्वों का प्राणप्रद होने से (उनका) 
स्वभावभूत धर्म है | इसीलिये उसको अविनश्वर तथा नित्य संश्लिष्ट हैं--ऐसा कहा 
गया । 'हि' शब्द का प्रयोग यहाँ 'हेतु' अर्थ में किया गया हैं । इसमें क्‍या प्रमाण 
हैं ? यह शड्ढा कर कहते हैं--त्रिशिरोमत में | ८२ ॥ 

शास्त्र की शब्द एवं अर्थ दो प्रकार से प्रवृत्ति होने के कारण उस ग्रन्थ को 
दोनों प्रकार से उद्धृत करते हैं-- 

तत्त्तों का (वह) समूह जो कि हृदय (< बोध), सभी देह तथा 
स्वभाव में स्थित है और अत्यन्त ही सूक्ष्म है, 'ग्राम' शब्द से कहा 
गया है ॥ ८३ ॥ 


समूह ही सामूह्य है । ग्राम शब्द का अर्थ समूह है । 
“समस्त तत्त्वसमूह रूप अपने स्वरूप को निगलने वाला ।” 


इत्यादि प्रयोग देखा जाता है । वह (तत्त्व) सर्वत्र बाहर और शरीर के भीतर 
साधारण और असाधारण दोनों रूपों विद्यमान है । इसीलिये वह स्वभाव - स्थावर 
जड्जम आदि नियतरूप, में स्थित है | ऐसा होते हुए भी (वह) हृदय - बोध में 
स्थित हैं अर्थात्‌ बोध से अभिन्न रूप में स्फुरित हो रहा है । इसीलिये (वह) 


१. नित्यत्वेसत्यनेकसमवेतत्वम्‌ सामान्यम्‌ । 


हि ग्ड श्रीतन्त्रालोक: 
तत्त्यग्रामस्य चास्य न संकुचित आत्मा धर्म:, अपि तु पर:--इत्याह-- 
आत्मैव धर्म इत्युक्त: शिवामृतपरिप्लुत:। 
शिवामृतपरिप्लुत: इति परानन्दचमत्कारमय:--इत्यर्थ. । एवं स॒ एव 
परमुपेय: इति तत्रेवावधातव्यमू--इत्यपि सूचितम्‌ । 
कश्च अत्र उपायो येनैतत्साक्षात्कारों भवेत्‌--इत्याह-- 


प्रकाशावस्थितं ज्ञानं भावाभावादिमध्यत: ॥ ८४ ॥ 
स्वस्थाने वर्तन ज्ञेयं द्रष्टत्व॑विगतावृति । 
विविक्तवस्तुकथितशुद्धविज्ञाननिर्मह:._॥ ८५ ॥ 
ग्रामधर्मवृत्तिरुक्तस्तस्य सर्व प्रसिद्धयति । 


आदिशब्दाद्धावोषपि, तेन भावाभावयो: भावयोर्वा यत्‌ मध्यम्‌ अन्‍न्तरालं 
तदवलम्ब्य प्रकाशे स्वात्मन्येव, न पुनर्भावाभावादिस्वरूपे अवस्थितं यत्‌ ज्ञानं 


सुसूक्ष्म 5 अपरिच्छेद्य है ॥ ८३ ॥ 

इस तत्त्वसमूह का धर्म संकुचित आत्मा नहीं अपितु परम आत्मा है--यह 
कहते हैं-- 

शिवामृत (< परमानन्द) से व्याप्त आत्मा ही धर्म है ऐसा कहा 
गया है ॥ ८४- ॥। 

शिवामृतपरिप्लुत 5 पर आनन्द के चमत्कार से परिपूर्ण । इस प्रकार वही 


परम उपेय है--यह वहीं से समझ लेना चाहिये--यह भी सूचित किया गया । 
इस विषय में कौन सा उपाय है जिससे इसका साक्षात्कार हो जाय ?-यह 
कहते हैं-- 
भाव और अभाव (अथवा दो भावों) के बीच में वर्तमान जो 
प्रकाशावस्थ ज्ञान, उस (ज्ञानस्वरूप आत्मा) का अपने स्थान में रहना 
और अआगवर्त्तनरहित उसका द्रष्ट्त जानना चाहिए । विविक्त (- 
-अवच्छेद- रहित) वस्तु (- महासत्तात्मक पस्मतत्त्व) में कथित शुद्ध 
विज्ञान के द्वारा निर्मल एवं उसके साथ एकात्मता होने के कारण 
जिसके समस्त बन्धन निरूद्ध हो गए हैं उसे (हमारे गुरु के द्वारा) 
ग्राम धर्मवृत्ति कहा गया है । ऐसे व्यक्ति को सब कुछ सिद्ध हो जाता 
है ॥ -८४-८६- ॥ 
'आदि' शब्द से भाव भी (समझना चाहिये) इससे भाव और अभाव अथवा दो 
भाव पदार्थों का जो मध्य ८ अन्तराऊ उसको आधार बनाकर प्रकाश - स्वात्मा में 


ही, न कि भाव अभावादिरूप में अवस्थित जो ज्ञान, उस अपने 5 आत्मा के 


5] १०५ 


तस्य स्वस्थ आत्मन: स्थाने स्थितौ वर्तनं ज्ञेयमू--ग्रामधर्मविषये वृत्तिज्ञातिव्या-- 
इत्यर्थ: । इदमत्र तात्पर्यम--भावद्यस्थ भावाभावयोर्वा प्रतीतिकाले मध्य॑ 
तदूद्यावच्छेदहेतुं शून्यमुपलभ्य॒ तद्भावाभावादि युगपत्त्यक्त्वा तत्रेव सावधानस्य 
परमोपेये शिवामृतपरिप्लुते परमात्मनि वृत्तिजायते इति । तदुक्तम्‌-- 


उभयोर्भावयोज्ञनि ज्ञात्वा मध्यं समाश्रयेत्‌ । 
युगपच्च द्वयं त्यक्त्वा मध्ये तत्त्वं प्रकाशते ॥ 
भावे त्यक्ते निरुद्धा चित्नैव भावान्तरं ब्रजेत्‌ । 
तदा तन्मध्यभावेन विकसत्यति भावना ॥' इति । 


'ज्ञेयम्‌' इति काकाक्षिन्यायेन योज्यम्‌ | तेन वर्तनमपि परमार्थसाक्षात्काररूपं 
द्रष्टत्वं ज्ञेयमू, तच्च विगतावृति विगता निवृत्ता भावाभावाद्यात्मकबाह्यरूपा आवृत्ति: 
यस्य तत्‌, बाह्यदेशाद्यवच्छेदशून्यम्‌ू इति यावत्‌ | अथ च विगता परापरात्मना 
कालेन रहिता कलनात्मिका आवृत्ति: यस्य तत्‌, अकालकलितम्‌-हत्यर्थ: । 
तदुक्तमू-- 

'अपर: षोडशो यावत्काल: सप्तदश: पर: । 
परापरस्तु य: काल: स प्रियेडष्टादश: प्रभु: ॥ 


स्थान - स्थिति में वर्त्तन को जानना चाहिये । अर्थ यह है कि ग्राम धर्म के विषय 
में (उसकी) वृत्ति जाननी चाहिये । यहाँ यह तात्पर्य है--दो भाव पदार्थों की अथवा 
भाव और अभाव की प्रतीति के समय मध्य ८ उन दोनों के अवच्छेद का कारण 
जो शून्य है उसको प्राप्त कर उन भाव अभाव आदि को एक साथ छोड़कर उसी 
(< शून्य) में सावधान (साधक) की परम उपेय शिवामृत से परिप्लुत परमात्मा के 
विषय में वृत्ति उत्पन्न होती है |. वही कहा गया-- 


'दोनों भांवों का ज्ञान हो जाने पर मध्य को जानकर उसमें ध्यान लगाना 
चाहिये और फिर दोनों (भावों) का एक साथ त्याग कर मध्य (में ध्यान लगाने 
पर) तत्त्व का प्रकाश होता है । भावों का त्याग होने पर निरुद्ध संवित्‌ दूसरे पदार्थ 
को अपना विषय नहीं बनाती । परिणामस्वरूप उन (- भावों) के मध्य में भावना 
को अतिक्रान्त करने वाली (चित्‌ रूपा संविद) विकसित होती है । 


(श्लोक सं. ८४ में) 'ज्ञेँ' पद को काकाक्षिन्याय से जोड़ना चाहिये । इससे 
वर्त्तन भी परमार्थ साक्षात्कार रूप दृष्टा के रूप में ज्ञेय है और वह विगतावृत्ति ८ 
विगत अर्थात्‌ निवृत्त है भावाभावादि रूप बाह्य आवृत्ति जिसकी वह अर्थात्‌ बाह्य 
देश आदि अवच्छेद से शून्य अथवा विगता - परापरात्मक काल से रहित, 
कलनात्मिका आवृत्ति है जिसकी वह अर्थात्‌ अकालकलित । वही कहा गया-- 


“अपर काल सोलह (कलात्मक) होता है पर सत्रह (कलात्मक) । हे प्रिये ! जो 
परापरात्मक काल होता हैं वह अठारह (कलाओं वाला) होती है । यह प्रभु है । 


डे ०्ध्द श्रीतन्त्रालोक: 


प्राण एक त्रिधा काल कृत्वा चैव त्यजेत्पुन:।' इति । 
तथा विगता पदैकादशकात्मिका आवृति: यस्य तत्‌, तत्प्रतिनियत- 
तत्तदुब्रह्माद्याकारोज्ितम्‌ इति यावत्‌ । यदुक्तमू-- 


'परदेकादशिका सा च प्राणे चरति नित्यश: । 
अकारश्च॒ उकारश्च॒ मकारो बिन्दुरेव च॒ ॥ 
अर्धचन्द्रो निरोधी च नादो नादान्‍्त एव च । 
शक्तिश्च व्यापिनी चेंब समनैकादशी स्मृता ॥' इति । 


अत एवं च उन्मनाभिन्नप्रमातृरूपं परमार्थसाक्षात्कारलक्षणमेतद्भधवति इति 
पिण्डार्थ: । तदुक्तम्‌ू-- 


'उन्मना तु ततो5तीता तदतीतं॑ निरामयम्‌ ।' इति । 


अत एव तत्तद्देशकालाकारें: विविक्तम्‌ अवच्छेदशुन्यं यत्‌ वस्तु महासत्तात्म 
परं तत्त्वम्‌ु, तत्र कथितं सर्वागमेषु अविगानेन उक्तं यत्‌ शुद्ध पराहंपरामर्शमय॑ 
विज्ञानं तेन निर्मल: तदैंकात्म्यापत्या खिलीकृतनिखिलबन्धो ग्रामधर्मवृत्ति:-- 


भैरवाद्ध॑रवीं प्राप्त 
इत्यायुक्तेरस्मद्ुरुभिरप्युक्त: इति श्रीकण्ठस्येयमुक्ति: । तदुक्त॑ तत्र-- 


एक ही काल को प्राण तीन प्रकार का बना देता हैं और फिर उसे छोड़ देता है ।' 


तथा विगत है ग्यारह पदों वाली आवृत्ति जिसकी वह अर्थात्‌ निश्चित तत्तद्‌ 
ब्रह्मा आदि आकार को छोड़ने वाला । जैसा कि कहा गया-- 


“एकादश पदों वाली वह (८ आवृत्ति) प्राण में नित्य चलती रहती है । (वे 
एकादश पद निम्नलिखित हैं -) अकार, उकार, मकार, बिन्दु, अर्धचन्द्र, रोधिनी, 
नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी और समना | इसलिये यह (वर्त्तन) उन्मना से भिन्न 
प्रमातारूप परमार्थ साक्षात्कार रूप होता हैं | वहीं कहा गया'-- 

“उन्मना उन (एकादश पदों) से परे है और उससे भी परे है वह निरामय (- 
संविद्‌ तत्त्व या शिव तत्त्व) ।' 


इसलिये तत्तत्‌ देश काल आकार से रहित अवच्छेद से शून्य जो वस्तु 
महासत्तात्मक पर तत्त्व हैं | वहाँ ८ समस्त आगमों में, एक मत से उक्त जो शुद्ध 
पर अहंपरामर्शमय विज्ञान, उससे निर्मल ८ उसके साथ अभिन्न होने से साधक नष्ट 
समस्त बन्धनों वाला हो जाता हैं । साथ हीं वह ग्रामधर्मवृत्ति वाठा हो जाता है । 


“(साधक) भैरवभाव से भैरवी भाव को प्राप्त हो जाता है ।'' 


इत्यादि वचनों से हमारे गुरु के द्वारा उक्त यह भगवान्‌ श्रीकण्ठनाथ की उक्ति 
है । वही वहाँ कहा गया-- 


नै १०७ 


“चतुर्थ सम्प्रवक्ष्यामि ग्रामधर्मविभेदत: ।' 
इत्याद्युपक्रम्य 
'हृदिस्थ॑ सर्वदेहस्थं स्वभावस्थं सुसूक्ष्मकम्‌ । 
सामूह्ं चैव तत्त्वानां ग्रामशब्देन कीर्तितम्‌ ॥ 
आत्मा वै धर्म इत्युक्तो ग्रामधर्म: प्रकीर्तित: । 
प्रकाशावस्थितं ज्ञानं. भावाभावादिमध्यत: ॥ 
स्वस्थाने वर्तन॑ ज्ञेयं वर्तन॑ वृत्तिरुच्यते । 
वृत्तिस्तु स्वपदं ज्ञात्वा द्रष्टत्व॑ परिपठ्यते ॥ 
प्रबुद्धं तद्विजानीयाद्वाह्मावरणवर्जितम्‌ 
परापरविनिर्मुक्तमेकादशपदोज्झितम्‌ । 
स्वात्मन्यात्मनि यज्ज्ञानं शिवामृतपरिप्लुतम्‌ 
विविक्तवस्तुकथितशुद्धविज्ञाननिर्मल: । 
ग्रामधर्मवृत्तिरुक्तस्तन्त्रे5स्मिन्सर्वथोदित: / इति । 
एतदेव च 
'अथ वा शिवमन्विच्छेत्साधक: परतत्त्ववित्‌ 
इत्यादि 


“स्थिति: कार्या तु तत्त्वस्था मध्यशक्तिप्रभान्विता ।' 


“ग्रामधर्म के भेद से चतुर्थ (सिद्धान्त) को कहूँगा ।”” 
इत्यादि प्रारम्भ कर-- 


“हृदय मे वर्त्तमान समस्त शरीरों में अवस्थित, स्वभाव में रहने वाला अत्यन्त 
सूक्ष्म जो तत्त्वों का समूह वह ग्राम शब्द से कहा गया है । आत्मा ही (उनका) 
धर्म है इसलिए आत्मा को ग्रामधर्म कहा गया है । ज्ञान प्रकाश (रूप शिव तत्त्व) 
में स्थित है । भावाभाव (भाव-भाव एवं भाव-अभाव के मध्य) में स्थित आत्मरूप में 
रहना ही ज्ञान का विषय है । वर्त्तन को वृत्ति कहते हैं । वृत्ति का अर्थ है--अपने 
स्थान को जानकर (वहाँ) द्रष्टा के रूप (८ भाव) में रहना ।' 


उस (- ज्ञान) को प्रबुद्ध मानना चाहिये जो बाह्य आवरण से रहित हो, पर 
अपर (भाव) से मुक्त और एकादश पर से परे हो, इस प्रकार का स्वात्मा में 
आत्मविषयक जो ज्ञान होता है वह शिवभावनारूपी अमृत से आप्लावित होता है । 
सर्वावच्छेदशून्य वस्तु के रूप में कथित शुद्धविज्ञान से निर्मल यह ग्रामधर्मवृत्ति इस 
तन्त्र में सब प्रकार से कही गयी है ।” और यही 


“अथवा परतत्त्ववेत्ता साधक्ष शिव (भाव) की कामना करे ।” इत्यादि । 


'शिव तत्त्व में अपनी स्थिति करनी चाहिये और उसे मध्य शक्ति के चमत्कार 


ि ०८ श्रीतन्त्रालोक: 


इत्यन्ततत्रत्यग्रन्थार्थगर्भीकारेण े 


ग्रन्थकार:  स्वोक्त्या 
योजयति--“तस्य॒ सर्व प्रसिद्धयति' इति--तस्य--ग्रामधर्मवृत्ते: प्राणापानगति- 
त्रोटनेन मध्यधामानुप्रवेशात्‌ प्राप्तपरशक्तिसामरस्यस्य, सर्व--बाह्य माभ्यन्तरं च, 
प्रकर्षण--शिवाभेदमयत्वेन, सिद्धब्मति प्रथते--इत्यर्थ: । तदुक्तमु-- 


पशिवभावनयौषध्या बद्धे मनसि संसृते । 

काष्ठकुड्यादिषु क्षिप्ते र्सवच्छिवहेमता ॥' इति ॥ ८४-८५ ॥ 
अत आह-- 

ऊर्ध्व॑ त्यक्त्वाधो विशेत्स रामस्थो मध्यदेशग: ॥ ८६ ॥ 


ऊर्ध्वम्‌ इति ऊर्ध्ववाहित्वात्राणम्‌, अध इति अधोवाहित्वादपानम्‌, त्यक्त्वा 
इति तद्गतिं त्रोटयित्वा, स ग्रामध्मवृत्तिरर्थात्‌ मध्यनाडीं प्रविशेत्‌ । स च व्मीदृश: 
मध्यदेशग: मध्यनाडिकाया अपि यत्‌ मध्य तत्रस्था या बिससूत्राकारा शक्ति: 
तस्या देश: अन्‍्तव्यॉमरूप एकदेशस्तं गच्छति जानाति यः स:--तदेकतानतया 
हि रन 25% 4-3 व मकिय नम फसननल रमन 


से युक्त करना चाहिये ।' 


यहाँ तक वहाँ के अन्थार्थ को अन्तर्भूत कर दूसरे ग्रन्य की अवतारणा करने 
की इच्छा वाले ग्रन्थकार अपना वचन जोड़ते हैं--तस्य सर्व प्रसिद्धयति | उसको - 
ग्रामधर्मवृत्ति वाले को, प्राण अपान की गति को विराम देने से मध्यधाम (> 
सुषुम्ना) में अनुप्रवेश के कारण (जो साधक) पर शक्ति का सामरस्य प्राप्त कर 
लेता है उसको सब ८ बाह्य और आभ्यन्तर, प्र 5 प्रकृष्ट रूप से अर्थात्‌ शिवाभेद 
रूप में सिद्ध हो जाता है ८ प्रस्फुरित होने लगता है। 

वहीं कहा गया है-- 


काष्ठ कुड्य आदि में (तत्तद्वेदबुद्धि से) विक्षिप्त संचरणशील चञ्चल पारदरूपी 
मन को जब शिवभावना रूपी औषधि के द्वारा बाँध लिया जाता है तब वह मन 
जगत्‌ को स्वरर्णरूप (5 शिवरूप) समझने लगता है अर्थात्‌ स्वयं स्वर्णमय (- 
शिवमय) हो जाता है ॥ ८४-८५ ॥ 

इसलिये कहां-- 


जो ऊर्ध्व (- प्राण) और अध: (- अपान) को छोड़कर (मध्यधाम 
अर्थात्‌ सुषुम्णा में) प्रवेश करता है. (वह) मध्यदेश को प्राप्त होने 
वाला रामस्थ (परमात्मा के साथ ऐक्य प्राप्त) हो जाता है ॥ +८६ ॥ 

ऊर्ध्व > प्राण, क्योंकि यह ऊर्ध्वगमन करता है । अध: ८ अपान, क्‍योंकि 
यह नीचे की ओर गमन करता है । त्यक्त्वा ८ छोड़कर अर्थात्‌ उसकी गति को 
तोड़कर, वह ग्रामर्मवृत्ति (हो जाय) अर्थात्‌ सुषुम्ना में प्रवेश कर जाय । वह कैसा 
है ? (उत्तर में कहते हैं) मध्यदेश ८ मध्य नाड़ी का भी जो मध्य, उसमें रहने 


प्रथममाह्विकम्‌ 9०९ 
तन्निष्ठ: इति यावत्‌ । तदुक्तमू-- 


'मध्यनाडी मध्यसंस्थबिससूत्राभरूपया । 
ध्यातान्तव्योमया देव्या तया देव: प्रकाशते ॥।' इति ॥ 


अत एवोक्तं रामस्थ: इति 


22% फट न कप कर एकाकी न रमाम्यहम्‌ ।' 


इत्याय्ुक्त्या र्मते तत्तज्जडाजडात्मना विश्ववैचित्रयात्मना क्रीडति इति राम: 
परमात्मा, तत्र तिष्ठति तद्गरपतया परिस्फुरति इत्यर्थ: । तदुक्त त्रिशिरोभैरवे-- 


'सेव्यमानमधोर्ध्व॑ तु॒ प्राणापानोत्थरूढ्धी: । 
ऊर्ध्व त्यकत्वा तु प्रविशेद्रामस्थोउ्रात एव च ॥' 
तत्रैवागूरणेन भगवत्या-- 


'राम: किमुच्यते देव योउत्रस्थ: स च क: प्रभो। 
तस्याभ्यास: कथ॑ नाम ब्रृहि सर्व महेश्वर ॥' 
*त-्लल्ल्ल्स््5त सललपन रू 3+-२%- नर 3० पल 
वाली जो कमलनाल के तन्तु सदूश आकार वाली शक्ति, उसका देश ८ अन्‍्तव्योम 
रूप जो एक देश, उसको जाने वाला 5 अर्थात्‌ तदेकतान होकर तत्रिष्ठ हुआ । 
वहीं कहा गया-- 


मध्यनाड़ी क मध्य में स्थित कमलनाल के तन्तु के समान रूप वाला का 


ध्यान करने पर अन्‍्तव्योमरूपा उस देवी (८ शक्ति) के द्वारा देव (- शिव) 
प्रकाशित होते हैं । 


इसीलिये कहा गया--रामस्थ । 
'मैं अकेले रमण करता ।' 
इत्यादि उक्ति से, जो रमण करता हैं - ततज्जड चेतन वाले विश्ववैचित्रय के 
साथ क्रौड़ा करता हैं, वह राम हैं अर्थात्‌ परमात्मा | उसमें रहता है अर्थात्‌ उस 
रूप में परिस्फुरण करता है--यह अर्थ है | वही (बात) त्रिशिरोभैरव में कही गयी 
ह-- 
प्राण और अपान (की गतियों) से (ऊपर) उठा हुआ दृढ़बुद्धि (साधक) प्राण 


का छाड़कर इसम॑ (सुषुम्ना में) प्रवेश कर जाता है इसीलिये वह रामस्थ (कहलाता ) 
ह। 


इस विषय में सहमति के कारण भगवती (पार्वती) के द्वारा-- 


'हे देव ! राम किसे कहते हैं? जो इसमें रहता है वह कौन है? उसका 
अभ्यास कंसे किया जाता है? हे महेश्वर ! यह सब बतलाइये । 


११० श्रीतन्त्रालोक: 
इति पृष्टे, भगवता-- 


'रामस्थ॑ परमेशानि योगं यत्कीर्तितं मया । 
कथयामि यथातथ्यमभ्यासस्तस्य योगतः ॥' 


इत्यन्तेन प्रतिज्ञाय, तत्समाधानं बहुना ग्रन्थेन कृतमू ॥ ८६ ॥ 


इह च तदेव ग्रन्थकार: शब्दार्थद्रारेण पठति-- 
गति: स्थान स्वप्नजाग्रदुन्मेषणनिमेषणे । 
धावनं प्लवनं॑ चैव आयास: शक्तिवेदनमम्‌ ॥ ८७ ॥ 
बुद्धिभेदास्तथा भावाः संज्ञाः कमण्यनेकश: । 
एव रामो व्यापको5त्र शिवः परमकारणम्‌ ॥ ८८ ॥ 


स्वप्न: विकल्प:, जाग्रत्‌ ज्ञानम्‌, उन्मेषणम्‌ ईश्वरदशा, निमेषणम्‌ सदाशिव- 
दशा, आयास: 'अय गतौ' गत्यथ्थों ज्ञानार्थ: तेन अयः अयनं ज्ञानं तस्यासः 
क्षेपो निवृत्ति:--अज्ञानमू-इत्यर्थ: । धर्माध्या अष्टौ बुद्धिधर्माः, संज्ञा:-- 
यादृच्छिका डित्थादय:, कर्माणि--व्यापारा: | अनेन च गत्यादिना चतुर्दशकेन 
सकलविश्वस्वीकार: कृत: । यच्चैतद्वत्यादि एप राम:--सकलविश्वावभासन- 


ऐसा पूछे जाने पर भगवान्‌ (शिव) ने-- 


'हे परमेशानी ! जिस रामस्थ योग की चर्चा मैने की है उसके यथार्थ रूप को 
मैं कह रहा हूँ | उसका अभ्यास योग से होता है ।' 

यहाँ तक के ग्रन्थ से प्रतिज्ञा कर उसका अनेक बार ग्रन्थ के आधार पर 
समाधान किया है ॥ ८६ ॥ 

यहाँ पर ग्रन्थकार उसी को शब्दार्थ के द्वारा कह रहे हैं-- 


चलना, ठहरना स्वप्न (5 विकल्प) जाग्रत (८ ज्ञान) उन्मेष 
(ईश्वरदशा निमेष ८ सदाशिव धावन और प्लवन, आयास (८ अज्ञान) 
बुद्धिभेद (८ धर्माधर्म ज्ञानाज्ञान वैराग्या वैराग्य ऐश्वर्यनैश्वर्य) रूपभाव, 
संज्ञा (यादृच्छिक शब्द पप्पू" आदि) तथा अनेक कर्म--ये सब राम 
(अर्थात्‌ परमेश्वर) ही है । इसीलिए व्यापक शिव ही इस विषय में 
परम कारण हैं ॥ ८७-८८ ॥ 

स्वप्न 5 विकल्प, जाग्रतू जागरण, उन्मेषण > ईश्वरदशा, निमेषण > 
सदाशिव दशा, आयास - अज्ञान । 'अय्‌ गतौ' धातु गति अर्थात्‌ ज्ञान अर्थ वाली 
है । इस प्रकार अय ८ अयन 5 ज्ञान, उसका आस > क्षेप (असु क्षेपणे) > 
निवृत्ति ८ अज्ञान । (बुद्धिभेद) 5 धर्म आदि आठ बुद्धिधर्म । संज्ञा ८ डित्थ 
डवित्थ आदि यदृच्छा शब्द । कर्म 5 व्यापार | इस गति आदि चौदह के द्वारा 
समस्त विश्व को स्वीकृत किया गया । जो यह गति आदि है वही राम अर्थात्‌ 


॥ ॥ 


| ११३ 


क्रीडापर: परमात्मा परमेश्वर:, अत एवोक्तम्‌--'व्यापको5त्र शिव: परमकारणम्‌' 
इति, “अत्र' इति--गत्याद्युपलक्षिते विश्वस्मिन्‌ु, शिवस्यैव हि अयमशेषविश्वात्मा 
स्फार:--इति भाव: । तदुक्तमू-- 
'विषयेषु च सर्वेषु इन्द्रियार्थपु च स्थित: । 
यत्र यत्र निरूप्येत नाशिवं विद्यते क्वचित्‌ ॥' इति ॥ ८७-८८॥ 
कथ॑ चात्र तदैकात्म्यापत्तिकक्षणा स्थितिर्भवति--इत्याह-- 
कल्मषक्षीणमनसा स्मृतिमात्रनिरोधनात्‌ । 
ध्यायते परमं ध्येयं गमागमपदे स्थितम्‌ ॥ ८९ ॥ 
परं शिव तु ब्रजति भैरवाख्यं जपादपि । 
येन क्षीणं कल्मषं तत्तद्भेदावभासकालुष्यं यस्य तादृशं मनो, मनुते इति 
मनो विमर्शात्मावबोधो यस्य तेन-- 
“5097-75 95:20 कल 7 टकरा, | 
इति नीत्या स्मृतिरिव केवला स्मृतिमात्रं शरीरमुखहस्ताद्यात्मकं विकल्पनम्‌, 
तस्य निरोधनम्‌--आकाराघ्युल्लेखशुन्यत्वेन प्रतिहननमू, तदवलम्ब्य, तत्तत्रियता- 


समस्त विश्व के अवभासन रूपी क्रीड़ा में निरत परमात्मा परमेश्वर है । इसीलिये 
कहा गया--'व्यापक शिव यहाँ परम कारण हैं ।' यहाँ - गति आदि से उपलक्षित 
विश्व में, यह समस्त विश्व शिव का हीं प्रसार या उल्लास है | वही कहा गया-- 
'समस्त विषयों में और समस्त इन्द्रियों में (वह शिव) स्थित है । जहाँ-जहाँ 
देखा जाय कोई भी स्थान शिव से रहित नहीं है! ॥ ८७-८८ ॥ 
उस (शिव) से तादात्म्य रूपा स्थिति कैसे होती है--यह कहते हैं-- 


(भेदावभास रूप) कल्मष से रहित मन के द्वारा (विकल्प 
रूप) स्मृति का निरोध करने से परमध्येय का ध्यान किया जाता है । 
(फलत: ध्याता) गति और स्थिरता के पद में स्थित 
भेरव नामक परमशिव को प्राप्त होता है जप से भी (उक्त प्राप्ति 
होती है) ॥ ८९-९०- ॥ 

जिसके द्वारा कल्मष - तत्तद्धेदावभासरूप कालुष्य, क्षीण हो गया है जिसका 
वैसा मन | जो मनन करे वहीं मन है अर्थात्‌ विमर्शरूप अवबोध हैं जिसका । 
इससे 


“समस्त विकल्प हीं स्मृति है ।' 


इस नीति से स्मृतिमात्र अर्थात्‌ केवल स्मृति--शरीर, मुख, हाथ आदि वाला 
विकल्प । उसका निरोेध - आकार आदि के उल्लेख से शून्य के रूप में 


११२ श्रीतन्त्रालोक: 


कारसड्जोचाभावात्‌ परमं- ध्येयं शिवलक्षणं परमकारणं ध्यायते स्वात्माभेदेन 
परामृश्यते । यदुक्तम-- 


'ध्यानं या निश्चला बुद्धिर्निशकारा निराश्रया । 
न तु ध्यानं शरीरस्थ मुखहस्तादिकल्पना ॥। इति । 


एवंविधो ध्याता, गमो गमन॑ गति:, अगमश्च अगति: स्थानम्‌, 
ताभ्यामुपलक्षिते पदे समनन्‍्तरोक्ते चतुर्दशविधे आश्रये स्थितमू, अत एवं परम्‌ 
पूर्णण, अत एवं च भैरवाख्यं शिवं ब्रजति--तत्समावेशमाप्नोति--इत्यर्थ: । न 
कवलमयं ध्यानादेव शिवं व्रजति यावज्जपादपि इत्युक्त--जपादपि इति ॥ ८९ ॥ 


कोषसौं जपो नाम ? इत्याशड्ुद्याह-- 


तत्स्वरूपं जप: प्रोक्तो भावाभावपदच्युत: ॥ ९० ॥ 


तस्य--शिवस्य, स्वरूपम्‌ परावाक्स्वभावाम्‌ आत्मरूपम्‌ अर्थात्‌ भूयों भूयः 
परामृश्यमानं जप:, अत एवं भावाभावपदच्युत: --पूर्वोक्तनीत्या तन्मध्यस्फुर- 
त्संवित्परामर्शमात्रसार:--इ त्यर्थ: । तदुक्तम्‌-- 
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प्रतिघात, उसको आधार बनाकर, तत्तत्‌ नियत आकार का सड्जोच न होने से परम 


ध्येय शिव लक्षण परम कारण का, ध्यान किया जाता हैं - (उसका) अजने 
अभिन्न रूप में परामर्श किया जाता है । जैसा कि कहा गया-- 


'जो निश्चल निराकार निराश्रय बुद्धि हैं (वही) ध्यान है न कि शरीर के मुख, 
हाथ आदि की कल्पना ध्यान हैं । 


इस प्रकार का ध्याता | गम 5८ गमन ८ गति । अगम 5 अगति ८ स्थिति । 
उन दोनों के द्वारा उपलक्षित पद 5 समनन्‍्तरोक्त चौदह प्रकार के आधार में, स्थित 
अत एवं पर - पूर्ण और इसीलिये भैरव नामक शिव को, जाता है ८ उनके 
समावेश को प्राप्त करता है | केवल ध्यान से ही शिव को नहीं प्राप्त करता बल्कि 
जप से भी (प्राप्त करता है) ॥ ८९ ॥ 


यह जप क्‍या है ?--यह शझ्ला कर कहते हैं-- 


भाव और अभाव (८ प्राण अपान) दोनो पदों (< गतियों) से 
रहित होकर तत्स्वरूप (८ शिवस्वरूप, का परामर्श ही) जप कहा गया 


न 


8 ६ कि 5 की, 


उसका - शिव का, स्वरूप 5 परावाक्‌ स्वभाव वाला आत्मरूप ( अर्थात्‌ 
परावाक का) बार-बार परामर्श ही जप है । इसीलिये भाव और अभाव के णद से 
रहित अर्थात्‌ पृवरोक्त नीति से उस (5 भाव अभाव) के बीच स्फुरित होने वाली 
संवित्‌ का परामर्शमात्र । वही कहा गया-- 


प्रथममाह्निकम्‌ श्श्३े 


“'भूयो भूय: परे भावे भावना भाव्यते हि या । 

जप: सोउत्र स्वयं नादो मन्त्रात्मा जप्य ईदृश: ॥' इति । 
एवं ग्रामधर्मवृत्तिरिव रामस्थ: इत्युक्तं स्थात्‌ । तदुक्तम्‌-श्रीत्रिशिरोभैरवे-- 

“गच्छंस्तिषठन्स्वपञ्जाग्रदुन्मिषत्रिमिषंस्तथा ..। 

धावनं प्लवनं चैव आयास: शक्तिवेदनम्‌ |। 

बुद्धिभेदास्तथा भावा: संज्ञा: कर्माण्यनेकश:। 

एतच्चतुर्दशविधं राम॑ तु॒ परिकीर्तितम्‌ ॥ 

व्यापितं देवदेवेन शिवेन परमात्मना | 

सर्वभावान्तरस्थेन अनेकाकारलक्ष्मणा ॥ 

कल्मषक्षीणमनसा  स्मृतिमात्रनिरोधनात्‌ । 

ध्यायते परमं॑ ध्येयं गमागमपदे स्थितम्‌ ॥ 

परं शिवं तु त्रजति भैरवाख्यं जपादपि । 

तत्स्वरूपं जप: प्रोक्तो भावाभावपदच्युत: ॥ इति ॥| ९० ॥ 


ननु प्राय: सर्वत्रेव ध्यानस्य व्यतिरिक्तसाकारध्येयविषयत्व॑ जपस्य 
विकल्पात्मकवाचकवाच्यजप्यनिष्ठत्वं चोक्तम्‌ू, इह पुन: स्वात्माभेदेन परामर्श- 
मात्रमेवोभयो रूपम्‌ इति किमेतद्‌ 2 इत्याशझ्लद्याह-- 


तदत्रापि तदीयेन स्वातन्त्रयेणोपकल्पित: । 


“परभाव में जो बार-बार भावना की जाती है वही यहाँ जप है । यह स्वयं 
नाद है । ऐसा मन्त्रस्वरूप ही जाप्य होता है ।' 


इस प्रकार ग्रामधर्मवृत्ति वाला (साधक) ही रामस्थ है--ऐसा कहना चाहिए। 
वही (बात) त्रिशिरो भैरव में कही गयी है-- 


“गति, स्थिति, शयन, जागरण, उन्मेष, निमेष, धावन, संतरण, आयास, 
शक्तिवेदन, बुद्धिभेद, भाव, संज्ञा और अनेक कर्म में चौदह प्रकार का राम कहा 
गया है | यह समस्त भावों के अन्दर विद्यमान, अनेक आकार वाले देवाधिदेव 
परमात्मा शिव से व्याप्त है । स्मृति का निरोध करने से काल॒ष्य से रहित मन के 
द्वारा गमागम पद में स्थित परम ध्येय का ध्यान किया जाता है । जप के द्वारा भी 
साधक भैरव नामक परम शिव को प्राप्त करता है | भावाभाव पद से ऊपर उठकर 
उसके स्वरूप का परामर्श ही जप कहा गया है” ॥ ९० ॥ 


प्रश्न है कि प्राय: सर्वत्र ध्यान का विषय ( ध्यान से) भिन्न साकार (वस्तु) 
होती है, जप विकल्पात्मक वाचक वाच्य रूप जप्य तक सीमित रहता है और यहाँ 
अपने से अभिन्न रूप में परामर्शमात्र ही दोनों (ध्यान और जप) का रूप है यह 
कैसे ?--यह शझ्ल कर कहते हैं-- 


इसलिए इस विषय में भी उस (चित्‌) के स्वातन्त्रय की अपेक्षा 


< त. प्र. 


० श्ड श्रीतन्त्रालोक: 
दूरासन्नादिको भेदश्चित्स्वातन्त्रयव्यपेक्षया ॥ ९१ ॥ 


इह पराहपरामशात्रसारत्वातू स्वतन्त्रप्रकाशात्मा परमेश्वर एवं परमार्थ: इति 
तत्प्राप्ती उपदेश्यभेदेन तदुपकल्पितमेव उपायानां नानात्वमू, तेन चित्स्वातन्त््य- 
॥॥ प्रधानतया उल्लसित उपाय आसत्न: इत्युच्यते, अन्यथा तु इतर:--इत्याह दर 
इति । एवमपि उपेयासन्नतया -कस्यचिदेव उपायत्वम्‌ू इति नाशडक्यम्‌-- 
॥॥ उपायोपेयभावस्य द्वारद्वारिभावेन वक्ष्यमाणत्वातू ॥ ९१ ॥ 

॥ एतदेवोपसंहरति-- 

॥ एवं स्वातन्त्यपूर्णत्वादतिदुर्घटकार्ययम्‌ । 

केन नाम न रूपेण भासते परमेश्वर; ॥ ९२ ॥ 
रूपेण इति तत्तत्स्वशक्त्यात्मना--इत्यर्थ: || ९२ ॥ 


अत एवाह-- 


निरावरणमाभाति भात्यावृतनिजात्मक: । 
आवृतानाबृतो भाति बहुधा भेदसड्रमातू ॥ ९३ ॥ 


॥ उसी (परमतत्त्व) के स्वातन्त्रय के द्वारा कल्पित दूर और आसन्न आदि 
। (उपायों के अनेक) भेद हैं ॥ -९१ ॥ 

यहाँ पर अहंपरामर्शमात्र रूप होने से स्वतन्त्र प्रकाश रूप परमेश्वर ही परमार्थ 
हैं इसलिये उसकी प्राप्ति के विषय में उपदेश्य के भेद से उपाय के अनेक 
प्रकार कल्पित होते हैं । इस कारण जो उपाय चित्‌ के स्वातन्त्रय को प्रधानता देता 
हैं उस आसत्र उपाय कहते हैं | इसके विपरीत उपाय दूरगामी माने जाते हैं । 
इसमें भी उपेय के आसन्न होने से किसी-किसी को ही उपाय मानना पड़ता है-- 


एसी शझ्ढा नहीं करनी चाहिये । क्‍योंकि उपाय उपेय भाव में द्वारा-द्वारी भाव 
रहता है ॥ ९१ ॥ 


इसी का उपसंहार करते है-- 


| इस श्रकार स्वातन्त्रपपूर्ण होने से अत्यन्त दुर्घटकारी यह परमेश्वर 


किस रूप में भासित नहीं होता? (अर्थात्‌ सभी रूपों में भासित होता 
है >ट 
हैं) ॥ ९२ ॥ 


रूपेण का अर्थ है--भिन्न-भिन्न अपनी शक्ति वाले (रूप) के द्वारा ॥ ९२ ॥ 

इसीलिये कहते है-- 

वह आवरण रहित (८ शुद्धप्रकाशमय) होकर भासित होता है । 
अपने को आवृत्ति करके भी भासित होता है आवृत और अनाबृत 
होकर 'भी ज्ञात होता है । इस प्रकार अनेक रूप से (वह आभासित 
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इति शक्तित्रयं नाथे स्वातन्त्रयापरनामकम्‌ । 
इच्छादिभिरभिख्याभिर्गुरुभि: प्रकटीकृतम्‌ ॥ ९४ ॥ 


निरावरणम्‌ इति--शुद्धप्रकाशमयत्वातूु, आवृत इति--भेदकालुष्योदयात्‌, 
आवृतानावृत:  इति--शुद्धज्ञाममयत्वेषपषि  भेदकालुष्यासूत्रणातु, अत एवं 
परापरपरापरत्वम्‌, बहुधा इति--एषणीयादिनानात्वात्‌ अनेकप्रकारमू-इत्यर्थ: । 
निरावरणत्वेषपि हि निषेध्यमानत्वाद्‌ भेदस्य वासनामात्रेणावस्थानम्‌ । इति शब्दः 
स्वरूपपरामर्शक:, तेन एतदेव अवभासमानं निरावरणत्वादि परादिरूपं शक्तित्रयं 
गुरुभि: एतच्छास्त्रावतारकैः, इच्छादिसंज्ञाभि: परमेश्वरविषयतया उन्मीलितमपि 
स्वातन्त्रयशक्त्यभिधानमेव इति “बहुशक्तित्वमप्यस्य तच्छक्त्यैवावियुक्तता' इति 
निर्वाहितम्‌ ॥ ९३-९४ ॥ 


बहुशक्तित्वमेव च एतदभिधायकानां प्रवृत्तिनिमित्तमू--इत्याह-- 


देवो ह्वन्वर्थशास्त्रोक्तैे: शब्दै: समुपदिश्यते। 
महाभैरवदेवो5 यं पतिर्य: परम: शिव: ॥ ९५ ॥ 


अन्वर्थ:--व्युत्पन्नै: निरुक्तै:, शास्त्रोक्ते: सामयिके: ॥ ९५ ॥ 


: दी 50464: 49672: 5:20: 27-23 0: ४, + २25२-36: वही अर कान कक 
होता है) । इस प्रकार उस परमात्मा में स्वातन्त्रय नाम वाली जो तीन 
शक्तियाँ, (पर, परापर और अपर) हैं उसे हमारे गुरुओं के द्वारा इच्छा 
आदि (- इच्छा-ज्ञान-क्रिया) नाम से प्रकट किया गया है॥ ९३-९४ || 


निरावरण इसलिये है कि वह शुद्ध प्रकाशभय है । आवृत इसलिये कि भेद 
रूप कालुष्य का उदय होता है । आवृतानावृत इसलिये कि शुद्ध ज्ञानमय होने पर 
भी भेदरूपी मलिनता रहती ही है । इसलिये पर, अपर और परापर (तीन रूपों में 
भरासित होता है) बहुधा ८ एषणीय आदि के अनेक होने से अनेक प्रकार का । 
निरावरण होने पर (किसी प्रकार के कालुष्य का) निषेध होने पर भी वासना मात्र 
से भेद रहता है | इति शब्द (शिव) स्वरूप को बतलाता है | इसलिये निरावरणत्व 
आदि ही (उसका) अवभास है । उसका जो पर आदि रूप है वही इस शास्त्र के 
अवतारक गुरुओं के द्वारा इच्छा आदि (< ज्ञान किया) नाम से (कहे गए हैं) 
परमेश्वर के विषय के रूप में उन्‍्मीलित भी यह स्वातन्त्रम शक्ति ही कही जाती है । 
'इस (परमेश्वर) की अनन्त शक्तियाँ है और उस शक्ति से अवियुक्त होना (उसका 
स्वभाव) है' ॥ ९३-९४ ॥ 


इस (शिव) के अभिधायक (शास्त्रों) का प्रवृत्तिनिमित्त भी बहुशक्तित्व ही है-- 
यह कहते हैं-- 

यहाँ भैरवदेव जो कि पति एवं परमशिव हैं वे (८ देव) अन्वर्थ 
शास्त्रोक्त शब्दों के द्वारा कहे जाते हैं ॥| ९५ ॥ 


अन्वय > व्युत्पन्न निरुक्तशास्त्र प्रतिपादित । शास्त्रोक्त + सामयिक ॥ ९५० ॥ 


११६ श्रीतन्त्रालोक: 
तदेवाह-- 


विश्व बिभर्ति पूरणधारणयोगेन तेन चर श्रियते । 
सविमर्शतया रवरूपतश्च संसारभीरुहितकृच्च ॥ ९६ ॥ 
संसारभीतिजनिताद्रवात्परामर्शतो5पि हृदि जात:। 
प्रकटीभूत॑ भवंभयविमर्शन॑ शक्तिपाततो येन ॥ ९७ ॥ 
नक्षत्रप्रेरककालतत््वसंशोषकारिणो ये च॑ । 
कालग्राससमाधानरसिकमन:सु तेषु चर प्रकट: ॥ ९८ ॥ 
सड्लोचिपशुजनभिये यासां रवर्णं स्वकरणदेबीनाम्‌ । 
अन्तर्बहिश्चतुर्विधखेचर्यादिकगणस्यापि ॥ ९९ ॥ 


तस्य स्वामी संसारतृत्तिविधघटनमहाभीम: । 


बिभर्ति--धारयति पोषयति च्‌ स्वात्मभित्तिसंलग्नत्वेन तदुल्लासनात्‌ । तेन 
इति विश्वेन, प्रियते इति धार्यते पोष्यते च--तस्य विश्वमयत्वेनैव सर्वत्र 
0-2 आज अं 2पली2:2- की: #ल्‍ 22% कक 455 किक: ५ 


वही कहते हैं-- 


(यहाँ भैरव शब्द की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है--) पूरण ओर 
धारण के द्वारा जो विश्व का भरण करता है और उस (- विश्व) के 
द्वारा जो सेवित (- भरित, धृत और पुष्ट) होता है (वह भैरव है) । 
स्वरूप (> शब्द व्यापार) के द्वारा (संसार का भरण एवं रवण करने 
से भैरव हैं) । संसार में वर्तमान्‌ भीरु (पशुओं) का हित करने से 
(भैरव) हैं ॥ ९६ ॥ 


संसार की भीति से जनित जो रब (अर्थात्‌ भगवद्विषयक आक्रन्द) 
अथवा परामर्श, उसके द्वारा जो हृदय में उत्पन्न हो (वह भैरव है) । 
शक्तिपात के माध्यम से जिसनें भवमय विमर्श को प्रकट कर दिया है 
(अर्थात्‌ संसार से विमुख बना दिया है वह भैरव है) ॥ ९७ ॥ 


भ (- नक्षत्र) के प्रेरक भेर अर्थात्‌ काल तत्त्व का शोषण करने 
वाले (- भैरव अर्थात्‌ कालग्राससमाधि लगाने वाले योगी जन) उनका 
स्वामी 5 उनके मन में प्रकट होने से (भैरव कहलाते हैं) ॥ ९८ ॥ 

सझ्लोची पशु लोगों के भय के लिए जिन अपने करण देबियों का 
रवण (--वे देवियाँ भीरव हैं अर्थात्‌) भीतर बाहर वर्तमान चार प्रकार 
का खेचरी आदि गण (- खेचरी, गोचरी, दिकचरी और भूचरी) उसका 
स्वामी (अर्थात्‌) संसारवृत्ति के विघंटन में महाबलशाली ॥| ९९-१००- ॥| 


भरण करता है 5 आत्मश्रित्ति से संलग्न होने से उस (विश्व) को उल्लसित 
करन के कारण क्षरण या पोषण करता है । उससे - विश्व से (इस विश्व का 
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स्फुरणात्‌ । रवरूपत: इति शब्दनस्वाभाव्यात्‌, तेन भरणाद्रवणाच्च भैरव: इत्ययं 
निरुक्तः | भीरूणाम्‌ अयं हितकृत्‌ इति भैरव:, भीरुत्वे च निमित्तं संसार: तेन 
संसारिणामभयप्रद:--इत्यर्थ: । भयं भी: संसारत्रास:, तया जनितो यो5सौ रब: 
भगवद्विषण आक्रन्द: परामशों वा ततो जात: इति भैरव:, तेनाक्रन्दवतां 
परामर्शवतां च हृदि परमार्थभूमौ स्फुरित: इति यावत्‌ । भवाद्धयं भीस्तस्य रवो 
विवेचन॑ विमर्शन॑ तस्य शक्तिपातमुखेन अय॑ कारणम्‌ इति भैरव:, 
संसारवैमुख्येषिपि अयमेव निमित्तमू-इति भाव: । भानि--नक्षत्राणि, ईरयति 
प्रेरति इति भेर: काल: तस्य तत्त्वं क्षणाद्यात्मकं स्वरूपम्‌ू, तस्य सम्यड 
नि:शेषण शोषम्‌ अभिभवं कुर्वन्ति इति कालं वयन्ति इति भेरवा:-- 
कालग्राससमाधिरूढावधाना योगिन:, तेषु अयं स्वामी तत्त्वेन प्रकट: स्फुरित: 
इति भैरव: । सझ्लोचिनो भेदप्रथामयस्य पशुजनस्य भिये तत्तत्सुखदुःखाद्युपजनन- 
त्रासाय रवर्णं शब्दराशिसमुत्थकादिकलाविमर्शमयो रबो यासां ता: स्वकरणदेव्य: 
इन्द्रियशक्तय:2, तथा अन्तर्बहि: प्रमातृप्रमेयाद्यात्मा चतुर्विध: ३: डे ; 
खेचर्यादको गण: खेचरी-गोचरी-दिकचरी-भूचर्यों भीरवास्तासामयं स्वामी भैग्व: | 
महाभीम इति भीषण:, तेनात्र भैरवशब्द:, सद्जेतित:--इति भाव: ॥ ९६-९९ ॥ 


उसके द्वारा) भरण अर्थात्‌ धारण और पोषण किया जाता है क्‍योंकि वह विश्वमय 


होने से सर्वत्र स्फुरण करता है । स्वेरूप होने से - शब्दन स्वभाव वाला होने के 7 


कारण । इस प्रकार भरण और रवण करने से (यह शिव) भैरव कहलाता है | यह 
भ्ययुक्त (साधकों) का हितकारी है इसलिये भैरव है । भीरुत्व में कारण है-- 
संसार । इसलिये संसारियों को अभय देने वाला । भय 5 भी - संसार से त्रास । 
उससे उत्पन्न जो रव ८ भगवद्विषयक आर्त्तनाद अथवा परामर्श उससे उत्पन्न भैरव | 
तात्पर्य यह है कि आक्रन्द वालों या परामर्श वालों के हृदय में - परमार्थ भूमि में 
स्फुरित होने वाला । भव से भय को भी (कहते हैं) उसका रब - विवेचन--विमर्श 
उसका शक्तिपात के द्वारा कारण होने से यह भैरव है । संसार से ४23 खता होने में 
भ्री यही कारण है । जो भ ८ नक्षत्र को ईरयति > प्रेरणा देता है वह भेर 5 
काल । उसका तत्त्व क्षण आदि वाला स्वरूप, उसका सम्यक्‌ > पूर्णरूप से, 
शोषण - अभिभव करते हैं या जो काल को प्राप्त होते है वे भेरव अर्थात्‌ 
कालग्रास की समाधि में रूढ़ ध्यान. वाले योगीजन, उनमें यह स्वामी तत्त्व के रूप 
में प्रकट या स्फुरित होता है इसलिये भैरव । सझ्लोची > भेदप्रथा वाले पशुओं के 
भ्रय 5 तत्तत्‌ सुख दुःख आदि की उत्पत्ति रूप त्रास, के लिये रवण 5 शब्दराशि 
से उत्पन्न 'क' आदि कला के विमर्श से पूर्ण रव्र है जिन (करणदेवियों) का वे 
अपनी करणदेवियाँ इन्द्रियों की शक्तियाँ तथा भीतर एवं बाहर प्रमाता प्रमेय आदि 
चतुर्विध - चार प्रकार वाला खेचरी आदि समूह ८ खेचरी - गोचरी - दिकचरी - 
भूचरी ही, भीरद है, उनका यह स्वामी भैरव है । महाभीम ८ भयड्डर । इससे यहाँ 
भेरव शब्द का सड्लेत है ॥ ९६-९९ ॥ 


हि १८ 


श्रीतन्त्रालोक: 
एतदेवोपसंहरति-- 
भैरव इति गुरुभिरिमैरन्वर्थैं: संस्तुतः शास्त्रे ॥ १०० ॥ 


गुरुभि: तत्तच्छास्त्रावतारके:, इमै: एभि: समनन्तरोक्ते: अन्वर्थ: अर्थानुगतै- 
वॉचक:, संस्तुत: परिचित: शास्त्रे विशेषानुपादानातू सर्वत्रैव अर्थादुक्त: | अथ च 
अन्वर्थ: सम्यक्‌ सकलजगद्धरणादिसामर्थ्यप्रतिपादनद्वारेण  स्तुत:  इत्यर्थ:, 
यदुक्तमू-- 


'श्रियात्सर्व रवयति सर्वदो व्यापकोषखिले । 
इति भैरवशब्दस्य सतततोच्चारणाच्छिव: ॥” इति ॥ 


तथा-- 
"० 2३ मर भरणाद्धरितस्थिति: ।' इति । 
इमै: इति चिन्त्यम्‌ । गुरुगदितैरिति तु श्रेष्ठ: पाठ: ॥ १०० ॥ 
हेयेत्यादिना देवशब्दस्य निर्ववनमाह-- 
हेयोपादेयकथाविरहे . स्वानन्द्घनतयोच्छलनम्‌ । 


इसी का उपसंहार करते है-- 
इन अन्वर्थों से हमारे गुरुओं के द्वारा शास्त्र में (वह परमतत्त्व) 
भेरव कहा गया है ॥ -१०० ॥ 


गुरुओं - तत्तत्‌ शास्त्रों के प्रणेताओं के द्वारा इन  पूर्वोक्त, अन्वर्थ - 
अर्थानुगत वाचक शब्दों के द्वारा, संस्तुत - परिचित, शास्त्र में विशेष का उपादान 

होने से सब (शास्त्रों) में यह बात अर्थात्‌ उक्त हो गयी । और भी--अन्वर्थ - 
पूर्णरूपेण समस्त संसार के भरण आदि समार्थ्य के प्रतिपादन द्वारा स्तुत | जैसा 
कि कहा गया-- 

'सबका भरण करता है, सदा शब्दन करता है , सम्पूर्ण में व्याप्त है 
इस प्रकार “'भैरव' शब्द का सतत्‌ उच्चारण करने से (साधक साक्षात्‌) शिव हो 
जाता है ।' 

तथा-- 

(वह) भरण करता है इसलिये वह पूर्णता वाला है ।' 

'इमै:' यह पाठ (अशुद्ध होने से) चिन्तनीय है । (उसके स्थान पर) 
'गुरुगदिते:' यह पाठ श्रेष्ठ है ॥ १०० ॥ 
इत्यादि के द्वारा देव शब्द का निर्वचन करते है-- 
हेय एवं उपादेय की कथा से रहित केवल अत्यधिक आनन्द के 


०१ 
| 


| २३९ 


क्रीडा सर्वोत्कर्षेण वर्तनेच्छा तथा स्वतन्त्रत्वमू ॥१०१॥ 
व्यवहरणमभिन्नेषपि स्वात्मनि भेदेन सझ्जल्प: । 
निखिलावभासनाच्च द्योतनमस्य स्तुतिर्यतः सकलम्‌॥ १०२॥ 
तत्प्रवणमात्मलाभात्परभति समस्तेडपि कर्तव्ये । 
बोधात्मक: समस्तक्रियामयो दृक्क्रियागुणश्व गति:॥ १०३ ॥ 


स्वस्वातन्त्यमाहात्म्यात्‌ शिवादिक्षित्यन्ताशेषविश्वात्मनोल्लासनमेव अस्य क्रीडा 
सर्वोत्करेंण वर्तनेच्छा, तथा स्वतन्त्रत्व॑ व्यवहरणम्‌ इति--अभिन्नेषपि स्वात्मनि 
भ्रेदेन सञ्जल्प:, क्रीडेति दीव्यति क्रीडति इति देव: । न चात्र क्रीडातिरिक्त 
निमित्तम्‌ इत्याह-हेय इत्यादिना । नहिं किज्ञिदुपादातुं हातुं वा जगत्सर्गादौ 
ईश्वर: प्रवर्ते, अत एवं स्वानन्दघनत्वमेवात्र हेतुरुपात्त, अत एवं चास्य 
स्वतन्त्रत्वमेव, सर्वोत्कर्षेण वर्तनेच्छा विजिगीषुता, विजिगीषोर्हि क्थ नु नाम 
सर्वनिवाभिभूय अहं वर्ते इतीयमेव इच्छा भवति । तथाशब्द: पूर्वपिक्षया समुझये 
तेन दीव्यति विजिगीषते इति देव: । देवशब्दस्य सर्वस्मात्‌ अभिन्नेषपि स्वात्मनि 
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कारण उच्छलत्ता ही क्रीडा है (इसलिए दीव्यति क्रीडति इति देव:-- 
ऐसी व्युत्पत्ति करने से वे देव हैं) सबसे बढ़कर रहने की इच्छा तथा 
स्वतन्त्र, व्यवहार, स्वयं अभिन्न होते हुए भी भेदपूर्वक (अहं 
आत्मानं॑ जानामि ऐसा) सझलल्प, समस्त चराचरात्मक जगत्‌ का 
अवभासन करने से इस (देव) का दोतन, स्वरूपलाभ से प्रारम्भ कर 
सभी कर्तव्यों में सम्पूर्ण विनम्रता उसकी स्तुति, बोधात्मक, समस्त 
क्रियाओं बाला, दृक्‌ (< दर्शन 5 ज्ञान) एवं क्रियारूप गुणों वाला, 
(और चूँकि उक्त सभी गुणों से युक्त है अतः) गति (सर्वज्ञ) और 
सर्वव्यापक हैं || १०१-१०३ ॥ 

अपने स्वातन्य की महिमा से शिव से लेकर पृथिवीपर्यन्त समस्त विश्व के 
रूप में उललासन ही इसकी क्रीड़ा अर्थात्‌ सबसे बढ़कर रहने की इच्छा तथा 
स्वतन्त्र व्यवहार अर्थात्‌ अभिन्न अपने में भेद का प्रसार, जो क्रीड़ा करे वह देव है 
(क्योंकि दिव्‌ धातु का अर्थ क्रीड़ा होता है ।) क्रीड़ा के अतिरिक्त (इस संसार का) 
कोई दूसरा कारण नहीं हैं यह कहते हैं--हेय इत्यादि | जगत्‌ की सृष्टि के प्रारम्भ 
में ईश्वर कुछ का ग्रहण या त्याग करने के लिये प्रवृत्त नहीं होता | इसलि4 इस 
(सृष्टि) के विषय में (उसका) स्वानन्दघन होना ही कारण बतलाया गया। और 
इसीलिये उसकी स्वतन्त्रता भी है | सबसे बढ़कर रहने की इच्छा ही विजिगाषुता 
होती है । विजिगीषु के हृदय में--'मैं सबको अभिभूत कर वर्त्तमान रहूँ' यह इच्छा 
क्यों उदित होती है (इस पर विचार करना चाहिये) । 'तथा' शब्द पूर्व की अपेक्षा 
समुच्चय (अर्थ) में प्रयुक्त हुआ है । इससे दीव्यति अर्थात्‌ विजिगीषति इति देव-- 
(यह देवशब्द की व्युत्पत्ति है) देव शब्द का अर्थ है--सबसे अभिन्न भी स्वात्मा में 
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१२० श्रीतन्त्रालोक: 


भेदेन 'अहमिदं जानामि' इति यो5यमस्य सञ्ञल्प: तद्ब्यवहरणम्‌ अपारमार्थिकेन 
रूपेण स्फुरणमू--इत्यर्थ., तेन दीव्यति व्यवहरति इति देव: । निखिलस्य 
प्रमातृप्रमेयात्मनो निखिले चास्य यत्‌ अवभासन ततू्‌ द्योतनं, तेन दीव्यति द्योतते 
चयोतयति इति वा देव: । यत: सकलमिद॑ जगत्‌ स्वरूपलाभात्पभृति 
समस्तेतिकर्तव्यतायां तदायत्तप्रवृत्ति इत्यस्य स्तुति: । सर्वे हि शिवमन्त्रमहेश्वराः 
देय: तत्परतन्त्रवृत्तित्वादुन्मुखतया प्रह्मा एव--इति भाव: । अस्य इति कर्मणि 
षष्ठी, तेन दीव्यते स्तूयते इति देव: । समस्ता पूर्णा विमर्शलक्षणा क्रिया प्रकृता 
यस्यासौ, दृकाक्रिये गुण:--शक्ति्यस्यासौ, यतो5यमेवंविध: ततोउस्य गति:-- 
विशेषानुपादानात्‌ सर्वत्र ज्ञानं प्रसरणं च इति सर्वज्ञ: सर्वव्यापकश्न इति सिद्धम्‌, 
तेन दीव्यति, जानाति, प्रसरति च इति वा देव: ॥ १०१-१०३ ॥ 


एतदेवोपसंहरति-- 
इति निर्वचनै: शिवतनुशास्त्रे गुरुभि: स्मृतों देव: । 
गुरुभि: इति बृहस्पतिपादै: । स्पृत इति-- 
'एवं वामो देव: स दीव्यति क्रीडति प्रभुर्यस्मात्‌ ।' 
कक हे के ऋत के कल के तप टन 'मैं इसे जानता हूँ” ऐसा जो इसका सझल्प उसका व्यवहार अर्थात्‌ 


अपासमार्थिक रूप से स्फुरण । इसलिये (देव शब्द की एक व्युत्पत्ति और है) 
दीव्यति व्यवहरति इति देव: । समस्त ग्रमाता और प्रमेय का निखिल में ही 


चोतते अथवा च्योतयति इति देव:--यह विग्रह भी है | यह समस्त जगत्‌ अपनी 
सत्ता में आने से लेकर समस्त कार्यों के लिये उसके अधीन होकर चलता है--यह 
इसकी स्तुति है । शिव मन्त्रमहेश्रर आदि सब उसके अधीन कार्यकारी होने से 
उसकी ओर उन्मुख होकर नत होते हैं-यह भाव है । 'अस्य' यहाँ कर्म में षष्ठी 
है । इस प्रकार दीव्यति स्तूयति इति देव: (ऐसी भी व्याख्या है । समस्त - पूर्ण, 
विमर्शलक्षण क्रिया है जिसको वह (समस्त क्रियामय है) | दृक्‌ और क्रिया हैं गुण 
अर्थात्‌ शक्ति जिसकी वह (दृकक्रियागुण है) । चूँकि वह इस प्रकार का है इसलिये 
इसकी गति--विशेष का उपादान न होने से सर्वत्र ज्ञान और प्रसरण है जिसका वह 
सर्वज्ञ और सर्वव्यापक है-यह सिद्ध हो गया । इसलिये दीव्यति जानाति प्रसरति 
च वा इति देव: (ऐसा विग्रह भी समझना) चाहिये ॥ १०१-१०३ ॥ 


उपर्युक्त व्याख्याओं के द्वारा (बृहस्पति) गुरु ने शिवतनुशास्त्र म॑ देव 
(- परमेश्वर) का वर्णन किया है ॥ १०३- ॥ 


'इस प्रकार वह वाम (- सुन्दर गुरु > वृहस्पति कहा गया--) देव प्रभु जिस 
कारण क्रीड़ा करते है' 


प्रथममाह्चिकम्‌ १२१ 
इत्यादिना-- 
'अविहतगति: स यस्माद्वेवस्तस्मात्सदाशिवों गीत: ।' 
इत्यन्तेन ग्रन्थेन व्यावर्णित:--इत्यर्थ: ॥। 


शासनेत्यादिना पतिशिवशब्दयोर्निर्वचनमाह-- 


शासनरोधनपालनपाचनयोगात्स सर्वमुपकुरुते । 
तेन पति: श्रेयोमय एवं शिवो नाशिवं किमपि तत्र ॥ १०४ ॥ 


शासनम्‌ शास्त्रोपदेशादिना बोध्यानां बोधनम्‌ । रोधनम्‌ संसारिणां विलय- 
शक्त्या आप्रातत्वात्‌ तत्रैवावस्थापनम्‌ | पालनम्‌ यथास्थितस्य विश्ववैचित्र्यस्य 
नियतनियन्त्रणया तथैव स्थापनात्मकं संरक्षणम्‌ । पाचनम्‌ कर्मणां कर्मिण: प्रति 
फलदानौन्मुख्यजननम्‌ । उक्त हि-- 
“स्वापे5प्यास्ते बोधयन्बोधयोग्यान्‌ 
रोध्यान्‌ रुन्धन्पाचयन्कर्मिकर्म । 
मायाशक्तीरव्यक्तियोग्या: प्रकुर्वन्‌ 
सर्व पश्यन्‌ यद्यथावस्तुजातम्‌ ॥ इति । 


इत्यादि से प्रारम्भ कर 
'चूँकि वह देव अप्रतिहत गति वाला है इसलिये सदाशिव कहा गया है ।' 


यहाँ तक के ग्रन्थ से विशेषरूप से वर्णित है । शासन इत्यादि के द्वारा 'पति' 
एवं शिव शब्दों का निर्वचन करते हैं-- 

शासन (८ शास्त्रोपदेश आदि के द्वारा लोगों का) उदबोधन, रोधन 
अपनी निग्रहशक्ति के द्वारा (- संसारियों का संसार में) रक्षण, (पुनः 
उस विश्व का) पालन, (कर्मशील जीवों के कर्मो का) फलदान आदि 
करने के कारण वह सबका उपकार करते हैं इसलिए वे पति हैं । 
श्रेयोमय होने के कारण वे शिव हैं । उनमें लेशमात्र भी अशिव नहीं 
है ॥ १०४ ॥ 

शासन - शास्त्रोपदेश आदि के द्वारा बोध्य (शिष्य या साधक) को बोध 
क़रराना । रोधन 5 विलय शक्ति से संस्पृष्ट होने के कारण उसी (- संसार) में 
अवस्थापन | पालन ८ यथास्थित विश्ववैचित्रय का निश्चित नियन्त्रण के द्वारा उसी 
रूप में स्थापना रूप संरक्षण । पाचन ८ कर्म करने वालों को (उनके) कर्मों को 
फल देने की उन्मुखता को पैदा करना । 

कहा भी गया है-- 

(वह) मोहनिन्द्रा में भी बोध के योग्य साधकों को उद्रुद्ध करता है । रोध के 


हि ३ श्रीतन्त्रालोक: 


तेन इति--रक्षणार्थपर्यवसायिनोडपि पतिशब्दस्य शासनादिकारकत्वेन हेतुना 
--5त्यर्थ: । अत एवं पाति रक्षति इति पति: । श्रेयोमय: पराद्रयस्वभावत्वात्‌ । 
अशिवम्‌ इति द्वैतम्‌ ॥ १०४ ॥ 


ननु एवमपि कि विशेषणयोगेन ? इत्याशड्ुद्याह-- 


ईदूग्ूप॑ कियदपि रुद्रोपेन्द्रादिषु स्फुरेच्येन । 
तेनावच्छेदनुदे परममहत्पदविशेषणमुपात्तम्‌ ॥ १०५ ॥ 
ईदूक इति--भैरवादिशब्देष्वन्वर्थगत्या दर्शितम्‌ | कियत्‌ इति--किज्ञिदेव, न 
तु सर्वमू, एतत्‌ हि अंशांशिकया सर्वत्रव सम्भवेत्‌--इति भाव: । अत एव 
अन्यव्यवच्छेदेन सर्वातिशयप्रतिपदनार्थ परममहत्पदलक्षणं विशेषणमक्तम्‌ ॥|१०५॥। 


ननु अज्ञानं संसृतो निमित्तं, ज्ञानं च मोक्षे, स्वस्वरूपाख्यातिश्राज्ञानम्‌, 
तत्ख्यातिश्र ज्ञानम्‌, स्वात्मनश्व स्वरूपं पर: प्रकाशः, स एवं च स्वं रूप॑ 
स्वेच्छया प्रच्छाद्य विश्वरूपतामवरभासयेत्‌ | एवमपि तदधिगमे तच्छक्तिरेवोपायों 


योग्य का रोधन करते हुए कर्म करने वालों को कर्मो का फल देता है । माया की 
शक्तियों को अभिव्यक्ति के योग्य बनाकर जो वस्तुसमूह जैसा हैं उसको वैसा देखता 
रहता हैं ।' 

'तेन' का प्रयोग हेतु अर्थ में है । रक्षण अर्थ को बतलाने वाले पति शब्द का 
अर्थ शासन आदि करने वाला भी होता है--इस कारण । इसीलिये (पति शब्द की 
व्युत्पत्ति है)--पाति ८ रक्षति इति पति: | पर अद्बय स्वभाव वाला होने के कारण 
वह श्रेयोमय है । अशिवम्‌ का अर्थ है--द्वैत ॥ १०४ ॥ 

प्रश्न है कि ऐसे (तत्त्व) के लिये विशेषण की क्या आवश्यकता-यह शझ्ढ 
कर कहते हैं-- 

चूँकि (उस शिव का) ऐसा रूप रुद्र उपेन्द्र आदि में स्फरित होता 
हैं इसलिए अवच्छेद को हटाने के लिए परममहत्‌ पद विशेषण के 
रूप में दिया गया है ॥ १०५ ॥ 


ऐसा ८ भैरव आदि शब्दों में अन्वर्थ के द्वारा दिखाया गया । कितना - 
थोड़ा सा ही न कि सब । अंशअंशी रूप में यह सर्वत्र सम्भव है । इसीलिये अन्य 
के व्यवच्छेद के द्वारा सर्वातिशयत्व का प्रतिपादन करने के लिय परम महत्‌ 
पदवाला विशेषण कहा गया ॥ १०५ ॥ 


(व्र 


प्रश्न है कि अज्ञान संसार का कारण है और ज्ञान मोक्ष का । अपने स्वरूप 
का भान न होना अज्ञान है और उसका भान होना ज्ञान | अपना स्वरूप परम 
प्रकाश है और वही अपने रूप को अपनी इच्छा से आच्छादित कर विश्वरूपता का 
अवभासन करता है । ऐसा होने पर भी उस (पर प्रकाश रूप शिव) को जानने के 


प्रथममाह्तिकम्‌ १२३ 


येन स्वरूपख्यातिर्भवेतूु, इयदेव च ज्ञातव्यम्‌ यत्सर्वेषामेव शास्त्राणां प्रतिपाद्य॑ 
तच्च इह उक्तप्रायम्‌ इत्यत एवं विरन्तव्यम्‌ ? इत्याशड्ुद्याह-- 


इति यज्ज्ञेयसतत्त्वं दर्श्यते तच्छिवाज्ञया । 
मया स्वसंवित्सत्तर्कपतिशास्त्रत्रिकक्रमातू ॥ १०६ ॥ 


'इत्युपोद्धात:' । इति--उक्तेन प्रकारेण यत्‌ ज्ञेयस्य बन्धमोक्षादे: शास्त्रान्तर- 
दृष्टत्वात्‌ सतत्त्वम्‌ पारमार्थिक॑ रूपम्‌ अर्थादिह संक्षेपेण उट्डल्लितमू, तन्मया 
शिवाज्ञया स्वसंविदादि अवलम्ब्य च दर्श्यते विस्तरेण उच्यते-इत्यर्थ: । 
शिवो5त्र गुरु: । 

यो गुरु: स शिव: प्रोक्तो य: शिव: स गुरु: स्मृत: । 
उभयोरन्तरं नास्ति गुरोरपि शिवस्य च ॥' इति । 

नहिं अत्र तदादेशमन्तरेण अधिकार एवं भवेत्‌ू--इति भाव: । स्वसंवित्‌ 
स्वानुभव: । सत्तकों युक्ति: | पतिशास्त्रम्‌ भेदप्रधानं शैवम्‌ । त्रिकम्‌ परादिशक्ति- 
त्रयाभिधायक शास्त्रम्‌ू । क्रम: चतुष्टयार्थ: । समाहारे5यं द्वन्द्र; । इह सर्वमेव 
स्वानुभवेन युक्‍त्या सामान्यागमेन विशेषागमेन च सिद्धमुपदिश्यते इत्यागम: । 


लिये उसकी शक्ति ही उपाय है जिससे स्वरूप का भान होता है । इतना अवश्य 
जानना चाहिये कि जो सभी शास्त्रों का प्रतिपाद्य है वह यहाँ प्रायः कह दिया गया 
है इसलिये यहीं पर विराम कर लेना चाहिये?--यह शझ्ला कर कहते है-८ 


इस प्रकार का जो ज्ञेय तत्त्व है (जिसकी संक्षिप्त सूचना इस 
प्रस्ताव में की गई), अपनी संवित्‌ सत्तर्क, पतिशास्त्र एवं त्रिक इन 
चारों का आलम्बन कर परमशिव (- गुरु) की आज्ञा से मेरे द्वारा वह 
(- ज्ञेय तत्त्व विस्तारपूर्वक) प्रतिपादित किया जा रहा है ॥ १०६ ॥ 


इति अर्थात्‌ उक्त प्रकार से जो ज्ञेगय का 5 बन्ध मोक्ष आदि का, दूसरे शास्त्रों 
में दृष्ट होने से, सतत्त्व 5 पारमार्थिक रूप है अर्थात्‌ यहाँ (८ पूर्वोक्त ग्रन्थ में) 
संक्षेप में कहा गया वह शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा अपनी संविद्‌ आदि के आधार 
पर दिखलाया जा रहा है - विस्तारपूर्वक कहा जा रहा है । यहाँ शिव का अर्थ 
है-गुरु । 

'जो गुरु हैं वह शिव कहे गये हैं और जो शिव हैं वह गुरु | गुरु और शिव 
दोनों में कोई अन्तर नहीं है ।' 

उस (गुरु) के आदेश के बिना इस (शास्त्रवर्णन) में अधिकार ही नहीं होता । 
स्वसंविद्‌ ८ अपना है" भव । सत्तर्क ८ युक्ति । पतिशास्त्र 5 भेदप्रधान शैवशास्त्र | 
त्रिक्‌ - परा (अपरा और) परापरा इन तीन शक्तियों का वर्णन करने वाला शास्त्र । 
क्रम 5 चारो (- अनुभव, युक्ति, पतिशास्त्र और त्रिक) अर्थों वाला, यहाँ (८ 
स्वसंवित्‌ सत्तर्क पतिशास्त्र त्रिक्‌ इस स्थल में) द्वन्द समाहार अर्थ में है । यहाँ सब 


हि 


उपोद्धात इति--उप आशु संक्षेपेण ऊर्ध्वमादौ हन्यते टंक्यते दीनार इब 
राजाभिधानं शास्त्रार्थों यस्मिन्‌ स तथा ॥ १०६ ॥ 


तदेवं प्रतिज्ञाय शास्त्रार्थनर्भीकारेण सम्प्रति अवतारयितुमाह-- 


तस्य शक्तय एवेतास्तिस्नो भान्ति परादिका: । 
सृष्टी स्थितौ लये तुर्ये तेनैता द्वादशोदिता: ॥ १०७ ॥ 


तस्य परमेश्वरस्थ  भैरवादिशब्दाभिधेयस्य, . एता: निखिलशक्त्यन्तर- 
गर्भीकारेण प्रधानतया प्रतिपादिता: परादिकास्तिस्र: शक्तय: , सृष्टी, स्थितो, लगे, 
संहारे, तुर्ये, अनाख्ये च भान्ति सर्वसर्वात्मकेन रूपेण स्फुरन्ति इत्येकेकस्या: 
चातूरूप्येण श्रीसृष्टिकाल्याद्यात्मकतया द्वादशधोदय इति वाक्यार्थ: । तदुक्तम-- 


'धाम्नां त्रयाणामप्येषां सृष्टठद्यादिक्रमयोगत: । 
भवेच्चतुर्धावस्थानमेव॑  द्वादशधोदित: ॥ 
स्वसंवित्परमादित्य: अकाशवपुरव्यय: ।' इति ॥ १०७ ॥ 


ननु एक एवं परम्रकाशात्मको भैरवादिशब्दव्यपदेश्य: परमेश्वर: समस्ति, 


कुछ अपने अनुभव, युक्ति, सामान्यागम और विशेष आगम के द्वारा सिद्ध का ही 
उपदेश किया जा रहा है । उपोद्घात का अर्थ है--उप - शीघ्र संक्षेप में, उत्‌ - 
ऊपर पहले, घात - मारना उभारना । जैसे दीनार आदि मुद्राओं में राजा का 
आदेश आदि उभारा जाता है वैसे इस पृवोक्त ग्रन्थ में शास्त्र का प्रतिपाद्य उड्डड्जगित 
हैं ॥ १०६ ॥ 
इस भश्रकार प्रतिज्ञा कर शास्त्र-विषयक रहस्य को अब बतलाने के लिये कहते 
हें: 
उस (परमेश्वर) की ये पर आदि तीन शक्तियाँ (अन्य शक्तियों को 
अपने में लीन करती हुई) आभासित होती हैं । (चूँकि ये) सृष्टि 
स्थिति लय (अथवा जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति) एवं तुरीय (- अनाख्या) 
दशाओं में भासित होती है इसलिए ये बारह कहीं गई है ॥ १५०७ ॥ 


उसका - भैरव आदि शब्दों के अभिधेय परमेश्वर का, ये ८ अन्य समस्त 
शक्तियों को अपने अन्दर समाहित कर प्रधानरूप से प्रतिपादित पर आदि तीन 
शक्तियाँ, सृष्टि, स्थिति, लय अर्थात्‌ संहार, चतुर्थ अर्थात्‌ अनाख्या दशाओं में, 
भासित होती है > सभी रूपों में स्फुरित होती है । इस प्रकार एक-एक के 
चार-चार रूप होने से सृष्टिकाली आदि १२ प्रकार का (इनका) उदय होता है । 


'इन तीनों (< परा, परापरा, अपरा) प्रकाशों की सृष्टि आदि के क्रम से 
चार-चार प्रकार की स्थिति होती हैं | इस प्रकार ये १२ कही गयी हैं । (ये सब) 


स्वसंवित्‌ परम आदित्य प्रकाशस्वरूप अव्यय (शिव ही) हैं! ॥ १०७ ॥ 


] १२५ 


तस्य चाभिन्ना एकंव स्वातन्त्राख्या शक्ति: इत्युपपादितमू, तत्कथमस्श इह 
द्रादशधोदय इत्युक्तम्‌ ? इत्याशड्बद्याह-- 


तावास्पूर्णस्वभावो5 सौ परम: शिव उच्यते । 
तेनात्रोपासका: साक्षात्तत्रैव परिनिष्ठिता: ॥ १०८ ॥ 


तावान्‌ इति--द्रादश शक्तय: परिमाणमस्य, स तथा, अत एव पूर्णस्वभाव 
इत्युक्तम्‌ । पूर्णे सर्वमस्ति, सर्वत्र पूर्णमस्ति, अन्यथास्य पूर्णतेव न स्थात्‌ । 
अत एव अत्र द्वादशात्मके चक्रे ये उपासका: "ते तत्र परमशिव एवं 
परिनिष्ठिता:--तदैकात्म्यभाजो भवन्ति--इत्यर्थ: । एतच्च बहुप्रघडकवक्तव्यम्‌, 
इति शाक्तोपायाह्निक एवं वितत्य विचारयिष्यते, इति नेहायस्तम्‌ !। १०८ ॥ 


ननु कथमेतद्ुक्तम, यतोउत्र संख्याया: तत्र तत्र न्यूनत्वमाधिक्यं च 
सम्भवति ? इत्याशड्ुद्याह-- 


तासामपि च भेदांशन्यूनाधिक्यादियोजनम्‌ 
तत्स्वातन््यबलादेव शास्त्रेषु परिभाषितमू ॥ १०९ ॥ 


प्रश्न है कि परप्रकाश रूप भैरव आदि शब्दों से व्यवहार्य परमेश्वर एक हा है । 
और उसकी स्वातन्त्रय नामक अभिन्न शक्ति भी एक ही है--ऐसा कहा गया । तो 
फिर इसकी १२ प्रकार की शक्तियाँ कैसे कहो गयी ?--यह शड्जा कर कहते हैं-- 

(उन बारह शक्तियों से युक्त होने के कारण) वह परमशिव उतना 
पूर्ण स्वभाव वाला है । इसलिए द्वादश शक्तिचक्र के उपासक लोग 
सीधे-सीधे उसी (+ शिव में) परिनिष्ठित (- उससे एकाकार) हो जात 
हैं ॥ १०८ ॥ 

उतना 5 १२ शक्तियों के परिमाण वाला | इसीलिये पूर्णस्वभाव कहा गया । 
पूर्ण में सब कुछ है और पूर्ण सर्वत्र है । अन्यथा इसकी पूर्णता ही नहीं होगी । 
इसलिये जो इन बारह चक्रों में उपासना करते हैं वे उस परम शिव में परिनिष्ठित 
होते हैं अर्थात्‌ उससे तादात्म्य प्राप्त कर लेते हैं । यह वक्तव्य बहुत स्थानों में 
कहा जा सकता है इसलिये शाक्तोपाय आह्निक में ही विस्तार के साथ इसका 
विचार किया जायगा, इसलिये यहाँ विस्तार नहीं किया गया ॥ १०८ ॥ 

प्रश्न है कि ऐसा कंसे कहा गया क्‍योंकि स्थान-स्थान पर (< भिन्न-भिन्न 
शास्त्रों में) संख्या की न्‍्यूनता या अधिकता सम्भव है ?--यह शड्डा कर कहते 
हं-- 


शास्त्रों में उन (- शक्तियों) की भी भेदांश में न्‍्यूनाधिक्ययोजना 
उसी (- शिव) के स्वातन्त्र के कारण कही गई है (वह इस प्रकार 
हैं--) |॥ १०९ ॥॥ 


िणएारत्रि्ामानून-->>->->->->->& 


श्रीतन्त्रालोक: 
तदेवाह-- 
एकवीरो यामलो5 थ त्रिशक्तिश्चतुरात्मक: । 
पञ्जमूर्ति: षडात्मायं सप्तको5ष्टकभूषित: ॥ ११० ॥ 
नवात्मा दशदिक्छक्तिरेकादशकलात्मक:। 
द्वादशारमहाचक्रनायको भैरवस्त्विति ॥ १११ ॥ 
यथा एकवीरो मृत्युजिति प्रथमध्याने | यामल: तत्रैव । कुलप्रक्रियायां तिस्र: 
शक्तय: पराद्या: । चतुरात्मा जयादिभेदेन | पश्जमूर्ति: सद्योजातादितया | 
तदुक्तम्‌ू-- 
'सिद्धान्ते पञ्ञकं सारं चतुष्क॑ वामदक्षिणे | 
लि भरना ते, ०2000 20 ॥!' इति । 
षडात्मा इति, यद्गक्ष्यति-- 


'विश्वा तदीशिका रौद्री वीरका त्र्यम्बिका तथा । 
5५८ न 7272 770: ॥ इति । 


सप्तक: इति, यदुक्तमू-- 
'ब्राह्म॒ माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा । 


वहीं कहते हैं-- 


एकवीर, यामल, त्रिशक्ति, चार शक्ति वाला, पाँचमूर्त्ति, षडात्मा, 
सप्तक, अष्ट्रकविभूषित, नवात्मा, दश दिकशक्ति वाला, ग्यारह 


कला वाला, द्वादशार महाचक्र का नायक और भैरव (तेरह संख्या 
वाला) है ॥| ११०-१११ ॥ 


जैसे एक है और वीर भाव वाला है । मृत्युञ्जय के रूप में प्रथम- ध्यान का 

जे | 
विषय है । उसी (ध्यान) में वह यामल (< शिवशक्तिसब्डष्ट रूप) है । कुलप्रक्रिया 
में पता आदि तीन शक्तियाँ हैं । जया आदि चार शक्तियों तथा जाग्रत आदि चार 


8 ॥ 
अवस्थाओं से युक्त वह चतुरात्मा है । सद्योजात आदि (ईशान तत्पुरुष, वामदेव, 
अघोर) के कारण वह पञ्जमूर्ति है । वही कहा गया-- 


'शैव सिद्धान्त में पाँच ही मुख्य हैं । वामदक्षिण में चार । भैरव तन्त्र में 
तीन ।' 
षडात्मा--जैसा कि कहेंगे-- 


का विश्वेश्वरी, रौद्री, वीरका, त््यम्बका और गुर्वी ये छः: अरायें देवीचक्र 
की है... ५ 


सप्तक जैसा कि कहा गया-- 


न १२७ 


वाराही च तथेन्द्राणी चामुण्डा चेति मातर:॥'इति । 
अष्टकेन--अघोरादिना । स एवं एतदष्टरकमध्यवर्ती नवात्मा | दशदिक्लक्ति: 
इति, यदुक्तमू-- 
“उमा दुर्गा भद्रकाली स्वस्ति स्वाहा शुभड्डरी । 
श्रीश्ष गौरी लोकधात्री वागीशी दशमी स्मृता ॥' 
इति । एकादश इति खण्डचक्रोक्ता | इयदन्तं न्यूनसंख्यास्वीकार: भैरव: 
इति त्रयोदश: । अनेन अधिकसंख्यासूत्रणम्‌ ॥ ११०-१११ ॥ 
तच्च अधिकसंख्याकत्व॑ं निरवधि--इत्याह-- 


एवं यावत्सहस्रारे नि:संख्यारेउपि वा प्रभु: । 
विश्वचक्रे महेशानो विश्वशक्तिर्विजुम्भते ॥ ११२ ॥ 
सहसारे इति--त्रिशिरोभैरवप्रथमपटलोक्ते । ग्रन्थविस्तरभयात्तु न प्रातिपच्चेन 
संवादितम्‌ । निः:संख्यारे इति भुवनादीनामानन्त्यातू । एवमपि एतस्मान्न 
व्यतिरिक्तम्‌, इत्याह विश्वशक्ति: इति । तदुक्तमू-- 


'ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इन्द्राणा और चामुण्डा ये (सात) 
मातायें हैं ।' 

अष्टक के द्वारा--अघोर आदि के द्वारा | इन आठ के मध्य में रहने वाला वह 
नवात्मा है । दश अर्थात्‌ दिशाओं की अधिष्ठात्री शक्तियाँ । जैसा कि कहा गया-- 

उमा, दुर्गा, भद्रकाली, स्वस्ति, स्वाहा, शुभड्ूरी, श्री, गौरी, लोकधात्री और 
वागीशी ये दश (शक्तिनऑँ) हैं । 

ग्यारह--खण्ड चक्र में उक्त (- अ,उ,म्‌, बिन्दु, अर्धचन्द्र, रोधिका, नाद, 
नादान्त, शक्ति, व्यापिनी और समना) (इनमें उन्‍्मना को जोड़ने पर १२ हो जाते 
हैं )) यहाँ तक (शक्तियों की) न्‍्यून संख्या मानी गयी है । भैरव तेरहवें हैं । 
इसके द्वारा अधिक संख्या बतलायी गयी ॥ ११०-१११ ॥ 

और वह अधिक संख्या असीम है--यह कहते हैं-- 


इस प्रकार (त्रिशरोभैरव के अनुसार) हजार रूप में अथवा असंख्य 
होने के कारण संख्यारहित रूप में वही महेश विश्वशक्तियुक्त प्रभु इस 
विश्वचक्र में प्रस्फुरित हो रहे हैं ॥ ११२ ॥ 


सहस्नार (का वर्णन) त्रिशिरोभैरव के प्रथम पटल में है । ग्रन्थ के विस्तार के 
भय से यहाँ प्रत्येक पद की व्याख्या नहीं की गयी । भुवन आदि के अनन्त होने 
से वहाँ असंख्या अरायें है । फिर भी वे इस (सहस्नार) से भिन्न नहीं हैं इसलिये 
कहा गया--विश्वशक्ति | वही कहा गया-- 


१२८ श्रीतन्त्रालोक: 
'शक्तिश्चव॒ शक्तिमांश्रेव पदार्थद्रयमुच्यते । 
शक्तयो5स्य जगत्कृत्स्नं शक्तिमांस्तु महेश्वर: ॥।' इति ॥| ११२॥ 
ननु विश्वेषामपि चक्राणां यदि प्रभुरेव परमार्थ: तदेकेनैव कार्ता्थ्यात्‌ 
प्रतिशास्त्रं बहूनि किमुक्तानि ? इत्याशड्बद्याह-- 
तेषामपि च चक्राणां स्ववर्गानुगमात्मना । 
ऐक्येन चक्रगो भेदस्तत्र तत्र निरूपित: ॥ ११३ ॥ 
ऐक्येन तत्तत्सृष्ट्याद्यात्मनियतकृत्यकारित्वादिना साजात्येन । तच्च नियत- 


कृत्यकारित्वादेव अस्य स्ववर्गानुगमात्मकत्वमुक्तमू, अत एवं चक्रगो भेद इति 
शास्त्रेषु चक्राणामानन्त्यमू ॥ ११३ ॥ 


तदेव दर्शयति-- 


चतुष्षड्द्विर्टिगणनायोगात्त्रशिरसे. मते । 
घट्चक्रेश्वरता नाथस्योक्ता चित्रनिजाकृते:॥ १९१४ ॥ 
चतुर्णा द्विगणनायोगेन अष्टो, पुनस्तथात्वेन षोडश, षएणां द्विगणनायोगेन 
द्रादश, पुनस्तथात्वेन चतुर्विशति: इति षण्णां चक्राणामीश्वस्ता, तत्तत्समुल्लास्य- 


“शक्ति और शक्तिमान्‌ दो पदार्थ (शास्त्रों में) वर्णित हैं । इस (शक्तिमान) की 
शक्तियाँ ही सम्पूर्ण संसार हैं और शक्तिमान्‌ तो महेश्वर हैं' ॥ १५२ ॥ 

प्रश्न हैं कि यदि सभी चक्रों का अन्तिम तत्त्व परमेश्वर ही हैं तो एक हीं 
(परमेश्वर) से कृतार्थ होने से काम चल जायगा शास्त्रों में बहत से (चक्रों) का 
निर्ववचन क्‍यों है ?--यह शड्ढा कर कहते हैं-- 


उन चक्रों का भी (नियत कृत्यकारित्व के कारण) अपने वर्ग का 
अनुगमन होने से ऐक्य होने पर भी चक्रगत भेद वहाँ-वहाँ (< 
भिन्न-भिन्न शास्त्रों में) निरूपित है ॥ १५१३ ॥ 

ऐक्य के कारण - तत्तत्‌ सृष्टि आदि रूप नियतकृत्यकारित्व आदि सजातीयता 
के कारण | और वह (८ ऐक्य) नियम कृत्यकारी होने के कारण ही है । इसी 
कारण इसको अपने वर्ग का अनुगमक कहा गया है । इसीलिए चक्रों में भेद है 
और इस प्रकार चक्र अनन्त हैं ॥ ११३ ॥ 

उसी को दिखलाते है-- 


और ६ » २८ १२ » २८ २४) करने से त्रिशिरोभैरव में विचित्र आत्म- 
स्वरूप वाले उस परमात्मा की षट्चक्रेश्वरता कहीं गई है ॥ १५५४ ॥ 


चार को दो बार गिनने से आठ फिर उसी प्रकार (दो बार गिनने से) सोलह, 


चार और छ: को दोनदों गुनी गणना (४ २ 5 ८» २ 5 १६ 


| 


प्रथममाह्निकम्‌ १२९ 


चक्राद्युपाधिवैचित्रयाच्चित्रा--नानाकारा, तदतिरिक्तस्य अन्यस्य अनुपलम्भात्‌ 
निजाकृति: यस्य, अत एवं नाथस्य स्वातन्त्यशालिन: तत्तच्चक्राधिष्ठातु: प्रभो:, 
त्रैशिस्से मते त्रिशिरोभैरवे उक्ता अभिहिता इत्यर्थ: । तदुक्त तत्र-- 


। 'चतुष्क॑षट्काष्टक॑ द्वादशारं षोडशारकम्‌ । 
चतुर्विशारक॑ देवि प्रविभक्त्या सुसंस्थितम्‌ ॥' इत्यादि ॥११४॥ 
| बहुप्रकारत्व॑ चक्राणां भेदनिमित्तमपि त्रिशिरोभैरव एवोक्तम्‌,--इत्याह-- । 
नामानि चक्रदेवीनां तत्र कृत्यविभेदत: । 
॥ ११५ ॥ 
उक्ता इति पूर्वश्लोकाल्लिज्ञादिविपरिणामाद्‌ योज्यम्‌ू । एक एवं हि परमेश्वर: 
| तत्तत्साधककामानुसारं नियतां सौम्यरौद्रादिरूपाम्‌ आकृतिमाभास्य तां तां सिद्धि 
नियच्छेत्‌ । तदुक्तमू-- 
“येन येन हि रूपेण साधक: संस्मरेत्सदा । 
तस्य तन्मयतां याति चिन्तामणिरिवेश्वर: ॥' इति । 
जे 3 व अमान लममीकत ०-5) तीस रस कक हक गह0%7 (0-९ -:-. 7 शत 
छ को दो बार गिनने से बारह फिर उसी प्रकार चौबीस । इस प्रकार (४, आप 
तथा ६,१२,२४) छ: चक्रों के स्वामी (महेश्वर ही) हैं । तत्तत्‌ समुल्लास्य चक्र 
आदि उपाधि के वैचित्रय के कारण चित्र अर्थात्‌ अनेक आकार वाली, (क्योंकि) 
उनसे अतिरिक्त किसी अन्य की सत्ता न होने से, अपनी ही आकृति है जिसकी 
इसलिये नाथ का. > स्वातन्त्रय शाली तथा तत्तत्‌ चक्र के अधिष्ठाता प्रभु का, 
त्रैशिससमत में - त्रिशिरोभैरव में । उक्त 5 कही गयी है। वही वहाँ कहा गया 
५. है- 
'हे देवि ! चार, छः, आठ, बारह, सोलह और चौबीस आरों वाले (चक्र) 
अच्छी तरह विभक्त होकर अच्छी तरह स्थित हैं' इत्यादि ॥ १५१४ ॥' 


चक्रों की अनेक प्रकारता का कारण भी त्रिशिरोभैरव में ही कहा गया-- 


उनमें कार्यों की भिन्नता के आधार पर चक्रदेवियों के नाम 
अन्वर्थ कल्पना के कारण सौम्य, रौद्र आकृति वाले ध्यान से 
युक्त है ॥ ११५ ॥ 


उक्त है-श्लोक सं० ११४ में आये (“उक्ता' पद को प्रकृत श्लोक में 
'नामानि” के अनुसार) लिझ्ल परिवर्तन कर (अर्थात्‌ 'उक्ता' की जगह “क्तानि') । 
जोड़ना चाहिये | एक ही परमेश्वर भिन्न-भिन्न साधकों की इच्छा के अनुसार निश्चित 
सौम्य रौद्र आदि रूपों वाली आकृति को आभासित कर भिन्न-भिन्न सिद्धियों को । 
देता है । वही कहा गया-- 


“साधक जिस-जिस रूप में स्मरण करता है, परमेश्वर चिन्तामणि के समान 


३० श्रीतन्त्रालोक: 


श्रीव्रिशिरोमैरवप्रथमपटलाच्च. अयमर्थ: स्वयमेवाधिगन्तव्य: । अस्माभिस्तु 
ग्रन्थविस्तारभयात्‌ न प्रातिपच्चेन संवादितमू ॥ ११५७ ॥ 


तदेवाह-- 
एकस्य संविन्नाथस्य ह्वान्तरी प्रतिभा तनु: । 
सौम्यं वान्यन्मितं संविदूर्मिचक्रमुपास्यते ॥ ११६ ॥ 


आन्तरी प्रतिभा स्वातन्त्शक्ति:। अन्यत्‌ इति रौद्रमू | अत एवं तत्तत्सौम्य- 
रौद्रादिनियताकारावच्छिन्नत्वात्‌ मितम्‌ ॥ ११६ ॥ 


एतदेव विभज्य दर्शयति-- 


अस्य स्यात्पुष्टिरित्येषा संविद्देवी तथोदितात्‌ । 
ध्यानात्सञ्जल्पसंमिश्राद्‌ व्यापाराच्चापि बाह्मतः ॥ ११७ ॥ 
स्फुटीभूता सती भाति तस्य तादुक्फलप्रदा | 

पुष्टि: शुष्कस्य सरसीभावो जलमतः सितम्‌॥ ११८ ॥ 
अनुगम्य ततो ध्यान तत््रधानं प्रतन्‍्यते । 

ये च स्वभावतो वर्णा रसनिःष्यन्दिनों यथा ॥ ११९ ॥ 


उसके लिये उसी रूप में उपस्थित होते हैं ।' 

यह अर्थ त्रिशिरोभैरव के प्रथम पटल से स्वयं समझ लेना चाहिये । ग्रन्थ- 
विस्तार के भय से हमने प्रतिपद व्याख्या नहीं की ॥ ११५ ॥ 

वही कहते हैं-- 

एक ही संविद्प्रभु की आन्तरिक संवित्‌ प्रतिभा शरीर की 
सौम्य अथवा अन्य > रौद्र, ऊर्मिचक्र के रूप में उपासना की जाती 
हैं॥। १५६ ॥ 

आन्तरी प्रतिभा 5 स्वातन्यशक्ति | अन्यत्‌ ८ रौद्र । इसीलिये तत्तत्‌, सौम्य, 
रौद्र आदि नियत आकार से अवच्छिन्न होने के कारण परिमित हैं ॥ ११६ ॥ 

इसी को अलग कर दिखलाते हैं-- 


इस (- शिव) की पुष्टि नामक संविद्‌ देवी है | वह उसी प्रकार 
कहे गए सञझ्जल्पमिश्रित ध्यान से अथवा बाह्य व्यापार के द्वारा स्पष्ट 
होकर उस (- उपासक) के लिए वैसा ही फल देने वाली होती है 
(तब साधक को) पुष्टि (> नल प्रकार का आनन्द) तथा (शुष्क 
तालाब में वर्षा के जल के आने पर उसके) सरस होने की तरह 
स्थिति होती है इसलिए वह सित अर्थात्‌ उज्ज्वल स्वच्छ होती है । 
इसलिए, तत्प्रधान (८ पुष्टि का प्रेरक) ध्यान किया जाता है । जो वर्ण 


तक 


प्रथममाह्विकम्‌ १३१ 


दन्त्यौष्ठयदन्त्यप्रायास्ते कैश्विद्रणँ: कृता: सह । 

त॑ बीजभावमागत्य संविदं स्फुटयन्ति तामू ॥ १२० ॥ 

पुष्टि... कुर । 

सञझ्जल्पो5पि बिकल्पात्मा कि तामेव न पूरयेत्‌॥ १२१ ॥ 

अमृतेयमिदं .क्षीरमिदं सर्पिर्बलावहम्‌ । 

तेनास्य बीज॑ पुष्णीयामित्येनां पूरयेत्क्रियाम्‌ू ! १२२ ॥ 

ध्यानाद्वेव क्रमेण निरूपयति--पुष्टिरित्यादिना | तत: इति समनन्तरोक्ता- 

द्धेतो:। अत: इति पुष्टे: शुष्कस्य । जल हि 
आप्यायक॑तत््धानं पुष्टिप्रयोजकम्‌ पूर्णमित्यादिरूपम । सम्प्रति सज्जल्पमपि 
लौकिकालौकिकभेदेन द्विधा व्याचष्टे--ये च इत्यादिना | ते इति दन्त्योष्ठ्य- 
दन्त्यप्राया वर्णा: । तां संविदं पुष्टिरूपां । बीजभावं मन्त्रभावम्‌ । अत एवास्य 
सञझल्पस्यालौकिकत्वम्‌ । दन्त्योषठया वकारादय: । दन्त्या अमृतबीजादय: । 
कैश्विद्रणैरिति अदन्त्योष्टयप्रायादिभि: । यदुक्तम्‌-- 
करत त२+++८ पक >- नल प न.“ पर्न्परस्पन्र#न:फअ 5, 
स्वभावत: जिस प्रकार रसनिष्यन्दी हैं, दन्त्य या ओष्ठयदन्तप्राय हैं, वे 
कुछ वर्णों के साथ उस बीजभाव को प्राप्त कर उस (पुष्टिरूपा) संविद 
को स्पष्ट करते हैं । 'पुष्टि करो” 'इसको रस से अधिकाधिक 
आप्लावित करो” --ऐसा विकल्पात्मक सञ्ल्प क्‍या उसी (- संवित्‌) 
को आपूरित नहीं करेगा? यह अमृता (- गुड़ूची) है यह बलाधायक 
दधि है यह (बलाधायक) घृत है उसके द्वारा इस (- शरीर) के बीज 
(< शुक्र शोणित आदि धातुओं) को पुष्ट करता हूँ इस प्रकार इस 
(- पुष्टिरूप) क्रिया का पूरण करना चाहिए ॥ ११७- १२२ | 


ध्यान आदि का ही क्रम से निरूपण करते हैं--पृष्टि इत्यादि के द्वारा | इस 
कारण + समनन्तर कथित हेतु से | इसलिये > पुष्टि के कारण । (पुष्टि) शुष्क 
को सरस बनाने का नाम है | जल आप्यायन करता है, वह प्रधान रूप में पुष्टि 
का प्रयोजक है । पूर्णरूप वाला है । अब 'ये च' इत्यादि के द्वारा सञझल्प को भी 
लौकिक, अलौकिक भेद से दो प्रकार की व्याख्या करते हैं वे - दन्त्य', ओष्ठय*, 
दन्त्यप्रायः वर्ण | उस संविद्‌ को जो कि पुष्टिरूपा है । बीज भाव - मन्त्रभाव | 
इसीलिये यह (मन्त्र का) सज्ल्प अलौकिक होता है । दन्त्योष्ठय्य - बकार आदि । 
दन्तय ८ अमृत बीज" आदि । किन्हीं वर्णों से  अदन्त्य अनोष्ठयय" प्राय आदि 
से । जैसा कि कहा गया-- 


१. ले लू तवर्ग दन्त्य 'स' २. उ ऊ पवर्ग 
व + 9] 
५. ऋ क्रू टवर्ग ?' 'घ' 


१३२ शीतन्त्रालोक: 


'वक्डाप्योयनेत्शंस्त: 2 5 ; 
इति । तथा-- 
'पुष्टावाप्यायने वरैं: ...........--०--- | 


इति । एवं मूर्धन्यादीनामपि ग्रहणम्‌ । विकल्पात्मा इत्यनेन अस्य 
लौकिकत्वं दर्शितम्‌ । तामिति पुष्टिरूपां संविदम्‌ । इदानीं बाह्यमपि होमादिरूप॑ 
व्यापारं विभजति अमृता इत्यादिना । क्षीरं॑ दधि । तदुक्तमू-- 
'दधिहोमात्परा पुष्टि: ...........--- !' इति । 
बलावहशब्देन प्रत्येक॑ संबन्ध: । तेन इति गुडृच्यादिना द्रव्यजातेन | बीजम्‌ 
इति--शरीरकारणभूत॑ शुक्रशोणितादि धातुव्रातम्‌ । एनाम्‌ इति--पुष्टिरूपां 
क्रियाम्‌ू | ११७-१२२ ॥। 


एतदेव प्रमेयान्तरमुपक्षिपन्‌ उपसंहरति-- 


तस्माद्विश्वेश्वो._ बोधभैरव: समुपास्यते । 
अवच्छेदानवच्छिद्भ्यां भोगमोक्षार्थिभिजने: ॥ १२३ ॥ 


अवच्छेदानवच्छिद्भ्याम्‌ इति, अवच्छेद: समनन्तरोक्तनीत्या ध्यानादिनियत- 
विधिनियन्त्रितत्वमू, तदन्यथात्वमनवच्छेद: । यद्वक्ष्यति-- 


'तृष्ति के लिय वषट्‌ कहा गया है । तंथा-- 

'पुष्टि और तृप्ति अर्थ में वर्णो के द्वारा' 

इसी तरह मूर्धन्य आदि का भी ग्रहण होता है । 'विकल्पात्मा' पद से इसका 
लौकिकत्व दिखलाया गया । उसको # पुष्टिरूपा संविद्‌ को । अब बाह्य होम आदि 
रूप व्यापार का वर्गीकरण करते हैं--अमृता इत्यादि के द्वारा | क्षीर 5 दही । वहीं 
कहा गया-- 

'दधि के होम से अत्यन्त पुष्टि होती है ।' 

'बलावह' शब्द को हर एक के साथ जोड़ना चाहिये | उससे 5 गुडूची आदि 
द्रव्यसमूह से । बीज 5 शरीर का कारण भूत शुक्र, रजस्‌ आदि धातुसमूह । 
इसको <- पुष्टिरूपा क्रिया को ॥ ११७-१२२ ॥ 

प्रमेयान्तर को प्रस्तुत करते हुए इसका उपसंहार करते हैं-- 

इसलिए भोग एवं मोक्ष चाहने वाले लोगों के द्वारा 
अवच्छेद अनवच्छेद के द्वारा विश्वेश्वर संविद्‌ भैर्र की उपासना की 
जाती हैं ॥ १२३ ॥। 

अवच्छेद अनवच्छेद के द्वारा--अवच्छेद > पूर्वोक्त नीति के अनुसार ध्यान 


च् १३३ 
'साधकानां बुभुक्षूणां विधिर्नियतियन्त्रित: । 

मुमुक्षूणां तत्त्तविदां स एवं तु निरर्गल: ॥' 
इति । भगवतश्च॒ एतत्सावच्छेदमपि रूपम्‌ अनवच्छिन्नपरस्वरूपानु- 
प्राणितमेव, नहि तत्स्वरूपानुप्रवेशं विना किज्जिदपि सिद्धचेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
एतदेव शब्दार्थद्वारक॑ गीताग्रन्थेन संवादयति-- 

ये5 प्यन्यदेवताभक्ता इत्यतो गुरुरादिशत्‌ । 
इत्यत:--इत्येवमादिकात्‌ू वाक्यकदम्बकात्‌ू--इत्यर्थ: । गुरुरिति तात्तविका- 
थॉपदेष्टा भगवान्वासुदेव: । तत्र हि-- 

त्रैविद्या मां सोमपा: पूतपापा यज्ञैरिष्टवा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते | 

ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रछोकमश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥' 
इत्यादिना । 

'क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोक॑ विशन्ति ।' 


आदि नियत विधि रूपी नियन्त्रण | उससे भिन्न होना अनवच्छेद । जैसा कि 
कहेंगे-- 

भोगेच्छु साधकों के लिये विधि नियति के अधीन होती है और तत्त्व ज्ञानी 
मोक्षेच्छ लोगों के लिये वही विधि निरर्गल अर्थात्‌ विधि-निषेध से रहित होती हैं । 

भगवान्‌ का यह सीमित रूप भी असीम परमस्वरूप से अनुप्राणित ही 
रहता है। उस (८ पर) स्वरूप के अनुप्रवेश के बिना कुछ भी सिद्ध नहीं 
होता ॥ १२३ ॥ 

यही बात गीता ग्रन्थ के उदाहरण से शब्द अर्थ दोनों के द्वारा कहते हैं-- 


जो दूसरी देवताओं के भक्त हैं (वे भी, श्रद्धा से युक्त होकर यदि 
यजन करते हैं तो अविधिपूर्वक मेरा ही यजन करते हैं)--ऐसा गुरु ने 
उपटेश दिया है ॥ १२४- ॥। 


इससे - इत्यादि वाक्य समूह से । गूरु ८ तात्तिक अर्थ के उपदेष्टा भगवान्‌ 
वासुदेव । वहाँ (गीता) पर-- 

तीनों वेदों के अनुयायी, सोम पीने वाले, पापरहित जन यज्ञ के द्वारा (मेरा) 
पूजन कर मुझ से स्वर्गप्राप्ति के लिये प्रार्थना करते हैं । वे पुण्य को प्राप्त कर 
इन्द्रलोक में जाते हैं और स्वर्गलोक में दिव्य देव भागों को प्राप्त करते हैं । 
इत्यादि के द्वारा तथा- 


'पुण्य के क्षीण होने पर मर्च्यलोक -में आ जाते हैं ।' 


१३४ श्रीतन्त्रालोक: 


इत्यादिना च भोगार्थिनाम्‌, 
'अनन्याश्विन्तयन्तो मां ये जना: पर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌ ॥' 


इत्यादिना च मोक्षार्थिनामू, अवच्छेदानवच्छेदाभ्यां क्रमेण स्वरूपमभिधाय 
पुनः सावच्छेदेषपि रूपेइनवच्छिन्नं रूपम्‌ अस्त्येव इत्यभिधातुमू-- 


'येष्प्यन्यदेवताभक्ता यजत्ते श्रद्धयान्विता: । 
तेडपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥' 


इत्यादिना तेनोपदिष्टम्‌ ॥ 
एतदेव व्याचष्टे-- 


ये बोधाह््यतिरिक्तं हि किश्िद्याज्यतया विदु: ॥ १२४ ॥ 
तेडपि वेद्य विविज्ञाना बोधाभेदेन मन्वते । 


ये याजका बोधाद वेदित्रेकस्वभावात्‌स्वात्मरूपात्‌ू, व्यतिरिक्तमन्यत्‌ 
तत्तन्नियताकारमिन्द्रादिदेवत॑ याज्यतया विदु: जानीयु:, ते विच्छिन्ननियता- 


इत्यादि के द्वारा भोगार्थियों के, और 

“जिनके लिये मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है ऐसे जो लोग मेरा चिन्तन करते 
हुए (मेरी) उपासना करते हैं, नित्य और सब प्रकार से (मुझ में) लगे हुए उन 
लोगों का मैं योगक्षेमः वहन करता हूँ ।' 

इत्यादि के द्वाण मोक्षार्थियों के अवच्छेद और अनवच्छेद के क्रम से स्वरूप का 
कथन कर पुन: सावच्छेद रूप में भी अनवच्छिन्न रूप है--यह कहने के लिये 

'जो अन्य देवताओं के भक्त श्रद्धा के साथ यजन करते हैं वे भी हे अर्जुन ! 
अविधिपूर्वक मेरा ही यजन करते हैं 

इत्यादि के द्वारा उपदेश दिया गया है । 

उसी व्याख्या करते हैं-- 

जो लोग बोध (- आत्मस्वरूप) से भिन्न किसी (देवता आदि को) 
याज्य के रूप में जानते हैं वे भी वेद्य (5 उस देवता) का 
विमर्श करते हुए (उस देवता को) संविद्‌ से अभिन्न रूप में जानते 
हैं ॥।-१५२४, १२५- || 

जो - याजक, बोध से - वेदितामात्र स्वभाव वाले आत्मरूप से, .व्यतिरिक्त ८ 
भिन्न ८ तत्तत्‌ नियत आकार वाले इन्द्र आदि देवताओं को, यजनीय मानते हैं, वे 


१, अलब्धलाभो योग:, लब्धरक्षणं क्षेम । 


के १३५ 


कारवत्त्वात्‌ वेद्यमपि इन्द्रादिरूपं दैवतं श्रद्धातिशययोगाद्‌ गाढगाढं विमृशन्तः 


“वेद्यो वेदकतामाप्तों वेदक: संविदात्मताम्‌ । 
संवित्त्वदात्मा चेत्सत्यं तदिदं त्वन्मयं जगत्‌।।' 


इत्यादिन्यायेन बोधाभेदेन परप्रमात्रेकरूपस्वात्मयत्वेन अवबुध्यन्ते इत्यर्थ: ॥ 


ननु “देवतोद्देशेन द्र॒व्यत्यागों याग:' इत्युक्ते: द्रव्यत्यागार्थमुद्दिशिव देवता 
भवति, न च बोधैकरूपस्य ॒स्वात्मतत्त्स्य तथात्वेन उद्देशोडस्ति, कथमस्य 
याज्यत्वम्‌ 2? इत्याशडझ्लद्याह-- 
तेनाविच्छिन्नतामर्शरूपाहन्ताप्रथात्मन: ॥ १२५ ॥ 
स्वयंप्रथस्य न विधि: सृष्टयात्मास्थ च पूर्वग: । 
वेद्या हि देवतासृष्टि: शक्तेहेंती: समुत्यिता ॥ १२६ ॥ 
अहंरूपा तु संवित्तिर्नित्या स्वप्रथनात्मिका । 
तेन बोधात्मत्वेन हेतुना, अस्य स्वात्मतत्त्वस्य, 'सकृद्रिभातोउयमात्मा' इति 
न्यायेन अनवच्छिन्नतया प्रवृत्ताविरतेन रूपेण पराहंप्रकाशपरामर्शमयस्य, अत एव 
स्वयंप्रथस्य॒प्रमाणादिनैरपेक्ष्येण स्वतः सिद्धस्य, विधि:--अप्रवृत्तप्रवर्तनात्मा, 


विच्छिनत्न नियत आकार वाला होने के कारण वेद्य भी इन्द्र आदि रूप देवता का 
अतिशय श्रद्धा के कारण गाढरूप में विमर्श करते हुए 

"वेद्य वेदक बन जाता है और वेदक संविद्‌ | (हे भगवन्‌) यदि संवित्‌ तुम हो 
हो तो यह (वेद्य) संसार भी त्वन्मय (- तुम्हीं) हो ।' 
.._ इत्यादि न्याय से, बोध से अभिन्न केवल परप्रमातृरूप स्वात्ममय ही समझते 
ह--यह अर्थ है । 

प्रश्न है कि देवता को उदिदष्ट कर द्रव्य का त्याग याग होता है--ऐसा कहने 
से जो द्र॒व्यत्याग के लिये उदिदष्ट हैं वही देवता होता है । किन्तु बोध-स्वरूप 
स्वात्मतत्च उस प्रकार उदिदष्ट नहीं होता फिर यह यजनीय कैसे है ? यह श्ढा 
कर कहते है-- 

इसलिए अविच्छिन्नतामर्श रूप अहल्ताप्रथात्मक स्वयंसिद्ध इस 
(आत्मदेव) की कोई पूर्णगामी सृष्टयात्मक विधि नहीं है । देवता की 
रची गयी सृष्टि ही वेद्य होती है जो कि शक्ति के लिए है । अहंरूपा 
संवित्‌ तो नित्य और स्वप्रकाश है (वह किसी का विधेय नहीं हो 
सकती) ॥ -१२५-१२७- ॥ 


इस कारण - बोधात्मक होने से । इसका ८ आत्मतत्त्व का | “यह आत्मा 
एक ही बार प्रकाशमान हुआ' इस न्याय से, अनवच्छित्र रूप से - प्रवृत्त अविरत 
रूप से, परअहंप्रकाशपरामर्शमय का, इसीलिये स्वयंप्रथ का - प्रमाण आदि से 


| ड्र६ 


श्रीतन्त्रालोक: 
पूर्वभावी, तथा सृष्टात्मा तत्तत्सिद्धसाधनस्वभावो न भवति--हत्यर्थ: | न खलु 
बोधस्वभावं स्वात्मतत्त्वं विधिविषयतामापच्चते--तस्य विधिप्राप्त्यभावात्‌, यावद्प्राप्तं 


हि विधेर्विषय:, न च॒ स्वात्मन: कदाचित्‌ अप्राप्तिरस्ति--आदिसिद्धतया सर्वदैव 
स्फ्रणात्‌ ॥ १२७ ॥ 


ननु विधेर्नियोगभावनाद्यात्मतया बहुविधत्वमुक्तम्‌, स्वात्मा पुनः कस्य 
विधेविषयतां न भजते ? इत्याशड्ब्याह-- 


विधिरनियोगस्त्रयंशा च भावना चोदनात्मिका ॥ १२७ ॥ 
विधि: अप्रवृत्तप्रवर्तकों न पुनरज्ञातज्ञापक: । यदाहु:-- 
'विधे्लक्षणमेतावदप्रवृत्तप्रवर्तनम्‌ । 
अतिप्रसड्गदोषेण नाज्ञातज्ञापनं विधि: ॥।” इति । 
स्वर्गयागयोश्र साध्यसाधनभावमवबोधयतो5स्यैव॒विधे: तावत्मवर्तकत्व॑ यत्‌ 
सप्रत्ययस्य पुंस: 'प्रवृत्तोहहम्‌” इति ज्ञाननननम्‌ | स॒ च "नियोग:” इति 
प्राभाकरेरुक्त., भावना” इति भाडै: । तत्र तिडादिप्रत्ययवाच्य: 'प्रवर्तितो5हम्‌' 


निरपेक्ष स्वत: सिद्ध का, विधि ८ अप्रवृत्त का श्रवर्त्तन रूप पूर्वभावी तथा सृष्ट्यात्मा 
- तत्तत्‌ सिद्ध को पुन: सिद्ध करनें वाला नहीं होता। 


बोधस्वभाव आत्मतत्त्व विधि का विषय नहीं बनता । क्‍योंकि वह विधि हो नहीं 
सकता । अग्राप्त ही विधि का विषय बनता है । और आत्मा कभी भी अप्राप्त नहीं 
है क्योंकि आदि सिद्ध होने के कारण वह सर्वदा स्फुरित होता रहता है ॥ १२७॥ 


प्रश्न है कि नियोग अथवा भावनारूप होने के कारण विधि के अनेक प्रकार 
कहे गये फिर यह आत्मा किस विधि का विषय नहीं होता ?--यह शड्ढा कर 
कहते हैं-- 

विधि (प्रभाकरों के द्वारा) नियोग नाम से (कही गई हैं) 
(भाइमीमांसक उसे) भावना कहते हैं (वह प्रेरणात्मक भावना साध्य 
साधन इतिकर्त्तव्यता रूप) तीन अंशों वाली है ॥ - १२७ ॥ 


विधि वह है जो अग्रवृत्त का प्रवर्तक हो न कि अज्ञात का ज्ञापक है जैसा कि 


कहते हैं-- 
विधि का यही लक्षण है कि वह अप्रवृत्त का प्रवर्त्तक है अतिव्याप्ति दोष के 
कारण अज्ञात का ज्ञापन विधि नहीं है ।' 


स्वर्ग और याग का साध्यसाधन सम्बन्ध बतलाना ही विधि का प्रवर्तन है कि 
ज्ञानवान्‌ पुरुष के अन्दर "मै प्रवृत्त हुआ' यह ज्ञान उत्पन्न करना । प्रभाकर एवं 
उनके मतानुयायी इसे 'नियोग'-कहते हैं और कुमारिल भट्ट एवं उनके मतानुयायी 
'भावना' । 'तिड” आदि प्रत्यय का अर्थ "मैं प्रवर््तित हुआ' ऐसा प्रेरणास्वरूप 


| १३७ 


इति प्रेरणात्मक: कार्यात्मा अनुष्ठेयो धर्मों नियोग: । स च-- 
“दार्शपौर्णमासाभ्यां यजेत स्वर्गकाम: ।' 


इत्यादावनुबन्धद्वयावच्छिन्न: प्रतीयते | याज्यादिना हि अस्य विषयानुबन्ध 
उच्यते । 'स्वर्गकाम:' इत्यनेन च अधिकारानुबन्ध,, अत एवं च द्वयनुबन्ध- 
बान्धवो नियोग:' इत्युद्धोष्यते | कंचित्‌ क्वचित्रियुंक्ते इति नियोगस्वरूपम्‌ इति। 
'भावना' च भाव्यनिष्ठो भावकव्यापार:, भाव्यं स्वर्गादिफलम्‌, तन्निष्ठस्तदुत्पादक: 
पुरुषव्यापारो भावना । पुरुषो हि भवन्तं स्वर्गादिकमर्थ स्वव्यापारेण भावयति इति 
भावना इत्युच्यते | सा च द्विविधा--शब्दभावना अर्थभावना च इति । तस्याश्व 
किम्‌, केन, कथं भावयेत्‌ इति अंशत्रयापेक्षत्वात्‌ त्रयंशत्वम्‌ | तदुक्तमू- 


सा धातो: प्रत्ययाद्वापि भावनावगता सती । 
अपेक्षतेंइशत्रितयं कि. केन कथमित्यद: ॥।” इति । 


त््यंशा इति, तत्रार्थभावनायां 'किम्‌' इत्यपेक्षायां स्वर्ग, 'केन' इत्यपेक्षायां 
याग:, “कथम्‌” इत्यपेक्षायां च ब्रीह्यादि सम्बन्धनीयम्‌ | एवं शब्दभावनायामपि, 
'किम्‌' इत्यपेक्षायां भाव्या पुरुषप्रवृत्ति, 'केन' इत्यपेक्षायां शब्द:, “कथम्‌' 


कार्यात्मक अनुष्ठेय धर्म नियोग कहलाता है | और वह-- 
“स्वर्गकामी दर्श पूर्णमास याग को करें! 


इत्यादि में दो अनुबन्धों से अवच्छिन्न (- सीमित ८ बँधा हुआ) प्रतीत होता 
है । ('यजेत' के द्वारा बोधित) यज्ञ आदि के द्वारा इस (८ नियोग) का 
विषयानुबन्ध कहा जाता है । 'स्वर्गकाम:' पद से अधिकारानुबन्ध (उक्त होता है) । 
इसीलिये 'नियोग' दो अनुबन्धों वाला होता है--यह उद्घोष किया जाता है । जो 
किसी (पुरुष) को कहीं नियुक्त करे वही नियोग का स्वरूप होता है । 'भावना' 
भाव्य में रहने वाला भावक का व्यापार होता है । 'भाव्य' होता है--स्वर्ग आदि 
फल । उसमें रहने वाला या उसको उत्पन्न करने -वाला पुरुष-व्यापार भावना 
(कहलाता है) । (भविष्य में) होने वाले स्वर्ग आदि विषय को अपने व्यापार 
से निष्पन्न करता हे । इसलिये (वह व्यापार) भावना कहलाता है | वह (- भावना) 
दो प्रकार की है--शाब्दी भावना और आर्थी भावना । उसके तीन अंश होते हैं-- 
क्या बनाना चाहिये, किसके द्वारा बनाना चाहिये और कैसे बनाना चाहिये । वही 
कहा गया-- 


“वह भावना धातु अथवा प्रत्यय से ज्ञात होती हुई क्‍या, किसके द्वार और 
कैसे--इन तीन आंशों की अपेक्षा रखती है ।' 


तीन अंश--आर्थी भावना में क्या--इसकी अपेक्षा होने पर 'स्वर्ग', किसके 
द्वार--यह अपेक्षा होने पर 'याग” और कैसे--यह अपेक्षा होने पर ब्रीहि आदि का 
सम्बन्ध जोड़ना चाहिये । इसी प्रकार शाब्दी भावना में भी 'क्या' अपेक्षा होने पर 


नि द 


१३८ श्रीतन्त्रालोक: 


इत्यपेक्षायाम्‌ अर्थवादवाक्यव्यापार: सम्बन्धनीय:। चोदना वैदिक॑ विधायक 
वाक्यम्‌ । यदाहु:-- 


'चोदनेति क्रियाया: प्रवर्तक॑ वचनम्‌ ।' इति । | 


एतझ्जोभयत्रापि सम्बन्धनीयम्‌ । तच्च प्रमाणान्तरप्रतिपन्नमेव अर्थमभिदधत्‌ 
प्रमाणतां लभते, त॑ चार्थ साधयतति । 


'ऐन्द्राग्ममेकादशकपालं निर्वपेत्‌ ।' 
इत्यादा निर्वपणादिवदुद्दिष्टठा इन्द्राद्या देवता अपि विधेया:--द्रव्यदेवता- 
संबन्धस्यैव साक्षात्प्रतिपाद्यत्वात्‌ू ॥| १२४-१२७ ॥ 
तदेवाह-- 


तदेकसिद्धा इन्द्राद्मा विधिपूर्वा हि देवता: । 
अहंबोधस्तु न तथा ते तु संबेद्यरूपतामू ॥ १२८ ॥ 
उन्मग्नामेव पश्यन्तस्तं विदन्तो5पि नो विदु: । 


तदुक्तमू-- 
न विदुर्मा तु तत्त्वेनातश्चवलन्ति ते ॥ १२९ ॥ 


न पुरुष की प्रवृत्ति, किसके द्वारा--अपेक्षा होने पर शब्द और 'कैसे' अपेक्षा 
होने पर अर्थवादवाक्य का व्यापार जोड़ना चाहिये । चोदना - वेदोक्त विधिवाक्य । 
जैसा कि कहा गया-- 

'चोदना क्रिया को कराने वाला वचन है ।' 


इसे दोनों (- शाब्दी एवं आर्थी भावानाओं) के साथ जोड़ देना चाहिये | यह 
प्रमाणान्तर से अज्ञात अर्थ को बतलाती हुई प्रमाण बन जाती है और उस अर्थ को | 
सिद्ध करती है । 


“इन्द्र और अग्नि देवता को उदिदष्ट कर ग्यारह कपाल (मे पुरोडाश रखकर 
उसका) निर्वाप (- त्याग) करना चाहिये ।' 

इत्यादि में निर्वषण की भाँति इन्द्र आदि देवता का भी विधान होता है । 
क्योंकि द्रव्य और देवता का साक्षात्‌ सम्बन्ध प्रतिपाद्य होता है ॥ १२४-१२७ ॥ 

वही कहते हैं-- 

विधि प्रमाणों वाली इन्द्र आदि देवताएँ केवल शास्त्र से प्रमाणित 
होती हैं अहं बोध वैसा नहीं हैं । वे (आत्मदेव से भिन्न देवताओं की 
पूजा करने वाले) उन्मग्न अर्थात्‌ शास्त्रों के द्वारा स्पष्टीकृत संवेद्य- 
रूपता को ही देखते हैं इसलिए उस (आत्मा) को जानते हुए भी नहीं 
जानते ॥ १२८-१२९- ॥ 


ध् १३९ 


विधिपूर्वा:--विधिरेव पूर्वम्‌ पूर्वभावि अनधिगतार्थप्रकाशनात्मकं प्रमाणं यासां 
ता: तथीक्ता:, स्वात्मव्यतिरिक्ता हि देवता: वेच्यप्राया: प्रमाणान्तरा- प्रतिपन्ना: 
शास्त्रेण साध्यन्ते इति युक्त: पक्ष: । अहंबोधैकरूप: पुन: स्वात्मा पूर्वोक्तयुक्त्या 
सदैव प्रकाशमानत्वात्‌ न स्वसिद्धौं प्रमाणं किज्चिदपेक्षते इति युक्तमुक्तम-- 
अविधिपूर्वकमिति । तदेवाह--अहंबोध: इति । तथा इति विधिपूर्व:--इत्यर्थ: । 


ननु यदि प्रमाणादिनैरपेक्ष्येणेव स्वात्मा स्वयं प्रकाशते किमिति न सर्वदैव 
सर्वेषाम्‌? इत्याशड्ड्याह--ते तु इत्यादि | त इति--स्वात्मव्यतिरिक्तेन्द्रादिदेवता- 
याजका:, तम्‌ सर्वदेव प्रकाशमानं स्वात्मानम्‌, वेद्यवेदनान्यथानुपपत्त्या तदति- 
रिक्तस्प च अन्यस्य देवतात्वानुपपत्तेट, वस्तुतो विदन्तोडपि न विदुः:--वेद्यताया 
एवं प्राधान्येन दर्शनात्‌ वेदित्रेकरकूपतया न जानीयु: इत्यर्थ: । अतश्र 
नियततत्तद्देवतादिरूपग्रहणेन च्यवन्ते इत्यर्थ: । तदुक्त॑ तत्र-- 


“न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते ।' 
इति ॥ १२८-१२९ ॥ 


तदेव व्याचष्टे-- 


इसलिए कहा गया है कि वे मुझे तत्त्वतः ८ नहीं जानते इसलिए 
(नियत उन-उन देवताओं का रूप प्राप्त करते हुए तत्त्व से विचलित 
हो जाते हैं (- लक्ष्य से च्युत हो जाते हैं) ॥ -१२९ ॥ 

विधिपूर्वा: ८ विधि ही है पूर्व ८ पूर्वभावी - अज्ञात अर्थ का ज्ञापन करने 
वाला प्रमाण जिनका वे । अपने से भिन्न देवतायें वेद्यप्राय ८ प्रमाणान्तर से अज्ञात 
होने से शास्त्र के द्वारा बतलायी जाती हैं--यह पक्ष ठीक है । अपनी आत्मा 
अहंबोधरूप है और पूर्वोक्तयुक्ति के अनुसार सदैव प्रकाशमान है । इस कारण 
अपनी सिद्धि के लिए किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखती । इसलिए ठीक ही 
कहा गया--अविधिपूर्वकम्‌ । उसी को कहते हैं--अहंबोध: । तथा - विधिपूर्वक । 

प्रश्न है कि यदि स्वात्मा प्रमाण आदि की अपेक्षा न करते हुए स्वयं प्रकाशन 
करता हैं तो फिर यह सबको सब समय क्‍यों नहीं (प्रकाशित होता)?--यह शझ्ढा 
कर कहते हैं--वे तो | वे 5 आत्मा को छोड़कर इन्द्र आदि देवताओं की पूजा 
करने वाले । उसको - सर्वदा प्रकाशमान्‌ स्वात्मा को । क्‍योंकि वेद्य और वेदन की 
अन्यथा सिद्धि न होने से उनसे भिन्न अन्य का देवतात्व ही असिद्ध है । वस्तुतः 
जानते हुए भी नहीं जानते, क्‍योंकि वेद्यता को ही मुख्यतया देखने के कारण वेत्ता 
के रूप में नहीं जानते | इसलिये नियत तत्तद्‌ देवता आदि का रूप ग्रहण करने 
च्युत हो जाते हैं | वही वहाँ कहा गया-- 

(वे) मुझको नहीं जानते इसलिए तत्तज्ञान से च्युत हो जाते 
हैं। 7 (३४-४३ ९४ 


हि 


श्ड० श्रीतन्त्रालोक: 


चलन तु व्यवच्छिन्नरूपतापत्तिरेव या । 
एतदपि तत्रत्येन ग्रन्थेनेव संवादयति-- 
देवान्देवयजो यान्तीत्यादि तेन न्‍्यरूप्यत ॥ १३० ॥ 
तेन इति--व्यवच्छिन्नरूपतापत्तिलक्षणेन हेतुना इत्यर्थ: । यदुक्तमू-- 
'यान्ति देवब्रता देवान्पितृन्यान्ति पितृत्रता: । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोषपि माम्‌ ॥|' 
इति ॥ १३० ॥ 


ननु यद्येवं कथमन्यदेवताभक्ता अपि यजन्ति इत्युक्तम्‌ ? इत्याशड्ुद्याह-- 
'निमज्ज्य वेद्यतां ये तु तत्र संविन्मयीं स्थितिम्‌ । 
विदुस्ते ह्मानवच्छिन्नं तद्धक्ता अपि यान्ति मामू ॥ १३१ ॥ 

तत्र इति--स्वात्मव्यतिरिक्तायां देवतायाम्‌ । तद्धक्ता: स्वात्मव्यतिरिक्तदेवता- 


याजिन:--इत्यर्थ: । माम्‌ इति--परबोधैकस्वभावम्‌ आत्मानम्‌ । अस्मिन्‌ परमा- 
द्रयमये संविन्मयतयावस्थानमेव याग:, तत्समापत्तिरव च फलम्‌ ॥ १३१ ॥ 


उसी की व्याख्या करते हैं-- 

जो व्यवच्छिन्नरूपता को प्राप्त होना है वही चलन है ॥ १३०- ॥ 

इसको .भी वहीं के ग्रन्थ से उद्धृत कर स्पष्ट करते हैं-- 

इसलिए देवता की उपासना करने वाले देवता को प्राप्त होते हैं 
ऐसा कहा गया है ॥ -१३० ॥ 

इससे--व्यवच्छिन्नरूपतापत्ति के कारण | जैसा कि कहा गया-- 

'देवताओं में निष्ठा रखने वाले देवलोक को प्राप्त करते हैं पितृत्रत लोग 
पितृलेक को जाते हैं । भूतप्रेत की पूजा करने वाले भूत बनते हैं और मेरी पूजा 
करने वाले मुझको प्राप्त होते हैं! ॥ १३० ॥ 

यदि ऐसा है तो “अन्य देवताओं के भक्त भी (प्रकारान्तर से मेरी ही) पूजा 
करते हैं--ऐसा कैसे कहा गया ?--यह शझ्ला कर कहते हैं-- 

जो लोग वेच्यता को विलीन करके उस (स्वात्मव्यतिरिक्त देवता में) 
संविन्मयी स्थिति को जानते हैं (ऐसे) उन (८ देवताओं) के भक्त भी 
अनवच्छिन्न मुझको प्राप्त होते हैं ॥ १३५१ ॥ 

उसमें - आत्मा से भिन्न देवता में । उसके भक्त 5 स्वात्मा से भिन्न देवता के 


याजक । मुझको ८ परबोधस्वभाव वाले आत्मा को । इस परम अद्गय स्वरूप 
(आत्मतत्त्व) में संविन्‍्मय होकर स्थित होना ही याग है । उस की समापत्ति (८ 


हर १४१ 


ननु भगवद्वासुदेवेन उक्तस्य 'माम्‌' इति अस्मच्छब्दस्य तदेकवाचकत्वात्‌ कर्थ॑ 
बोधमात्राभिधायकत्वमुच्यते ? इत्याशड्ड्याह-- 
सर्वत्रात्न॒ ह्वाहंशब्दो बोधमात्रैकवाचक: । 
स भोक्त्प्रभुशब्दाभ्यां याज्ययष्ट्रलयोदितः ॥ १३२ ॥ 
अत्र इति-गीताग्रन्थे, अनवच्छिन्नस्यैव बोधमात्रस्य प्रतिपिपादयिषितत्वात्‌, 
अत एवं केवलस्यैव बोधस्य वाचक: पराम्रष्टा इत्युक्तम्‌ । नहि प्रकाशाद्‌ 
द्वितीयस्य अपोह्यस्य प्रतियोगिन: सम्भवो5प्यस्ति, तस्य प्रकाशमानत्वाप्रकाश- 
मानत्वविकल्पोपहतत्वात्‌ । यस्तु शरीरादौ 'कृशोडहम्‌' इत्यादि: अहंविमर्श: स 
विकल्प एव, सम्भवात्‌ । 


ननु यदि बोध एवं अप्रतिपक्ष एको5स्ति, तत्कथं 'मां यजन्ति' इत्यादौ 
याज्ययष्ट्रलया भेद: पारमार्थिक: स्यात्‌ ? इत्याशड्बद्याह--स भोक्त्‌ इत्यादि । 
बोध एवं उभयात्मना स्फुरित:--इति भाव: । तदुक्त॑ तत्र-- 


“अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । इति ॥ १३२ ॥ 
ननु एकश्व उभयात्मा च ईंति कथं सद्गच्छताम्‌ ? इत्याशड्ु्याह-- 


शिवसमावेश) ही फल है ॥ १३१ ॥ 
भगवान्‌ वासुदेव के द्वारा उक्त “माम्‌' पद वाला 'अस्मत्‌' शब्द उन्हीं का 
*ओ होने से बोधमात्र का वाचक कैसे हो सकता है ?--यह शड्ढा कर कहते 
इस (- गीता) में 'अहम्‌' शब्द सर्वत्र बोधमात्र का वाचक है । 
वह (बोध) भोक्‍्ता और प्रभु शब्दों के द्वारा याज्य और यष्टा के रूप 
में कहा गया है ॥ १३२ ॥ 


यहाँ > गीता ग्रन्थ में । क्योंकि वहाँ अनवच्छिन्न बोधमात्र ही वर्णन इष्ट है । 
इसलिये केवल बोध का ही वाचक - परामर्शक ऐसा कहा गया । प्रकाश को 
छोड़कर कोई दूसरा अपोह्य प्रतियोगी सम्भव नहीं है | क्योंकि वह (दूसरा पदार्थ) 
प्रकाशमानत्व और अप्रकाशमानत्व विकल्प से प्रभावित है । शरीर आदि के विषय 
में जो "मैं दुर्बल हूँ” ऐसा अहंविमर्श होता है वह भी विकल्प ही है । क्योंकि शरीर 
आदि की अपेक्षा अन्य अपोह्य प्रतियोगी सम्भव है । 

प्रश्न है कि यदि बोध ही एक ऐसा तत्त्व है जो प्रतिपक्षरहित है तो फिर "मेरी 
पूजा करते हैं' इत्यादि स्थलों में यजनीय और याजक की दृष्टि से भेद पास्मार्थिक 
होगा ?--यह शझ्ल कर कहते हैं--वह भोक्ता इत्यादि | बोध ही दोनों (यजनीय 
और याजक) रूपों में स्फुरित होता है । वहीं वहाँ गीता में कहा गया-- 

मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता और प्रभु हूँ ॥ १३२ ॥ 


४२ श्रीतन्त्रालोक: 


याजमानी संविदेव याज्या नान्येति चोदितम्‌ । 
न त्वाकृति: कुतो5प्यन्या देवता न हि सोचिता ॥ १३३ ॥ 
संविदेव याज्या, इति उदितम्‌ प्रतिज्ञामम्‌ । न पुन: कुतो5पि हेतो: 

अन्याकृति: इन्द्रादिरूपा, सा च संवित्‌ याजमान्येव, न पुन: अन्या भिन्ना, याज- 
मानी संविदद्दयमयी--इत्यर्थ: । सा हि एवंविधाकृति:, आकृतिमती वा संविद्देवता 
नोचिता, संविदि भेदानुपपत्तेः, संविदतिरिक्तस्य च जाड्यात्‌ । न च जडस्य 
द्योतमानत्वाद्येकस्वभाव॑ देवतात्व॑ युज्यते इति स्वप्रकाशा संविदेव एका तत्तदात्मना 
स्फुरति इति युक्तमुक्तमू--'स एवं याज्ययष्ट्टतयोदित:' इति ॥ १३३ ॥ 


अत एव च आदिसिद्धत्वात्‌ संविदि न किश्जिद्‌ विध्यादि सिद्धिनिमित्त- 
६ 


विधिश्व नोक्त: को5प्यत्र मन्त्रादि वृत्तिधाम वा। 


इह खलु वेदवाक्यानि मन्त्रत्राह्मणरूपत्वेन द्विधा । ब्राह्मणवाक्यान्यपि 
विध्यर्थवादनामधेयात्मकत्वेन त्रिधा । तत्र विधिवाक्यानों तावत्‌ संविदि व्यापार 


एक ही और दो वाला है यह कैसे सड्गत होगा?--यह शड्ढा कर कहते हैं-- क्‍ 
। 
॥ 


यज्ञ करने वाली संविद्‌ ही यजनीय है दूसरी कोई नहीं--ऐसा कहा 
गया है । कोई दूसरी आकृति कहीं भी नहीं है और न तो वह (संविद) 
देवता (आकृति वाली है ऐसा मानना) उचित ही है ॥ १३३ ॥॥ 


संविद्‌ ही यजनीय है--ऐसा कथित - प्रतिज्ञात है । किसी भी कारण से इन्द्र 
आदि रूप अन्य आकृतियाँ नहीं हैं । (जो हैं) वह याजमानी संविद ही है। दूसरी 
> भिन्न, नहीं है । अर्थात्‌ संविद्‌ अद्रयमयी है | वह (- संविद) इस प्रकार की 
आकृति वाली है या संविद्‌ देवता आकृतिवाली है--ऐसा कहना उचित नहीं है 
क्योंकि संविद्‌ में भेद सिद्ध नहीं है । जो संविद्‌ से अतिरिक्त है वह जड़ है । जो 
जड़ है वह द्योतमानत्व आदि एक स्वभाव वाला और स्फुरणशील हो, यह सम्भव 
नहीं । एक स्वप्रकाश संविद्‌ ही भिन्न-भिन्न रूपों में स्फुरित होती है । इसलिये 
ठीक ही कहा गया--यजनीय और याजक के रूप में वहीं उदित है ॥ १३३ ॥ 

इसीलिये आदिसिद्ध होने से संविद्‌ के विषय में सिद्धि का कारण कोई विधि 
आदि नहीं कहा गया--यह कहते हैं-- 


इस विषय में न तो कोई विधि गई और न व्यापार का आश्रयभूत 
(कोई) मन्त्र आदि कहा गया है ॥ १३४- ॥ 


मन्त्र एवं ब्राह्मण भेद से वेदवाक्य दो प्रकार के होते हैं । ब्राह्मणवाक्य भी 
विधि अर्थवाद नामधेय रूप से तीन' प्रकार के हैं । उनमें से विधिवाक्यों का संविद्‌ 


१. निषेध नामक चौथा प्रकार भी समझना चाहिए । 


| १४३ 


नास्ति इत्युक्तप्रायम्‌ । एवं मन्त्रादेरपि तत्र नास्ति व्यापार: । यतो मन्त्रादि: वृत्ते 
विधिव्यापारात्मन: क्रियाया:, धाम आश्रय:ः--तेन विना क्रियाया असम्पत्ते: | न 
च॒संविदि, वाच्यवाचकयाज्ययाजकभावाद्यात्मक: कश्चिद्धेद: सम्भवति, एक एवं 
आदिसिद्धों बोध: इति सिद्धम्‌ ॥ 


ननु यद्येवं तत्कथमयं जडाजडात्मा विश्वप्रसर: ? इत्याशड्ुद्याह-- 


सो5 यमात्मानमावृत्य स्थितो जडपदं गत:॥ १३४ ॥ 
आवकृतानावृतात्मा तु देवादिस्थावरान्तग: । 
जडाजडस्याप्येतस्य द्वैरूप्यस्यास्ति चित्रता ॥ १३५ ॥ 


आवृत्य. इति स्वस्वरूपगोपनात्मिकया मायाशक्त्या सड्लोचवत्तामाभास्य-- 
इत्यर्थ: । जडपदम्‌ इति परप्रकाश्यभावराशिस्वरूपताम्‌ू-इत्यर्थ: । विश्व- 
निर्माणेच्छूर्हिं परमेश्वर: प्रथम स्वाव्यतिरिक्तमेव विश्वं प्रकाशयेतु, अयमेव च 
आदिसर्ग: तत्र तत्रागमेषु उच्यते, अनन्तर॑ च यदास्य मायया सर्गचिकीर्षा भवति 
तदा स्वस्वातन्त्रयात्‌ स्वात्मदर्षण. अनन्तग्राह्मग्राहकद्वयाभाससन्ततीराभासयति, 
स्वाड्रूपभावराशिमध्यादेव हि. देहप्राणबुद्धिशुन्यानि स्वगताहन्तात्मककर्तृतार्पणेन 


के विषय में व्यापार सम्भव नहीं है--यह कहा जा चुका हैं । इसी प्रकार मन्त्र 
आदि का भी उस (- संविद) के विषय में व्यापार सम्भव नहीं है। क्योंकि मन्त्र 
आदि वृत्ति का ८ विधि व्यापार रूप क्रिया का, धाम - आश्रय है । क्योंकि उनके 
बिना क्रिया की निष्पत्ति नहीं हो सकती । संविद्‌ में बाच्य-वाचक, याज्य-याजक 
सम्बन्ध वाला कोई भी भेद सम्भव नहीं हैं । बोध एक ही है और वह आदि सिद्ध 
है--यह निश्चित है । 

यदि ऐसा है तो फिर यह जड़ चेतन रूप विश्व का विस्तार कैसे है ? --यह 
शड़ा कर कहते हैं-- 

(जब) वह यह (- बोध अथवा संविद) अपने को ढँक कर स्थित 
होता है (तब) जड होता है । आवृत और अनावृतस्वरूप (वह) देवता 
से लेकर स्थावर पर्यन्त रहने वाला है । जड और अजड (- चेतन) 
इस दो रूप वाले की भी (तार मन्द्र ज्ञान सन्‍तान आदि भेदों से) 
अनेक-रूपता है ॥ -१३४-१३५ ॥ 


आवरण कर - अपने स्वरूप को छिपाने वाली मायाशक्ति के द्वारा सड्गोंचवत्ता 
को आभासित कर | जडपद को - परप्रकाश्य भावराशिस्वरूपता को । विश्वरचना 
की इच्छा वाला परमेश्वर पहले अपने से अभिन्न विश्व को प्रकाशित करता है । यही 
भिन्न-भिन्न आगमों में आदि सृष्टि कही जाती है | बाद में जब इसके अन्दर माया 
के द्वारा सृष्टि करने की इच्छा होती है तब अपने स्वातन्त्यवश वह स्वात्मरूपी 
दर्पण में अनन्त ग्राह्म-ग्राहह् रूप युग्मको की परम्पता का आभास कराता है । 


न 


ग्राहकीभाववति, तदपरं शब्दादि च इदन्ताविषयतया चिद्रुपतातिक्रमणेन 
ग्राह्मतामापादयति, अत एवं च देहादि: कर्तृतां ज्ञातृतां च स्वात्मनि धत्ते, 
तदितरच्च कार्यतां ज्ञेयाां च | अत एवं चैषां जडाजडव्यपदेश:,. तदाह-- 
“आवृतानावृतात्मा' इति । एवमपि चास्य प्रकारवैचित्येण आनन्त्यम्‌ इत्याह-- 
'जड' इत्यादि, चित्रता इति तत्र जडस्य तावच्छब्दादिभेदेन, तस्यापि 
तारमन्द्रादिभेदेन बहुप्रकारत्वम्‌, अजडस्यापि सन्तानभेदेन आनन्त्येषपि बन्धत्रयस्य 
तारतम्यादिभेदेन नानात्वम्‌ू । संकुचिता प्रमातारो हि. तत्तत्कर्माशयानुसारेण 
परिभ्राम्यन्तद: तत्तदवस्थासु एकमपि स्वात्मानं धर्माधर्मादिबुद्धिभावरहितत्वेन 
तत्तदिच्छापरिष्कृतत्वेवने च नानाकारतया वैचित्रेण जानते, जडं च॒विषयं 
सुखदुःखादिकारितया नानात्वेन परिविन्दन्ति इति ॥ १३४-१३५ ॥ 


एवं वैचित्रयस्य कि निमित्तम्‌ इत्याशड्ुद्याह-- 

तस्य स्वतन्त्रभावो हि कि कि यन्न विचिन्तयेत्‌ । 
तदुक्तमू-- 

त्रिशिरःशास्त्रे सम्बुद्ध इ़ति वेत्ति य: ॥ १३६ ॥ 


स्वाड्ररूप पदार्थों की राशि के मध्य से ही देह प्राण बुद्धि से रहित अपने अन्दर 
अहंकर्त्त्व को उत्पन्न कर ग्राहक बनाता है । उसके बाद अपनी चिद्रूपता का 
अतिक्रमण कर इदन्ता के विषय के रूप में शब्द आदि को ग्राह्म बनाता है । 
इसीलिये देह आदि अपने को कर्त्ता और ज्ञाता समझते हैं और उससे भिन्न को 
कार्य और ज्ञेग । इसलिये इनको जड़ और अजड़ कहा जाता है । वही कहा-- 
आवृत और अनावृत रूप। इस प्रकार वह प्रकार की विचित्रता के कारण अनन्त 
है--यह कहते है--जड़ इत्यादि । चित्रता--(को स्पष्ट करते हैं)-जड़ भी शब्द 
आदि के भेद से और फिर उन (शब्द आदि) के तीव्र मन्द आदि भेद से अनेक 
प्रकार हैं । अजड़ भी सन्‍्तानभेद से अनन्त होते हुए तीन बन्धन (< आणव, 
मायीय और कार्म) के तारतम्य आदि के भेद से अनेक हैं । संकुचित प्रमातागण 
भिन्न-भिन्न कर्माशयों के अनुसार भिन्न-भिन्न योनियों में भ्रमण करते हुए एक ही 
स्वात्मा को धर्म अधर्म आदि ज्ञान से रहित के रूप में और भिन्न-भिन्न इच्छाओं के 
परिष्कार के कारण विचित्र अनेक रूपों में जानते हैं । और जड़ विषय को सुख 
दुःख आदि का कारक समझकर अनेक रूपों में जानते हैं ॥ १३४-१३५ ॥ 


इस प्रकार की विचित्रता का कारण क्‍या है ?--यह शड्जा कर कहते हैं- 

कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको उसका स्वातन्त्रय नहीं सोचता 
वही बात त्रिशिरोभैरव में कहीं गई है कि “भली-भाँति ज्ञात है'-- 
ऐसा जो जानता हैं (इस प्रकार अनेक प्रकार से उसकी चर्चा की गई 
है) ॥ १३६९१) ॥ 


डे श्ड५ 
एतदेवार्थद्रारक॑ संवादयति--तदुक्तम्‌ इत्यादिना । इति वैचित्र्यं यो वेत्ति स 
संबुद्ध:--सम्यग्बुद्ध: इत्यर्थ: । त्रिशिर:शास्त्रे इति श्रीत्रिशिरोभैरवे । तत्र हि 
'अन्यथा स्वल्पबोधस्तु तन्तुभि: कीटवद्यथा । 

मलतन्तुसमारूढ:. क्रीडते देहपञ्चरे ॥' 
इत्युपक्रम्य-- 

“सम्यग्बुद्धस्तु विज्ञेय: ............... ।! 
इत्यादिना च-- 

'नानाकारैविंभार्वैश्व भ्राम्यते नटवद्यथा । 
स्वबुद्धिभावरहितमिच्छाक्षेमबहिष्कृतम्‌ ॥' 
इत्यन्तं बहुक्तम्‌ ॥ १३६ ॥ 
ननु देहादिय्राहकतया अभिमतो5पि जाड्य्ाज्जेय एव इति तस्य कथमेवंविध॑ 
ज्ञानम्‌ ? इत्याशझ्लयाह-- 

ज्ञेमभावो हि चिद्धर्मस्तच्छायाच्छादयेन्न तामू ॥ १३६ ॥ 
ज्ञेयत्वं हि ज्ञानधर्म:, नहिं अर्थ जानामि इत्यर्थस्य कश्चिदतिशय:, अपि तु 


इसी की अर्थ द्वारा सद्गति बैठाते हैं--तदुक्तम्‌ इत्यादि । इस वैचित्रय को जो 
जानता है वह सम्बुद्ध ८ पूर्णरूप से ज्ञानवान्‌ है । त्रिशिरःशास्त्र  त्रिशिरोभैरव । 
वहाँ-- 

'इसके विपरीत जो अल्प ज्ञान वाले हैं वे देहपञ़्र में उसी तरह फँसे रहते हैं 
जैसे (मकड़ी के) लाला से निकले हुए तन्तु के ऊपर आरूढ़ मकड़ी (अथवा दूसरा 
कीड़ा)' । इस प्रकार प्रारम्भ कर 

'सम्यक्‌ बुद्ध (उसे) समझना चाहिये... ॥ इत्यादि तथा-- 

'जैसे नट अनेक प्रकार के आकार और हाव-भाव के द्वारा (कठपुतली को) 
घुमाता है उसी प्रकार आत्मविवेक से रहित और भगवदिच्छा के योग से 
बहिष्कृत व्यक्ति को (परमेश्वर या उसकी माया) नचाती है ।' यहाँ तक बहुत कहा 
गया है ॥ १३६(१) ॥ 

यदि देह आदि ज्ञाता के रूप में माने गये हैं तो फिर भी जड़ होने के कारण 
वे ज्ञेगय ही हैं फिर उनको ऐसा ज्ञान कैसे हो ?--यह शड्जा कर कहते हैं-- 


ज्ञेयत्व चैतन्य का धर्म है इसलिए उस (- ज्ञेय शरीर आदि) की 
छाया उस (- चैतन्य) को आवृत नहीं करती ॥ १३६(२) ॥ 


ज्ञेयता ज्ञान का धर्म है | 'मैं अर्थ को जानतां हूँ' ऐसे ज्ञान में अर्थ का कोई 


र्ि : 


ज्ञानस्यैव तज्ज्ञानरूपता । तदुक्तमत्रापि च-- 
मा क ज्ञेयस्य ज्ञेयता ज्ञाममेव ।' इति । 
अत एव च॒ तेषां ज्ञेयानां सतां देहादीनां छाया स्वेनैव स्वस्थ 
आवरकत्वायोगात्‌ न चितम्‌ आच्छादयेत्‌ आवृणुयात्‌, येनैवंविधं ज्ञानं न स्यात्‌, 
तेन देहादावात्मग्रहेषपि आत्मनो न काचिच्चिद्रुपताहानि: । तदुक्त तत्रैव-- 
'ज्ञेयस्वभावश्निद्रुपस्तच्छाया नैव छादयेत्‌ । इति ॥ १३६ ॥ 
अत एवाह-- 


तेनाजडस्थ भागस्य॒पुद्दलाण्वादिसंज्ञिन: । 
अनावरणभागांशे बैचित्र्यं बहुधा स्थितम्‌ू ॥ १३७ ॥ 
तेन इति--चिदनाच्छादनेन हेतुना । अनावरण इति--शुद्धसंविद्रपे आत्मनि 
--इत्यर्थ: । देहादीनां हि संविद्रुपत्वेउप्यामुखे ज्ञेयत्वेन अवभासादशुद्धत्वमपि 
सम्भवेत्‌ ॥| १३७ ॥ 


ननु संविदि भेदानुपपत्ते: कथं वैचित्र्यं सब्नच्छताम्‌ ? इत्याशडक्या-- 
कि 3 3 जनम 3 नसन+न-++न «नम %म-ननन_ 3-3०“ ७-मकक+ज-े>++नक न 
आतिशय्य नहीं है अपि तु (वह) ज्ञान की ही ज्ञानरूपता हैं | वही यहाँ भी कहा 
गया-- 

'.. ज्ञेय की ज्ञेयता (और कुछ नहीं) ज्ञान ही है ।' 

इसलिए उन देह आदि ज्ञेयों की छाया, अपने द्वारा ही अपना आवरण सम्भव 
न होने से, संविद्‌ का आच्छादन 5 आवरण नहीं करती जिस कारण ऐसा ज्ञान 

_ नहीं होता। इसलिए देह आदि को आत्मा मानने पर भी आत्मा के स्वरूप को 

काई क्षति नहीं पहुँचती | वही वहाँ कहा गया-- 

'ज्ञय का स्वभाव चिदरूप है | उसकी छाया उसका आवरण नहीं कर 
सकती ॥ १३६(२) ॥ 

इसीलिये कहते हैं-- 


इस (- अनाच्छादन) के कारण पुदूगल अणु आदि संज्ञा वाले उस 
अजड (- चेतन) अंश की, शुद्धसंविद्रूप अंश में अनेक प्रकार की 
विचित्रता रहती है ॥ १३७ ॥ 

इस कारण 5 चित्‌ का आवरण न होने से अनावरण होने पर शुद्ध संविद्‌ 
रूप आत्मा में आवरण का न होने पर । यद्यपि देह आदि संविद्‌ रूप है तो भी 
प्रथमदए्य्रा ज्ञेय के रूप में अवभास होने के कारण (उस शरीर में) अशुद्धता भी 
सम्भव है ॥ १३७ ॥ 

संबिद में भेद सिद्ध न होने से वैचित्रय कैसे सम्भव हैं ?--यह शझ्ला कर 


प्‌ श्डेछ 
संदिद्रेपे न भेदो5स्ति वास्तवों यद्यपि श्लुवे। 
तथाप्यावृतिनिर्हासतारतम्यात्सम लक्ष्यते ॥ १३८ ॥ 


आवृते:--आणवस्य मलस्य, निर्हास:. परिक्षय: तस्थ॒ तारतम्यम्‌ 
मृदुमध्याधिमात्रात्मा अतिशय:, ततो लक्ष्यते, इति, न तु साक्षात्‌ सम्भवति-- 
इत्यर्थ., अत एव पूर्व 'वास्तव:' इति विशेषणमुपात्तम्‌ ॥ १३८ ॥ 


कि च तत्तारतम्यम्‌ ? इत्याशड्द्याह-- 

तद्विस्तरेण वक्ष्याम: शक्तिपातविनिर्णये । 

समाप्य परतां स्थौल्यप्रसड़े चर्चीयिष्यते ॥ १३९ ॥ 
वक्ष्याम: इति--यद्वक्ष्यति-- 

“तारतम्यप्रकाशे यस्तीव्रमध्यममन्दता: । 

ता एवं शक्तिपातस्य प्रत्येक त्रैधमास्थिता: ॥' 


इत्यादि बहुप्रकारम्‌, चर्चयिष्यते इति--लक्ष्यते परीक्ष्यते च इत्यर्थ: । इह 
हि सर्वस्यैव वक्ष्यमाणस्य प्रमेयजातस्य उद्देश्य एव भवेत्‌ इति भाव: । 
यद्वक्ष्यति-- 


कहते है-- 

यद्यपि ध्रुव संविद्‌ रूप (तत्त्व) में वास्तविक कोई भेद नहीं है फिर 
भी आवरण और (मल के) निर्छास के तास्तम्य से वह (भेद) लक्षित 
होता है ॥ १३८ ॥ 

आबृति का ८ आणवमल का । निर्हास ८ परिक्षय | उसका तारतम्य - 


मृदुमध्य तीत्र रूप वाला अतिशय, उससे ज्ञात होता है न कि साक्षात्‌ सम्भव है । 
इसीलिये (भेद के) पहले 'वास्तव' विशेषण दिया गया ॥ १३८ ॥ 


वह तारतम्य क्‍या है?--यह शझ्ञ कर कहते हैं-- 
शक्तिपातनिर्णय (वाले आहिक) में (हम) उसकी विस्तारपूर्वक चर्चा 


करेंगे । परतत्त्व को समाप्त करके स्थूलता के प्रसड़ में (इसकी चर्चा 
की जाएगी) ॥ १३९ ॥ 


कहेंगे-- 


जो तारतम्य का प्रकाश तीव्र मध्य और मन्द रूप से होता है वे. ही प्रत्येक 
शक्तिपात की तीन प्रकार की अबस्थायें होती हैं (वे हैं--तीब्र-तीत्र, तीत्र-मध्य, 
तीव्र-मन्द, मध्य-तीव्र, मध्य-मध्य, मध्य-मन्द तथा मन्द-तीब्र, मन्द-मध्य और मन्द- 
मन्द ।) इत्यादि अनेक प्रकार से चर्चा की जायेगी ८ लक्षण बतलाया जायेगा और 
परीक्षा की जायगी । इस प्रकरण में समस्त वक्ष्यमाण प्रमेयसमृह का केवल नाम 


| ४८ श्रीतन्त्रालोक: 


“विज्ञानभित्मकरणे सर्वस्योद्देशनं क्रमातू_ । इति । 
तच्च अस्मा्िग्रन्थविस्तरभयात्‌ प्रातिपद्चेन न दर्शितम्‌ इति स्वयमेव 
अवधार्यम्‌ ॥ १३९ ॥ 
एवं मलनि्ासतारतम्यानुसारमेव आत्मनां भगवत्स्वरूपमपि प्रथते-- 
इत्याह-- 


अतः कंचित्म्रमातारं प्रति प्रथयते विभु:। 
पूर्णमेब निजं रूपं कंचिदंशांशिकाक्रमात्‌ ॥ १४० ॥ 


कञ्जित्‌ इति--तीव्रनिर्हासतावृतितारतम्यम्‌, अंशांशिकाक्रमात्‌ इति--आवृति- 
निर्हासतारतम्यमन्दादिप्रायत्वातू || १४० ॥ 
ननु कि नाम पारमेश्वरस्य रूपस्य पूर्णत्वमपूर्णत्व॑ च ? इत्याशह्लद्याह-- 
विश्वभावैकभावात्मस्वरूपप्रथनं हि यत्‌ । 
अणूनां तत्परं ज्ञानं तदन्यदपरं बहु ॥ १४१ ॥ 
विश्वेषां नीलसुखादीनां भावानां य एको भाव: प्रकाशमानत्वान्यथानुपपत्त्या 


बतलाया जायेगा । जैसा कि कहेंगे-- 
(विज्ञानभिद्‌ प्रकरण में सबका क्रम से नाम सझ्ढलीर्तन होगा । 


ग्रन्थ विस्तार के भय से हमने उसे प्रतिपद नहीं दिखाया । उसे स्वयं समझ 
लेना चाहिए ॥ १३९ ॥ 


मलक्षय के तारतम्य के अनुसार ही आत्माओं को भगवान्‌ का स्वरूप भी 
प्रकट होता है--यह कहते हैं-- 

इसलिए व्यापक (परमेश्वर) किसी प्रमाता के लिए अपना पूर्णरूप 
प्रकट करता है और किसी के लिए अंश-अंशिक क्रम से (प्रकाशित 
करता है) ॥ १४० ॥ 

किसी (प्रमाता) को--आवरण का तीत्रक्षय जिसे हुआ है उसको । अंशअंशी 
के क्रम से ८ आवरणक्षय के क्रम के मन्द आदि रूप होने से ॥ १४० ॥ 

परमेश्वर के रूप की पूर्णता अपूर्णता क्या है ? यह शज्ला कर कहते हैं-- 

जो समस्त भावों के एक (- प्रधान) भाव वाला स्वरूपप्रथन है 
वही अणुओं का परमज्ञान है । उससे अतिरिक्त जो (शाक्त आदि ज्ञान 
है) वह अपूर्ण और अनेक प्रकार का है ॥ १४१ ॥ 

समस्त नील (-< घट) सुख आदि भावों का जो, एक भाव - प्रकाशमानत्व 


की अन्यथा उपपत्ति न होने से परप्रकाशलक्षण वाली प्रधान सत्ता तत्स्वरूप जो स्व 


मनन कू---+न०»+म->नमभमम» न 


प्रथममाह्चिकम्‌ १४९ 


परप्रकाशलक्षणा प्रधाना सत्ता, तदात्म यत्‌ स्वस्थ आत्मनो रूपं॑ तस्य 
यत्रथनम-- अविकल्पवृत्त्या साक्षात्करणमू, ततू एवं अपणूनां परं पूर्ण 
पारमेश्वरं ज्ञाममू, तत एवंविधातू पूर्णात्‌ ज्ञानातू अन्यत्‌ विकल्पात्मक शीक्तादि 
ज्ञामम, अपरं चित्स्वरूपप्रथाविरहादपूर्णम्‌ु, बहुवक्ष्यमाणप्रकारेण अनेकप्रकारम्‌ 
इत्यर्थ: | १४५९ ॥ 


तदेव बहुप्रकारत्व॑ं दर्शयति-- 


तच्च साक्षादुपायेन तदुपायादिनापि च । 
प्रथमानं विचित्राभिर्भगीभिरिह भिद्यते ॥ १४२ ॥ 


तत्‌ इति--परमपरं वा ज्ञानम्‌ । साक्षादुपायेन इति--शाम्भवेन । तदेव हि 
अव्यवहितं परज्ञानावाप्तौ निमित्तमू, स एव परां काष्ठां प्राप्तश्चानुपाय इत्युच्यते । 
अत एवं अनुपाय: इति नोपायनिषेधमात्रम्‌ इति वक्ष्यते | तस्य शाम्भवस्य 
उपाय: शाक्त:, आदिशब्दात्‌ तस्यापि उपाय आणव: । भिचद्चते इति-- 
औपचारिक भेदमेति--इत्यर्थ: ॥ १४२ ॥ 


न केवलमेवं यावदन्यदपि एतद्रैचित्ये निमित्तमस्ति--इत्याह-- 
तत्रापि स्वपरद्वारद्वारित्वात्सर्वशों5 शशः । 


- अपना रूप, उसका जो प्रथन ८ निर्विकल्पक वृत्ति से साक्षात्कार, वहीं 
जीवात्माओं के लिये पारमेश्वर ज्ञान होता है । उससे 5 इस प्रकार के पूर्ण ज्ञान 
से, भिन्न जो विकल्पात्मक शाक्त आदि ज्ञान है वह अपर ८ चित्तस्वरूप प्रसरण से 
भिन्न अपूर्ण तथा बहु 5 वक्ष्यमाण रीति से अनेक प्रकार का है ॥ १४१ ॥ 


उसी बहुप्रकारता को दिखला रहे हैं-- 


वह (पर अथवा अपर ज्ञान) साक्षात्‌ उपाय के द्वार अथवा उस (८ 
साक्षात्‌ अर्थात्‌ शाम्भ्व उपाय) के उपाय (- शाक्तोपाय आदि) के द्वारा 
विस्तृत होता हुआ विचित्र भंगिमाओं के द्वारा (अनेक रूपों में) भिन्न 
होता है ॥ १४२ ॥। 


तत्‌ ८ पर या अपर ज्ञान । साक्षात्‌ उपाय के द्वारा ८ शाम्भवोपाय के द्वारा, 
वहीं पर ज्ञान की प्राप्ति में अव्यवहित कारण है । और वही (- शाम्भवोपाय) जब 
चर्म अवस्था को प्राप्त हो जाता है तो अनुपाय कहलाता है | इसीलिये अनुपाय 
का अर्थ उपाय का निषेधामात्र नहीं है--यह कहेंगे । उसका 5८ शाम्भवोपाय का, 
उपाय शाक्तोपाय है । आदि शब्द से उसका भी उपाय आणवोपाय है । भिन्न होता 
है-- औपचारिक भेद को प्राप्त करता है ॥ १५४२ ॥ 


केवल यही नहीं इस वैचित्रय के अन्य भी कारण हैं--यह कहते हैं-- 
उसमें भी स्व-पर, द्वार-द्वारि होने से सर्वाशत: एवं पूर्णाशतः 


| "० श्रीतन्त्रालोक: 
व्यवधानाव्यवधिना भूयान्भेद: प्रवर्तते ॥ १४३ ॥ 


स्वेन, यथा--शाम्भवेन शाम्भवमू, अत एवं स्वपरलक्षणेन द्वारेण, द्वारि 
सोपायम्‌ । सर्वशः इति--पूर्णात्मना । अंशश इति--अपूर्णेन । व्यवधान 
इति--साक्षादुपायत्वाभावात्‌ । एवं प्रथमं तावदुपायस्त्रेधा--शाम्भवादिभेदात्‌, तेषां 
च द्वारद्वारिभावेन प्रत्येक॑ द्वेधे षट्‌, तत्रापि प्रत्येकं पूर्णत्वापूर्णत्वेन द्रैधे ट्ादश, 
तेषां च प्रत्येक॑ व्यवहिताव्यवहितत्वेन द्वैधे चतुर्विशति: | व्यवधानं च 
बहुभिर्विजातीयै:, इति भेदानां भूयस्त्वम्‌ू ॥ १४३ ॥ 


ननु ज्ञानं तावदुपेयतया प्रतिज्ञातम्‌ इति, तत्र उपायेन केनचिद्धाव्यमू, स च 
न ज्ञानमेव, उपेयत्वातू, नापि अज्ञानम्‌, तदनौपयिकत्वात्‌ तस्य, इति कि नाम 
उपायस्वरूपम्‌ ? इत्याशड्ु्याह-- 


ज्ञानस्य चाभ्युपायो यो न तदज्ञानमुच्यते । 
ज्ञानमेव तु तत्सूक्ष्म॑ परं त्विच्छात्मकं मतम्‌ ॥ १४४ ॥ 
कि तु तत्सूक्ष्मम्‌ वैकल्पिकस्थूलशाक्तादिज्ञानविलक्षणं मतम्‌ इति--सम्बन्ध: । 
अत एवं परम्‌--शाम्भवम्‌--इत्यर्थ: । अत एवं 'इच्छात्मकम्‌'-हत्युक्तम्‌ । 


तथा व्यवधान और व्यवधानाभाव के द्वारा (उसका) अनेक भेद होता 
है) ॥ १४३ ॥। 


अपने--जैसे के शाम्भव से शाम्भव, इसलिये स्वपरलक्षण वाले द्वार से, द्वारि 
- उपायसहित । सर्वश: - पूर्णरूप से । अंशश: - अपूर्ण रूप से । व्यवधान 5 
साक्षात्‌ उपाय न होने से । इस प्रकार शाम्भव आदि भेद से उपाय के प्रथम-प्रथम 
तीन प्रकार हैं । उनका फिर द्वार-द्वारि भाव से प्रत्येक का दो-दो भेद होने पर छ:। 
उसमें भी प्रत्येक का पूर्ण-अपूर्ण भेद से दो प्रकार होने पर बारह और उनमे प्रत्येक 
का व्यवहित और अव्यवहित भेद से दो प्रकार होने से चौबीस | यह व्यवधान 
अनेक विजातीयों के कारण और भी प्रकार का हो सकता है इस विधि से भेदों के 
अनेक प्रकार हो जाते हैं ॥ १४३ ॥ 

ज्ञान को उपेय माना गया है तो फिर उसका कोई उपाय होना चाहिये और 
वह उपाय ज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि वह उपेय है, अज्ञान भी नहीं हो सकता 
क्योंकि वह उसका उपाय हीं नहीं हो सकता । फिर उपाय का स्वरूप क्‍या है ? 
--यह शझ्ञ कर कहते हैं-- 

जो ज्ञान का उपाय है वह अज्ञान नहीं कहा जा सकता अपितु 
(संविद्रूप ज्ञान का उपाय भी है) वह पर ज्ञान सूक्ष्म इच्छात्मक 
(वही) माना गया है ॥ १४४ ॥। 


किन्तु वह सूक्ष्म है ८ वैकल्पिक स्थूल शाक्त आदि ज्ञान से विलक्षण माना 


| १५१ 
शाक्ताणवयोर्ि ज्ञानक्रियात्मकत्वं भवेतू-इति भाव: ॥ श्डं४ड | 


ननु एवमपि कथमेकस्यैव उपायोपेयभाव: सद्गच्छते ? इत्याशड्ू्याह-- 


उपायोपेयभावस्तु ज्ञानस्य स्थौल्यविश्रम: । 
एघैव च॒ क्रियाशक्तिर्बन्धमोक्षैककारणम्‌ ॥ १४५ ॥ 


स्थौल्यम्‌ चिदानन्दैकधनपरसूक्ष्मस्वरूपनिमज्जनादनन्तग्राह्मग्राहकात्मना भेदेन 
उल्लसनम्‌, तत्कृतो5यं श्रम:--यत्‌ 'इदमुपेयम' अयमुपाय:' इति । वस्तुतो हि 
परप्रकाशात्मा शिव एवं उपेय:, स च सर्वत एवावभासते, तस्य क्वचिदपि 
अनपायात्‌ । अत एव नात्र उपायानां किश्वित्मयोजनम्‌, अज्ञातज्ञापकत्वात्‌ 
तेषाम्‌ । तदुक्तमू-- 


“अपरोक्षे भवत्तत््वे सर्वतः प्रकटे स्थिते । 
यैरुपाया: प्रतन्यन्ते नून॑ं त्वां न विदन्ति ते ॥' इति । 


अनेनैव आशयेन च अनुपायनिरूपणं करिष्यते । ननु यघ्येव॑ तत्कथमयं 
व्यवहार: प्ररोहमुपारोहते ? इत्याशड्बद्याह--एपैव इत्यादि । क्रियाशक्ति: इंति-- 
तत्तद्धेटवैचित्रयावस्थितिकारित्वात्‌ू | तेन परमेश्वरस्फार एवायमू--इत्याशय: | अत 


.....................................>े40नी नननीीननतओण इ डख  ेेीयेोगञ'बु'नुसंसससताखताआछछ् 


गया है | इसीलिये वह पर > शाम्भव है | इसीलिये “इच्छात्मक' कहा गया । 
शाक्तोपाय और आणवोपाय ज्ञानरूप एवं क्रियारूप होता है ॥ १४४ ॥ 


ऐसा होने पर भी एक ही ज्ञान उपाय और उपेय दोनों कैसे हो सकता 
है ?--यह शझ्ला कर कहते हैं-- 


(एक ही) ज्ञान का उपायउपेयभाव (उसका) अनन्त ग्राह्मग्राहक 
रूप भेद से उल्लास वाला भ्रम मात्र है । और यही क्रिया शक्ति है 
जो बन्धन और मोक्ष का एकमात्र कारण है ॥ १४५ ॥ 


स्थूलता 5 चिदानन्दैकधन पर सूक्ष्म स्वरूप में निमज्जन करने से अनन्त 
ग्राह्ग्राहह्र रूप भेद से उल्लास । तो यह श्रम कहाँ से हो गया कि यह उपेय है। 
वस्तुतः उपेय तो परप्रकाश रूप शिव ही है और वह सर्वत्र सब प्रकार से भासित 
होता है । उसका कहीं भी अभाव नहीं है । इसलिए इस विषय में उपयों का कोई 
प्रयोजन नहीं है । क्योंकि वे (- प्रयोजन) अज्ञात के ज्ञापक होते हैं | वही कहा 
गया-- 


(हे परमेश्वर !) तत्त्व स्वरूप आप जब अपरोक्ष और सर्वतः प्रकट रूप में 


वर्तमान हैं तो जो लोग (आपको जानने के लिये) उपाय ढूंढ़ते हैं वे निश्चित रूप 
से आपको नहीं जानते । 


इसी आशय से अनुपाय का निरूपण किया जायेगा । यदि ऐसा हो तो यह 
(उपाय-उपेय का) व्यवहार कहाँ से उत्पन्न होता है ? यह शझ्ला कर कहते हैं-- 


कर ५२ श्रीतन्त्रालोक: 

एवायम्‌ तथात्वेन अज्ञातों बन्धक:, ज्ञातस्तु मोचक:, तदाह “बन्धमोक्षैककारणम्‌' 
इति । यदुक्तमू-- 

'सेयं क्रियात्मिका शक्ति: शिवस्य पशुवर्तिनी । 
बन्धयित्री स्वमार्गस्था ज्ञाता सिद्धयुपपादिका | इति ॥ १४५॥ 
ननु एवमपि अत्र कि नाम उपायतया संमतम्‌ ? इत्याशड्ुद्याह-- 
तत्राद्ये स्वपरामशें निर्विकल्पैकधामनि । 
यत्स्फ्रेत्पकर्ट साक्षात्तदिच्छाख्यं प्रकीरत्तितम्‌ू ॥ १४६ ॥ 
तत्र एवं सति, आद्ये प्राथमिकालोचनज्ञानात्मनि, अत एवं निर्विकल्पोत्थे, 
अत एव भिन्नस्य परामृश्यस्य अनुल्लासात्‌ स्वपरामर्शिें स्फुरत्तामात्ररूपे यत्‌ प्रकट 
स्फ्रेत्‌, साक्षात्कारात्मतया यत्‌ स्फुरणं तत्‌ साक्षात्‌ इच्छाख्यं प्रकीर्तितम्‌, 
उपायान्तरनिरपेक्षत्वातू, अव्यवधानेच्छाशक्तिस्फाररूप: शाम्भवाख्य उपाय उक्त: 
--इत्यर्थ: ॥ १४६ ॥ 


एतदेव दृष्टान्तोपदेशेन स्फुटीकर्तुमाह-- 


यही इत्यादि । तत्तद्‌ भेदवैचित्रय को बनाने के कारण वह क्रियाशक्ति हैं । इसलिये 
यह परमेश्वर का आनन्दोच्छछन ही है--यह आशय है | इसलिये यह वैसा (- 
यथार्थ स्वरूप में) ज्ञात न होने से बन्ध का कारण बनता है और उस रूप के 
ज्ञात होने पर मुक्तिप्रद हो जाता हैं | वहीं कहा--बन्ध और मोक्ष का (वह) एक 
मात्र कारण हैं । जैसा कि कहा गया-- 

'शिव की यह क्रियात्मिका शक्ति पशु के अन्दर रहती है । अपने मार्ग (८ 
भ्रेदप्रसार) में रहने पर वह बन्ध का कारण बनती है और ज्ञात होने पर सिद्धि 
(मोक्ष) को देती है! ॥ १४५ ॥ 

फिर यहाँ उपाय के रूप में क्‍या माना गया ?--यह शझ्डा कर कहते हैं-- 


इस स्थिति में प्राथमिक आलोचनात्मक निर्विकल्पक स्वरूप 
स्वपरामर्श में जो स्पष्टतया स्फुरित होता है साक्षात्‌ (स्फुरित होने के 
कारण) वह इच्छोपाय नाम से कहा गया है ॥ १४६ ॥ 


वहाँ -- ऐसा होने पर, प्रथम ८ पहले आलोचन ज्ञान स्वरूप इसलिये 
निर्विकल्पक ज्ञान से उत्पन्न, इसलिए भिन्न का ८ परामृश्य का, उल्लासन होने से 
अपने परामर्श में - जो कि स्फुसतामात्र होता है उसमें, जो प्रकटरूप में स्फुरित 
होता है - साक्षात्‌ रूप से जो स्फुरण होता है, वह साक्षात्‌ इच्छा कहा गया है 
क्योंकि उसे किसी अन्य उपाय की अपेक्षा नहीं होती । तात्पर्य यह है कि वह 
व्यवधान इच्छाशक्ति का स्फार है और वही शाम्भवोपाय कहा जाता है ॥ १४६ ॥ 


यही बात दृष्टान्त देकर स्पष्ट करने के लिये कहते हैं-- 


/ १५३ 
यथा विस्फुरितदृशामनुसन्धिं विनाप्यलम्‌ । 


भाति भाव: स्फुटस्तद्वत्केषामपि शिवात्मता ॥ १४७ ॥ 
भूयो भूयो विकल्पांशनिश्चयक्रमचर्चनात्‌ । 
यत्परामर्शमभ्येति ज्ञानोपायं तु ॒तद्विदु: ॥ १४८ ॥ 


तथैव “आत्मैवेद॑ सर्वम' इत्येवमात्मनो विकल्पस्य आत्मानात्माख्यांश- 
द्रयक्षेपित्वेषपि प्रतियोगिनिषेधपूर्वको यो5यं पौन:पुन्येन अंशरूपो निश्चय: तस्य 
यत्‌ क्रमेण चर्चनम्‌ यथायथ॑ स्फुटताभावित्वादिना संस्करणम्‌, ततो यत्‌ 
विकल्प्यमानमात्मस्वरूपपरामर्शम्‌ 'इत्थमेव  इदम्‌' इत्येव॑ प्रतीतिमभिन्नां-- 
साक्षात्कारात्मता मभ्येति, तज्ज्ञानोपाय॑ विदु:--ज्ञानशक्तिस्फारात्मक॑शाक्तमुपायं 
जानीयु:--इत्यर्थ: । तु-शब्दः पूर्वस्माद्र्यतिरेचक: । इह हि. विकल्प एव क्रमेण 
निर्विकल्पतामेति--इत्युक्तम्‌ । तत्र पुनर्निर्विकल्पतयैव साक्षात्करणं रूपम्‌, अत 
एवं च अनयोर्ररारिद्वारभाव: ॥ १४७-१४८ ॥। 


यत्तु तत्कल्पनाकलप्तबहिर्भूतार्थसाधनम्‌ । 
क्रियोपायं तदाम्नातं भेदो नात्रापवर्गगः ॥ १४९ ॥ 
तथा तत्‌ आत्मस्वरूपं क्रियोपायमाम्नातम्‌--क्रियाशक्तिस्फारात्मकाणवो- 


६ तथा” व पक सदन कलम क्कयक पक्का नकल 

कस प्रकार स्पष्ट दृष्टि वालों को विना किसी अनुसन्धि (+- 
उपकरण) के पदार्थों का पर्याप्त स्पष्ट भान होता है उसी श्रकार कुछ 
लोगों को शिवात्मा (का आभास होता है) । बार-बार विकल्पांश के 
निश्चय के क्रम की चर्चा के द्वारा (साधक) जिस परामर्श को प्राप्त 
होता है उसे ज्ञानोपाय जानना चाहिए ॥ १४७-१४८ ॥। 


'यह सब आत्मा ही है' इस प्रकार आत्मा के विषय में उत्पन्न विकल्प आत्मा 
और अनात्मा नामक दो अंशो की अपेक्षा रखता है । इसमें प्रतियोगी (८ अनात्मा) 
का निषेध करने के बाद जो यह बार-बार अंश रूप निश्चय होता हैं, उसकी जो 
क्रम से चर्चा होती है ८ यथार्थ रूप में प्रकटीकरण रूप संस्कार होता है, उससे 
'यह ऐसा ही है'--इस प्रकार का जो विकल्प्यमान आत्मस्वरूप का परामर्श ८ 
साक्षात्काररूपा अभिन्न प्रतीति होती है वहीं ज्ञानोपाय है (ऐसा विद्वान्‌ लोग पानते 
हैं) > ज्ञानशक्ति का स्फार ही शाक्तोपाय है 5 ऐसा जानते हैं । 'तु' शब्द 
पूर्ववर्णित शाम्भवोषाय से भिन्नता को बतलाता है । यहाँ विकल्प ही क्रम से 
निर्विकल्पता को प्राप्त होता है--यह कहा गया । वहाँ निर्विकल्पक रूप में ही 
साक्षात्कार होता है । इसीलिये इन दोनों (शाक्तोपाय और शाम्भवोपाय) का 
द्वार-द्वारि सम्बन्ध है ॥॥ १४७-१४८ ॥ 


जो उस (- भेदप्रथावाली) कल्पना से कल्पित बाह्मभूत अर्थ 
का साधन है वह क्रियोपाय कहा गया है यहाँ अपवर्गगत भेद नहीं 
हैं।।। १४८५ ॥॥ 


. 
द 
द 


१५४ श्रीतन्त्रालोक: 


पायसमधिगम्यं सर्वागमेषु उक्तम्‌ । यतस्ताभि: भरेदप्रथामयीभि: कल्पनाभि:, 
क्ल्प्त: स्वशिल्पेन कल्पितः, बहिर्भूतोउवच्छिन्नो योउसौ उच्चारादि: अर्थ: 
तत्साधनम्‌, तुशब्दो व्यतिरेके | शाक्ते हि विकल्प एवं अर्थ:, इह तु बांह्योडपि 
इति, अत एवं न तत्र उच्चारादि: । ननु उपायभेदादुपेयभेदोडपि स्थाद्‌ ? 
इत्याशडक्योक्तम्‌ 'भेदो नात्रापवर्गग:” इति । स्वरूपप्रथनं हि अपवर्ग:, तच्च 
सर्वैरेव हि द्वारद्वारिभावेन भवति इति भाव: ॥ १४९ ॥ 


ननु ज्ञाममेव उपाय: इति सामान्येन प्रतिज्ञातम, तत्कथमाणवे 
क्रियोपायत्वमुक्तम्‌ 2 इत्याशड्जयाह-- 


यतो नान्‍्या क्रिया नाम ज्ञानमेव हि तत्तथा । 
रूढेयोगान्ततां प्राप्तमिति  श्रीगणशासने ॥ ९५० ॥ 


अन्या इति अर्थाज्जञानातु, यत: तज्ज्ञानममेव रूढे: प्ररोहात्‌ योगस्यान्तः 
पराकाष्ठा, तत्त्व॑ प्राप्त सतू तथा “क्रिया” इति सर्वत्र अभिधीयते--इत्यर्थ: । ननु 
अत्र कि प्रमाणम्‌ 2 इत्याशडक्योक्तम्‌ 'इति श्रीगमशासने' इति, अर्थादुक्तमू-- 
इति शेष: ॥ १५० ॥ 
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तंद्‌ ८ आत्मस्वरूप । क्रियोपाय - क्रियाशक्ति के स्फारस्वरूप आणवोपाय से 
प्राप्प । आम्नात 5 सब आगमों में कहा गया । क्योंकि उनके द्वारा भेदप्रथामयी 
कल्पनाओं के द्वारा, कलप्त - अपनी शिल्पकला के द्वारा कल्पित । बहिर्भूत < 
अवच्छिन्न, जो यह उच्चार आदि अर्थ, उसका साधन । (श्लोक में) 'तु' शब्द 
भिन्नता को बतलाता है । शाक्तोपाय में विकल्प ही अर्थ (- विषय) होता है 
लेकिन यहाँ (आणवोषाय में) बाह्य पदार्थ भी (साधना के) विषय बनते हैं । 
इसलिये इसमें उच्चार आदि नहीं होते । प्रश्न है कि उपाय के भेद से उपेय का 
भेद भी होना चाहिये?--यह शझ्ला कर कहा गया कि अपवर्ग में यह भेद नहीं 
होता । स्वरूप का भान ही अपवर्ग है और वह सभी (उपायों) के द्वारा द्वारद्वारि 
भाव से होता है ॥ १४९ ॥ 


ज्ञान ही उपाय है--ऐसा सामान्य रूप से कहा गया । तो फिर आणवोपाय 
को क्रियोपाय कैसे कहा गया ?--यह शझ्ला कर कहते हैं-- 


क्रिया कोई दूसरी वस्तु नहीं है । वह ज्ञान ही है क्‍योंकि (वह 
ज्ञान ही) रूढि से योग की पराकाष्ठा को प्राप्त हुआ है--ऐसा 
श्रीगमशास्त्र में (5 कहा गया है) ॥ १५५० ॥ 

(क्रिया) ज्ञान से भिन्न नहीं है । क्योंकि वह ज्ञान ही रूढ़ि अर्थात्‌ प्ररोह के 
कारण योग .का अन्त 5 पराकाष्ठा (- अन्तिम सीमा) है । तत्त्व प्राप्त होकर वैसा 
> क्रिया नाम से सर्वत्र उक्त होता है । इसमें क्‍या प्रमाण है ?--यह शट्ढा कर 
कहा गया--श्रीगमशास्त्र में । अर्थतः (यह बात) कही गयी है ॥ १५० ॥ 


| १५५ 
तत्रत्यमेव ग्रन्थ॑ पठति-- 


योगो नान्यः क्रिया नान्‍्या तत्त्वारूढा हि या मति: । 
स्वचित्तवासनाशान्ताौ सा क्रियेत्यभिधीयते ॥ १५१ ॥ 


इति ॥ १५१ ॥ 


एतच्च स्वयमेव व्याचष्टे-- 


स्वचित्ते वासना: कर्ममलमायाप्रसूतय: । 
तासां शान्तिनिमित्तं या मति: संवित्स्वभाविका ॥ १५२ ॥ 
सा देहारम्भिबाह्मस्थतत्त्वत्राताधिशायिनी । 
क्रिया सैव च॒ योग: स्यात्तत्त्वानां चिल्‍्लयीकृतो ॥ १५३ ॥ 


“निमित्तम' इत्यनेन सप्तमी व्याख्याता । संवित्स्वभाविका इत्यनेन 
मतेज्ञनार्थत्वमुक्तम्‌ | सा मति:-- 
'प्रणेन तु॒तत्सर्व॑शरीरोत्पत्तिकारणम्‌ । 
न्यसेत्क्रमेण देवेशि त्रिंशदेक॑ च संख्यया ॥' 
इत्यायुक्तया तत्त्वदीक्षादिना साधारणानि तत्त्वानि अधिशयाना स्वचित्त- 
वासनाशान्तिकारित्वात्‌ क्रिया स्थातू । तथा सैव-- 


वहीं के ग्रन्थ को पढ़ते है-- 

योग कोई भिन्न वस्तु नहीं । क्रिया भी कोई भिन्न नहीं । जो तत्त्व 
को प्राप्त बुद्धि है, अपने चित्त की वासना के शान्‍्त होने पर वह 
क्रिया कही जाती है ॥ १५१ ॥ 

इसकी स्वयं व्याख्या करते हैं-- 

अपने चित्त में कर्म मल एवं माया से उत्पन्न (जो) बासनाएँ है 
उनकी शान्ति के लिए जो संवित्‌ स्वभाववाली बुद्धि है वहीं (शुद्ध) 
शरीर के आरम्भक (तत्त्व) तथा बाह्य तत्त्वसमूहों को अधिकृत करती 
हुई क्रिया मानी जाती है । और वही तत्त्वों का चित्‌ में लय हो जाने 
पर योग (कही जाती है) ॥ १५२-१५३ ॥ 

श्लोकोक्त “निमित्तम' पद से सप्तमी कही गयी है । (इसलिये “निमित्तम्‌' के 
स्थान पर 'निमित्ते' समझना चाहिये) । संवित्स्वभाविका--इस पद के द्वारा मति 
शब्द का अर्थ है--ज्ञान | वह मति-- 

हे देवेशि ! शरीरोत्पत्ति के समस्त कारणों का प्रणव कें द्वारा ३१ की संख्या 
से क्रमश: न्यास करना चाहिये ।' 

इत्यादि उक्ति के द्वारा शुद्ध देह के आरम्भक तत्त्व असाधारण कहे जाते हैं । 


हि ५६ श्रीतन्त्रालोक: 
“योगमेकत्वमिच्छन्ति वस्तुनो5न्येन वस्तुना ।' 


इत्यायुक्तया तत्त्वानां चितियोजनाध्योग: स्यात्‌ इति नानयोर्ज्ञानातिरेक: इति 
युक्तमुक्तमू--'योगो नान्य: क्रिया नान्‍्या' इति ॥ १५२-१५३ ॥ 


ननु कथं ज्ञानमेव क्रिया भवेत्‌ ? इति दृष्टान्तोपदर्शनेन उपपादयति-- 


लोके5पि किल गच्छामीत्येवमन्तः स्फुरैव या । 
सा देह देशमक्षांश्षाप्पाविशन्ती गतिक्रिया ॥ १५४ ॥ 


अन्त: आत्मनि '“गच्छामि' इति या स्फुरा स्फुरणम्‌ उद्यन्तृतात्मिका संवित्‌, 
सैव देहाद्याविशन्ती वैवश्याविष्करणेन स्वमयतामापादयन्ती गमनक्रिया भवति, इति 
युक्तमुक्तं 'ज्ञाममेव हि तत्तथा' इति । गन्तुर्हि “गच्छामि” इति स्फुरणायां सत्यां 
कर्तृकरणकर्मात्मकशरीरपादग्रामाद्यावेशेन गमनक्रियासंपत्ति: स्यातू || १५४ ॥ 


तथा 


हे वरानने ! हेय अध्वाओं को नीचे ( गौण) करते हुए उसे छोड़ना 
चाहिये | (यह प्रक्रिया तब तक चलनी चाहिये) जब तक समना स्तर की प्राप्त न 
हो जाय ।' 


इत्यादि उक्ति के अनुसार बाह्मस्थ तत्त्वदीक्षा आदि तत्त्व साधारण कहे जाते 
हैं। (इन असाधारण और साधारण तत्तवों में) रहने वाली (संवित्‌) अपने चित्त की 
वासना को शान्त करने के कारण क्रिया कहीं जाती है । और वही-- 

'एक वस्तु का दूसरी वस्तु से एकत्व ही योग (कहलाता) है ।' 

इत्यादि उक्ति के अनुसार तत्त्वों का चैतन्य (- ज्ञान) से योजन ही योग है । 
इसलिये ये (क्रिया और योग) दोनों ज्ञान से भिन्न नहीं हैं | इस प्रकार ठीक ही 
कहा गया--योग (ज्ञान से) भिन्न नहीं और क्रिया (भी ज्ञान से) भिन्न नहीं है' ॥ 
१५२-१५३ ॥ 

प्रश्न है कि ज्ञान हीं क्रिया कैसे हो जाता है ? इसको दृष्टान्त के द्वारा सिद्ध 
करते हैं-- 

लोक में भी “जाता हूँ” इस प्रकार जो अन्त:करण में स्फुरण होता 
है वही शरीर प्रदेश एवं इन्द्रियों में प्रवेश करती हुई गति क्रिया 
कहलाती है ॥ १५४ ॥ 

अन्त: > आत्मा में "जाता हूँ' इस प्रकार का जो स्फुरण 5 गमनात्मिका 
संवित्‌, वही देह आदि में आविष्ट होती हुई (देह इन्द्रिय आदि) को विवश कर जब 
स्वमय (- संविन्मय) कर देती है तब वही गमन क्रिया बन जाती है । इसलिये 
ठीक हीं कहा--वह उस प्रकार ज्ञान ही है ।/ जाने वाले के अन्दर 'जाऊँ ऐसी 
स्फुरत्ता होने पर कर्त्ता, करण, कर्म रूप, शरीर, पैर आदि से आवेश के द्वारा 


धटय १५७ 
तदेवोपसंहरति-- 

तस्मात्क्रियापि या नाम ज्ञानमेव हि सा ततः। 
ज्ञाममेव विमोक्षाय युक्त चैतदुदाहतम्‌ ॥ १५५ ॥ 
ततः इति--क्रियाया ज्ञानात्मकत्वात्‌ू | तेन-- 

'दीक्षैव मोचयत्यूरध्व शैव॑ धाम नयत्यपि ।' 

इत्यादिना क्रियाया अपि अपवर्गनिमित्तत्वमुक्तम्‌ | एवं च युक्तमुक्तम्‌--' ज्ञानं 
मोक्षैककारणम्‌' इति | तदाह--'युक्तं चैतदुदाहतम्‌' इति ॥ १५५ ॥ 


ननु 'स्वतन्त्रात्मातिरित्तस्तु' इत्यादिना प्राक्‌ आत्मज्ञानातिरिक्तो मोक्षो नाम न 
कश्चिदस्ति इत्युक्तम्‌, इति ज्ञानमेव विमोक्षाय इत्यनेन हेतुफलभावो5नयोरुच्य- 
मान: कथ॑ सड्गच्छते ? इत्याशड्बद्याह-- 

मोक्षो हि नाम नैवान्य: स्वरूपप्रथनं हि सः । 
स्वरूपं चात्मन: संविन्नान्यत्तत्र तु या: पुनः॥ १५६ ॥ 
क्रियादिका: शक्तयस्ता: संविद्रूपाधिका नहि । 
असंविद्यूपतायोगाद्धर्मिण श्वानिरूपणात्‌ ॥ १५७ ॥ 


गमनक्रिया सम्पन्न होती है ॥ १५४ ॥ 
उसी का उपसंहार करते हैं-- 


इसलिए जो क्रिया है वह भी ज्ञान ही है इसीलिए ज्ञान ही 
मोक्ष के लिए. (उचिकु, एवं समर्थ साधन है) यह ठीक हीं कहा गया 
है ॥ १५५ ॥। 

इस कारण - क्रिया के ज्ञानात्मक होने के कारण । इसलिये 

"दीक्षा ही (जीव को) मुक्त करती है और ऊर्ध्ववर्ती शैव धाम को ले जाती है' 

इत्यादि के द्वारा क्रिया को भी मोक्ष को कारण कहा गया है | इसीलिये ठीक 
कहा गया, ज्ञान ही मोक्ष का एकमात्र कारण है । “वहीं कहा--यह ठीक ही कहा 
गया' ॥ १५५ ॥ 

'स्व॒तनत्र आत्मा के अतिरिक्त मोक्ष और कुछ नहीं है इत्यादि के द्वारा 
आत्मज्ञान से अतिरिक्त मोक्ष नाम की कोई और वस्तु नहीं है--ऐसा पहले कहा 
गया । इस प्रकार 'ज्ञान ही विमोक्ष के लिये' (समर्थ) है इस (कथन) के द्वारा इन 
दोनों (- ज्ञान और मोक्ष) का कारणकार्य भाव कैसे संगत होगा ?--यह शझ्ल कर 
कहते हैं-- 


मोक्ष कोई दूसरी वस्तु नहीं, वह स्वरूप का विस्तार हैं । और 
स्वरूप आत्मसंवित्‌ है दूसरा कुछ नहीं । उसमें जो क्रिया आदि 


हि हट श्रीतन्त्रालोक: 

ननु स्वरूपमेव नाम किं यस्यापि प्रथनं मोक्ष: स्यात्‌ ? इत्याह--स्वरूपम्‌ 
इति, तेन स्वस्थ आत्मनो रूपम्‌ संविज्लैतन्यम्‌, तस्य प्रथनम्‌ यथातत्त्वम्‌ ज्ञानम्‌, 
स॒ एव मोक्ष: इति यथोक्तमेव युक्तम्‌ | यः पुनरयं हेतुफलभाव उक्त: स 
काल्पनिक एव, न तात्तिक:, यद्वक्ष्यति-- 

'यतो ज्ञानेन मोक्षस्थ या हेतुफलतोदिता । 
20 < ०: ६: मल कक ॥ इति । 
अन्यत्‌ इति संविदतिरिक्तम-इत्यर्थ: | ननु आत्मन: संविदतिरिक्तं यदि 
रूपं॑ नास्ति, तत्कथमस्य शक्त्यन्तरयोगित्व॑ स्यातू ? इत्याशडुब्याह--तत्र 
इत्यादि, तु-शब्द: चार्थे ॥ १५६-१५७ ॥ 


ननु-- 
'पत्युर्धर्मा: शक्तय: स्यु: ............... |! 


इत्याच्रुक्त्या साक्षात्पत्युर्धमितया शक्तीनां च धर्मतया निरूपणं कृतम्‌ इति 
धर्मिणश्च॒ अनिरूपणात्‌ इत्यसिद्धो5यं हेतु: ? इत्याशड्द्याह-- 


परमेश्वरशास्त्रे हि न च काणाददृष्टिवत्‌ । 


शक्तियाँ हैं वे असंविद्रूपता का योग होने से तथा धर्मी का निरूपण 
न होने से संबिद्‌ रूप से नहीं है ॥ १५६-१५७ ॥ 

प्रश्न है कि स्वरूप ही क्‍या है जिसका विस्तार ही मोक्ष है?--(इस प्रश्न के 
उत्तर में) कहा--स्वरूप... । स्व--अपना, रूप < संवित्‌चैतन्य, उसका प्रथन ८ 
यथार्थ ज्ञान, वही मोक्ष है । इसलिये जैसा कहा गया वह ठीक है । और जो 
कारणकार्य भाव कहा गया वह काल्पनिक है तात्तिक नहीं । जैसा कि कहेंगे-- 

'ज्ञान के द्वारा मोक्ष (होता है) यह जो कारणकार्य भाव कहा गया वह मुख्य 
नहीं है... ।' 

अन्यत्‌ > संविद्‌ से भिन्न । प्रश्न है कि यदि आत्मा का संविद्‌ से भिन्न कोई 
दूसरा रूप नहीं है तो यह (- आत्मा) दूसरी शक्तियों से सम्बद्ध कैसे होता है?-- 
यह शझ्जा कर कहते हैं--बहाँ...। 'तु' शब्द का अर्थ 'और' है ॥ १५६-१५७ ॥# 

प्रश्न है कि-- 

'शक्तियाँ पति (८ परमेश्वर) के धर्म हैं' 

इत्यादि कथन के द्वारा साक्षात्‌ पति को धर्मी और शक्तियों को धर्म कहा 
गया। धर्मी का निरूपण न होने से यहाँ हेतु ही असिद्ध है ?--यह शझ्ढला कर 
कहते हैं-- 


वैशेषिक दर्शन की भाँति परमेश्वरशास्त्र में धर्मरूपशक्तियों का कोई 


न श्५९ 
शक्तीनां धर्मरूपाणामाश्रय: को5पि कथ्यते ॥ १५८ ॥ 
यथा खलु काणादा:-- 

“आत्मत्वाभिसंबन्धादात्मा ।' 
इत्यादिना धर्मिरूपमात्मानं निरूप्य, 

“तस्य गुणा बुद्धिसुखदु:खेच्छाद्रेषप्रयत्वधर्माधर्म- 
संस्कारसंख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागा: | 
इत्यादिना तत्समवेतम्‌ आगमापायि भिन्नं धर्मजातम्‌ अभ्युपागमन्‌, नैवमिह 
शक्तितद्वतोर्धम॑धर्मिभाव: कश्चिद्‌ अभिधीयतते | पर एवं हि स्वतन्त्रो बोधस्तत्तदु- 
पाधिवशात्‌ तत्तच्छक्तिरूपतया व्यपदिश्यते इति न वस्तुत: कश्चित्‌ शक्ति- 
तद्गतोभेंद: यदुक्त प्राकू-- 

'मातृक्ल्॒प्ते हि भावस्य तत्र तत्र वपुष्यलम्‌। 

को भेदो बस्तुतो बह्लेर्दग्धृपक्तृत्ययोरिव ॥' इति ॥ १५८ ॥ 
ननु यदि काणादादिदर्शनवत्‌ इहापि धर्मधर्मिभावस्य निरूपणं क्रियते, तदा 
को दोष: स्यात्‌ ? इत्याशड्डद्याह-- 

ततश्च दृक्कियेच्छाद्या भिन्नाश्रेच्छक्तयस्तथा । 


|] 


आश्रय नहीं कहा गग्रा है ॥ १५८ ॥ 


जैसे वैशेषिक दर्शन वाले “आत्मत्व जाति के समवाय सम्बन्ध से सम्बद्ध होने 
के कारण आत्मा है' (प्र. पा. भा. १२) 

इत्यादि के द्वारा धर्मीस्वरूप आत्मा का निरूपण कर 'उस (आत्मा) के बुद्धि, 
सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार संख्या, परिमाण, पृथकृत्व, 
संयोग और विभाग, गुण हैं । 

इत्यादि के द्वारा उस, (- आत्मा) में समबेत, आगम और विनाश से भिन्न 
धर्मसमूह को स्वीकार करते हैं । इस शैव दर्शन में शक्ति और शक्तिमान्‌ का कोई 
धर्मधर्माभाव कथित नहीं है । स्वतन्त्र परबोध ही भिन्न-भिन्न उपाधियों के कारण 
भिन्न-भिन्न शक्ति के रूप में व्यवहत होता है । इसलिये शक्ति और शक्तिमान्‌ में 
बस्तुत: कोई भेद नहीं है । जैसा कि पहले कहा गया-- 

प्रमाता के द्वारा कल्पित पदार्थों के उन-उन स्वरूपों में वस्तुत: कोई भेद उसी 
प्रकार नहीं है जैसे वह्लि और उसके दग्धृत्व और पक्तृत्व में! ॥ १५८ ॥ 

यदि वैशेषिक आदि दर्शनों की भाँति इस दर्शन में भी धर्मधर्मी भाव का 
निरूपण किया जाय तो क्‍या दोष होगा?--यह शझ्ला कर कहते है-- 

(यदि) वैशेषिक दर्शन की भाँति यहाँ भी शक्ति और शक्तिमान्‌ के 


१६० श्रीतन्त्रालोक: 
एक: शिव इतीय॑ वाग्वस्तुशून्यैव जायते ॥ १५९ ॥ 
यदि हि शक्तितद्वतोर्धर्मधर्मिभावन्‍्यायेन वास्तव एव भेद: स्थात्‌, तदा 
'इत्थ॑ नानाविधै: रूपै:- स्थावरै: जड्डमैरपि । 
क्रीडया प्रसुतो नित्यमेक एवं शिव: प्रभु: ॥ 
इत्यादा 'एक एवं शिव” इति इयमीश्वराद्रयप्रतिज्ञात्मिका वाक्‌ अनेकेषां 


अर्थानां सम्भवाद्‌वस्तुशून्या-- अभिधेयरहिता स्थात्‌, 
अद्रयवादखण्डना भवति इति यावत्‌ ॥ १५६ | | 


ननु यदि वस्तुत: संवित्स्वभाव: शिव एव. एकोउस्ति, तत्कथमयं 
चिदादिनानाशक्त्यात्मा व्यवहारो5न्यथा क्रियते ? इत्याशड्लाम्‌ उपसंहारभन्जञया 
उपशमयितुमाह-- 


तस्मात्संवित्त्वमेवैतत्स्वातन्त्र्यं तत्तदप्यलम्‌ । 
विविच्यमानं बह्लीषु पर्यवस्यपि शक्तिषु ॥ १६० ॥ 


एतच्च निर्णीतपूर्वम्‌ इति पुनरिह नायस्तम्‌ । यथोक्तम्‌ू-- 
'बहुशक्तित्वमप्यस्य तच्छक्त्यैवावियुक्तता । इति ॥ १६० ॥ 


बीच धर्मधर्मी सम्बन्ध का निरूपण किया जाता तो इच्छा-ज्ञान-क्रिया 
आदि शक्तियाँ भिन्न होती तो 'शिव एक है ।' यह कथन वस्तुशून्य ही 
हो जाता है (अर्थात्‌ अद्बयवाद का खण्डन हो जाता) ॥ १५९ ॥ 

यदि शक्ति और शक्तिमान्‌ में धर्मधर्मी भाव के न्याय से वास्तविक भेद होता 
तो-- 

“इस प्रकार एक ही समर्थ शिव स्थावर, जदन्ञम नानारूपों से खेल में नित्य 
लगा (फेला) हुआ हैं | 

इत्यादि में एक ही शिव ऐसी ईश्वर के अद्बयभाव वाली वाणी शक्ति 
शक्तिमान्‌ वाले अनेक अर्थों के सम्भव होने से वस्तुशून्य ८ अभिधेयरहित हे 
जायेगी अर्थात्‌ अद्रयवाद का खण्डन हो जायगा ॥ १५९ ॥ 

संवितस्वभाव शिव यदि वस्तुतः एक ही है तो यह चेतन आदि अनेक शक्तियों 
वाला व्यवहार अन्यथा (८ विपरीत) कैसे किया जा सकता हैं ?--इस आशक्ढा का 
उपसंहार की भंगिमा से समाधान करते हैं-- 


इसलिए यह संवित्त्व ही स्वातन्त्रय है । वह भी बिवेचन करने पर 


अनेक शक्तियों में पर्यवसित होता है ॥ १६० ॥ 


इसका निर्णय पहले ही हो चुका है इसलिये यहाँ पुनः: उसका विस्तार नहीं. 
किया गया । जैसा कि कहा गया-- ह 


बनना 
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इह 'आत्तज्ञानमेव मोक्ष: इति ज्ञानमोक्षयो: कार्यकारणभाव एव बस्तुतो 
नास्ति--इति “नावश्यं कारणानि कार्यवन्ति भवन्ति” इति न्यायेन ज्ञानिनां सत्यपि 


ज्ञानाख्ये कारणे कार्यात्मा मोक्षो न स्यात्‌ इत्यनिष्टपादनात्मायं प्रसड्भो 
नाशड्डनीय: ? --इत्याह-- 


यतश्चात्मप्रथा मोक्षस्तन्नेहाशडःक्यमीदृशम्‌ । 

नावश्यं कारणात्कार्य तज्ज्ञान्यपि न मुच्यते ॥ १६१ ॥ 
ज्ञानिनो हि अवश्यभाविनी मुक्ति:--इति भाव: | अत एवं च-- 

'तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते। 

प्रियो हि ज्ञानिनोउत्यर्थमह॑ स च मम प्रिय: ॥' इति । 
तथा-- 

2 कम 5 पट ज्ञानी त्वात्मैव मे मतः ।' 
इत्यादि गीतम्‌ ॥ १६१ ॥ 


'इस (परमेश्व) की बहुशक्तिता भी उस शक्ति से अवियुक्त होना ही 
है' ॥ १६० ॥ 

इस शास्त्र में आत्मज्ञान ही मोक्ष है'--इस प्रकार का कार्यकारण भाव ही 
वस्तुत: नहीं है । फिर जितने कारण हैं सबका कोई न कोई कार्य अवश्य होता है 
ऐसी बात नहीं है--इस सिद्धान्त के अनुसार ज्ञानियों के पास ज्ञान रूप कारण के 
रहते हुए भी मोक्ष रूप कार्य नहीं होगा--ऐसा अनिष्ट लाने वाला यह प्रसड़ है 
ऐसी शझ्ढा नहीं करनी चाहिये--यह कहते हैं-- 


चूँकि आत्म का ज्ञान ही मोक्ष है इसलिए यहाँ ऐसी आशउड्ढ नहीं 
करनी चाहिए कि कारण से कार्य अवश्य नहीं होता इस कारण ज्ञानी 
मुक्त नहीं होता (अर्थात्‌ ज्ञानी की मुक्ति अवश्य होती है) ॥ १६१ ॥ 

ज्ञानी की मुक्ति अवश्य होती है--यह तात्पर्य है । इसीलिये भगवद्‌ गीता 
में-- 

उन (< आर्त्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी) में नित्य ( गुरु में 'एकीभाव से 
स्थित हुआ) अनन्य प्रेमभक्ति वाला ज्ञानी उत्तम है । मैं ज्ञानी के लिये अत्यन्त प्रिय 
हूँ और वह मुझे अत्यन्त प्रिय है ।' 


तथा-- 
'ज्ञानी को (मैं) अपनी आत्मा मानता हूँ ।' 
इत्यादि कहा गया है ॥ १६१ ॥ 
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१६२ श्रीतन्त्रालोक: 


ननु-- 
'ायमत विमोधाय 2507५ ०० ३०२२६ | 
इत्यादिना ज्ञानमोक्षयो: कार्यकारणभाव उक्त एवं, इति कथ॑ नायं प्रसञ्न: ? 
इत्याह-- 


यतो ज्ञानेन मोक्षस्य या हेतुफलतोदिता । 
न सा मुख्या, ततो नायं प्रसड्र इति निश्चितम्‌ ॥ १६२ ॥ 


एतच्च निर्णीतचरम्‌ इति नेह पुनरायस्तम्‌ ॥ १६२ ॥ 


एतदुपसंहसज्नन्यदवतारयति-- 


एवं ज्ञानस्वभावैव क्रिया स्थूलत्वमात्मनि । 
यतो बहति तेनास्यां चित्रता दृश्यतां किल॥ १६३ ॥ 


ज्ञानस्वभावा इति--क्रियाया ज्ञानाविनाभावित्वातू | यदुक्तमू-- 
0 अप न ज्ञानरहिता क्रिया ॥ इति । 
स्थूलत्वम्‌ इति--अन्तर्ग्रह्मग्राहकात्मना भेदेन उल्लासातू । तेन इति-- 
प्रश्न है कि-- 
'मोक्ष के लिये ज्ञान ही (साधन) है ।' 


यहाँ उसे क्‍यों नहीं मानते ?--इसके उत्तर में कहते हैं-- 

चूँकि ज्ञान के द्वारा मोक्ष की जो कारणकार्यता कही गई है वह 
मुख्य नहीं है इसलिए यह प्रसद्भ (< नावश्यं कारणानि कार्यवन्ति 
भवन्ति) नहीं है यह निश्चित है ॥ १६२ ॥ 


इसका पहले ही निर्णय हो चुका है इसलिये यहाँ चर्चा नहीं की 
गयी ॥ १६२ ॥ 


इसका उपसंहार करते हुए दूसरे (प्रसज़्) को कह रहे है-- 


अन्दर स्थूछता रखती है इस कारण इस (- क्रिया) में चित्रता (+ 
ग्राह्मग्राहक्त आदि भेदवैचित्रय) देखिए ॥ १६३ ॥ 


॥ (क्रिया) ज्ञानस्वभाव वाली है अर्थात्‌ ज्ञान के बिना क्रिया हो नहीं सकती। 
जैसा कि कहा गया-- 


“क्रिया (कभी भी) ज्ञानरहित नहीं होती ।' 
स्थूलता--इसलिये कि अन्दर (८ आत्मा में) ग्राह्मग्राहक्त रूप भेद के रूप में 


इत्यादि के द्वारा ज्ञान और मोक्ष का कारणकार्य भाव कहा ही गया । तो फिर | 


इस प्रकार क्रिया ज्ञानस्वभाव वाली ही है और चूँकि (बह) अपने + 


लओं >> 0 नगर अब मं की 


3७) 


|. <.4५/ 


हे 
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स्थुलतावहनेन हेतुना । चित्रता इति--तत्तदग्राह्मादिभेदवैचित्रयातू | १६३ ॥ 


अत एवबाह-- 


क्रियोपाये5 भ्युपायानां ग्राह्मबाह्मविभेदिनाम्‌। 
भेदोपभेदवैविध्यान्नि: संख्यत्वमवान्तरातू ॥ १६४ ॥ 


ग्राह्मा: उच्चाराद्या: । बाह्या: कुण्डमण्डलादय: । उच्चारादयों हि ग्राह्म- 
भूमिगता: बाह्मत्वेन अवसिता अपि चक्षुरादिबाह्ोन्द्रियागोचरत्वात्‌ प्रमात्रन्तरा- 
साधारणत्वाच्च. न बाह्या: | कुण्डमण्डलादय: पुनर्बहिन्द्रियगोचरत्वात्‌ 
साधारण्याच्च बाह्या: सन्‍्तो ग्राह्मा: इत्युक्तम-- श्राह्मबाह्मविभेदिनाम्‌' इति । एवं 
नियतभेदवत्त्तेषष.. एषामेव अवान्तरभेदात्‌. भेदोपभेदनानात्वातू नि:संख्यत्वम्‌ 
बहुप्रकारत्वमू--इत्यर्थ: । तथाहि--उच्चारस्य प्राणादिभेदात्‌ प्रथमे पद्ञ भेदा:, 
तत्राषि विन्दुनादादयो बहव उपभेदा:, एबमपि उच्चार्यमाणानां मन्त्राणामानन्त्यम्‌ 
इत्यसंख्यभेदत्वमू ॥| १६४ ॥। 


एवं च-- 
यतो नान्‍्या क्रिया नाम ............--- ! 


हि ० व जक >> न पेन नम» मन नम नमक “कक नम लत अलननन नम भ«+- नकल 
उल्लास होता है । इसके कारण 5 स्थूलता धारण करने से । चित्रता--इसलिये 
कि तत्तद्‌ ग्राह्मग्राहक् भेद की विचित्रता है ॥ १६३ ॥ 


इसीलिये कहते हैं-- 
क्रियोपाय में ग्राह्म एवं बाह्य भेदवाले उपायों का, भेदोपभेदक 
विविधता एवं उनके अवान्तर भेद के कारण असंख्यता हैं॥ ₹&छ७ ॥। 


ग्राह्य  उच्चार आदि । बाह्य & कुण्ड मण्डल आदि । उच्चार आदि यद्रपि 
ग्रह की स्थिति में होने से बाह्य के रूप माने जाते हैं तथापि चक्षु आदि बाह्य 
इन्द्रियों का विषय न होने से तथा दूसरे प्रमाताओं के ज्ञान का विषय न होने से वे 
बाह्य नहीं हैं । जबकि कुण्ड मण्डल आदि बाह्य इन्द्रियों का विषय होने से तथा 
सर्वसाधारण (के प्रत्यक्ष का विषय) होने से बाह्य होने के कारण ग्राह्म हैं । 
इसलिये कहा गया-ग्राह्म६ बाह्य भेद वाले का । इस प्रकार नियतभेद वाले होने पर 
भ्री इन्हीं का अवान्तर भेद तथा श्रेदोषमदे होने से अनेक होने के 
कारण निःसंख्यत्व 5 अनेक प्रकार, होते हैं । वह इस प्रकार--उच्चार के प्राण 
आदि भेद से पहले पाँच भेद होते हैं । उनमें भी बिन्दु नाद आदि बहुत से उपभट 
होते हैं । इस प्रकार भी उच्चार्यमाण मन्त्र भी अनन्त हैं | इस प्रकार इनका 
असंख्य भेद है।। १६४ |। 


इस प्रकार-- 
'क्योंकि क्रिया नाम की कोई वस्तु नहीं है' 


१६४ श्रीतन्त्रालोक: 


इत्यादिना उपक्रान्तं क्रियाया ज्ञानात्मकत्वं युक्त्यागमाभ्यां निर्वाहितम्‌ इत्येक 
एव ज्ञानात्मा मोक्षावाप्तावुपाय इति न उपायनानात्वमू, अत एवं तत्फलभूते 
मोक्षेपपि न कश्चिद्धेद:--इत्याह-- 
अनेन चैतत्प्रध्वस्त॑ यत्केचन शशड्रिरे । 
उपायभेदान्मोक्षेकपि भेद: स्थादिति सूरय: ॥ १६५ ॥ 
यत्केचन सूरय इति शशडह्डिरि--इति सम्बन्ध: । केचन सूरब इति-- 
भेदवादिन: । तत्र हि हेतुफलयोर्वास्तव एवं भेद: इति हेतुभेदात्‌ फलभेदो5पि 
स्यात्‌ | इह पुन:ः-- 
'प्रदेशों ब्रह्मण: सार्वरूप्यमनतिक्रान्तश्चाविकल्प्यश्च ।' 


इत्यादिनीत्या 'संविदेव सर्वम्‌' इति को नाम हेतुफलभेद:, काल्पनिके- 5पि 
हेतुफलयोभेंदे ज्ञानात्मा एक एवं उपायो<भ्युपगत: इति उपायनानात्वस्यैव 
अभावात्‌ को नाम फलभूतेषपि मोक्षे भेद: स्यातू | १६५ ॥ 


ननु-- 
'तज्व सोक्षाइपाबेन ....... पूरा ५ 


इत्यादि के द्वारा सन्दर्भित क्रिया की ज्ञानात्मकता का युक्ति एवं आगम के द्वारा 
निर्वाह किया गया । इसलिये केवल ज्ञान ही मोक्ष की प्राप्ति में उपाय है । इस 
प्रकार मोक्ष के अनेक उपाय नहीं हैं । फलस्वरूप उस (ज्ञान) के फलभूत मोक्ष में 
भी कोई भेद नहीं है--यह कहते हैं-- 

इस कारण जो कुछ (भेदवादी) विद्वान्‌ शझ्ला किए कि उपायों का 
भेद होने से मोक्ष में भी भेद हो जाएगा, यह (शझ्ढला) ध्वस्त हो 
गयी ॥ १६५ ॥। 


“जो कुछ विद्वानों ने आशट्ढा की'--इस प्रकार सम्बन्ध जोड़ना चाहिये | कुछ 
विद्रान्‌ 5 भेदवादी विद्वान । इस विषय में हेतु और फल में वास्तविक भेद नहीं है 
जिससे कि हेतु के भेद से फलभेद हो जाय । और यहाँ-- 

ब्रह्म का प्रदेश सार्वरूप्प का न तो अतिक्रमण करता है न उसका 
विकल्प हैं ।' 

इत्यादि नीति के द्वारा 'संविद्‌ ही सब कुछ है” । इसलिये हेतु और फल में 
भेद कंसा | हेतु और फल का काल्पनिक भेद होने पर भी ज्ञानरूप उपाय 
एक ही माना गया है इसलिये अनेक उपाय न होने से फलभूत मोक्ष मे भेद 
कंसा 2? ॥ १६५ ॥। 

'वह भी साक्षात्‌ उपाय के द्वारा... 


द 


अद- 
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इत्यादिना साक्षात्‌ उपायनानात्वमुक्तम्‌ इति कथ्थ न तद्धेदादुपेयेडपि बट: 2? 
इत्याशड्डयाह-- 


मलतच्छक्तिविध्व॑ंसतिरोभूच्युतिमध्यत: . । 
हेतुभेदे5पि नो भिन्ना घटध्वंसादिवृत्तितत्‌ ॥ १६६ ॥ 


यत्र वास्तव एवं हेतुफलभाबोउस्ति तत्रापि हेतो: दीक्षादे: भेदेष॑पि 
तत्फलभूतस्य मलतच्छक्त्योर्विध्वंसादे: न कश्चिद्धेद:--कलातत्त्वभुवनादिना भेदे5पि 
दीक्षाया: तस्य अविशेषातू, तथा च घटस्य मुद्गरकरभित्तिघटाद्युपायभेदेषपि 
अविशिष्ट एवं ध्वंसतिरोभावादि: । अतश्र अवश्यमेव हेतुभेदात्‌ फलभेद: इति 
नायमेकान्त: । यत्र पुनः काल्पनिक एवं उपायोपेयभाव:, तत्र का नाम इयं 
वार्त--इति भाव: । तदेवम्‌ इच्छाज्ञानक्रियात्मकत्वाद्‌ उपायस्य त्रैविध्ये5पि 
तदुपेयभूतेउपवर्गे न कश्चित्‌ भेदः--इति सिद्धम्‌ू ॥ १६६ ॥ 


न केवलं युक्तित एवं एतत्सिद्ध॑ यावदागमतो5पि--इत्याह-- 


तदेतत्त्रिविधत्वं हि शास्त्रे श्रीपूर्वनामनि । 
आदेशि परमेशित्रा समावेशविनिर्णये ॥ १६७ ॥ 


इत्यादि उक्ति के द्वारा साक्षात्‌ उपाय की अनेकता कही गयी है फिर उसके 
भेद के कारण उपेय (- मोक्ष) में भेद क्‍यों नहीं होगा?--यह शझ्गाग कर कहते 
हैं-- 

मल और उसकी शक्ति के विध्वंस तिरोभाव च्युति के बीच हेतु 
का भेद होने पर भी मुक्ति भिन्न नहीं है जैसे कि घटनाश आदि (के 
कारणों में भिन्नता रहने पर भी नाश रूप कार्य एक होता है उसी 
प्रकार ॥ १६६ ॥। 


जहाँ वास्तविक कारणकार्य भाव है वहाँ भी हेतु ८ दीक्षा आदि का भेद होने 
पर भी उसके फलभूत मल और उसकी शक्तियों के विध्वंस आदि में कोई भेद 
नहीं है क्योंकि कला तत््व और भुवन आदि का भेद होने पर भी उसके (संस्कार 
के नाश का कारण) दीक्षा सर्वत्र समान ही है । उदाहरण के लिये (घटथध्वंस के 
लिये) मुद्ृर, हाथ, भित्ति और (स्वयं दूसरा) घट रूप उपाय भिन्न होने पर भी घट 
का ध्वंस या तिरोभाव एक ही है । इसलिये हेतु के अनेक होने पर फल भी 
अनेक हों--यह नियम सर्वथा सर्वत्र लागू नहीं होता । जहाँ उपायठपेय का भेद 
काल्पनिक ही है (वास्तविक नहीं) वहाँ यह बात कैसे सम्भव है । तो इस भ्रकार 
उपाय के इच्छा ज्ञान क्रिया रूप तीन प्रकार का होने पर भी उसके उपेयभूत 
अपवर्ग के विषय में कोई भेद नहीं है--यह सिद्ध हो गया ॥ १६६ ॥ 


यह बात केवल तर्क से ही नहीं आगम से भी सिद्ध है--यह कहते हैं-- 
(उपायों की) यह त्रिविधता परमेश्वर ने श्रीपूर्वनामकशास्त्र में 


१६६ श्रीतन्त्रालोक: 


तत्रत्यमेव ग्रन्थ॑ पठति-- 


अकिश्िच्चिन्तकस्यैव गुरुणा प्रतिबोधत: । 
उत्पद्यते य आवेश: शाम्भवो5सावुदीरित: ॥*१६८ ॥ 
उच्चाररहितं वस्तु चेतसैव विचिन्तयन्‌ । 
यं समावेशमाप्नोति शाक्त: सो5त्राभिधीयते ॥ १६९ ॥ 
उच्चारकरणध्यानवर्णस्थानप्रकल्पनै: । 
यो भवेत्स समावेश: सम्यगाणव उच्यते ॥ १७० ॥ 


व्यत्यासपाठे च अयमाशय:--यद्‌ उपायोपेयादिना द्वारद्वारिभावेन शाम्भवोपाये 
एव प्राधान्येन विश्रान्ति: इति ॥ १६७-१७० ॥ 
तदेव क्रमेण व्याचष्टे-- 


अकिश्चिश्चिन्तकस्येति विकल्पानुपयोगिता । 
तया च झटिति ज्ञेयसमापत्तिर्निरूप्यते ॥ १७१ ॥ 


समावेश निर्णय के प्रसड़ में कही हैं ॥ १६७ ॥ 
वहीं का ग्रन्थ पढ़ते हैं-- 


कुछ न सोचने वाले व्यक्ति के अन्दर गुरु के द्वारा उत्पन्न किए 
गए प्रतिबोध से जो आवेश उत्पन्न होता है वह शाम्भवोपाय कहा 
जाता है ॥ १६८ ॥ 


उच्चार से रहित वस्तु की केवक मन से चिन्ता करने वाला 
(साधक) जिस समावेश को प्राप्त करता है वह शाक्त (उपाय) 
कहलाता हैं ॥ १५६९ ॥ ; 


उच्चार, इन्द्रिय, ध्यान, वर्ण, स्थान की कल्पनाओं के 
द्वारा जो उचितरूप में समावेश होता है वह आणव (उपाय) ! 
कहलाता है ॥ १७० !। 

(उपर्युक्त १६८ से १७० तक श्लोकों का) विपरीत क्रम से पाठ करने पर 
यह आशय है कि उपाय-उपेय आदि के द्वारा द्वार द्वारी भाव से शाम्भवोपषाय में ही 
प्रधान रूप से विश्रान्ति होती है ॥ १६७-१७० ॥ 

उसी की क्रम से व्याख्या करते हैं-- 


उपर्युक्त श्लोक में “अकिश्चलिचूचिन्तकस्यथ/ (इस पद के द्वारा) 
विकल्पों की अनुपयोगिता (की ओर सड्लेत किया गया है) उसके द्वारा 
तुरन्त ज्ञेगय की समापत्ति हो जाती है || १७१ ॥ 
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तया इति--विकल्पानुपयोगितया । विकल्पोपयोगे हि तदैव-- 
“यस्य ज्ञेयमयों भाव: स्थिर: पूर्ण: समन्‍्तत: ।* 
इत्यादिदृष्द्या ज्ञेयस्य अवश्यज्ञातव्यस्थ पारमार्थिकस्य चिदात्मनो रूपस्य 
समापत्तिन स्यात्‌, विकल्‍पो हि अभ्यासबलात्‌ स्वतुल्यविकल्पान्तराविर्भावकतया 
विगलदस्फुटत्वादिना यथायर्थ सातिशयविकल्पजननाक्रमेण._ अविकल्पात्मक- 
संवित्तादात्म्यम्‌ अभ्येति । यद्वक्ष्यति-- 


“प्रविविक्षुर्विकल्पस्य कुर्यात्संस्कारमझसा ।' 
इत्याद्युपक्रम्य-- 

“'संविदभ्येति विमलामविकल्पस्वरूपताम्‌ ।' इति । 
अत एव शाक्तोपायादस्य भेद: ॥ १७१ ॥ 


ननु कर्थ॑ विकल्पानुपयोगितयैवः एतत्‌ स्यात्‌ ? इत्याशड्डां दर्शयितुमाह-- 


सा कथं भवतीत्याह गुरुणातिगरीयसा । 
ज्ञेयाभिमुखबोधेन द्राक्प्ररूढत्वशालिना ॥ १७२ ॥ 


उसके द्वार 5 विकल्प के अनुपयोगी होने से | विकल्प का उपयोग होने पर 
उसी समय-- 

“जिसका ज्ञेयमय भाव स्थिर हो जाता है वह सब प्रकार से पूर्ण हो जाता हैं।' 

इत्यादि दृष्टिकोण से ज्ञेगय ८ अवश्य ज्ञातव्य 5 पारमार्थिक चिदात्मा के रूप 
की समापत्ति नहीं होगी | विकल्प ही अभ्यास के बल से अपने समान दूसरे 
विकल्प को उत्पन्न करता है । परिणामस्वरूप ४ “छं टता समाप्त हो जाती है । फिर 
क्रमश: उत्तमोत्तम विकल्पों का जन्म होता है पर्यन्त में (साधक) अक्रमिक 
अविकल्पात्मकरूपा संवित्‌ के साथ तादात्म्य प्राप्त कर लेता है । जैसा कि 
कहेंगे-- 

(शैवीसाधना में) प्रवेश का इच्छुक साधक सरल विधि से विकल्पों का 
संस्कार करे ।' 


इत्यादि प्रारम्भ कर-- 

(अन्त में साधक) निर्विकल्पस्वरूपा निर्मल संवित्‌ को प्राप्त करता हैं।' 
यह (कहा गया) । इसीलिये शाक्तोपाय से इस (शाम्भवोपाय) का भेद सिद्ध हो 
जाता है ॥ १७१ ॥ 

विकल्प की अनुपयोगिता से ही यह (८ ज्ञेय की समापन्ति) कैसे होती हैं? 
इस शंका को दिखाने के लिये कहते हैं-- 

वह (- ज्ञेय समापत्ति) कैसे होती है ? इस विषय में कहते हैं 


१६८ जज : 


प्रति: आभिमुख्ये, आभिमुख्यं च वस्त्वन्तरापेक्षम, तच्च अत्र औचित्यात्‌ 
चिन्मात्रमू--इत्युक्तम्‌ 'ज्ञेयाभिमुखेति' । अतिगरीयस्त्वमेव व्याख्यातुं द्राकृप्ररूढ- 
त्वेत्यायुक्तम्‌, द्राक्‌ इत्यनेन यथोक्तविकल्पक्रमोपारोहाभाव: सूचित: ॥| १७२ ॥ 


ननु कथमनयोर्भिन्नविभक्तिकयो: सामानाधिकरण्यम्‌ ? इत्याशड्बद्याह-- 


तृतीयार्थे तसि व्याख्या वा वैयधिकरण्यत: । 
तृतीयार्थ तसि इति--तसि इत्यनुबन्धलोपे प्रयोग: । तृतीयार्थे इति 
सर्वविभक्त्यन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तस्येष्टे: | वा शब्द: पक्षान्तरे | वेयधिकरण्यत: 
इति गुरुणा कृतों य: प्रतिबोध: ततः--इत्यर्थ: ॥ 
आवेशश्वास्वतन्त्रस्य स्वतद्रूपनिमज्जनातू ॥ १९७३ ॥ 
परतद्रूपता शम्भोराद्याचछक्तयविभागिन: । 


गुरु की प्रेरणा से तुरन्त उत्पन्न होने वाले अतएव अत्यन्त गरीयान्‌ 
ज्ञेयाभिमुखबोध के द्वारा (वह होती है) ॥ १७२ ॥ 


(श्लोक सं. १६८ में) 'प्रति' शब्द का प्रयोग आभिमुख्य अर्थ में है । 
आभिमुख्य का अर्थ है--दूसरी वस्तु की अपेक्षा । औचित्य के कारण यहाँ यह 
आभिमुख्य चिन्मात्र है । इसी को ज्ञेयाभिमुख शब्द से कहा गया । अतिशय 
गुरुता की व्याख्या करने के लिये 'द्राक्‌ प्ररूढ़' ( झट से उत्पन्न) इत्यादि कहा 
गया । “द्राक' शब्द से यथोक्त विकल्प क्रम के उपारोह का अभाव बतलाया 
गया ॥ १७२ ॥ 


भिन्न विभक्ति वाले इन दोनों (गुरुणा और प्रतिबोधत:) में समानविभक्ति कैसे 
हैं 7--यह शड्ढा कर कहते हैं-- 

(प्रतिबोधत: पद में) तृतीया के अर्थ में तसिल्‌ (का प्रयोग हुआ 
हैं) अथवा वैयधिकरण से व्याख्या (करनी चाहिए) ॥ १५७३- ॥ 

(श्लोक में) “तृतीयार्थे तसि” यहाँ “तसि' का प्रयोग अनुबन्ध का लोप होने पर 
किया गया हैं । (तसिल् प्रत्यय में इल अनुबन्ध है) । तृतीया के अर्थ में कहने 
का तात्पर्य है कि 'तसिल' प्रत्यय का प्रयोग सभी विभक्तियों के अर्थ में होता है । 
'वा' शब्द का प्रयोग दूसरे पक्ष में है । वैय्यधिकरण्य का तात्पर्य है कि 
गुरु के द्वारा किया गया जो प्रतिबोध उससे (यहाँ “तसिल' का प्रयोग पञ्ञमी अर्थ 
में मानना चाहिये) । 


अस्वतन्त्र - जड मितप्रमाता का अपने ८ असाधारण उस -> 
संकुचित रूप के निमज्ज्न होने से पर - स्वतन्त्र शक्ति से अभिन्न 
आद्य शम्भु से अपने वाले के साथ तद्रूपता ८ तादात्म्य ही आबेश 
(कहलाता) है ॥ -१७३, १७४- ॥ 


प्रथममाह्विकम्‌ १६९ 


अस्वतन्त्रस्य जडस्य बुद्धयादे:, मितस्य प्रमातु:, स्वम्‌ असाधारणम्‌, तत्‌ 
संकुचितं यत्‌ रूपं॑ तस्य निमज्जनम्‌ गुणीभाव:, तदवलम्ब्य परेण स्वतन्त्रेण 
बोधेन या तद्गरपता--तादात्म्यमू, स आवेश: इति सम्बन्ध: । यदुक्तमू-- 
'मुख्यत्वं कर्तृतायास्तु बोधस्य च चिदात्मन: । 
शून्यादौ तद्गुणे ज्ञानं तत्समावेशलक्षणम्‌ |।' इति । 
कुत: पुनरयमागत: 2 इत्याह-शम्भो: इति | न पुनः शक्तिरणोर्वा । 
आधद्यात्‌ इति--तत एवं हि शक्तेरणोश्व प्रभव: इति भाव: । अत एव 
शक्तिरत्र इच्छा, न तु ज्ञानं क्रिया वा--तयो: समावेशान्तरगतत्वेन अभिधास्य- 
मानत्वात्‌ू ॥| १७३ ॥ 


इह  पदार्थावगमपुरःसरीकारेण वाक्यार्थावगम: इति पदार्थयोजनानन्तरं 
वाक्यार्थमपि योजयितुमाह-- 
तेनायमत्र वाक्यार्थों विज्ञेयं प्रोन्मिषत्स्वयम्‌॥ १७४ ॥ 
विनापि निश्चयेन द्राक्‌ मातृदर्पणबिम्बितम्‌ । 
मातारमधरीकुर्वत्‌ स्वां विभूतिं प्रदर्शयत्‌ ॥ १७५ ॥ 
आस्ते हृदयनैर्मल्यातिशये तारतम्यत: । 


अस्वतन्त्र का ८ जडका - बुद्धि आदि परिमित प्रमाता का, स्व +- 
असाधारण, तत्‌ - संकुचित, जो रूप उसका निमज्जन ८ गौण हों जाना । उसको 
आधार मानकर पर 5 स्वतन्त्र बोध के द्वारा जो तद्रुपता ८ तादात्म्य, वही आवेश 
कहलाता है--ऐसा अन्वय समझना चाहिये | जैसा कि कहा गया-- 

'जब स्वात्मकर्तुता' और चिदात्मक बोध मुख्य हो जाते हैं और शून्य आदि 
(< जड़ पदार्थ) गौण समझे जाते हैं तो यह समावेश का लक्षण समझना चाहिये ।' 

यह (< समावेश) कहाँ से आता है ?--इस विषय में कहते हैं--शम्भु से न 
कि शक्ति अथवा अणु से । आद्यात्‌ का अर्थ है कि उसी (- शाम्भव) से ही 
शक्ति और अणु की उत्पत्ति होती है । इसीलिये यहाँ शक्ति का ताप्तर्य है-- 
इच्छा न कि ज्ञान अथवा क्रिया । क्योंकि वे दोनों समावेश के अन्तर्गत कही 
जायेंगी ॥ १७३ ॥ 

पदार्थ का ज्ञान होने के बाद वाक्यार्थ का ज्ञान होता है--इस नियम के 
अनुसार पदार्थ योजना के बाद वाक्यार्थ की योजना करने के लिये कहते है-- 

इसलिए यहाँ यह वाक्यार्थ है--बुद्धिरूपी दर्पण में प्रतिबिम्बित, 
परिमित प्रमांता को गौण करता हुआ, तरतम भाव से अपनी विभूति 
को प्रदर्शित करता हुआ विज्ञेय (८ चिन्मात्र पारमार्थिक रूप) विमर्श 
की निर्मलता के अतिशयित होने पर (पराकाष्ठा पर पहुंचने के बाद) 
स्वयं प्रकाशित होता है ॥ -१७४-१५७६- ॥ 


 ा छ० श्रीतन्त्रालोक: 


विज्ञेयम्‌ चिन्मात्राख्य॑ पारमार्थिक॑ रूपमू, माता--सकलकरणग्रामप्सव- 
निमित्तत्वाद्‌ बुद्धि: सैव चिच्छायासंक्रान्तिसहिष्णुत्वाद्‌ दर्पणं:, तंत्र प्रतिबिम्बितं 
गृहीतात्मग्रह॑ परिमितं प्रमातारम्‌ अधररीकुर्वत्‌ बुद्धयादौ आत्माभिनिवेशनं गुणीभाव- 
मापादयत्‌ । एवं तसतमभावेन अनन्यसाधारणां विभूतिम्‌ बोधात्मताप्रधानतां 
रचयत्‌, समनन्तरोक्तयुक्त्या विकल्पोपारोहमन्तरेण अनन्यापेक्षित्वात्‌ झटिति-- 


'सैषा सारतया प्रोक्ता हृदयं परमेष्ठिनः ।' 
इत्यायुक्ते: हृदयम्‌ विमर्श:, तस्य नैर्मल्यम्‌ अनन्योन्मुखत्वादपरिम्लानत्वम्‌, 
तस्य अतिशय: पराकाष्ठा, तत्र स्वयं प्रोन्मिषदास्ते स्वप्रकाशतया प्रकाशते-- 
इत्यर्थ: | १७४-१७५ ॥ 


ननु ज्ञेयं तावतू जडाजडात्म द्विधा सम्भवति, तत्र संविदि जडेन 
नीलादिनापि आवेशो5स्ति इति कथं “बोधात्मैव समावेश: इत्युक्तम्‌ ? इत्याह-- 
ज्ञेयं द्विधा च चिन्मात्रं जडं चादह्मयं च कल्पितम्‌ू ॥ १७६ ॥ 
इतरत्तु तथा सत्य तद्विभागो5 यमीदृश: । 
जडेन यः समावेशः सप्रतिच्छन्‍न्द्काकृति: ॥ १७७ ॥ 
चैतन्येन समावेशस्तादात्म्य॑ नापर॑ किल । 


विज्ञेय ८ चिन्मात्र पारमार्थिक रूप । प्रमाता 5 बुद्धि क्योंकि वह समस्त 
इन्द्रियसमूह की उत्पत्ति का कारण है । वही चित्‌ की छाया के संक्रमण का आधार 
होने से दर्पण है । उसमें प्रतिबिम्बित 5 अहड्ढास्युक्त आत्मा जो कि परिमित प्रमाता 
है उसको, अधरी कुर्वत्‌ 5 बुद्धि आदि में आत्मभावना को गौण बनाता है । इस 
प्रकार (वह संवित्‌) तस्तम के तारतम्य से अनन्य साधारण विभूति 5 बोधात्मक 
प्रधानता की रचना करती है । पूर्वोक्त युक्ति से (वह) विकल्प के बिना निरपेक्ष 
होकर तत्काल हृदयरूपी विमर्श की निर्मछता अर्थात्‌ “अनन्योन्मुख होने के कारण 
मलिनताराहित्य, उसकी पराकाष्ठा के रूप में प्रोन्मिषित होता है ८ स्वयं प्रकाशित 
होता है ॥ १७४-१७५ ॥ 

प्रश्न है कि यह (- ज्ञेय) जड़ और अजड़ रूप से दो प्रकार का होता है । 
संविद में जड़ नील आदि से भी आवेश होता है फिर कैसे कहा कि समावेश 
बोधात्मक ही होता है--उत्तर दे रहे हैं-- 

ज्ञेय दो प्रकार का है--चिन्मात्र (ज्ञे) और जड (ज्ञेय); उन दोनों 
में पहला (- चिन्मात्र ज्ञे) कल्पित है | दूसरा (5 जड नील आदि) 
उस प्रकार (> ज्ञेय रूप में) सत्य है । यह उसका विभाग ऐसा है । 
जड के साथ जो समावेश है वह प्रतिच्छन्दक (- प्रतिम्बित प्रतिमा) 
की आकृति वाला है (अर्थात्‌ तादात्म्य नहीं है) और जो चैतन्य के 
साथ (समावेश है वह) तादात्म्य है दूसरा कुछ नहीं | -१७६-१७८- |। 
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ननु कथ्थ स्वप्रकाशाया: चितोउपरप्रकाश्य्॑ ज्ञेयत्व॑ नाम? 
इत्याशडक्योक्तमू--'आद्यं च कल्पितम्‌' इति । च: शज्जद्योतक:, परमेश्वर एव 
हि. स्वातन्त्याद्‌ अपरिहतवेदकभावमपि स्वात्मानं भावनोपदेशादा शिव एव 
सर्वक्रियाणां कर्ता विज्ञेय: इत्यादि परामर्श: अहंप्रतीतिम्‌ अन्तरीकृत्य वेच्चतया 
प्रतिपादयति । इदमेव हि परं स्वातन्त्यम्‌ू-यत्‌ स्व स्वरूपं वेदकमेव सत्‌ 
वेद्यत्वेन अवभासयति । 


अत एवं कल्पितम्‌ वस्तुशून्यम्‌--इत्युक्तम्‌ । इतरत्‌ इति--जडं नीलादि । 
तथा इति--ज्ञेयतया | तत्र नीलज्ञानम्‌ इत्यादौ चितो नीलादिना दर्पणमुखन्यायेन 
प्रतिबिम्बनमात्रमेव समावेशा्ों न तु तादात्म्यम्‌, तथात्व हि नीलादे्ज्नात्मी- 
भूतत्वात्‌ ज्ञानमेव अवशिष्यते इति प्रतिच्छन्दव्यवस्थैव न स्यात्‌ । संकुचिताया: 
चित: पुनरसंकुचितया चितैकात्म्यमेव, तस्या एवं वस्तुतो भावात्‌, तेन 
बोधैकात्म्यमेव समावेशार्थ: इति युक्तमुक्तम्‌, अस्वतन्त्रस्य परतद्रुपता नामावेश: 
इति ॥ १७६-१७७ ॥ 


के न न--न नमन पालन-भ नम +-+०.--++--+.स०-३कक०-- 


जो चित्‌ स्वप्रकाश है वह परप्रकाश्य ज्ञेय रूप कैसे हो जाती है! ?-- 

यह शझ्ल कर कहा गया--'पहला कल्पित होता है' । 'च' शक्ल का दोतक 
है । परमेश्वर ही अपने स्वातन्त्य से वेदकभाव को न छोड़ते हुए भी अपने को 
भावनोपदेश आदि में--शिव की समस्त क्रियाओं को कर्त्ता जानना चाहिये'--इत्यादि 
पराम्शों के द्वारा अहंप्रतीति को छिपाकर वेद्य के रूप में प्रतिपादित करते हैं । 
(इनका) यही परमस्वातन्त्य है कि अपने वेदक स्वरूप को वेद्य के रूप में निश्चित 
कराते हैं । 


इसीलिये कहा गया--(चेतन का ज्ञेयत्व) कल्पित अर्थात्‌ वस्तुशून्य है । इतरत्‌ 
- जड़ नील आदि । तथा > ज्ञैय के रूप में । 'नीलज्ञानम' इत्यादि स्थलों में 
चित्‌ का ही नील आदि के रूप में दर्पणमुखन्याय' से प्रतिबिम्ब ही समावेश 
कहलाता है न कि (चित्‌ और नील का) तादात्म्य । वैसा (अभेद) होने पर नल 
आदि भी ज्ञानस्वरूप हो जायेंगे और फिर ज्ञान ही बच जायगा (न कि नील 
आदि) | फलस्वरूप पृथक्त्व की व्यवस्था समाप्त हो जायगी । संकुचित चिति का 
असंकुचित चिति के साथ ऐकात्म्य ही उस (८ चित) की वास्तविक सत्ता है । 
इसलिये (संकुचित जड़ आदि का) बोध के साथ ऐकात्म्य ही समावेश है । 
इसलिये ठीक ही कहा कि परतन्त्र का परतत््व के साथ एकरूप हो जाना ही 
आवेश है ॥ १७६-१७७ ॥ 


१. जिस प्रकार दर्पण में मुख की छाया दिखायी है न कि मुख उसी प्रकार 


देती 
नील आदि में चित्‌ कौ छाया दिखायी देती है न कि चित्‌ । इसलिए नील 
और चित्‌ अभिन्‍न नहीं होता । 


१७२ श्रीतन्त्रालोक: 
तदेबोपसंहरति-- 
तेनाविकल्पा संवित्तिर्भावनाद्यनपेक्षिणी ॥ १७८ ॥ 
शिवतादात्म्यमापन्ना समावेशो5त्र शाम्भव:। 
संवित्ति: अर्थात्‌ संकुचितरूपा ॥ १७८ ॥ 
ननु अत्र उत्पत्तौ विकल्पापेक्षित्व॑ मा भूत्‌ तथात्वे हि .शाक्तोपायादस्य भेदो 


न॒स्यात्‌ू, औत्तरकालिका: पुनर्विकलपा: किमत्र अपेक्ष्न्ते न वा ? 
इत्याशडझ्द्याह-- 
तत्प्रसादात्पुन: पश्चाद्धाविनो5त्र विनिश्चया:॥ १७९ ॥ 
सन्‍्तु तादात्म्यमापन्ना न तु तेषामुपायता । 
तच्छब्देन निर्विकल्पकपरामर्श: । अविकल्पकयैवं , संवित््या शिवात्मताधिगम: 
कृत: इति कृतस्य करणायोगात्‌ तत्पृष्ठभाविनां विकल्पानां तत्र अकिद्ित्करत्वम्‌ 
--इत्याह--न तु “तेषामुपायता' इति ॥ १७९ ॥ 


अत एवं च अविकल्पस्य विकल्पापेक्ष॑ प्रामाण्यं वदन्तो निरस्पा:-- 
इत्याह-- 


उसी का उपसंहार करते हैं-- 


इसलिए भावना आदि की अपेक्षा न रखने वाली विकल्परहित 
संवित्ति (- संकुचितरूपा संवित्‌) जब शिव के साथ तादात्म्य को प्राप्त 
होती है तब शाम्भव समावेश होता है ॥ -१७८, १७९- ॥ 

संवित्ति से यहाँ संकुचित संवित्ति जानना चाहिये ॥ १७८ ॥ 

प्रश्न है कि यहाँ (- शाम्भव समावेश की) उत्पत्ति में विकल्पों की अपेक्षा 
नहीं होती क्योंकि वैसा होने पर इस (शाम्भव समावेश) का शाक्तोपाय से भेद नहीं 
होगा, स्टू उत्तरकालिक विकल्पों की यहाँ अपेक्षा होती है या नहीं ?--यह श्ढा 
कर कहते हैं-- 

उस (- निर्विकल्पक परामर्श) की कृपा से (शाम्भव समावेश प्राप्त 
होने के) बाद होने वाले विकल्प तादात्म्य को प्राप्त हो जाते हैं वे 
पुन: (समावेश) के कारण नहीं बनते ॥ -१७९, १८०- ॥ 

तत्‌ शब्द से निर्विकल्पक परामर्श समझना चाहिये । निर्विकल्पक संवित्‌ के 
द्वारा ही शिवात्मता की उपलब्धि होती है । इस प्रकार किये गये कार्य का कारण 
नहीं होने से उसके बाद होने वाले विकल्प उस (- शिवतादात्म्य के विषय) में 
कोई महत्त्व नहीं रखते | इसलिये कहा कि--वे उपाय नहीं बनते ॥ १७९ ॥ 

इसीलिये सविकल्प की अपेक्षा निर्विकल्पक (ज्ञान) को प्रमाण मानने वाले 
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विकल्पापेक्षया मानमविकल्पमिति ब्रुवनू ॥ ९४० ॥ 

प्रत्युक्त एब सिद्ध हि विकल्पेनानुगम्यते । 
अनधिगतार्थविषयं खलु प्रमाणम्‌ । यदाहु:-- 

'अनधिगतविषयं प्रमाणम्‌ अज्ञातार्थप्रकाशों वा ।' इति 


निर्विकल्पकगृहीतमेव वस्तु च तत्पृष्ठभावी विकल्प: परिच्छिनत्ति इति, तस्य 
गृहीतग्राहकत्वात्‌ स्वात्मन्येव प्रमाण्यं नास्ति--इति कथमन्यस्यापि प्रामाण्ये 
निमित्ततां यायातू । अत आह--ससिद्धं हि विकल्पेनानुगम्यते' इति । 

सिद्धम्‌ू इति--अधिगतम्‌ । अनुगम्यते इति--अनु पश्चात्‌ गम्यते अधिगम्यते-- 
इत्यर्थ: ॥ १८० ॥ 

ननु प्रवर्ततां नाम गृहीते5थें विकल्प:, तत्र पुनरध्यवसायात्मकत्वादस्य 
ग्राहकत्वं न युज्यते इति “गृहीतं गृह्मामि' इति प्रतिपत्तिस्‍स्थ कथं स्यात्‌ 2 
इत्याशड्ज््याह-- 

गृहीतमिति सुस्पष्टा निश्चयस्यथ यत: प्रथा ॥ १८१ ॥ 


(बौद्धों) का खण्डन हो जाता है--यह कहते हैं-- 

(इसलिए) निर्विकल्प विकल्प की अपेक्षा रखकर प्रमाण है ऐसा 
कहने वाले का खण्डन हो गया । क्योंकि विकल्प ज्ञात पदार्थ का ही 
अनुज्ञान कराता हैं (और प्रमाण वह होता है जो अज्ञात अर्थ को 
बताए) ॥ -१८०, १८१- ॥ 

प्रमाण उसे कहते हैं जो अज्ञात विषय को बतलाये । जैसा कि कहते हैं-- 

'प्रमाण वही है जो या तो अप्राप्त विषय की प्राप्ति या अज्ञात विषय का ज्ञान 
कराता हो ।' 

निर्विकल्पक ज्ञान के द्वारा गृहीत वस्तु को ही उसके बाद होने वाला 
सविकल्पक ज्ञान बतलाता है । इस प्रकार उस (संविल्पक) ज्ञान के गृहीत-ग्राही 
होने क॑ कारण वह अपने आप में ही प्रमाण नहीं हैं फिर दूसरे की 
प्रामाणिकता का कारण कैसे बनेगा इसलिये कहा--ज्ञात (पदार्थ) ही विकल्प के 
द्रागा बतलाया जाता है ।' सिद्ध 5 ज्ञात । अनुगम्यते--अनु ८ पश्चात्‌, गम्यते - 
अधिगत होता हैं ॥ १८० ॥ 


प्रश्न है कि--विकल्प ज्ञात अर्थ के विषय में भले ही प्रवृत्त हो किन्तु 
निश्चयात्मक होने से यह ग्राहक नहीं हो सकता । यदि ऐसा होता है तो फिर "में 
ज्ञात का ज्ञान कर रहा हूँ” यह ज्ञान (ज्ञाता को) कैसे होगा ?--यह शझ्ल कर 
कहते हैं-- 

चूँकि 'मैने जान लिया' इस प्रकार निश्चय का सुस्पष्ट प्रसरण होता 


हा ॥। कला 
१्छ४ड श्रीतन्त्रालोक: 


गृह्नामीत्यविकल्पैक्यबलात्तु प्रतिपद्यते । 
गृहीतमिति प्रथा हि विकल्पस्य भावादौपपत्तिकी, गृहीत एवार्थे अस्य प्रवृत्ते:, 
यत्तु गृह्ामि इति प्रतिपद्चते तत्‌ दृश्यविकल्प्यार्थकीकारादिना निर्विकल्पकैकात्म्या- 
बलम्बनबलात्‌ इति युक्तमुक्तम--'विकल्पेन गृहीतं गृहमते' इति ॥ १८१ ॥ 


द 


ननु ज्ञानं खलु ज्ञापक॑ न तु कारकम्‌ इति, तेन वस्तुनो ज्ञप्ति: स्थात्‌ न 
तु सिद्धि: इति कथमुक्तम्‌-'सिद्ध विकल्पेनानुगम्यते' ? इत्याशक्लबाह-- 


अविकल्पात्मसंवित्तौ या स्फुरत्तैव वस्तुन: ॥ १८२ ॥ 
सा सिद्धिर्न विकल्पात्तु वस्त्वपेक्षाविवर्जितातू। 


आभासवादे हि आभासमानतेव सिद्धि: इत्युक्तम्‌ स्फुरततैव वस्तुन: सिद्धि: । 
ननु विकल्पानामपि स्वात्मनि अविकल्पकत्वात्‌ स्फुर्भुपता अस्ति इति किमिति न)! 
ततो5उपि वस्तुन: सिद्धि: स्थात्‌ ? इत्याशड्ुबाह-न विकल्पात्‌' इति '“सर्वो 
विकल्प: स्मृति:' इति नीत्या विकल्पानां तावतू स्मृतिरेव रूपमू, सा च 
असंनिहिते पूर्वानुभूत एव अभिप्रवर्तते इति विकल्पानां वस्त्वनपेक्षित्वम्‌, यद्यपि 
०3 मिड८-365 %- 20 लक जम ३ कल मरना 
है । “जान रहा हूँ; यह निश्चय निर्विकल्पक ज्ञान की एकता के आधार 
पर होता है ॥ -१८१, १८२- ॥ 

'ज्ञात हो गण' इस प्रकार का ज्ञान विकल्प के रहने से युक्ति के आधार पर 
है क्योंकि यह (- विकल्प) ज्ञात अर्थ में ही प्रवृत्त होता है । और जो 'ज्ञान कर 
रहा हूँ' ऐसा ज्ञान होता है वह दृश्य अतएवं विकल्प्य अर्थ के साथ एकात्मता होने 
से निर्विकल्पक के साथ ऐकात्म्य के आधार पर होता है। इसलिये ठीक कहा कि 
'बिकल्प के द्वारा ज्ञात का ज्ञान होता है' ॥ १८१ ॥ 


प्रश्न--ज्ञान ज्ञापक होता है कारक नहीं । इसलिये वस्तु का ज्ञान होता है न 
कि सृष्टि | इसलिये कैसे कहा कि “विकल्प के द्वारा सिद्ध का अनुगमन होता है-- 
यह शझ्ला कर कहते है-- 

निर्विकल्पक आत्मज्ञान होने पर वस्तु का जो स्फुरण होता है वही 
सिद्धि है न कि वस्तु की अपेक्षा से रहित विकल्प से (वस्तु की सिद्धि 
होती है) ॥ -१८२, १८३- ॥ 

आभासवाद में आभासमानता ही सृष्टि होती है | इसलिये कहा गया कि वस्तु 
की स्फुसता ही सृष्टि है । प्रश्न है कि विकल्प भी अपने आप में निर्विकल्प ही है | 
इसलिये उनकी भी स्फुरद्रूपता तो है ही फिर उनसे भी वस्तु की सृष्टि क्‍यों नहीं | 
होती ?--यह शझ्जा कर कहते हैं--बिकल्प से नहीं। 'सभी विकल्प स्मृति होते हैं" 
इस नीति के अनुसार स्मृति ही विकल्पों का रूप है । और वह (- स्मृति) दूरस्थ 
पूर्वानुभूत वस्तु के विषय में प्रवृत्त होती है | इस प्रकार विकल्प वस्तु की अपेक्षा 
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च स्वतन्त्रविकल्पादी क्षेत्रज्ञनिर्मितानां योजनास्ति तथापि पूर्वानुभवसंस्कारजा एव 
तेडर्था: इत्युक्तम्‌ “वस्त्वपेक्षाविवर्जितात्‌' इति । यस्य च यदपेक्षा नास्ति स कर्थ॑ 
तत्सिद्धौं निमित्ततां यायातू-इति भाव: ॥ १८२ ॥ 


यद्येवं निर्विकल्पकसिद्ध एवं अर्थे विकल्प: प्रवर्तते न अधिक किज्ञित्करोति 
तत्किमिति तेन स क्वचिदपेक्ष्यते--इत्याह-- 
केवल संविद: सो5यं नैर्मल्येतरविश्रम: ॥ १८३ ॥ 
यद्विकल्पानपेक्षत्वसापेक्षत्वे निजात्मनि । 
एवं संविद: सर्ववादिसिद्धं व्यवहारादौं बिकल्पसापेक्षत्वं परिहत्य विकल्पान- 
पेक्षत्वमेव स्फुटीकर्तुमुदाहरति-- 
निशीथे5पि मणिज्ञानी विद्युत्कालप्रदर्शितानू ॥ १८४ ॥ 
तांस्तान्विशेषांश्चिनुत रत्नानां भूयसामपि । 


वैकटिको हि अचिरस्थायिनि परिमितेषपि आलोके भूयसामपि रत्नानाम्‌ 
अतिसुक्ष्मान्‌॒ परस्परविशेषान्‌ अवसायं विनापि अनुभवातिशयादेव जानीते, 
येन इदमल्पम्‌, इदं महत्‌,' '“व्दमितोषपि महद्॒त्नम' इत्यस्य विवेक: 


नहीं रखते । यद्यपि. स्वतन्त्र विकल्प आदि में जीव द्वारा निर्मित (पदार्थों) की 
योजना रहती है फिर भी वे (८ पदार्थ) पूर्वानुभवों के संस्कार से ही उत्पन्न रहते 
हैं। इसलिये कहा गया--वस्तु की अपेक्षा से रहित.......... । जिसको जिस (वस्तु) 
की अपेक्षा नहीं रहती वह (वस्तु) उसकी सृष्टि में कारण कैसे बन सकती है ?-- 
यह भाव है ॥ १८२ ॥ 

इस प्रकार यदि विकल्प की प्रवृत्ति निर्विकल्पक से सिद्ध अर्थ में ही होती है 
और (वह विकल्प) इससे अधिक कुछ नहीं करता तो फिर उस (अर्थ) के द्वारा 
कहीं-कहीं उस (विकल्प) की अपेक्षा क्‍यों की जाती है ?--यह कहते हैं-- 

यह संविद्‌ की निर्मलता का दूसरा विश्रममात्र है कि अपनी आत्मा 
में विकल्प की निरपेक्षता और सापेक्षता (दोनों अनुभव का विषय बनती 
हैं) ॥ -१८३, १८४- ॥ 


इस प्रकार व्यवहार आदि में संविद्‌ की सर्ववादिसिद्ध विकल्पसापेक्षता का 
खण्डन कर विकल्पनिरपेक्षता को ही स्पष्ट करने के लिये उदाहरण दे रहे हैं-- 

मणि का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति अर्द्धरत्रि में भी अनेक रत्नों 
का विद्युतकालप्रदर्शित (- अत्यन्त सूक्ष्म) उन-उन विशेषों को जानता 
है ॥ -१८४, १८५- ॥ 

जौहरी क्षणिक परिमित प्रकाश में भी बहुत से रत्नों के अति सूक्ष्म परस्पर 
विशेषों को अन्य साधन के द्वारा विहित निश्चय के बिना भी केवल अनुभव की 
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स्थात्‌ ॥ १८४ ॥ 
कि चात्र अनुभवातिशये निमित्तं येन विकल्पनैरपेक्ष्येणापि वस्तुनः सिद्धि: 
स्यातू ?--इत्याह-- 
नैर्मल्यं संविदश्वेद॑पूर्वाभ्यासवशादथों ॥ १८५ ॥ 
अनियन्त्रेश्वरेच्छात इत्येतच्चर्चयिष्यते । 
पूर्वाध्यासा जन्मान्तरी4: इति, अत एव चर्चयिष्यते. त्रयो- 
दशाहिकादी ॥ १८५ ॥ 
न केवलमस्य आवेशस्य॒त्रैविध्यमेव अस्ति, यावदवान्तरप्रकारत्वमपि-- 
इत्याह-- 
पञ्ञाशद्विधता चास्य समावेशस्य वर्णिता ॥ १८६ ॥ 
तत्त्वषद्त्रिशकैतत्स्थस्फुटभेदाभिसन्धित: । 
वर्णिता इति--श्रीपूर्वशास्त्रे | यदुक्त॑ तत्र-- 
'रुद्रशक्तिसमावेश: पदञ्चघा ननु चर्च्यते। 
भूततत्त्वात्ममन्त्रेशशक्तिभेदाद्वरानने ॥ 


"जज अं सह टधय 82 7 कप कक 
अतिशयिता के आधार पर जान लेता है । “-यह छोटा है', “-यह बड़ा हैं यह 
इससे भी बड़ा रत्न है--यह विवेक जौहरी को हो जाता है ॥ १८४ ॥ 

इस अनुभवातिशय का कारण क्यी है जिससे विकल्प की अपेक्षा न रहने पर 
भी वस्तु की सिद्धि हो जाती है?--यह कहते हैं-- 

यह (- विशेष चयन) संविद्‌ की निर्मलता ही है जो पूर्व 
(- जन्मान्तरीण) अभ्यास के कारण (उत्पन्न हो जाती है) इसके 
पीछे स्वतन्त्र ईश्वर की इच्छा कारण है--इसकी चर्चा आगे की 
जाएगी ॥ -१८५, १८६- ॥| 

पूर्वाभ्यास ८ जन्मान्तरीय (अभ्यास) । इसी कारण चर्चा की जायेगी--तेरहवें 
आहिक इत्यादि में ॥ १८५ ॥ 

इस आवेश के तीन ही नहीं अपितु अवान्तर प्रकार भी हैं--यह कहते हैं-- 

३६ तत््व और उसमें वर्तमान स्फुट भेद के आधार पर इस 
समावेश के पचास भेद वर्णित हैं ॥ -१८६, १८७- ॥ 

वर्णित हैं--मालिनी विजयोत्तर तन्त्र में | जैसा कि वहाँ कहा गया-- 

'हे बरानने ! रुद्रशक्ति का समावेश भूत, तत्त्त, आत्मा, मन्त्रेश और शक्ति 
भेद से पाँच प्रकार का कहा जाता है । उनमें भूत नामक (समावेश) पाँच प्रकार 
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पञ्नधा भूतसंज्ञोउत्र त्रिंशद्धा तु तथापर: । 
आत्माख्यस्त्रिविध: प्रोक्तो दशधामन्त्रसंज्ञकः | 
द्विविध: शक्तिसंज्ञोडपि ज्ञातव्य: परमार्थत: । 
पद्नाशद्धेदभिन्नो5यं समावेश: प्रकीर्तित: ॥।' इति । 


अत्र च हेतु:--तत्त्व इति । तत्त्वषट्त्रिंशक॑ च . एतत्स्थानि तत्त्वषट्‌- 
ब्रिंशन्मध्यपतितानि पुमादीनि पृथग्व्याख्यास्यमानानि तत्त्वानि च, तेषां यो 
वक्ष्यमाणप्रकार: स्फूटो भेद:, तस्य अनुसंधानम्‌ ॥ १८६ ॥ 


तमेव भेदं निरूपयति-- 


एतत्तत्त्वान्तरे यत्पुंविद्याशक्त्यात्मकं त्रयमू ॥ १८७ ॥ 
अम्भोधिकाष्ठाज्वलनसंख्यैभेंदैर्यत: क्रमात्‌ । 


तद्धिन्नम्‌ इत्यध्याहार: । अतस्तत्र पुमानू-- 
“आत्मा चतुर्विधो होष: ।' 


इत्याद्ुक्या अम्भोधिभि:--सकलप्रलूयाकलविज्ञानाकलशुद्धलक्षणै: चतुर्भि: 
भ्रेदेभिन्र,. तथा विद्या काष्ठाभि:--वर्णबिन्द्रर्धचन्द्रनिरोेधिनीनादनादान्तशक्ति- 
व्यापिनीसमनोन्मनात्मभिर्दशभि: भेदैर्भिन्ना, तथा शक्ति: ज्वलनै:--इच्छाज्ञान- 
क्रियात्मभि: त्रिभिभेंदे: || १८७ ॥ 


का, अगला तीस प्रकार का, आत्मा नामक (समावेश) तीन प्रकार का, मन्त्र दश 
प्रकार का, और शक्ति समावेश दो प्रकार का जानना चाहिये । परमार्थत: यह 
समावेश ५० भेदों वाला है । इन ५० भेदों का कारण तत्त्व हैं। छत्तीस तत्त्वों के 
बीच पुरुष आदि हैं जिनकी व्याख्या की जायेगी | उनका जो वक्ष्यमाण प्रकार, वही 
है स्फुट भेद, उसका अभिसन्धि ८ अनुसन्धान ॥ १८६ ॥ 

उस भेद का निरूपण कर रहे हैं'-- 


इन तत्त्वों के बीच जो पुरुष शुद्धविद्या और शक्ति नामक तीन 
तत्त्त हैं वे अम्भोधि (5 ४) काष्ठा (5 १०) और ज्वलन (८ ३) 
भेदों से भिन्न-भिन्न है (अर्थात्‌ पुरुष चार प्रकार विद्या दश प्रकार और 
शक्ति तीन प्रकार की है) ॥ -१८७, १८८- ॥ 


'तद्धित्र' इतना जोड़ना चाहिये । इनमें से पुरुष-- 
“यह आत्मा चार प्रकार का है ।' 


इस उक्ति के अनुसार अम्भोधि - (चार) सकल, प्रलुयाकल, विज्ञानाकक और 
शुद्ध (- अकल) लक्षणों से चार प्रकार का है । उसी प्रकार विद्या-काष्ठा 5 वर्ण, 
बिन्दु, अर्धचन्द्र, रोधिनी, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी, समना और उन्मना 
नामक दश भेद वाली है । उसी प्रकार शक्ति--ज्वलन 5 (तीन) इच्छा, ज्ञान, 


१२ त. प्र. 
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ननु किमिति इदमेव तत्त्वत्रयं भेदेन निर्दिष्टम्‌ ? इत्याशक्लधाह-- 


पुंविद्याशक्तिसंज्ञयत्तत्सर्वव्यापक यत:॥ १८८ ॥ 
अव्यापकेभ्यस्तेनेदं भेदेन गणितं किल । 


अव्यापकेभ्य: इति--व्याप्येभ्यतत्त्वान्तरेभ्य:--इत्यर्थ: । मायान्त॑ हि. आत्म- 
तत्त्व्य, सदाशिवान्तं विद्यातत्त्वस्य, शिवान्तं॑ च शक्तित्त्स्य व्याप्ति: । 
यदुक्तमू-- 
'माया-सदाशिव-शिवप्रान्तव्याणी ननु क्रमात्‌ । इति ॥ १८८ ॥| 
न केवलमेतत्‌ तत्त्वान्तरेभ्यो भिद्यते, यावदन्योन्यमपि--इत्याह-- 
अशुद्धिशुद्दयमानत्वशुद्धितस्तु मिथो5पि तत्‌ ॥ १८९ ॥ 
पुमान्‌ अशुद्धो-भेदमयत्वात्‌, विद्या शुद्धयमाना भेदाभेदमयत्वात्‌, शुद्धा 
शक्ति:--अभेदमयत्वातू ॥ १८९ ॥ 
ननु अस्तु एवम्‌, भूतानां पुनः प्ृृथक्‌ निर्देश कि निमित्तम्‌ ? 
इत्याशड्ूद्याह-- 
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क्रिया रूप तीन भेदों वाली है ॥ १८७ ॥ 
ये ही तीन तत्त्व क्यों भेदभिन्न हैं ?--यह शझ्ला कर कहते है-- 
चूँकि जो पुरुष विद्या और शक्ति नामक तत्त्व हैं वे सर्वव्यापक 


हैं इसलिए अव्यापक तत्तवों की अपेक्षा इनकी भेदपूर्वक गणना की 


गयी है ॥ -१८८, १८९- ॥ 
अव्यापक (तत्त्वों) से > व्याप्य तत्त्वान्तरों से | पुरुष तत्त्व की (व्याप्ति) माया 


तत्व तक, विद्या तत्त्व की व्याप्ति सदाशिव और शक्तितत््व की शिवतत्त्त तक 


व्याप्ति है । जैसा कि कहा गया-- 


“(पुरुष विद्या और शक्ति) क्रमशः माया, सदाशिव और शिव तत्त्व तक व्याप्त | 


औ। ब्ड 802 
ये केवल तत्त्वान्तरों से ही नहीं अपितु परस्पर भी भिन्न हैं-यह कहते हैं-- 
(वे तीनों तत्त्व पुनः) अशुद्धि शुद्धयमानत्व और शुद्धि वाले 
हैं ॥. ५८६९ +॥॥ 


ः 


पुरुष भेदमय होने से अशुद्ध है । विद्या भेदाभेदमय होने से शुध्यमान है और 


शक्ति अभेदमय होने से शुद्ध हैं ॥ १८९ ॥ 


प्रश्न है कि ऐसा ही हो । किन्तु भूतों के पृथक्‌ निर्देश में क्या कारण है? 
--यह शड्डा कर कहते हैं-- 
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भूतान्यध्यक्षसिद्धानि कार्यहेत्वनुमेयतः । 
तत्त्ववर्गात्पूथग्भूतसमाख्यान्यत एवं हि ॥ १९० ॥ 


भूतानि तावत्‌ प्रत्यक्षसिद्धानि इति, तदेव एपषां तत्त्वान्तरेभ्यो भेदेन उपादाने 
ः तानि हि नित्यानुमेयान्येव, तदाह--'कार्यहेत्वनुमेयत: तत्त्ववर्गात्‌' 
इति। तथा चात्र भूतानि कारणपूर्वकाणि आचैतन्ये सति अनेकसंख्यायोगित्वात्‌ 
घटादिवत्‌--इत्यनुमानम्‌ । यच्चैषां कारणं तानि-- 


“तन्मात्रेभ्यश्व भूतानि..................... !! 


इत्यायुक्ते: तन्मात्राणि इति, स्वकार्येभ्यों भूतेभ्य एषाम्‌ अनुमेयत्वम्‌ । एवम्‌ 
अनेनैव अनुमानेन मायान्त: सकलतत्त्ववर्गोडनुमातव्य: । एतच्च तत्त्वाध्वनि 
भविष्यति इति नेहायस्तम्‌ । अत एवं इति-प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ू ॥ १९० ॥ 


ननु भूतानां प्रत्यक्षसिद्धत्वम्‌ अनुमेयात्‌ तत्त्ववर्गात्‌ पृथक्त्वे3स्तु निमित्तं कथ्थ॑ 
पुनर्भुतत्वेषषि तदेव ? इत्याशड्ुद्याह-- 


सर्वप्रतीतिसद्भधावगोचर॑ भूतमेव हि । 
विदुश्चतुष्टये चात्र सावकाशे तदास्थितिमू ॥ १९१ ॥ 


पञ्जमहाभूत प्रत्यक्ष सिद्ध हैं । इसीलिए कार्यरूपी हेतु के द्वारा 
अनुमेय तत्त्ववर्ग से पृथक्‌ रूप में कहे गए हैं ॥ १९० ॥ 

भूत प्रत्यक्ष सिद्ध है । दूसरे तत्त्वों से भेद मानने में यही कारण है । वे नित्य 
अनुमेय हैं । वही कहा - कार्य हेतु... । इस विषय में अनुमान है--भूत, 
कारणपूर्वक हैं, क्योंकि ये समस्त चेतन वर्ग में और अनेक संख्या वाले हैं, जेसे 
घट आदि । जो इनके कारण हैं वे-- 

'तन्मात्राओं से भूत (उत्पन्न हुए) ।' 


इत्यादि उक्ति से तन्मात्रायें हैं । अपने कार्यस्वरूप भूतों से इन (- तन्मात्राओं) 
का अनुमान होता है । इसी प्रकार अनुमान के द्वारा मायापर्यन्त समस्त तत्त्वसमूह 
का अनुमान करना चाहिये । यह “तत्त्वाध्वा' (प्रकरण में स्पष्ट) होगा इसलिये यहाँ 
विस्तार नहीं किया गया । इसलिये > प्रत्यक्ष सिद्ध होने के कारण ॥ १९० ॥ 


भूतों का प्रत्यक्ष सिद्ध होना (इनकी) अनुमेय तत्त्वसमूह से पृथकता का कारण 
है । भूतत्व में भी क्या वही है ?--यह शड्डा कर कहते हैं-- 


। चूँकि पञ्चनभूत सभी (- पामरापामर उभय) की प्रतीति में सदभाव 

के विषय हैं (अर्थात्‌ पञ्मभूत की सत्ता सब मानते हैं) इसलिए विद्वान 
लोग आकाश सहित चार तत्त्वों के विषय में उस (- भूृतत्त्व) की 
स्थिति को मानते हैं ॥ १९१ ॥ 


१८० श्रीतन्त्रालोक: | 


सर्वेषां विदुषामविदुषां वा प्रतीता सता पारमार्थिकेन सत्ताया गोचरमेव हि 
भूतम्‌ उच्यते । भूतं हि सत्यम्‌, तच्च सत्यम्‌, यत्र न कदाचिद॒षि कस्यचिदपि | 
विप्रतिपत्ति,, अनुमेये पुनरविदुषंतावत्‌ प्रतीतिर्नास्त्येव, विदुषां च प्रतीतावपि 
बहुप्रकारं परस्परं विप्रतिपत्ति: इति तत्र असत्यत्वसम्भावनापि भवेत्‌--इति भाव: | 
चो हेती, अतश्व सर्व एवात्र अवकाश: तद्दातृत्वादाकाश:, तत्सहिते वाय्बन्ते 
चतुष्टये . पृथिव्यादिभूतपञ्चके सर्वप्रतीतिसद्धावगोचरत्वात्‌ू तस्यथ॒ भूतत्वस्य, | 
आस्थितिम्‌ अवस्थानं विदु: इति युक्तमुक्त 'भूतसमाख्यान्यत एव इति । एवं 
भौत आवेश: पद्ञधा आत्मावेशश्व त्रिधा | .एको5पि पुंस्तत्त्वरूप आत्मभेद: 
तत्त्वमध्येउवस्थाप्य:, अन्यथा हि तात्त्व आवेश: त्रिंशद्धा न स्यात्‌ । विद्यायाश्र 
समनन्तरोक्तेन सामान्यात्मना मान्त्रेण रूपेण दशधावेश: । विशिष्टेन तु 
मन्त्र-मन्त्रेश-मन्त्रमहेशात्मना रूपेण अस्यास्तत्त्वमध्ये परिगणनम्‌ । एवं शक्तिरपि 
एक भेदं तत्त्वमध्ये व्यवस्थाप्य तदीय आवेशो द्विधा | शिवस्तु समावेश्य एवं ! 
इति न तत्रावेशोइस्ति, तस्य परमाद्रयस्वभावत्वातू, तदपेक्षया समावेश्य- 
समावेशकलक्षणभेदानुपपत्ते: । तदुक्तमुक्तम्‌ 'अस्य समावेशस्य पच्ञाशद्विधत्वम्‌' 
हति | १९३-॥॥ 


विद्वान्‌ या अविद्वान्‌ सबकी प्रतीति में पारमार्थिक रूप से सत्ता का विषय भी 
भूत कहा जाता है । भूत सत्य है । सत्य वह होता है जिसके विषय में कभी भी 
किसी को भी आपत्ति न हो । अनुमेय के विषय में अज्ञानियों को प्रतीति नहीं 
होती । विद्वानों को यद्यपि प्रतीति होती है तो भी उनमें अनेक प्रकार की परस्पर 
आपत्ति होती है | इसलिये उसमें (- अनुमान के विषय में) असत्य की सम्भावना 
रहती है । पूर्व श्लोक में 'च' का प्रयोग हेतु अर्थ में है इसलिये यहाँ सभी 
अवकाश वाले हैं । उस (अवकाश) का दाता होने से (व्योम) आकाश (कहलाता) 
है । उसके सहित वायु पर्यन्त चार को मिलाने से पृथिवी आदि पाँच भूत सबकी 
प्रतीति के विषय हैं इस कारण उसकी 5 भूत की , आस्थिति - अवस्थिति को 
(विद्वानू, अविद्वान्‌ सब लोग) मानते हैं । इसलिये ठीक कहा--'इसीलिये इनका 
नाम भूत है ।' इस प्रकार भूतों का आवेश पाँच प्रकार का है | आत्मा (पुरुष) / 
का आवेश तीन प्रकार का हैं । एक होने पर भी पुंस्तत्त्वरूप आत्मभेद तत्त्व के 
मध्य में रखना चाहिये । अन्यथा तत्त्व का आवेश तीस प्रकार का नहीं होगा । 
विद्या का आवेश समनन्तरोक्त सामान्यात्मक मान्त्ररूप से दश प्रकार का होता है । 
विशिष्ट रूप से मन्त्र--मन्त्रेश--मन्त्रमहेश्वररूप से इस (- विद्या) के (आवेश) की 
गणना तत्त्व के मध्य में होती है । इसी प्रकार शक्ति यद्यपि एक ही है तथापि तत्त्व | 
के मध्य में व्यवस्थापित कर उसका आवेश दो प्रकार का हो जाता है । शिव तो 
समावेश्य ही हैं इसलिये उसमें आवेश नहीं होता । क्‍योंकि वे परमअद्गय स्वभाव 
वाले हैं । उनकी अपेक्षा समावेश्यसमावेशक लक्षण वाला भेद सम्भव नहीं है | इस 
प्रकार ठीक ही कहा गया--यह समावेश ५० प्रकार का है ॥ १९१ ॥ 


कक सीजन पन्ना ना 
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ननु श्रीपूर्वशास्त्रे रुद्रशक्तिसमावेशस्य पश्ञधात्वचर्चन॑ प्रतिज्ञाय भृतादीनां 
स्वरूपनिरूपणं कृतम्‌ ? इत्याह-- 


रुद्रशक्तिसमावेश: पञ्मचधा ननु चर्च्यते । 
को5वकाशो भवेत्तत्र भौतावेशादिवर्णने ॥ १९२ ॥ 
प्रसड्रादेतदितिचेत्समाधि:. सम्भवन्नयम्‌ । 
नास्माकं मानसावर्जी लोको भिन्नरुचिर्यत: ॥ १९३ ॥ 


को5वकाश इति--भौतावेशादीनाम्‌ अप्रस्तुतत्वात्‌ु, इदमेव हि तदप्रस्तुता- 
भिधानं यदन्यदुपक्रम्य अन्यदभिधीयते इति अश्वोदितम्‌ 'को5वकाशो भौता- 
वेशादिवर्णन' इति । अथ रुद्रशक्तिसमावेशवर्णने प्रतिज्ञातेषपि प्रसद्भादेतदुक्तम्‌, 
इति पुनस्तदप्ययुक्तम--इत्याह 'प्रसड्रादेतत' इति । निर्णीतप्राये प्रक्रान्तेडर्थे 
यत्किंचिदनुषक्तत्वेन अप्रकृतम्‌ अभिधीयते तत्रायं समाधि: 'प्रसड्भादेतदुक्तम्‌' इति । 
इह तु उद्दिष्टेषपि प्रकृते लक्षणपरीक्षादि अनुक्त्वैव भूतावेशादीनाम्‌ आकस्मिकमेव 
अभिधानं कृतम्‌ इति को नामायं प्रसड्र: | एवं हि अप्राकरणिकानां 
प्रमेयाणामानन्त्यात्‌ अनन्तान्तरघ्डप्रमेयप्रतिपादनप्रसड़: स्यात्‌ ? इत्युक्त 'नास्माकं 


प्रश्न--मालिनी विजयोत्तर तन्त्र में रुद्रशक्ति समावेश के पाँच प्रकार की चर्चा 
की प्रतिज्ञा कर भूत आदि का स्वरूप निर्वचन किया गया ? (ऐसा क्‍यों 2)--यह 
कहते हैं-- 

रुद्र शक्ति का समावेश पाँच प्रकार का कहा जाता है । तो 
(अप्रस्तुत होने के कारण) वहाँ भीत आवेश आदि के वर्णन का क्‍या 
अवसर है? यदि यह कहिए कि प्रसड्भगशश यह (- भूतों का 
वर्णन) किया गया? तो यह समाधान सम्भव होते हुए भी हम लोगों 
के मनको सन्तुष्ट करने वाला नहीं है क्‍योंकि समाज भिन्न-भिन्न रुचि 
वाला है ॥ १५९२-१९३ ॥ 


कहाँ अवसर है--क्योंकि भूत आवेश आदि को प्रस्तुत नहीं किया गया । यही 
वह अप्रस्तुत का कथन है कि दूसरे की भूमिका प्रस्तुत कर दूसरा कह दिया जाता 
है । इसलिये कहा गया--'भौत आवेश आदि के वर्णन का अवसर कहाँ है ।' 
रुद्रशक्तिसमावेश के वर्णन की प्रतिज्ञा करके भी प्रसड़वश इसे कह दिया--यह भी 
अनुचित है, यह कहते हैं--प्रसड्भात्‌ एतत्‌ । प्रस्तुत विषय के प्राय: निर्णीत हो 
जाने पर जो कुछ अनुषक्त (- सम्बद्ध) के रूप में अप्रस्तुत कहा गया उस विषय 
में यह समाधान है--'प्रसड्शश यह कहा गया।' यहाँ प्रस्तुत का उददेश 
(< नामग्रहण) होने के बाद भी लक्षण परीक्षा आदि को बिना कहे भूतआवेश 
आदि का आकस्मिक ही कथन कर दिया गया--इसका यहाँ क्‍या प्रसड़ था | इस 
प्रकार अप्राकरणिक प्रमेयों के अनन्त होने के कारण अनन्त अन्तरबड्ग प्रमेयों के 
प्रतिपादन का प्रसड़॒ हो जाएगा । इसलिये कहा--'हमारे मन को प्रभावित करने 


जि ८२ श्रीतन्त्रालोक: 


मानसावर्जी! इति ॥ १९२-१९३ ॥ 


यद्येवं तर्िं किं प्रतिपत्तव्यमू 2--इत्याह-- 
उच्यते द्वैतशास्त्रेषु परमेशाद्विभेदिता । 
भूतादीनां यथा सात्र न तथा द्वयवर्जिते ॥ १९४ ॥ 
अत्र इति--अद्बयशास्त्रे श्रीश्रीपूवे ॥ सा इति--विभिन्नता । तत्रिषेधे तु 
द्यवर्जितत्वं हेतु: ॥ १९४ ॥ 
ततश्च कि स्यातू ? इत्याशड्बयाह-- 
यावान्यट्त्रिंशक: सो5यं यदन्यदपि किल्लन । 
एतावती  महादेवी. रुद्रशक्तिरनर्गला ॥ १९५ ॥ 
अन्यत्‌ इति--तद्धेदा एवं भुवनाद्या: । अनर्गला इति--व्यापकत्वाद- 
प्रतिहता--इत्यर्थ: । यदुक्तमू-- 
“त्वच्छक्तिचक्रात्मकमेव विश्वं 
ग्राह्मग्रहीतृग्रहणात्मनैतत्‌ । 
अन्तादिमध्येषु सदा विभाति 
नात्यन्तभिन्न॑ं भवतोउस्ति किश्चितू ॥' इति ॥ १९५ ॥ 


वाला नहीं है” ॥ १९२-१९३ ॥ 

यदि ऐसा है तो क्या समझना चाहिये ?--यह कहते हैं-- 

द्वैतशास्त्रों में जिस प्रकार पञ्नभूत आदि की परमेश्वर से भिन्नता का 
वर्णन किया जाता है । द्वैतरहित इस शास्त्र में वैसा नहीं है | १९४॥ 


यहाँ ८ अद्गयशास्त्र मालिनीविजय में | वह 5 भिन्नता, उसके निषेध में 
द्रयवर्जित्व हेतु है ॥ १९४ ॥ 


उससे क्‍या होगा ?--यह शझ्ल कर कहते हैं-- 

जो यह छत्तीस तत्त्वों (का समूह) है और इससे अतिरिक्त जो कुछ 
(भुवन आदि) हैं यह सब प्रतिबन्धरहित (- स्वतन्‍्त्र) महादेवी रुद्रशक्ति 
ही हैं ॥ १९५ ॥ 

अन्य 5 भुवन आदि उसके भेद । अनर्गल > व्यापक होने के कारण 
अप्रतिहत । जैसा कि कहा गया-- 


(हे परमेश्वर) यह विश्व आपकी शक्तिपरम्परा ही है । ग्राह्म, ग्रहीता और ग्रहण 
के रूप में यह अन्त आदि और मध्य में सदा प्रकाशमान है । कोई भी वस्तु 
आपसे अत्यन्त भिन्न नहीं है ॥ १९५ ॥ 


भ 


न. 
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एतच्च तत्रत्येनेव अर्थेन संवादयति-- 
तत एव द्वितीये5स्मिन्नधिकारे न्यरूप्यत। 
धरादेरविश्वरूपत्व॑ पाञ्नदश्यादिभेदतः ॥ १९६ ॥ 
तत एवं इति--रुद्रशक्तेरेव तावत्स्फाररूपत्वात्‌ू । अस्मिनू इति-- 
श्रीपूर्वशास्त्रे । यदुक्त तत्रैव-- 
'शक्तिमच्छक्तिभेदेन धरातत्त्वं विभिद्यते । 
स्वरूपसहितं तच्च विज्ञेयं दशपञ्चधा ॥* 
इत्यादि-- 
हक: शिव: साक्षात्र भिद्यते ।' 
इत्यन्तम्‌ | एतच्च तत्त्वभेदने भविष्यति, इति अ्न्थविस्तरभयात्‌ नेह 
आयस्तम्‌ ॥ १९६ ॥ 
ननु यद्येवं तर्िं रुद्रशक्तावेबं-समावेशो5भिधीयतां कि भूताद्यावेशेन इति स 
एवं दोष: ? इत्याशड्डां गर्भीकृत्य, एतदेव उपसंहारभन्नया दृष्टान्तं दर्शयन्‌ 
उपपादयति-- 
तस्माद्यथा पुरस्थे5 थे गुणाद्यंशांशिकामुरवात्‌ । 


न नि खनन “या ऊताखा+ज- पं एः 
इसका वहीं (मालिनीविजय) के विषय से सम्वाद करते हैं-- 

(चूँकि यह सब रुद्रशक्ति का ही स्फार है) इसलिए (श्रीपूर्वशास्त्र 
के) दूसरे अधिकार में पाँच दश (५+१५०-१५) भेद से पृथ्वी 
आदि का 'िश्वरूपत्व वर्णित है ॥ १९६ ॥। 

इसी कारण - रुद्र शक्ति का ही स्फार होने के कारण । इसमें 
मालिनीविजय में । जैसा कि वहाँ कहा गया-- 

'शक्ति और शक्तिमान्‌ के भेद से पृथ्वी तत्त्व भेदवान्‌ होता है । अपने रूप के 
सहित वह पन्द्रह प्रकार का होता है ।' 

इत्यादि से लेकर 

“शिव साक्षात्‌ भेदभिन्न नहीं होता ।' 

यहाँ तक (कहा गया) । यह तत्त्वभेद प्रकरण में (उक्त) होगा इसलिये यहाँ 
नहीं कहा गया ॥ १९६ ॥ 

प्रश्न--यदि ऐसा है तो रुद्रशक्ति में ही समावेश का कथन करना चाहिये । 


भूतादि आवेश की चर्चा से वही दोष आ जाता है?--इस शझ्ला को मन में रखकर 
इसी को उपसंहार की दृष्टि से दृष्टान्त देते हुए बतलाते हैं-- 


ही 


निरंशभावसंबोधस्तथैवात्रापि बुध्यताम्‌ू ॥ १९७ ॥ 


यथा संनिहिते घटादौ अर्थे लौहित्याद्ंशाभासद्वारेण अनेकसामान्या- 
भाससंमेलनात्मनो . निरंशस्य--अखण्डस्य अर्थस्य सम्यक्‌ स्वालक्षण्येन 
बोधों भवेत्‌ तथैव अत्रापि भूताद्यंशमुखेन निखिलरुद्रशक्त्यवभास: इत्यधि- 
गन्तव्यमू ॥ १९७ ॥ 


एवमपि कि स्यात्‌ ? इत्याशड्ब्याह-- 
अत  एवाविकल्पत्वश्रौव्यप्राभववैभवै: । 
अन्यैर्वा शक्तिरूपत्वाद्धमैं: स्वसमवायि्रि:॥ १९८ ॥ 
सर्वशो5 प्यथ वांशेन तं विभुं परमेश्वरम्‌ । 
उपासते विकल्पौघसंस्काराद्ये श्रुतोत्थितात्‌॥ १९९ ॥ 
ते तत्तत्स्वविकल्पान्तःस्फुरत्तद्धर्मपाटवात्‌ । 
धर्मिणं पूर्णधर्मौघमभेदेनाधिशेरते ॥ २०० ॥ 


अत एवं इति धर्ममात्रावगममुखेन धर्मिण्यवगमात्‌ । भ्रुवस्य भावों प्रौव्यं 
नित्यत्वम्‌ू । अन्यै: इति पूर्णत्वादिभि:, स्वसमवायिभि: इति शक्तिरूपत्वादभिन्नै: 
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इसलिए जैसे सामने वर्तमान (घट आदि पदार्थों के विषय में) गुण 
(संख्या परिमाण आकृति) आदि का आंशिक आभास होने के साथ 
निरंश (5 एक अखण्ड घट व्यक्ति) का बोध होता है उसी प्रकार यहाँ 
भी समझना चाहिए ॥ १९७ ॥ 


जैसे सब्रिहित घट आदि विषय में लौहित्य आदि अंश के आभास के द्वारा 
अनेक गुणों के आभास का सम्मिलित रूप निरवयव - अखण्ड विषय का सम्यक्‌ 
> स्वलक्षण के रूप में, बोध होता है उसी प्रकार यहाँ भी भूत आदि अंश के 
द्वारा सम्पूर्ण रुद्रशक्ति का अवभास होता है--यह समझना चाहिये ॥ १९७ ॥ 
इससे भी क्‍या होगा ?--यह शड्ला कर कहते हैं-- 


इसीलिए श्रुति से उत्पन्न विकल्पसमूह के संस्कार के कारण जो 
लोग अविकल्पत्व, नित्यत्व, प्रभुत्व, वैभव अथवा शक्ति रूप होने से 
अभिन्न अन्य (- पूर्णत्व आदि) धर्मों के द्वारा सर्वश: अथवा अंशत: 
उस व्यापक ग्रभु की उपासना करते हैं वे उन स्वविकल्प के 
अन्दर स्फुरित होने वाले धर्म की पटुता (- प्रबोध) के कारण पूर्ण 
धर्मों के समूह उस धर्मी को प्राप्त करते हैं | ( उस रूप में स्फ्रित 
होते हैं) ॥ १९८-२०० ॥ 

अतएव > धर्म के ज्ञान के द्वारा धर्मी का ज्ञान होने से । ध्रुव का भाव प्रौव्य 
> नित्यता । अन्यों के द्वारा  पूर्णत्व आदि के द्वारा | स्वसमवायि के द्वारा - 
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इत्यर्थ: । ये केचन श्रुतचिन्ताद्युत्थिततत्तन्रियतधर्मविषयस्य विकल्पौधस्य संस्कारम्‌ 
अवल्म्ब्य परमेश्वर॑ समनन्‍्तरोद्िष्टाभि: सर्वाभिरेव शक्तिभि: एकयैव वा शक्तत्या 
समाविशन्ति, ते समाविष्टा: सन्‍्त:, ते ते ये विकल्पा: तेषाम्‌ अन्त: स्वाकारतया 
स्फ्रन्त:, ते नियता अनियता वा धर्मा: शक्तय:, तेषां पाटवं प्रबोध: तदाश्रित्य 
पूर्णधर्मीघम्‌ अनन्तशक्तिखचितत्वेन पूर्णस्वभाव॑ धर्मिणम्‌ शक्तिमन्तं परमेश्वरम्‌ 
अभेदेन अधिशेरते तद्गपतया स्फुरन्ति--इत्यर्थ: ॥ १९८-२०० ॥ 


ननु एकस्यापि नानाविधधर्मयोगिनो5र्थस्य आखण्ड्येनैव प्रतीतिगोचरीभाव: 
सम्भवति न तु इतरथा इति किमेतदुक्तम ? इत्याशड्डाशान्त्यर्थभ्‌ एतदेव 
संवादयति-- 
ऊचिवानत एव श्रीविद्याधिपतिरादरातू । 
तदेव पठति-- 
त्वत्स्वरूपमविकल्पमक्षजा 


कल्पने न विषयीकरोति चेत्‌ । 
अन्तरुल्लिखितचित्रसंविदो 


नो भवेयुरनुभूतय: स्फुटा: ॥ २०१ ॥ 
यदि नाम ऐन्द्रियिकी निर्विकल्पप्रतीति: अविकल्पम्‌ अविभागमपि 


शक्तिरूप होने के कारण अभिन्न | जो लोग श्रवण-मनन आदि के द्वारा उत्पन्न 
तत्तत्‌ नियत धर्म वाले विकल्पसमूह के संस्कार के आधार पर पृर्वोक्त सभी शक्तियों 
या एक शक्ति के द्वारा परमेश्वर के समावेश को प्राप्त करते है वे समाविष्ट होकर 
उन-उन विकल्पों के भीतर अपने स्वरूप से स्फुरित होते हुए नियत अथवा 
अनियत शक्ति के प्रबोध के आधार पर पूर्णस्वभावरूप परशक्तिमान्‌ परमेश्वर से 
अभिन्न होकर स्फुरित होते हैं ॥ १९८-२०० ॥ 

प्रश्न--नाना प्रकार के धर्म वाले एक ही अर्थ का अखण्ड रूप में भान 
सम्भव है दूसरे रूप में नहीं, फिर यह कैसे कहा ?--इस शड्जा को शान्त करने 
के लिये (दूसरे ग्रन्थ का) संवादन करते हैं-- 

इसीलिए श्री विद्यापति ने आदरपूर्वक कहा है-- 

उसी का पढ़ रहे हैं-- 


इन्द्रियों से उत्पन्न होने वाली (निर्विकल्पक प्रतीति) यदि आपके 
निर्विकल्पक (- विभागरहित) स्वरूप को कल्पना का विषय नहीं बनाती 
तो (स्वयं) स्फुट (5 नियत एकधर्म के अवभास द्वारा धर्मी के स्वरूप 
के अवभास से युक्त) तथा अस्फुट रूप में भीतर-भीतर विचित्र ज्ञान 
का उल्लेख करने वाली अनुभूतियाँ नहीं होगी || २०१ ॥ 


. ८६ श्रीतन्त्रालोक: 


त्वत्स्वरूपम्‌, कल्पने नियततत्तद्धर्मविषयत्वेन भेदनमवलम्ब्य न विषयीकुर्यात्‌ तत्‌ 
स्फुटा नियतैकतरधर्मावभासमुखेन धर्मिस्वरूपावभासमय्य:, अन्त: अस्फुटाकार- 
त्वेन, उल्लिखिता: चित्रा: अवान्तरनानाधर्मविषया: संविदों यासां ता, एवंविधा: 
अनुभूतय: अनुभवा:, नो भवेयु: न उत्पद्येरनू--इत्यर्थ: | यदि हि सर्वधर्मा- 
क्रान्त्या धर्मिणि सर्वे अनुभवा: स्युः तत्‌ परित्राडित्यादा एकैकस्यापि तिख्ः 
कल्पना भवेयु:, तेन स्वेच्छावशात्‌, अर्थित्वानुरोधाद्रा, नैपुण्याद्रा प्रतिप्रमातृ- 
नियतधर्मावभासमुखेनैब धर्मिण्यवभासों भवेत्‌ न तु इतरथा इति युक्तमू-- 
एकतरशक्तद्यवभासमुखेन अनन्तशक्तावपि परमेश्वरेंघवभास: इति ॥ २०१ ॥ 


एतच्च न केवल युक्त्या सिद्ध यावदागमेनापि--इत्याह-- 
तदुक्तं श्रीमतड्रादा स्वशक्तिकिरणात्मकम्‌ । 
अथ पत्युरथधिष्ठानमित्याडुक्त विशेषणैः ॥ २०२ ॥ 
तस्यां दिवि सुदीप्तात्मा निष्कम्पो5चलमूर्तिमान्‌। 
काष्ठा सैव परा सूक्ष्मा सर्वदिक्कामृतात्मिका ॥ २०३ ॥ 


की न जन मनन मनन सलननन- मनन 

यदि इन्द्रियजन्य निर्विकल्पक प्रतीति कल्पना 5 पदार्थ, में रहने वाले निश्चित 
भिन्न-भिन्न धर्म के विषय के रूप में भेद, का अवलम्बन कर आपके 
निर्विकल्पक स्वरूप को विषय न बनाये तो अन्त: 5 अस्फुट आकार में उल्लसित, 
चित्र > अवान्तर अनेक धर्मों वाली, स्फुट 5 नियत एक धर्मा के अवभास वाली 
धर्मों के स्वरूप की अवभासक अनुभूतियाँ उत्पन्न ही नहीं होगी । यदि .सभी धर्मों 
का अतिक्रमण करने के साथ धर्मी में सारे अनुभव होंगे तो 'परित्राट' इत्यादि को 
एक विषय में एक-एक की तीन-तीन' कल्पनायें होंगी | इसलिये स्वेच्छा के कारण 
या अर्थित्व के अनुरोध वश अथवा निपुणता के कारण अलग-अलग प्रमाता के 
लिये धर्मी में अलग-अलग अवभास होता है । दूसरे प्रकार से नहीं । इसलिये 
एक-एक शक्ति के अवभास से अनन्त शक्ति वाले परमेश्वर में (पदार्थों का) 
अवभास होता है ॥ २०२ ॥ 


यह बात केवल तर्क से ही नहीं अपितु आगम से भी सिद्ध है--यह कहते 
हैं-- 

यही बात मतड्ढ आदि शास्त्रों में कही गई हैं--स्वशक्तिरूपी किरणों 
वाली जो वस्तु है वह 'पति का अधिष्ठान (- अभिव्यक्ति का आश्रय) 
इत्यादि विशेषणें के द्वारा कही गई है ॥ २०२ ॥ 

उस दीप्यमान (शक्ति) में महाप्रकाश शरीर वाला, कम्पनरहित तथा 
अचल मूर्त्ति वाला (शिव वर्तमान है, इस कारण) वही (- शक्ति ही) 


१. परित्राटकामुकशुनामेकस्यां प्रमदातनौ । 
कुणप: कामिनी भक्ष्य इति तिस्त्रों विकल्पना: ॥ 


७०>>>«>ल्‍«न्‍>>न>«न्‍न_. पकने 
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प्रध्वस्तावरणा शान्‍्ता वस्तुमात्रातिलालसा । 
आइ्यन्तोपरता साध्वी मूर्तित्वेनोपचर्यते ॥ २०४ ॥ 


स्वशक्तिकिरणात्मक॑ यद्वस्तु तत्‌ 'पत्युरधिष्ठानम्‌' इत्यादिभि: विशेषणै: 
अर्थात्‌ विशिष्टमुक्तर--इति सम्बन्ध. । “अथ पत्युरधिष्ठानं स्वशक्ति- 
किरणात्मकम्‌ ।' इत्येवं-पाठ ऐश:, ग्रन्थकृता पुनरेव॑विध्यनुवादभावदर्शनार्थम्‌ 
अन्यथा पाठ: कृत:, तान्येव विशेषणानि दर्शयितुं “तस्याम्‌' इत्यादि 'उपचर्यते' 
इत्यन्तमागम: पठित: । सवा: अनन्यसाधारणा या: शक्तय: ता एवं अभिन्नत्व- 
प्रकाशत्वानन्त्यादिना किरणा: रश्मय: तदात्मकम्‌, पत्यु: शक्तिमत:, अधिष्ठानम्‌ 
अभिव्यक्तिस्थानम्‌ू--इत्यर्थ: । शक्तिरेव तज्ज्ञप्तावुपाय:, यदुक्तम्‌ू-- 
“यथालोकेन दीपस्यकिरणैर्भास्करस्थ वा। 
ज्ञायते दिग्विभागादि तद्गच्छक्त्या शिव: प्रिये ॥' इति । 
अत एवं तस्याम्‌ शक्तो, दिवि च्योतमानायामू, सो5पि सुष्ठु दीप्तात्मा 
महाप्रकाशवपु:, अत एवं निष्कम्प: स्वस्मिन्नेन रूपे अवस्थित:, तस्य हि 
प्रकाशात्मन: स्वरूपाताच्यावे सर्वमिदम्‌ अन्ध॑ स्थातू, अत एवं च अचलया 


पराकाष्ठा (< अन्तिम विश्रान्तिधाम) है, वह सूक्ष्म, सभी दिशाओं में 
व्याप्त (अर्थात्‌ जगत्स्वरूप) तथा अमृत (< नित्य) आवरणरहित 
शान्त, परमार्थिक स्वरूप की स्फुरत्ता वाली आदि एवं अन्त से रहित, 
साध्वी (शक्ति लक्षण के द्वारा परमेश्वर की) मूर्ति के रूप में मानी 
जाती है ॥ २०३-२०४ ॥ 


परमेश्वर की शक्तिरूपी किरणस्वरूप जो वस्तु है वह "पति का अधिष्ठान' 
इत्यादि विशेषणों के द्वारा अर्थात्‌ विशिष्ट रूप से कही गयी है--ऐसा अन्वय है । 
आगम का पाठ--अथ पत्युरधिष्ठानं स्वशक्तिकिरणात्ममम्‌ ।--इस प्रकार का है । 
ग्रन्थकार 5 अभिनवगुप्त ने पुनः: विधि एवं अनुवाद भाव को दिखलाने के लिये 
पाठ के क्रम को बदल दिया । उन्हीं विशेषणों को दिखलाने के लिये “तस्यां' से 
लेकर “उपचर्यते' तक आगम का प्रतिपद पाठ किया | स्व ८ अनन्य साधारण जो 
शक्तियाँ, वे ही अभिन्नत्व प्रकाशत्व अंनन्तत्व आदि के द्वारा किरण ८ रश्मियाँ, हैं। 
पति - शक्तिमान्‌ का अधिष्ठान - अभिव्यक्ति का स्थान तदात्मक है । परमेश्वर के 
ज्ञान का उपाय शक्ति हीं है । जैसा कि कहा गया-- 


'जैसे प्रकाश के द्वारा दीपक का, किरणों के द्वारा सूर्य का दिक्‌ विभाग आदि 
(- सूर्य या दीपक किस दिशा में है इत्यादि) जाना जाता हे उसी प्रकार हे प्रिये ! 
शक्ति के द्वारा शिव का ज्ञान होता है ।' 

इसलिये उस चद्योतमान शक्ति में ही वह री - महाप्रकाशस्वरूप 
इसलिये स्थिर अचल मूर्त्तिमान्‌ (शिव) स्थित (और अनुभूत होते) हैं । यदि 


श्रीतन्त्रालोक: 


महाप्रकाशमय्या प्रशस्यया मूर्त्या युक्त, यतश्र तस्यामेवंविधायाम्‌ अयमेवंविध:, 
तत: सैब परा काष्ठा लोकोत्तरा विश्रान्तिभ-, अत एवं सूक्ष्मा परिच्छेत्तुम- 
शक्या--पर्रमात्रेकरूपत्वातू, अत एवं वस्तुमात्रे पासमार्थिक रूपे अठिशयेन 
छालसा तत्स्फुरत्ात्मिका इति यावत्‌ । एवं च प्रकर्षेण नि:संस्कारतया ध्वस्तानि 
बाह्यावरणानि यया सा प्रशान्तभेदा इत्यर्थ,, अत एवं शान्ता चिन्मात्ररूपा-- 
इत्यर्थ: । एवमपि सर्वदिक्का सर्वदिक्षु भवा स्थावरजन्ञमात्मकजगद्गूपत्वात्‌ 
चित्रस्वभावा इति यावत्‌, तदपि अमृतात्मिका नित्या, अत एवं आइ्यन्तोपरता, 
अनित्ये हि आइद्यन्तों भवत:, अत एवं साध्वी अनित्यत्वादिदोषकालुष्यरहिता-- 
इत्यर्थ., एवंविधा च एषा शक्तिमत: परमेश्वरस्य मूर्तित्वेन उपचर्यते गौण्या 
वृत््या तद्रृपतया अभिधीयत--इत्यर्थ: ॥ २०२-२०४ ॥ 


ननु उपचारे मुख्यार्थबाधादिना त्रितयेन अवश्यभाव्यं तच्चात्र किमस्ति न 
वा ? इत्याशड्बयाह-- 


तथोपचारस्यात्रैतन्निमित्तं सप्रयोजनमू..। 
निमित्तम्‌ इति कारणम्‌, तद्गशशादेव हि उपचारों भवेत्‌ू--इति भाव: । 


प्रकाशस्वरूप वह अपने स्वरूप से च्युत हो जाँय तो यह सब कुछ अन्धकारमय हो 
जायेगा । इसीलिये वे अचल - महाप्रकाशमयी प्रशंसा के योग्य मूर्ति स्रे युक्त है । 
चूँकि उस प्रकार की शक्ति में उस प्रकार के शिव हैं इसलिये वहीं (शक्ति) 
पराकाष्ठा 5 लोकोत्तर विश्रान्तिधाम, सूक्ष्म ८ परिसीमन से परे है क्‍योंकि वह 
परप्रमातास्वरूप है । वह पारमार्थिक रूप में स्फुरण करती रहती है । संस्कारसहित 
समस्त आवरणों का नाश करने से वह भेदरहित है | इसीलिये वह शान्त अर्थात्‌ 
चिन्मात्रस्वरूप वाली है । ऐसा होने पर भी वह सर्वदिक्का ८ समस्त दिशाओं में 
रहने वाली स्थावर जड्गम रूप जगत्‌ के कारण विचित्र स्वभाव वाली है | तो भी 
वह अमृतरूपा अर्थात्‌ नित्य है । आदि अन्त से रहित है । आदि और अन्त 
अनित्य वस्तुओं में होते हैं । इसलिये वह साध्वी ८ अनित्यत्व आदि मालिन्य से 
रहित है । इस प्रकार की वह शक्ति शक्तिमान्‌ परमेश्वर की मूर्ति के रूप में 
उपचरित होती है । अर्थात्‌ गौणी वृत्ति के द्वारा उसी (परमेश्वर) के रूप में कही 
जाती है ॥ २०२-२०४ ॥ 


प्रश्न--उपचार में मुख्यार्थथाध आदि तीन' होने चाहिये । वे यहाँ है या 
नही ?--यह शड्ढा कर कहते हैं-- 


उस लक्षण का प्रयोजनवान्‌ यह निमित्त है ॥ २०५- ॥ 
निमित्त - कारण । उसी के कारण उपचार होता है । शक्ति जब शाक्तमान्‌ 


१. मुख्यार्थवाध, शक्यार्थयोग, रूढ़ि अथवा प्रयोजन । 
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तत्र शक्ते: शक्तिमद्रुपत्वाभिधाने बाधितस्तावत्‌ मुख्यो5र्थ:,  संबन्धश् 
तयोरुपायोपेयभाव: ॥ 


तदाह-- 


तन्मुखा स्फुटता धर्मिण्याशु तन्‍्मयतास्थिति: ॥ २०५ ॥ 
त एव धर्माः शक्त्याख्यास्तैस्तैरचितरूपके: । 
आकारै: पर्युपास्यन्ते तन्मयीभावसिद्धये ॥ २०६ ॥ 


सा शक्ति: मुखम्‌ उपायो यस्या:, स्फुटता नाम किमुच्यते--इत्युक्तम्‌-- 


“आशु तनमयतास्थिति:* इति, आसादितायां शक्तावासादित एवं शिव:-- 
इत्याशय: । एतदेव च मुख्य॑ प्रयोजनमम्‌ ॥ २०६ ॥ 


अत एवाह-- 
तत्र काचित्पुनः शक्तिरनन्ता वा मिताश्च वा । 
आक्षिपेद्धवतासत्त्वन्यायाद्‌. दूरान्तिकत्वतः ॥ २०७ ॥ 


अनन्ता मिताश्व इत्यर्थच्छक्ती: । धवतासत्त्वन्यायातः इति--धवता हि 
अधवत्यावृत्ता: स्वव्यक्तीरिव आक्षिपति इत्यस्या: परिमितवस्त्वाक्षेपित्वम्‌, सर्त्वं 


का कथन करती है तो मुख्यार्थ का बाध होता है । मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का 
उपाय उपेय सम्बन्ध है | शक्ति उपाय है और शिव उपेय ॥ २०५ ॥ 


वही कहते हैं-- 

तन्मुखा (- शक्ति ही उपाय है जिसकी ऐसी) स्फुटता अर्थात्‌ धर्मी 
(-< शिव) में शीघ्र तन्‍्मयता की स्थिति (ही प्रयोजन है) । शिवमयीभाव 
की सिद्धि के लिए, शक्ति नामक उन्हीं धर्मो की उन-उन उचित रूप 
वाले आकारों के द्वारा उपासना की जाती है ॥ -२०५-२०६ ॥ 

वह - शक्ति, मुख ८ उपाय, है जिसका । स्फुटता क्‍या है--इस विषय में 
कहते हैं--शीघ्र तन्‍्मयता का होना । शक्ति के प्राप्त होने पर शिव प्राप्त हो ही 
जाते हैं--यह भाव है । और यही मुख्य प्रयोजन है ॥ २०६ ॥ 


इसीलिये कहते हैं-- 


उसमें कोई शक्ति, धवतासत्त्वन्याय से दूर और समीप होने से 
परिमित तथा अपरिमित वस्तुओं का आक्षेप करती है ॥ २०७ ॥ 


अनन्त और परिमित--यह शक्तियों का विशेषण है । धवतासत्त्वन्याय--धवता 


१. एक ही वस्तु में दो परस्पर विरोधी धर्मों का समावेश धवता सत्त्व न्याय है । 
जैसे धव (< एक प्रकार का पुष्प) में धवता है लेकिन अधवता नहीं है और 
सत्त्व धवता और अधवता दोनों में है । 


हि ९० श्रीतन्त्रालोक: 


पुनर्धवाधवात्मनि सर्वत्रैव अस्ति इत्यस्यानन्तवस्त्वाक्षेपित्वतू | अत एव च 
मितवस्त्वाक्षेपिण्यों दूरा,. अव्यापकत्वेन सर्वत्र असन्निहितत्वातू, अनन्तवस्त्वा- 
क्षेपिण्यस्तु आसतन्ना:, व्यापकत्वात्‌ सर्वत्रैव संनिहितत्वातू ॥| २०७ ॥ 


एतदेव प्रकृते योजयति-- 


तेन पूर्णस्वभावत्वं प्रकाशत्वं चिदात्मता। 
पैरवत्वं विश्वशक्तीराक्षिपेक्यापकत्वत: ॥ २०८ ॥ 


| 
शक्ती: समाक्षिपेयुस्तदुपासान्तिकदूरतः ॥ २०९ ॥ 
अधोजुष: इति--ईश्वरादिका: शक्ती:, तदिति पूर्णस्वभावत्वसदाशिवत्वादे: 
व्यापकत्वाव्यापकत्वस्वभावत्वाद्धेतो: । पूर्णस्वभावे हि रूपे उपासन्ना: पूर्णमेव 
भुक्तिमुक्तिलक्षणं॑ फलम्‌ आसादयन्ति, अपूर्णस्वभावे पुनरपूर्णत्वमेव इत्युक्तम्‌ 
'पासान्तिकदूरत:' इति | अत एवं च दर्शनभेद: ॥ २०८-२०९ ॥ 


ननु विकल्प एवं तत्कल्पनाबलात्नियत: सामान्यात्मा धर्मोड्वभासते इति तत्र 
3 3-८ अपन पक पलक नन न न+-- 
कहने से अधवता का प्र॒त्याख्यान हों जाता है । इस प्रकार 'धवता' शब्द अपने 
वाच्य व्यक्तियों का ही आक्षेप करता है | इसलिये यह परिमित वस्तु का आक्षेपक 
है । इसके विपरीत 'सत्त्वः धवता और अधवता दोनों में रहता है इसलिये यह 
अनन्तवस्तु का आक्षेप करता है । परिमित वस्तु का आक्षेप करने वाली (शक्तियाँ) 
दूर होती हैं क्योंकि वे व्यापक न होने से सर्वत्र सन्निहित नहीं होती । अनन्त वस्तु 
का आक्षेप करने वालीं (शक्तियाँ) आसत्र हैं क्‍योंकि वे व्यापक होने से सर्वत्र 
सन्निहित रहती हैं ॥ २०७ ॥ 

इसी को प्रस्तुत से जोड़ते हैं-- 


इसलिए व्यापक होने के कारण (शिव) पूर्णस्वभावता, स्वप्रकाशता, 
चिदात्मता, भैरव॒त्व एवं सम्पूर्ण शक्ति का आक्षेप करते हैं । जबकि 
सदाशिव आदि ऊर्ध्व व्याप्ति के न होने से उस (८ शिव) की 
उपासना के अन्तिक एवं दूर होने से निम्न स्तर पर वर्तमान (ईश्वर 
आदि) शक्तियों का आक्षेप करते हैं ॥ २०८-२०९ ॥ 

अधोजुषी नीचे रहने वाली-ईश्वर आदि शक्तियाँ | तत्‌ + पूर्णस्वभावत्व 
सदाशिवत्व आदि के व्यापकत्व और अव्यापकत्व स्वभाव के कारण । पूर्णस्वभाव 
वाले रूप की उपासना करने वाले भोगमोक्षलक्षण वाले पूर्ण फल को प्राप्त करते 
हैं और अपूर्ण स्वभाववाले (के उपासक) अपूर्ण फल को, इसलिये कहा गया-- 
'उपासान्तिकदूरत:' । इसीलिये दर्शनों का भेद है ॥| २०८-२०९ ॥ 


प्रश्न--विकल्प में हो उसकी कल्पना के बल से निश्चित सामान्य धर्म भासित 
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तन्मुखेन धर्मिण अवभासो भवेत्‌ इत्ययं क्रम: शाक्तोपाये स्यात्‌ू न तु 
अखण्डवस्त्ववभासात्मनि निर्विकल्पकस्वभ्ावे शाम्भवे इति कथमिहैतदुक्तम्‌ ? 
इत्याशड्ुद्याह-- 


इत्थं-भावे च शाक्ताख्यो बैकल्पिकपथक्रम: । 
इह तूक्तो यतस्तस्मातू्‌ प्रतियोग्यविकल्पकम्‌ ॥ २१० ॥ 


इह इति शाम्भवावसरे, तस्मात्‌ इति--विकल्पात्‌, प्रतिपक्षे हि निरूपिते 
सुष्ठु पक्षनिरूपणं कृतं स्यात्‌ इति--नैतदप्रस्तुतं किल्चिदभिहितम्‌ू--इति भाव: । 
विकल्पे हि क्रमेण अखण्डवस्त्ववभासो भवति अविकल्पे पुनरक्रमेण इति-- 
प्राप्ताविकल्पस्थितिर्यत्र कुत्रचिदवधत्ते तत्रास्य तदैव शिवतापत्ति: स्यातू ॥ २१०॥ 


तदाह-- 


अविकल्पपथारूढो येन येन पथा विशेत्‌ । 
धरासदाशिवान्तेन तेन तेन शिवीभवेत्‌ ॥ २११ ॥ 


एतदेव उदाहरति-- 
निर्मले हृदये प्राग््यस्फुरद्भूम्यंशभासिनि । 


होता है । इसलिये उस (धर्म) के माध्यम से धर्मी में अवभास होता है । यह क्रम 
शाक्तोपाय में है । अखण्ड वस्तु के अवभासस्वरूप निर्विकल्पक स्वभाव वाले 
शाम्भवोपाय में यह सम्भव नहीं है फिर इसको यहाँ कैसे कह दिया?--यह शझ्झ 
कर कहते हैं-- 


इस प्रकार की भावना में शाक्त नामक विकल्पयुक्त मार्ग का क्रम 


होता है । किन्तु यहाँ (< शाम्भव समापत्ति के प्रकरण में (उस 
विकल्प का) प्रतियोगी अविकल्प ही निरूपित है ॥ २१० ॥ 


यहाँ ८ शाम्भवोपाय के प्रकरण में । उससे ८ विकल्प से । प्रतिपक्ष का 
निरूपण करने पर ही पक्ष का निरूपण भलीभाँति होता है । इसलिये कुछ भी 
अप्रासंगिक नहीं कहा गया--यह तात्पर्य है । विकल्प में अखण्डवस्तु का अवभास 
क्रम से होता है और अविकल्प में अक्रमपूर्वक । इसलिये अविकल्प की स्थिति 
प्राप्त करने वाला (साधक) जहाँ कहीं भी ध्यान लगाता है वहीं उसका शिव के 
साथ तादात्म्य हो जाता है ॥ २१० ॥ 

वही कहते हैं-- 

निर्विकल्पक मार्ग में आरूढ़ होने वाला व्यक्ति पृथ्वी से लेकर 
शिवपर्यन्त जिस-जिस मार्ग से समावेश का आधान करता है उसी-उसी 
मार्ग से शिवत्व को प्राप्त करता है ॥ २११ ॥ 


इसी को उदाहरण से सिद्ध कर रहे हैं-- 


१९२ श्रीतन्त्रालोक: 
प्रकाशे तन्मुखेनेव संवित्परशिवात्मता ॥ २९२ ॥ 
इह खलु निर्मले हृदये पूर्णाहंविमर्शात्मनि, अत एव प्राग्यमू--आखण्ड्येन 
प्रकृष्टम्‌ कृत्वा, स्फुरद्धूमिलक्षण: तत्त्वान्तरापेक्षया अंश: षट्त्रिंशों भाग:, 
तदाभासात्मनि प्रकाशे तद्भूम्यंशात्मनैव उपायेन संवित्परशिवात्मता तदाबेश: 
स्यातू-इत्यर्थ: ॥ २१२ ॥ 


एतदेव उपसंहरति-- 
एवं परेच्छाशक्त्यंशसदुपायमिमं विदुः । 
शाम्भवाख्यं समावेशं सुमत्यन्तेनिवासिन:॥ २९३ ॥ 
परा भट्टारिकारूपा च असौ इच्छाशक्ति:, तदात्मकश्र असौ अंश: 
90% 25 परं त्विच्छात्मक॑ मतम्‌ ।' 


इत्यायुक्ते: शाक्ताद्मपेक्षया साक्षादुपायत्वात्‌ संश्रासौ उपाय: तम्‌, सुमत्यन्ते- 
निवासिन: इति--श्रीसोमदेवादय: । श्रीसुमतिनाथस्य श्रीसोमदेव: शिष्य:, तस्य 
श्रीशम्भुनाथ: इति हि आयातिक्रमविद: । यद्गक्ष्यति-- 

'श्रीसोमत: सकलवित्किल शम्भुनाथ:... ।' इति । 
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निर्मल हृदय में अखण्ड रूप से प्रकृष्ट, स्फुरत्‌ भूमि के आंशिक 
आभास से युक्त प्रकाश होने पर उसी के द्वारा संवित्‌ आवेश (- 
शाम्भव समावेश) होता है ॥ २१३२ ॥ 


निर्मल हृदय > पूर्णअहंविमर्श वाला (हृदय) । इसलिये प्राग्य - अखण्ड रूप 
में स्फुरित होने वाला, पृथ्वी का अवभास अन्य तत्तवों की अपेक्षा ३६वाँ है । 
उसके आभास वाले प्रकाश में उस भूमि अंश वाले ही उपाय से संवित्‌ 
परशिवात्मता अर्थात्‌ शिवावेश हो जाता है ॥ २१२ ॥ 

इसका उपसंहार करते हैं-- 


इस प्रकार सुमतिनाथ के शिष्य (< सोमदेव) पराभट्टारिकारूप 
इस इच्छा शक्ति के अंशभूत इस उपाय को शाम्भव समावेश भानते | 
हैं ॥ २१३ ॥ 


परेच्छा ८ परभट्टारिका रूपा इच्छाशक्ति और उसका अंश । 
*...पर इच्छा रूप माना गया है । 


इत्यादि उक्ति के अनुसार (शाम्भवोषाय) शाक्तोपाय की अपेक्षा साक्षात्‌ उपाय 
होने से सदुपाय है । सुमति के अन्तेनिवासी & सोमदेव आदि । श्रीसुमतिनाथ के 
शिष्य श्री सोमदेव उनके श्री शम्भुनाथ ऐसा आगमक्रम के विद्वान्‌ मानते हैं । जैसा 
कि कहेंगे-- 


प्रथममाह्िकम्‌ १९३ 
यत्तु-- 
“कश्निदक्षिणभूमिपीठवसति: श्रीमान्विभुर्मरव: 
पञ्जस्नोतसि सातिमार्गविभवे शास्त्रे विधाता च य: । 
लोके+भूत्सुमतिस्तत: समुदभूत्तस्यैब शिष्याग्रणी: 
श्रीमाउ्ठम्भुरिति.. प्रसिद्धिमगमज्जालन्धरात्पीठत: ॥' 
इत्यन्यत्रोक्तं तत्परमगुर्वभिप्रायेणैव योज्यम्‌ । यद्वा-- 
“इति श्रीसुमतिप्रज्ञाचन्द्रिकापास्ततामस: । 
श्रीशम्भुनाथ: सद्धावं जाग्रदादौ न्‍्यरूपयत्‌ ॥' 
इत्यादावपि ज्ञेयमू ॥ २१३ ॥ 


इदानीं शाम्भवमुपायं प्रतिपाद्य, शाक्तमप्याह-- 
शाक्तो5थ भण्यते चेतोधीमनोहंकृतिः स्फुटम्‌ । 
सविकल्पतया मायामयमिच्छादि वस्तुतः ॥ २१४ ॥ 
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'श्री सोमदेव से समस्त शास्त्रों के ज्ञाता शम्भुनाथ...' 
और जो कि-- 


"दक्षिण भारतभूमि के पीठ में रहने वाले कोई श्रीमान्‌ समर्थ भैरव (नामक गुरु 
थे) जिन्होंने पञ्नस्नोतस्‌ सिद्धान्त के अतिशय व्यापक शास्त्र का प्रवर्तन किया । 
संसार में उनके शिष्य सुमतिनाथ और उनसे शिष्यों में अग्रणी श्री शम्भुनाथ हुए 
जो जालन्धर पीठ से प्रसिद्धि को प्राप्त किये ।' 

ऐसा अन्यत्र कहा गया वह परमगुरु के अभिप्राय से (उक्त) समझना चाहिये । 

अथवा 

“जहाँ तक इस गुरु (की शिष्यपरम्परा) का विस्तार होता है वहाँ तक एक ही 
गुरु माना जाता है ।' 


इत्यादि वक्ष्यमाण नीति के आधार पर इसकी व्याख्या करनी चाहिए ऐसा 
ही-- 


श्रीसुमतिनाथ की प्रतिभारूपी चन्द्रिका से समस्त (अज्ञानरूपी) अन्धकाः नष्ट 
हो गया जिनका, ऐसे श्री शम्भुनाथ ने जाग्रत आदि अवस्थाओं में सद्भाव का 
निरूपण किया ।' इत्यादि (के विषय) में भी जानना चाहिये ॥ २१३ ॥ 

शाम्भव उपाय का प्रतिपादन कर अब शाक्त (उपाय) को कहते हैं-- 


अब शाक्तोपाय का वर्णन किया जाता हैं । यह चित, बुद्धि मन 
एवं अहड्ल़ार रूप है | सविकल्पक होने के कारण यह 
मायामय है किन्तु वास्तविक रूप में यह इच्छा आदि (- ज्ञान, क्रिया) 


१९४ श्रीतन्त्रालोक: 


एतच्चात्र न मनोमात्रमू--इत्याह--धीमनो5हंकृति इति । अत एवं 
स्फुटम--साक्षादभिव्यक्तस्वरूपम्‌--इत्यर्थ: । ततश्च-- 


सर्वों विकल्प: संसार: ..............----- | 


इत्यादिनीत्या भेदप्रथारूपम्‌ इत्युक्तमू--'सविकल्पतया मायामयम्‌' इति | 
एवमपि परमार्थती यथायोगम्‌ एंतदिच्छाज्ञानक्रियात्मकम्‌--इत्युक्तम्‌--' इच्छादि 
वस्तुत । यथा खलु पतिरिच्छाद्याभि: शक्तिभिविश्व॑ निर्मिमीते तथैव 
विकल्पाद्यपि बुदृध्याद्यन्त:ःकरणत्रयेण पशु:--इत्याशय: विकल्पादी हि श्राय 
क्षेत्रज्॒स्यैव स्वातन्त्रयम्‌, तन्निर्माणं च एतत्नयाधीनमेव इत्येवमुक्तम्‌ ॥ २५१५४ ॥ 


अत आह-- 


अभिमानेन सड्जल्पाध्यवसायक्रमेण यः । 
शाक्त: स मायोपायो5पि तदन्ते निर्विकल्पक: ॥ २१५ ॥ 


इह हि स्वात्मनि अहड्जास्ग्रहेण कर्तृत्वमभिमन्य बाह्ममेषणीयादि तदतद्रुपतया 


ही हैं ।| २१४ ॥ 

यह केवल मनोमात्र नहीं है इसलिये कहा-बुद्धि, मन और अहल्लारमय । 
इसीलिये यह स्फुट है अर्थात्‌ इसका स्वरूप साक्षात्‌ अभिव्यक्त होता हैं | 
इसलिये-- 

“समस्त विकल्प ही (समस्त) संसार है ।' 


इत्यादि नीति के अनुसार (यह उपाय) भेदप्रथारूप है । यही कहा गया-- 
सविकल्पक होने से मायामय है ।' 

ऐसा होने पर भी परमार्थतः योग के अनुसार यह इच्छाज्ञानक्रियात्मक है--यह 
कहा गया--इच्छादि वस्तुतः । जिस प्रकार परमेश्वर इच्छा आदि शक्तियों के द्वारा 
विश्व का निर्माण करते हैं उसी प्रकार पशु भी बुद्धि आदि अन्त: करणों से विकल्प 
आदि का निर्माण करता है । विकल्प आदि के विषय में क्षेत्रज्ञ (5 जीव) 
स्वतन्त्र है और उस (क्षेत्र या संसार) का निर्माण इन तीन (बुद्धि आदि) के अधीन 
हैं ॥ २१४ |॥ 

इसलिये कहते हैं-- 


(अपने अन्दर कर्तव्य के) अभिमान के द्वारा सड्धाल्प एवं निश्चय के 
क्रम से जो शाक्त समावेश होता है वह मायोपाय (- भेदोपाय) होते 
हुए भी अन्त में निर्विकल्पक (अर्थात्‌ अभेदोषाय ८ शाम्भवोषाय) हो 
जाता है ॥ २१५५ ॥। 


आत्मा में अहड़ार के अभिमान से कर्त्त्व का अभिमान कर बाह्य एषणीय 
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प्रथममाह्ििकम्‌ १९५ 


सड्डल्प्य तदेव च अन्यापोहेन निश्चित्य 'अहमेव सर्वत्र स्थित:' 'सर्व वा मय्येव 
स्थितम्‌' इत्येवमात्मा य: शाक्तो वैकल्पिक: प्रत्यय उदेति स यद्यपि विकल्पानां 
भ्रेदनिष्ठत्वात्‌ मायात्मक उपाय: तथापि तेषां विकल्पानाम्‌ अभ्यासबलेन यथायथ्थ॑ 
सातिशयविकल्पजननात्‌ अन्ते स्फुटतमार्थसाक्षात्कारात्मा निर्विकल्पक: शाम्भव: 
समावेश: स्यात्‌--इत्यर्थ: । यद्वक्ष्यति-- 


“अनन्तराहिकोक्तेउस्मिन्‌ स्वभावे पारमेश्वरे । 
प्रविविक्षुू्विकल्पस्थ. कुर्यात्संस्कारमझसा ॥' 
इत्याद्युपक्रम्य-- 
“तत:  स्फुटतमोदारताद्रुप्पपरिबृंहिता । 
संविदभ्येति विमलछामविकल्पस्वरूपताम्‌ ॥' इति । 
अत एवं हि शाक्तोपायस्य उपायोपायत्वमुक्तम्‌ ॥ २१५ ॥ 
ननु अस्मदादे: सर्वस्यैव अयत्नोपनत: स्वारसिको निर्विकल्पक: प्रत्ययः 


स्थित: इति कि नाम तत्र शाम्भवावेशरूपत्वमुक्तमू, यदपि उपेयतया 
उपदिश्यते ? इत्याशड्डयाह-- 


पशोर्वे बाविकल्पा भूर्दशा सा शाम्भवी परम्‌ । 


(पदार्थों) की तत्तद्‌ रूप में कल्पना कर उस (पदार्थ) का भिन्न पदार्थों के परित्याग 
के द्वारा निश्चय कर "मैं ही सर्वत्र स्थित हूँ” अथवा “सब कुछ मुझ में स्थित है' इस 
प्रकार का जो शाक्त वैकल्पिक प्रत्यय उत्पन्न होता है वह यद्यपि मायात्मक उपाय हैं 
क्योंकि विकल्प भेद में होते हैं, तथापि अभ्यास के बल से उन विकल्पों में ऊमिक 
अतिशयता के उत्पन्न होने से अन्त में स्फुटतम अर्थ के साक्षात्कार वाला 
निर्विकल्पक शाम्भव समावेश हो जाता है । जैसा कि आगे कहेंगे-- 


'पूर्व आहिक में उक्त इस परमेश्वर स्वभाव में प्रवेश का इच्छुक साधक 
विकल्पों का तत्काल संस्कार करे ।' 


यहाँ से प्रारम्भ कर-- 


“इसके बाद (वह साधक) स्फुटतम, उदार एवं तद्गूपता से संवर्धित निर्मल 
बिकल्परहित संवित्‌ को प्राप्त करता है ।' 


यहाँ तक (विषय का वर्णन करते हैं) । 
इसीलिये शाक्तोपाय को उपायोपाय भी कहते हैं ॥ २१५ ॥ 


प्रशन--हम सभी लोगों को बिना प्रयत्न के स्वाभाविक निर्विकल्पक प्रत्यय 
होता है फिर इसको शाम्भव समावेश क्‍यों कहते हैं और वह भी उपेय के रूप में 
उपदिष्ट होता है ?--यह शंका कर कहते हैं-- 


क्‍ 


श्रीतन्त्रालोक: 


अपूर्णा मातृदौरात्म्यात्तदपपाये विकस्वरा ॥ २१६ ॥ 
सा इति अविकल्पा भू: । बदुक्तमू-- |। 
“तस्यां दशायामैश्वरों भाव: पशोरपि ।' इति । | 
यद्येव॑ तरहिं अत्र किमुपदेशादियत्नेन ? इत्याह परमपूर्णा इति संकुचितस्य 
हि मातु: संकुचिते एव ज्ञानक्रिये भवत:, इति कर्थ तत्रास्य दुरात्मन: साक्षात्‌ 
शाम्भवत्व॑ भवेत्‌ू--इति भाव:, अत एवं तस्य॒मातृदौरात्म्यस्य अपाये 
पूर्णतील्लासे सा शाम्भवी दशा विकस्वरा पूर्णज्ञत्वकर्तृत्वादिशालिनी भवेत्‌-- 
इत्यर्थ,,  तेन संकुचितत्ञत्वकर्तत्वाद्यपहस्तनपुर:सरं स्वात्मप्रत्यभिज्ञापनार्थम्‌ 
अवश्योपादेयो5यम्‌ उपदेशादियत्न: इति सिद्धम्‌ू ॥ २१६ ॥ 


तदेव प्रकृते योजयति-- 


एवं वैकल्पिकी भूमि: शाक्ते कर्तृत्ववेदने । 
यस्यां स्फुटे परं त्वस्यां सज्लोच: पूर्वनीतित: ॥ २९७ ॥ 
तथा. सल्लोचसम्भारविलायनपरस्थ तु। 
सा यथेष्टान्तराभासकारिणी शक्तिरुज्ज्वला ॥ २१८ ॥ 


(अपने अन्दर) प्रमाता का अभिमान करने के कारण पशुप्रमाता 
की जो अपूर्ण विकल्पभूमि रहती है वह उस (मातृदौरात्म्य) का नाश 
होने पर विकस्वर (- पूर्णज्ञत्व आदि वाली निर्विकल्पक) परम शाम्भवी 
दशा हो जाती है ॥ २१६ ॥ 

वह - विकल्परहित भूमि | जैसा कि कहा गया-- 

“उस दशा में पशु का भी ईश्वरीय भाव हो जाता है ।” 

यदि ऐसा है तो फिर उपदेश आदि प्रयत्न से क्या लाभ ?--इसके उत्तर में 
कहते हैं--परिपूर्णा... | संकुचित प्रमाता का ज्ञान और क्रिया भी संकुचित होती है 
फिर इस दुरात्मा ( संकुचित आत्मा वाले) को साक्षात्‌ शाम्भव समावेश कैसे 
होगा ? इसलिये उसका < मातृदौरात्म्य का, नाश होने पर जब पूर्णता का उल्लास 
होता है तब विकस्वर  पूर्णज्ञत्व कर्तृत्त आदि वाली शाम्भवी दशा होती है । 
इसलिये संकुचित ज्ञत्व कर्तृत्व आदि के अपसारण के बाद आत्पप्रत्यभिज्ञा के लिये 
उपदेश आदि प्रयत्न अवश्य करना पड़ता है ॥ २१६ ॥ 

उसी को प्रस्तुत में जोड़ते हैं-- 

वह विकल्पात्मक भूमि इस प्रकार की है जिसमें शाक्त ज्ञान और 
क्रिया स्फुट रहते हैं । किन्तु पूर्व नियम के अनुसार 
इसमें सझ्लोच रहता हैं पुन: सझ्लोच सम्भार का विलायन करने 
वाले के अन्दर वह उज्ज्वल शाक्त भूमि (विकसित) होती है जो 
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इह सविकल्पज्ञानात्मनि शाक्तोपाये यद्यपि निर्विकल्पापेक्षया स्फूटे ज्ञानक्रिये, 
तथापि मातृदौरात्म्यात्‌ ते संकुचित एव, इति अत्रापि उपदेशादियत्नेन अवश्यं 
भाव्यं येन सर्वस्य तथा सल्लोचविलायनपरतया सा शाक्ती भू: उज्ज्वला 
विकस्वरा, यदियम्‌ उपेयत्वेन अभीप्सितम्‌ अन्त: प्रमात्रैकात्म्यस्वभावम्‌ आभासं 
करोति परप्रमात्रेकरूपतया स्फुरति--इत्यर्थ: ॥ २१७-२१८ ॥ 


ननु शाक्तस्य शाम्भवाद्विकल्पाविकल्परूपत्वेन सिद्धों भेद:, विकल्पैक- 
रूपातू पुनराणवादस्य कथ भेद: स्यातू ? इत्याशझ्जां प्रदर्श, तयोरेव 
भेदमभिधत्ते-- 


ननु बैकल्पिकी कि धीराणवे नास्ति तत्र सा । 
अन्योपायात्र  तूच्चाररहितत्व॑ न्यरूपयत्‌ ॥ २१९ ॥ 


तत्र इत्यादिना समाधि:, अन्य इति उच्चारादय: । आणवे हि उच्चारादि 
बाह्ममेव अवलम्ब्य वैकल्पिकी बुद्धिरस्ति, अत्र शाक्ते पुनस्तद्रहितत्वेन इति 


यथेष्ट आन्तरिक आभास (८ परप्रमाता के साथ ऐेकात्म्य का आभास) 
कराती है ॥ २१७-२१८ ॥ 

इस सविकल्पक ज्ञान वाले शाक्तोपाय में यद्यपि निर्विकल्प की अपेक्षा ज्ञान 
और क्रिया स्फुट रहती हैं तथापि प्रमाता के दौरात्म्य के कारण वे संकुचित ही है 
। इसलिये यहाँ भी उपदेश आदि प्रयत्न आवश्यक होता है, जिसके द्वारा सबकी 
उस प्रकार सल्लोच के अपसारण के द्वारा वह शक्ति सम्बन्धी भूमि उज्ज्वल अर्थात्‌ 
विकस्वर हो उठती है । फलत: यह उपेय के रूप में अभीष्सित अन्तप्रमाता के 
साथ ऐकात्म्य वाले आभास को करती है अर्थात्‌ पर प्रमाता के साथ तादात्म्यतया 
स्फुरित होती है ॥ २१७-२१८ ॥ 

प्रश्न--शाक्त समावेश का शाम्भव समावेश के साथ भेद विकल्प एवं 
अविकल्प रूप से सिद्ध है किन्तु विकल्प रूप आणव समावेश से इस शाक्त 
समावेश का भेद कैसे सिद्ध होगा (क्योंकि दोनों विकल्पात्मक हैं)?--इस शड्ढा को 
दिखलाकर दोनों का भेद बतलाते है-- 

क्या आणवोपाय में विकल्पता की बुद्धि नहीं हैं (जिससे इसका 
शाक्तोपाय से भेद सिद्ध होगा)? उत्तर है--(इस विषय में यह जानना 
चाहिए कि) वहाँ (< आणव उपाय में) वह अन्य (- उच्चार आदि 
बाह्य) उपाय वाली है । यहाँ (- शाक़ोपाय में) उच्चाररहितता है-- 
ऐसा निरूपण किया गया है ॥ २१९ ॥ 


तत्र इत्यादि के द्वारा समाधान (प्रस्तुत करते हैं) | अन्य (उपाय) 5 उच्चार 
(करण) आदि । आणव समावेश में उच्चार आदि बाह्य पदार्थों को आधार मानकर 


१९८ श्रीतन्त्रालोक: 
विशेष, अत एवं चेतसैव इति सावधारणं चिन्तनमात्रम्‌ अत्रोक्तम्‌ ॥ २१९ ॥ 


नन्‍्वत्र किमुच्चारमात्रेणेव रहितत्वमू, उत करणादिभिरपि ?--इत्याह- 
उच्चारशब्देनात्रोफक्ता बहन्तेन तदादय: । 
शक्तद्युपाये न सन्त्येते भेदाभेदौं हि शक्तिता ॥ २२० ॥ 
बहनन्तेन इति बहुवचनादाद्यर्थों हि लभ्यते--इति भाव:, तेन उच्चारैः रहितम्‌ 
इति विग्रहों दर्शयितव्य: । एते इति उच्चारकरणादय: । न सन्ति इति 
भेदैकानिष्ठत्वादेषाम्‌ । अत्र हि बाह्योच्चारादिरहितत्वात्‌ अभेदस्य विकल्पात्मक- 


त्वाच्च भेदस्यापि सम्भव: इत्युभयमयत्वम्‌, तदाह--'भेदाभेदौ हि शक्तिता' इति | 
आणवे पुनर्भेदस्यैव ग्राधान्‍्यमू ॥ २२० ॥ 


तदाह-- 


अणुर्नाम स्फुटो भेदस्तदुपाय इहाणव: । 
विकल्पनिश्चयात्मैव पर्यन्ते निर्विकल्पक: ॥ २२१ ॥ 


वैकल्पिकी रे होती है । यहाँ ८ शाक्त समावेश में उस (- उच्चार आदि) से 
रहित होती है--यह अन्तर है । 


इसलिये 'चेतसैव' इस पद में एवकार के साथ केवल चिन्तन को ही यहाँ 
कहा गया है ॥ २१९ ॥ 


क्या यहाँ उच्चारण ही नहीं रहता या करण आदि भी?--यह कहते हैं-- 


यहाँ (- उक्त श्लोक में) बहुवचनान्त (- उच्चारै:) होने के कारण 
उच्चार शब्द से उच्चार आदि समझना चाहिए । शाक्तोपाय में 
सब (उच्चार करण आदि) नहीं है । (वहाँ) भेदाभेद (का प्राधान्य) 
रहता है ॥ २२० ॥ 

बहन्तेन पद में बहु पद का कथन करने से आदि अर्थ प्राप्त हो जाता है | 
इससे उच्चारों (- उच्चार आदि) से रहित--ऐसा विग्रह समझना चाहिये । ये 
उच्चार करण आदि (शाक्तोपाय में) नहीं रहते क्योंकि ये भेद वाले (समावेश) में 
रहते हैं । इस (८ शाक्तोपाय) में बाह्य उच्चार आदि का अभेद न रहने से तथा 
विकल्पात्मक होने से भेद की सम्भावना रहती है । इसलिये यह दोनों वाला है । 
वही कहा--भेद और अभेद दोनों ही शाक्तोपाय में रहते हैं । और आणव समावेशं 
में भेद की ही प्रधानता रहती है ॥ २२० ॥ 

वह कहते हैं-- 


अणु का अर्थ है--स्पष्ट भेद । वही जिस उपाय में हो वह 
आणवोपाय (कहलाता) है । यह विकल्पों का निश्चय रूप है और 
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पर्यन्ते निर्विकल्पक: इत्यनेन अस्यापि शाम्भव एवं विश्रान्तिरिति 
दर्शितमू ॥ २२१ ॥ 


ननु-- 
'सदाशिवादयस्तूर्ध्वव्याप्त्यभावादधोजुष: । 
शक्ती: समाक्षिपेयु: ........---०«न्‍नन>- ॥' २२१ ॥ 
इत्यायुक्तयुक्त्या बुदृध्यादीनां शिवे व्यापृतिरिव नास्ति इति कथमेषां 
तदवाप्तावुपायत्वमपि उक्तम्‌ू ?--इत्याह-- 
ननु धीमानसाहंकृत्पुमांसो व्याप्तुयु: शिवम्‌ । 
नाधोवर्तितवा तेन कथितं कथमीदृशम्‌ ॥ २२२ ॥ 
एतदेव समाधत्ते-- 
उच्यते वस्तुतो5स्माक शिव एवं तथाविध: । 
स्वरूपगोपन कृत्वा स्वप्रकाशः पुनस्तथा ॥ २२३ ॥ 
जी मिल आम कप व >> मल उस उमर 
अन्त में निर्विकल्पक हो जाता है (अर्थात्‌ शाम्भवोपाय में विश्रान्त हो 
जाता है) ॥ २२१ ॥ 
“अन्त में निर्विकल्पक (हो जाता है)--इस कथन से इस (आणव समावेश) का 
भी अन्त शाम्भव में ही होता है'--यह सक्लेत किया गया ॥ २२१ ॥ 
प्रश्न-- 
सदाशिव आदि ऊर्ध्व व्याप्त के अभाव के कारण निम्नस्तर को प्राप्त होते हैं 
इसलिये वे शक्तियों का आक्षेप करते हैं...।॥।' 
इत्यादि उक्त युक्ति के द्वारा शिव में बुद्धि आदि की व्याप्त ही नहीं है फिर ये 
(बुद्धि आदि) उस (८ शाम्भव समावेश) में उपाय कैसे कहे गये ? --यह कहते 
है: 
प्रश्न है कि बुद्धि और मन के वर्तमान अह्लार से युक्त 
पुरुषणण अधोवर्ती होने के कारण शिव को व्याप्त नहीं कर सकते 
फिर ऐसा (- बुद्धि आदि शिवसमावेश के उपाय हैं) कैसे कहा 
गया है ? ॥ २२२ ॥ 
इसी का समाधान करते हैं-- 
उत्तर है--हम अद्वैतवादियों के मत में वस्तुत: शिव ही (अपने 
स्वातन्त्रयात्मक) विधान के अनुसार (पहले) स्वरूप का गोपन करके 
पुनः उसी प्रकार स्वयं प्रकाशित होते हैं ॥ २२३ ॥ 


२०० श्रीतन्त्रालोक: 


वस्तुतों हि शिव एवं अस्माकम्‌-अद्वैतवादिनां मते-- 
'शिव एवं गृहीतपशुभाव: ।' 
इत्यायुक्तयुक्त्या स्वस्वातन्त्रयमाहात्म्यादात्मानं प्रच्छाद्य तथाविध: बुद्धयादिरूप: 
परिमित: प्रमाता स्यातू, स एब पुनः उद्देष्टनयुक्त्या बुद्धचाद्यपायासादनक्रमेणैव 


तथा शिव एव स्वप्रकाशों भवति इति शिवे5पि बुद्ध्यादयो व्याप्रियेरनू नो वा 
इति न कश्चिद्दोष: ॥ २२३ ॥ 


न केवलमेतदद्वैतशास्त्रेषु उक्त यावत्‌ द्वैतशास्त्रेष्वपि--इत्याह-- 


द्वैतशास्त्रे मतड्रादौ चाप्येतत्सुनिरूपितम्‌ । 

अधोव्याप्तु: शिवस्यैव स प्रकाशो व्यवस्थित: ॥ २२४ ॥ 

येन बुद्धिमनोभूमावषि भाति परं॑ पदम्‌ ॥ २२५ ॥ 
यदुक्त तत्र-- 

“इत्थं गुणवतस्तस्मात्तत्त्वात्तत्त्मनिन्दितम्‌ । 

स्फुरद्रश्मिसहस्नाब्यमधस्ताद्‌ व्यापक महत्‌ ।॥।' इति । 


एतदेव निगमयति “अधोव्याप्तु:' इत्यादिना | स इति बुद्ध्यादिरूप:, येन 


'शिव ही पशुभाव ग्रहण कर...” हम अद्वैत वादियों के मत में इत्यादि उक्त 
युक्ति के अनुसार शिव ही अपने स्वातन्त्रय की महिमा से अपना गोपन कर उस 
प्रकार बुद्धि आदि वाला परिमित प्रमाता बन जाते हैं । और वही फिर 
उद्वेष्टन युक्ति से बुद्धि आदि उपाय की प्राप्ति के क्रम से उसी प्रकार स्वप्रकाश 
शिव बन जाते हैं | इसलिये बुद्धि आदि शिव में व्याप्त रहें या नहीं-कोई दोष 
नहीं होता ॥ २२४ ॥ 

यह केवल अद्वैत शास्त्र में ही नहीं अपितु द्वैत शास्त्र में भी कहा गया है-- 
यह कहते हैं-- 

मतड्र आदि द्वैतशास्त्र में भी यह बात अच्छी तरह निरूपित की 
गयी है । अधोव्यापी शिव का ही यह (- बुद्धि आदि) प्रकाश 
व्यवस्थित है जिससे बुद्धि और मन की भूमियों में भी परमपद का 
आभास होता है ॥ २२४-२२५ ॥ 


जैसा कि वहाँ कहा गया-- 


इस प्रकार के गुणवान्‌ उस तत्त्व से निष्कलड्ढ तत्त्व (उत्पन्न होता है) | स्फुरण 
होने ही असंख्य रश्मियों से सम्पन्न वह महत्‌ तत्त्व नीचे से (ऊपर की ओर ) 
व्यापक है ।' 


इसे ही “अधोव्याप्त:” इत्यादि के द्वारा सिद्ध करते हैं | वह - बद्धि 


न २०१ 
इति बुदृध्यादीनां शिवप्रकाशैकरूपत्वेन हेतुना ॥ २२४-२२५ ॥ 
एवमेतत्यसड्भादभिधाय प्रकृतमेवाह-- 

द्वावप्येतौं समावेशौ निर्विकल्पार्णवं प्रति । 

प्रयात एव तद्ूढिं बिना नैव हि किलज्ञन ॥ २२६ ॥ 
प्रति:--आभिमुख्ये, तेन एतदुभवमपि परप्रकाशात्मनि शाम्भवावेशे एव 
विश्रान्तमू--इत्यर्थ: । यद्धि तत्र न विश्रान्तं तदप्रकाशमानत्वात्‌ न किद्चित्‌ स्यात्‌ 


इत्युक्तमू-- तद्रूढिं विना नैव हि किश्ञन' इति । एवं च निर्विकल्पात्मा पर: 
प्रकाश एव सर्वेषामेषामुपाय: इत्युक्तं स्यातू ॥ २२६ ॥ 


न चैतदस्मदुपज्ञमेव--इत्याह-- 
संवित्तिफलभिच्चात्र न प्रकल्प्येत्यतो5 ब्रवीत्‌ । 
कल्पनायाश्च मुख्यत्वमत्रैव किल सूचितम्‌ ॥ २२७ ॥ 
अत: इति--एकस्यामेव निर्विकल्पात्मिकायां संवित्तौ अनुप्रवेशात्‌ । 
तदुक्तमू-- 


आदि रूपों वाला । जिससे > बुद्धि आदि के केवल शिवप्रकाश रूप होने के 
कारण ॥ २२५-२२६ ॥ 


प्रसज्ञत: इसका कथन कर अब प्रस्तुत को कहते हैं-- 


ये दोनों ही (- आणव और शाक्त) समावेश निर्विकल्पक अर्णव 
(- शाम्भव समावेश) को प्राप्त होते हैं । क्योंकि वहाँ तक पहुँचे 
बिना कुछ भी नहीं है ॥ २२६ ॥ 

'प्रति' शब्द का प्रयोग आभिमुख्य अर्थ में है । इससे (यह अर्थ निकलता है 
कि) ये दोनों ही परप्रकाशरूप शाम्भव समावेश के ही विश्राम को प्राप्त होते हैं । 
जो उसमें विश्रान्त नहीं है वह अप्रकाशमान होने से कुछ नहीं है--उस में रूढ़ि के 
बिना कुछ नहीं है'--से यही कहा गया । इस प्रकार निर्विकल्पस्वरूप परप्रकाश ही 
इन सब का उपाय है--यह कहा गया ॥ २२६ ॥ 

इसे हमने अपने मन से नहीं कहा--यह कहते हैं-- 


इसलिए (किसी मनीषी ने) कहा--कि यहाँ संवित्‌ के फल के भेद 
की कल्पना नहीं करनी चाहिए । यहाँ पर कल्पना की मुख्यता ही 
सूचित की गयी है ॥ २२७ ॥ 

इस कारण ८ एक ही निर्विकल्पकरूप सुंविद्‌ में अनुप्रवेश करने के कारण । 
वही कहा गया-- 


२०२ श्रीतन्त्रालोक: 


'संवित्तिफलभेदोउत्र न प्रकल्प्यो मनीषिभि: ।' इति । 
अब्र च उपायानां नानात्वात्‌ प्राप्त॑ तावत्फलभेदकल्पनम्‌, अन्यथा हिं 
निषेधस्य प्राप्तिपूर्वतवात्‌ू स॒ एवात्र न स्थात्‌ इति "न ग्रकल्प्या' इत्युक्त्या 
एतदाक्षिप्तमू--इत्याह--कल्पनाया इति । मुख्यत्वम्‌ इति अभिधेयत्वम्‌। 
सूचितम्‌ इति--न तु साक्षादभिहितम--इति भाव: ॥ २२७ ॥ 


न॒केवलमिह निर्विकल्पके विश्रान्तिसतत्त्वं यावदितों बाह्यानां मते5पि-- 
इत्याह-- 
विकल्पापेक्षया यो5पि प्रामाण्यं प्राह तन्मते । 
तद्विकल्पक्रमोपात्तनिर्विकल्पप्रमाणता ॥ २२८ ॥ 
तस्य विकल्पापेक्षनिर्विकल्पप्रामाण्यवादिनों वैभाषिकादे: मतेडपि, ते च ते 
बिकल्पा:, तेषां यः: क्रम: परम्परा, तया उपात्ता जनिता, निर्विकल्पस्यैव 
प्रमाणता--विकल्पोपारोहेण निर्विकल्प एवं विश्रान्ति:--इत्यर्थ: | २२८ ॥ 


एतदेव उदाहरति-- 
रल्लतत्त्ममविद्वान्ग्राइनिश्चयोपायचर्चनातू .। 


किन, पक 2 30% 27% 42 “अं कअ कल :22 के आल. कल क्लब 

'बिद्वान्‌ लोग इस (भूमि) पर संवित्ति के फल में भ्रेद की कल्पना न करें | 

उपायों के अनेक होने से फलभेद की कल्पना प्राप्त होती है । अन्यथा निषेध 
के प्राप्ति पूर्वक होने से वह (निषेध) ही यहाँ नहीं होता । इस प्रकार--न 
प्रकल्प्या' कथन से इस (८ भेदप्राप्ति) का आक्षेप होता है--यह कहते हैं-- 
कल्पनाया । मुख्यत्व 5 अभिधेयत्व | सूचित है न कि साक्षात्‌ (उक्त) ॥ २२७ ॥ 

इस निर्विकल्प में ही विश्रान्ति नहीं है वरन्‌ इससे भिन्न मतवादियों के यहाँ भी 
यह है--यह कहते हैं-- 

जो भी विकल्प की अपेक्षा रखकर (निर्विकल्पक ज्ञान की) 
प्रमाणता को मानता है उस (वैभाषिक आदि) के मत में उन 
विकल्पों के क्रम द्वारा प्राप्त (८ उत्पादित) निर्विकल्प का ही 
प्रामाण्य है ॥| २२८ ॥ 

उसके - विकल्प की अपेक्षा निर्विकल्प को प्रमाण मानने वाले वैभाषिक आदि 
के मत में भी । व॑ 5 विकल्प । उनका जो क्रम 5 परम्परा, उससे उपात्त > 
उत्पन्न हुई, निर्विकल्पक की ही प्रमाणता 5 विकल्प के माध्यम से निर्विकल्प में ही 
विश्रान्ति होती है ॥| २२८ ॥ 

इसी को उदाहरण से स्पष्ट करते हैं-- 


(जैसे रत्नतत्व को न जानने वाला पूर्वनिश्चयोपाय की चर्चा के 
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अनुपायाविकल्पाप्तौ रलज्ञ इति भण्यते॥ २२९ ॥ 


य: कश्चन वैकटिकादि: आदौ अविकल्पवृत्या रत्नस्वरूपमजानानो5पि 
“किमेवमस्य तत्त्वं न॒वा' इत्यादिकल्पनामुखेन विचारमवलम्ब्य, अनुपायस्य 
स्वारसिकस्य अविकल्पस्य॒उत्थाने रत्नज्ञ: तद्विषयतत्त्वं निर्विकल्पं जानान: 
इत्युच्यते--इति वाक्यार्थ: । एवमाणवाद्यभिज्ञेषपि वाच्यमू ॥ २२९ ॥ 


इह खलु भेदभेदाभेदाभेदात्मना त्रिधा ज्ञानं यदुक्तम्‌-- 
“वस्तुतो हि त्रिधैवेयं ज्ञानसत्ता विजुम्भते । 
भेदेन. भेदाभेदेन तथैवाभेदभागिना ॥' 
इति, तत्र आणवं भेदप्रधानमुक्तम्‌, शाक्तं च भेदाभेदप्रधानं शाम्भवं पुनः किं 
प्रधानम्‌ ? इत्याशझ्लदयाह-- 


अभेदोपायमत्रोक्त शाम्भवं शाक्तमुच्यते । 
भ्रेदाभेदात्मकोपायं भेदोपायं तदाणवम्‌ ॥ २३० ॥ 


नमेनुरूर 


द्वारा उपायरहित (- स्वाभाविक) निर्विकल्पक ज्ञान की प्राप्ति होने पर 
रत्नज्ञ कहा जाता है (उसी प्रकार आणवोपाय आदि के ज्ञाता के विषय 
में भी जानना चाहिए) ॥ २२९ ॥ 

जो कोई जौहरी आदि पहले निर्विकल्पक वृत्ति के अनुसार रत्न के स्वरूप को 
न जानते हुए भी “यह इसका यथार्थ रूप है या नहीं--इत्यादि कल्पना के द्वारा 
विचार कर बाद में अनुपाय अर्थात्‌ स्वाभाविक निर्विकल्प की उत्पत्ति होने पर रत्नज्ञ 
कहा जाता है क्‍योंकि उस (रत्न) के तत्त्व निर्विकल्प को वह जान लेता है । इसी 
प्रकार आणव समावेश आदि के ज्ञाता के बारे में भी कहना चाहिये । (अर्थात्‌ वह 
अन्त में शाम्भव समावेश प्राप्त कर लेता है) ॥ २२९ ॥ 

भेद, भेदाभेद और अभेद रूप से ज्ञान तीन प्रकार का होता है । जैसा कि 
कहा गया-- 

“वस्तुत: भेद, भेदाभेद और अभेद रूप में ज्ञानसत्ता तीन ही रूप में उल्लसित 
होती है ।' 

उनमें आणव भेदप्रधान और शाक्त भेदाभेदप्रधान कहा गया । शाम्भव ज्ञान में 
किसकी प्रधानता है--यह शड्ला कर कहते हैं-- 

(इस प्रकार) यहाँ अभेदोपाय को शाम्भव, भेदाभेदात्मक उपाय को 
शाक्त और भेदोपाय को आणवोपाय कहा जाता है ॥ २३० ॥ 


प्रश्न-- 


२०४ श्रीतन्त्रालोक: 


4927 कम मुक्तिश्व शिवदीक्षया ।' 


इत्याधुक्ते: दीक्षादे: क्रियाया अपि मुक्त्युपायत्वमुक्तत्‌ इति सा | 
किमुपायान्तरमतिरिक्तम्‌, उत अभ्रैव कुत्रचिदन्तर्भावमेति ? इत्याशड्ुच्याह-- । 


अन्ते ज्ञानेउत्र सोपाये समस्त: कर्मविस्तर: । 
प्रस्फुटनेव रूपेण भावी सो3्तर्भविष्यति ॥ २३१ ॥ 


सोपाये इति उच्चाराद्युपायसहभूते--इत्यर्थ: | अत एवं तत्र 'सोपाये' इति | 
प्रागुक्ततन्‌ । समस्त: कर्मविस्तर: इति दैक्षादिरविचित्र: क्रियाकलाप:, भावी 
वक्ष्यमाण: । अन्तर्भविष्यति इत्यनेन--नैतदतिरिक्तम्‌ उपायान्तरमस्ति--इत्या- 
वेदितम्‌ू ॥| २३१ ॥ 


ननु सजातीये सजातीयस्य अन्तर्भावों न्‍्याय्यों न तु इतरथा, इति कं ऐ 
दीक्षादे: क्रियाया आणवज्ञानान्तर्भाव: स्यात्‌ू ? इत्याशझबाह-- 


क्रिया हि नाम विज्ञानान्नान्यद्वस्तु क्रमात्मतामू । 
उपायवशत:ः प्राप्त॑ तत्क्रियेति पुरोदितम्‌ ॥ २३२ ॥ 


तत्‌ इति विज्ञानम्‌, पुरा इति--“यतो नान्या क्रिया नाम इत्यादौ ॥२३२॥ 


..................................&ल6ललल6लल्‍लत-----+--नी-नननननम_म_ऊभनययन-नथननानननननन-न-नननननीनननीनीनननननननननननननन तन न्‍ ना, 


'... मुक्ति शिवदीक्षा के द्वारा होती है ।' 


इत्यादि कथन से दीक्षा आदि क्रिया भी मुक्ति का उपाय कहीं गयी है | वह 
(दीक्षा) क्या अतिरिक्त उपाय है । अथवा इन्हीं (5 आणव आदि) किसी में 
(उसका) अन्‍्तर्भाव है--यह शझ्ला कर कहते हैं-- 

आगे वर्णित होने वाला समस्त दीक्षा आदि कर्मकलाप स्पष्ट रूप 
से (उच्चार आदि बाह्य) उपायों से युक्त अन्तिम ज्ञान (5 आणवोपाय) द 
में अर्न्नभूत हो जाता है ॥| २३१ ॥ 

सोपाये < जिसमें उच्चार आदि सहायक हों वह उपाय । इसीलिये वहाँ 
'सोपाये” यह पहले कहा गया । समस्त कर्मविस्तार 5 दीक्षा आदि विचित्र 
कार्यसमूह जिसका वर्णन आगे किया जायगा । अन्तर्भूत होगा--इस कथन से यह 
कहा गया कि इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है ॥ २३१ ॥ 

प्रश्न--सजातीय में सजातीय का अन्तर्भाव उचित है न कि अन्य प्रकार 
(विजातीय) का (अन्तर्भाव) । फिर दीक्षा आदि क्रिया का विजातीय आणव ज्ञान में 
अन्तर्भाव कैसे ? यह शझ्जा कर कहते हैं-- 

क्रिया, विज्ञान से भिन्न कोई वस्तु नहीं है । कोई भी वस्तु 
उपायवश क्रम को प्राप्त होने पर क्रिया होती है--ऐसा पहले कहा 
गया है ॥ २३२ ॥ 
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ननु '्ञानं मोक्षैककारणम्‌' इत्यादिना 'ज्ञानान्मुक्ति:' इति तावत्य्रतिज्ञातं तत्कि 
स्वाधिकरणं मोचकम्‌, उत पराधिकरणम्‌ ? स्वाधिकरणत्वे च तस्य किं दीक्षायां 
सत्यामसत्यां वा मोचकत्वम्‌ ? असत्यां चेत्‌-- 
“न चाधिकारिता दीक्षां विना योगेउस्ति शाड़रे ।' 
इत्याद्ुक्त्या ज्ञानाधिगमे एवं अधिकारों नास्ति इति कि कस्य मोचक 
स्यातू, सत्यां चेतू परापेक्षात्मनैव स्वात्मनि दीक्षाकरणानुपपत्ते, पराधिकरणत्वे च 
कारणमन्यत्र कार्य च अन्यत्र इति महान्‌ दोष: ? इत्याशड्ुब्याह-- 
सम्यग्ज्ञानं च मुक्तग्रेककारणं स्वपरस्थितम्‌ । 
यतो हि कल्पनामात्र स्वपरादिविभूतय: ॥ २३३ ॥ 


कल्पनामात्रम्‌ इति, वस्तुतों हि एकैव संवित्‌ तत्तत्स्वपराद्याभासतया 
प्रस्फुरति--इत्यभिप्राय: ॥ २३३ ॥ 


अत एवाह-- 
तुल्ये काल्पनिकत्वे च यदैक्यस्फुरणात्मक:। 
गुरु: स तावदेकात्मा सिद्धो मुक्तश्न भण्यते ॥ २३४ ॥ 
शा लाइक 2 लकी 2235 औ-34:2% >अवदशि 0 निक 0 2 आजा ल 
वह - विज्ञान | पहले--“यतो नान्या क्रिया नाम' इत्यादि में ॥ २३ २ ॥ 
प्रश्न--'ज्ञान ही मोक्ष का कारण है” इत्यादि के द्वारा ज्ञान से मुक्ति होती है 
यह प्रतिज्ञा की गयी । तो क्‍या वह ज्ञान स्वयं मोक्ष देता है या दूसरे के आधार 
पर ? यदि वह स्वयं मोचक है तो फिर कया दीक्षा के होने पर या न होने पर । 
यदि (दीक्षा के) न होने पर (मोचक) है तो 
दीक्षा के बिना शाड्डर योग में अधिकार नहीं बनता ।' 
इत्यादि उक्ति से ज्ञानप्राप्ति में (साधन का) अधिकार ही नहीं है तो फिर कौन 
किसका मोचक होगा । यदि (दीक्षा के) होने पर मोक्ष होता है तो पर दीक्षा के 
रूप में दीक्षा अपने आप में अनुपपन्न हो जायेगी । पराधिकरण होने पर कारण 
अन्यत्र, और कार्य अन्यत्र यह महान्‌ दोष होगा ?--यह शझ्ढा कर कहते हैं-- 


स्व और पर में वर्तमान सम्यक्‌ ज्ञान ही मुक्ति का एकमात्र कारण 
है । क्‍योंकि स्व पर आदि विभूतियाँ (उसी परासंवित्‌ के स्वातन्त्रयवश) 
कल्पनामात्र है ॥ २३३ ॥ 
'कल्पनामात्र' कहने का आशय यह है कि परमार्थत: - एक ही संवित्‌ 
भिन्न-भिन्न स्व॒ पर आदि आभास के रूप में उल्लसित होती है ॥ श्क्३आ 
इसलिए कहते हैं-- 


(गुरु और अगुरु आदि की अपेक्षा रखकर स्व पर कल्पना) की 


२०६ श्रीतन्त्रालोक: 


स्वपरकल्पनाया: साम्येषपि येन शिष्येण गुरुणा वा यदैक्यम्‌ 
एकीकार: तेन स्फुरणम्‌ स्वपराद्याभासविभागाभावेन एकघनसंविद्रुपतया विमर्शन 
तदात्मा यो गुरु: स तावान्‌ ऐक्यस्फुरणावधि: एक आत्मा यस्य तथाभूत: सन्‌ 
सिद्धो मुक्तश्न पारमैश्वर्यमात्रमुच्यते--इत्यर्थ: । इचमुक्तं भवति--यावदस्य॒हिं 
स्वसंविदेकात्मत्वेन परामर्श: तावदयम्‌ एक एवं प्राप्तपरप्रकाशैकात्म्य: परिस्फुरति 
इति । तदुक्तमू-- 
“एवं व्याप्तिं तु यो वेत्ति परापरविभागत: । 
स॑ भवेन्मोंचक: साक्षाच्छिव: परमकारणम्‌ ॥/ इति ॥ २३४ ॥ 
अत एवबाह-- 


यावानस्थ हि संतानों गुरुस्तावत्स कीर्तित:। 
सम्यग्ज्ञानमयश्वेति  स्वात्मना मुच्यते ततः ॥ २३५ ॥ 
तत एवं स्वसंतानं ज्ञानी तारयतीत्यद: । 
युक्तद्यागमाभ्यां संसिर. ताबानेको यतो मुनि: ॥ २३६ ॥ 


संतान:  शिष्यप्रशिष्यादिरूप इति, इति तावदात्मत्वेन एकस्यैवास्य 


5 अं अल े-पक लक मलल>--मलक नमक 
तुल्यता होने पर जो एकघनसंविद्‌ रूप में विमर्श वाला गुरु है वही 
एकात्मा, सिद्ध और मुक्त कहा जाता है ॥ २३४ ॥ 


गुरु अगुरु आदि की अपेक्षा से स्व पर कल्पना के समान होने पर भी जिस 
शिष्य या गुरु के द्वार जिसके साथ एकौकार होता है और उसके द्वारा स्फुरण 
अर्थात्‌ स्व पर आदि का विभाग समाप्त होने से जो एकात्मता का उल्लास हो 
जाता है वही एकात्मा सिद्ध और मुक्त गुरु ८ परमेश्वर कहा जाता है । इसका 
तात्पर्य यह है कि जब इस (गुरु) के अन्दर स्वसंविद्‌ के साथ ऐकात्म्य रूप में 
परामर्श उत्पन्न होता है तब यह परमप्रकाश के साथ ऐकात्म्य को प्राप्त कर 
उल्लसित होता है | वही कहा गया-- 


“इस प्रकार की परापरमयी व्याप्ति को जो जानता है वही मोचक है और 
साक्षात्‌ परम कारण शिव है ॥ २३४ ॥ 

इसीलिये कहते हैं-- 

जितनी दूर तक इस (- गुरु) का सन्तान होता है उतनी दूर तक 
(< उतनी शिष्यप्रशिष्यपरम्परा तक) वह गुरु कहा जाता है उसके बाद 
सम्यग्‌ ज्ञान से युक्त होते हुए वह स्वयं मुक्त हो जाता है ॥| २३५ ॥ 

इसीलिए ज्ञानी अपनी परम्परा को मुक्त करा देता है । यह (बात) 
युक्ति और आगम से सिद्ध है क्योंकि उतनी दूर तक वह अकेला ही 
गुरु होता है ॥ २३६ ॥ 


प्रथममाह्िकम्‌ २०७ 


स्फ्रणात्‌ू। तत इति ताबत: संतानात्‌ । तावन्तं हि संतानमवलम्ब्य संविदे- 
कात्म्यात्‌ एक एवायं गुरु: इति यत्‌ संतानिनों मुच्यन्ते, तत्‌ू स एवं स्वात्मना 
मुच्यते इति स्वपरविभागस्य काल्पनिकत्वात्‌ न कश्चिद्दोष: | अत एवाह--“'तत 
एब' इत्यादि, तारयति इति । तदुक्तमू- 


“आचार्य: स्वजनानां च कुलकोटिसहस्रश: । 
ज्ञानज्ञेयपरिज्ञानात्सरवन्संतारयिष्यति ॥' इति । 


अत्र हेतु: 'तावानेकों यतो मुनि:” मुनि: इति गुरु: ॥ २३५-२३६ ॥ 
एवं च सति अयत्नेन परोक्तदृषणोद्धार: सिद्ध:--इत्याह-- 


तेनात्र ये चोदयन्ति ननु ज्ञानाद्विमुक्तता । 
दीक्षादिका क्रिया चेयं सा कथं मुक्तये भवेत्‌ ॥ २३७ ॥ 
ज्ञानात्मा सेति चेज्ज्ञानं यत्रस्थं तं विमोचयेत्‌ । 
अन्यस्य मोचने वापि भवेत्कि नासमझसम्‌ । 
इति ते मूलतः क्षिप्ता यच्त्वत्रान्यै: समर्थितम्‌ ॥ २३८ ॥ 


सनन्‍्तान > शिष्यप्रशिष्यपरम्पपा । इस कारण 5 उस रूप में एक ही इसके 
स्फुरण से । उससे 5 उस परम्परा से संविद्‌ के साथ तादात्म्य के कारण उतनी 
परम्परा का आल्म्बन कर एक ही गुरु उन सभी सनन्‍्तानियों को मुक्त कर देता है । 
तत्‌ 5 वही अपने द्वारा मुक्त होता है । इस प्रकार स्वपर विभाग के काल्पनिक 
होने से कोई दोष नहीं है । इसलिये कहते हैं--इसी से इत्यादि, पार कर देता है 
वही कहा गया-- 

“आचार्य अपने सभी आदमियों के करोड़ों बंश को ज्ञान ज्ञेय के वास्तविक 
बोध के द्वारा (संसार से) पार कर देता है ।' 

इसमें कारण है--क्योंकि बहाँ--तक बह एक ही मुनि अर्थात्‌ गुरु होता 
है ॥ २३५-२३६ ॥ 

ऐसा होने पर बिना प्रयत्न के परोक्त दोष का उद्धार सिद्ध होता है | यह 
कहते हैं-- 

इसलिए जो लोग प्रश्न करते हैं कि यदि ज्ञान से मुक्ति होती है 
तो यह दीक्षादि क्रिया मुक्ति के लिए कैसे होगी? यदि वह (< दीक्षादि 
क्रिया) ज्ञान स्वरूप है तो जहाँ वह रहेगी उसी को मुक्त 
कराएगी । क्‍या अन्य (< दीक्षा रहित) की मुक्ति के विषय में वह 
समर्थ होगी ? इस प्रकार मूल रूप में उनके प्रति आक्षेप हुआ है । 
और जिसका दूसरे लोगों (- भेदेश्वरवादियों) के द्वारा समर्थन किया 
गया है ॥ २३७-२३८ ॥ 


२०८ श्रीतन्त्रालोकः 


ये इति भेदवादप्रकाराः, ते इति एवं चोद्यविधायिन:, क्षिप्ता: प्रतिक्षिप्ता: | 
यन्मूलत एवं ज्ञानक्रिययोरैक्यमभ्युपगतं स्वपरविभागस्य च काल्पनिकत्वम्‌ इति 
तद्देव च अत्र प्रतिसमाधानं नान्‍्यत्‌ इत्याह--यत्तु इत्यादि | यदन्यभेंदेश्वर- 
वादिभिर्निरूपितं तत्‌ पुरस्तात्‌ निषेत्स्याम:--इंति सम्बन्ध: ॥ २३७ २३८ ॥ 


ननु यदि भेदवादुक्त मलस्थ द्रव्यरूपत्व॑ नाभ्युपेयते, तत्तस्य कि रूपम्‌ ? 
इत्याशड्जद्याह-- 
मलो नाम कल द्रव्यं चक्षुःस्थपटलादिवत्‌ । 
तद्ठिहन््री क्रिया दीक्षा त्वज्ञनादिककर्मवत्‌ ॥ २३९ ॥ 
। 


मलमायाकर्मणां च दर्शयिष्यामहे स्थितिम्‌ू ॥ २४० ॥ 
एतदेव अधिकावापेन उपसंहरति-- 

एवं शक्तित्रयोपायं यज्ज्ञानं तत्र पश्चिमम्‌ । 

मूल. तदुत्तर मध्यमुत्तरोत्तमादिमम्‌ ॥ २४९१ ॥ 
पश्चिममिति आणवम्‌, मूलमिति, तस्यैव शाक्तक्रमेण शाम्भवे विश्रान्ति: । 
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जो > भेदवाद के प्रकार | वे 5 इस प्रकार के नियम बनाने वाले । क्षिप्त ८ 
प्रक्षिप्त । जो मूलरूप में ज्ञान और क्रिया को एक माना गया और स्वपर विभाग 
को काल्पनिक कहा गया वहीं इस विषय में प्रतिसमाधान है अन्य नहीं । यह 
कहा--यत्तु इत्यादि | जो कि अन्य भ्रेदेश्वर्वादियों के द्वार कहा गया उसका आगे 
चल कर निषेध करेंगे--ऐसा सम्बन्ध जोड़ना चाहिये ॥ २३७-२३८ ॥ 

प्रश्न--यदि मल की द्वव्यरूपता, जो कि भेदवादियों के द्वारा कही गयी है, 
को आप नहीं मानते तो उस (८ मल) का: कया रूप है--यह शझ्ला कर कहते 
हैं." 

मल, चक्षु के ऊपर वर्तमान पर्दे के समान (एक) द्रव्य है । (उस 
पर्दे को हटाने के लिए आँख में) अञ्ञन लगाने के समान दीक्षा उस 
मल को नष्ट करने वाली क्रिया है । युक्ति और आगमगम द्वारा निन्दित 
उस (मल) का हम आगे चल कर निषेध करेंगें । तथा मल, माया 
और कर्म की स्थिति को स्पष्ट करेंगें | २३९-२४० ॥ 

इसको अधिक स्पष्ट करते हुए उपसंहार कर रहे हैं-- 

इस प्रकार तीन शक्तियों (इच्छा ज्ञान क्रिया) से युक्त उपाय वाला 
जो ज्ञान है उसमें पश्चिम (5 आणवोपाय) मूल (+- आदि उपाय) है । 
उसके बाद वाला (८5 शाक्तोपाय) मध्यम और उत्तरोत्तर 
(- शाम्भवोपाय) आदि है ॥ २४१ ॥ 


| २०९ 
तदाह--तदुत्तरम्‌ इति, तस्मात्‌ आणवात्‌, उत्तरम्‌ विश्रान्तिस्थानत्वादधिक -शाक्तम्‌ 
उत्तरात्‌ शाक्तादपि उत्तरं शाम्भवम्‌ । यदुक्तमू-- 
विभुशक्त्यणुसम्बन्धात्समावेशस्त्रिधा मत: । 
इच्छाज्ञानक्रियायोगादुत्तरोत्तरसम्भृत: ॥' इति ॥ २४१ ॥ 
न केवलमाणवादे: विश्रान्तिधामतया शाम्भवमेव ज्ञानमुत्कृष्टम्‌, यावदस्मादनु- 
पायाख्यम्‌ अन्यत्‌--इत्याह-- 
ततो5पि परमं ज्ञानमुपायादिविवर्जितम्‌ । 
आनन्दशक्तिविश्रान्तमनुत्तरमिहोच्यते ॥ २४२ ॥ 
परमम्‌ इति--उपेयैकरूपत्वातू, अत एवोक्तमू--'उपायादिविवर्जितम्‌' इति । 
अत एवं च आनन्दशक्तिविश्रान्तम--इत्युक्तम्‌ । इच्छादीनां हि एषणीयादि- 
विषयावच्छेदेन बाह्योन्मुखत्वात्‌ भेदसम्भावनापि स्यात्‌, आनन्दशक्ति: पुन:-- 
“आनन्दो ब्रह्मणो रूपम्‌ .................. ! 
इत्याद्युक्‍्त्या हि. चितस्तत्स्वरूपमेव इति, नात्र उपायगन्धो5स्ति--इति 
तात्पर्यमू ॥ २४२ ॥ 


पश्चिम अर्थात्‌ आणवोपाय । उस आणव से उत्तर शाक्त समावेश है क्योंकि 
वह विश्रान्तिस्थान होने से अधिक है । उत्तर से अर्थात्‌ शाक्त से उत्तर 5 शाम्भव 
समावेश है । जैसा कि कहा गया-- 

“विभु शक्ति और अणु के सम्बन्ध से समावेश तीन प्रकार का माना गया है । 
इच्छा, ज्ञान और क्रिया के योग से उत्तरोत्तर दृढ़ होता है ॥ २४१ ॥ 

विश्रान्तिस्थल होने के कारण शाम्भव ज्ञान है । आणव आदि की अपेक्षा 
उत्कृष्ट नहीं है अपितु अनुपाय नामक एक दूसरा भी ज्ञान है--यह कहते हैं-- 

उससे भी उत्कृष्ट (और अन्तिम एक) ज्ञान है जो उपाय आदि से 
रहित है । उसकी आनन्द शक्ति में विश्रान्ति है और वह अनुत्तर कहा 
जाता है ॥ २४२ ॥ 

परम है क्‍योंकि वह केवल उपेय है | इसीलिये 'उपायविवर्जितम्‌' कहा गया । 
और इसीलिये “आनन्दशक्तिविश्रान्तम' यह भी कहा गया । इच्छा आदि शक्तियों के 
एषणीय आदि विषयों से सम्बद्ध होने से बाह्मोन्‍्मुख होने के कारण (उनकी) 
भेदसम्भावना भी होती है किन्तु आनन्द शक्ति-- 

“आनन्द ब्रह्म का रूप है ।' 

इत्यादि कथन के अनुसार चित्‌ का अपना स्वरूप ही है । इसलिये यहाँ 
उपाय की रज्जमात्र भी सम्भावना नहीं है--यह तात्पर्य है ॥ २४२ ॥ 


१४ त. प्र. 


श्रीतन्त्रालोक: 


एतच्च न स्वोपज्ञम्‌ अपि तु सर्वत्रेव आगमेषु उक्तमू--इत्याह-- 
तत्स्वप्रकाशं विज्ञानं विद्याविद्येश्वरादिभि: | 
अपि दुर्लभसद्धावं श्रीसिद्धातनत्र उच्यते ॥ २४३ ॥ 
मालिन्यां सूचितं चैतत्पटले5ष्टादशे स्फुटम्‌। 
न॒चैतदप्रसन्नेन शड्गरेणेति वाक्यतः ॥ २४४ ॥ 
इत्यनेनेव पाठेन. मालिनीविजयोत्तरे । 


तत्र हि-- 
“अनायासमनारम्भमनुपाय॑ महाफलम्‌ । 
श्रोतुमिच्छामि योगेश योगं॑ योगविदां वर ॥* 
इति देव्या पृष्टे-- 


'श्रुणु देवि प्रवक्ष्यामि योगामृतमनुत्तमम्‌ । 

यत्प्राप्प शिवतां मर्त्या लभन्त्यायासवर्जिता:॥। 

न॒चैतदप्रसन्नेन  शझ्ढरेणोपदिश्यते । 

कथंचिदुपलब्धेडपि वासना न प्रजायते ॥' 
इत्याद्युपक्रम्य-- 

“तस्मात्तदभ्यसेन्नित्यमविस्‍क्तेन. चेतसा । 
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इसे (हमने) अपने मन से नहीं कहा बल्कि सभी आगमों में कहा गया है-- 


यह कहते हैं-- 


वह प्रकाश विज्ञान जो विद्या और विद्येश्वःर आदि के द्वारा भी 


दुर्लभ है, श्रीसिद्धातन्त्र में कहा गया है मालिनीविजयोत्तर तन्त्र के 
अट्डटारहवें पटल में “यह अप्रसन्न शहझ्ढर के द्वारा उपदिष्ट नहीं 
होता इत्यादि वाक्यों से इसी पाठ के द्वारा स्पष्ट कहा गया 
है ॥ २४३-२४५- ।॥। 


वहाँ--'हे योगेश्वर !, हे योगवेत्ताओं में श्रेष्ठ ! मैं अनायास वाले, आरम्भ 


रहित महाफल वाले अनुपाय नामक योग को सुनना चाहती हूँ ।' 


इस प्रकार देवी के द्वारा पूछे जाने पर-- 
'हे देवि ! सुनो, मैं (उस) सर्वोत्कृष्ट योगामृत को कहूँगा जिसको प्राप्त कर 


मनुष्य लोग बिना प्रयास के शिवत्व को प्राप्त कर लेते हैं | शड्भर अप्रसन्न रह कर 
इसका उपदेश नहीं करते । यदि किसी प्रकार यह उपलब्ध हो भी गया तो वासना 
उत्पन्न नहीं होती | 


इत्यादि से शुरू कर-- 


ड २११ 
स विसर्गो महादेवि यत्र विश्रान्तिमहीति ॥ 
गुरुवक्त्रं तदेवोक्त शक्तिचक्रं तदुच्यते । 
तदेव  सर्वमन्त्राणामुत्पत्तिस्थानमुत्तमम्‌ ॥।' 
इत्यायुक्तम्‌ ॥ २४३-२४४ ॥ 


अयमेव च शास्त्रार्थ:--इत्याह-- 
इति ज्ञानचतुष्क यत्सिद्धिमुक्तिमहोदयम्‌ । 
तन्मया तन्त्रयते तन्त्रालोकनाम्न्यत्र शासने ॥ २४५ ॥ 
इतीति--तन्त्रालोके--तन्त्राणां पारमेश्वराणामूु, आलोक इब आलोक:, तानि 
आलोकयति प्रकाशयति इति वा । इति--उक्तस्वरूपं यत्‌ ज्ञानचतुष्कम्‌, किं 
भूतम्‌ ? सिद्धिमुक्त्योर्महान्‌ू उदय: अस्मिन्‌ इति कृत्वा महोदयम्‌, तत्‌ अत्र 
तन्त्रालेके शासने तन्त्रयते विस्तरेण प्रकाश्यते-इत्यर्थ: | २४५ ॥ 
अथ-- 


'तत्र नानुपलब्धेड्थें न निर्णीते प्रवर्तते । 
कि तु संशयिते न्यायस्तदड़ं तेन संशय: ॥' 


'इस कारण इसका अभ्यास निरन्तर और विरक्तिपूर्वक करना चाहिये । हे 
महादेवि ! यह विसर्ग (सृष्टि) यहाँ विश्राम लेता है ।' 

इसी को गुरुवक्त्र कहा गया । यही शक्तिचक्र कहा जाता है । वही सब मन्त्र 
का उत्तम उत्पत्तिस्थान है । 

इत्यादि (पर्यन्त) कहा गया है ॥ २४३-२४४ ॥ 

इस (शैव शास्त्र) का तात्पर्य भी यही है--यह कहते हैं-- 


ये चार ज्ञान, जो कि सिद्धि और मुक्ति देने के कारण महान्‌ उदय 
वाले है वे मेरे द्वारा तनत्राछेक नामक इस शास्त्र में विस्तारपूर्वक कहे 
जायेंगे ॥ २४५ ॥ 


तन्त्रालोक में--पारमेश्वर शास्त्र के लिये प्रकाश के समान इस आलोक में, 
अथवा उन 5 पारमेश्वर तन्त्रों को जो आलोकित अर्थात्‌ प्रकाशित करता है उसमें । 
पूर्वोक्त रूप वाला जो (आणव आदि) चार प्रकार का ज्ञान, वह कैसा है ?--(उत्तर 
में कहते हैं वह)--महोदय है अर्थात्‌ इसमें सिद्धि और मुक्ति का महान्‌ उदय है । 
वह इस तन्‍्त्रालोक शास्त्र में विस्तार से कहा जायेगा ॥ २४५ ॥ 

'अनुपलब्ध (जैसे आकाशकुसुम आदि) और निर्णीत (- प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों 
से सिद्ध) विषय में शास्त्र प्रवृत्त नहीं होता किन्तु सन्दिग्ध विषय में (प्रवृत्त होता 
है)। इसलिये संशय उसका (- शास्त्रप्रवर्तत का अद्ग बन जाता है) | 


| 
२१२ श्रीतन्त्रालोक: 


इत्याद्युक्त्या प्राय: संशयिते एवं अर्थे निर्णयात्मन: शास्त्रस्य प्रणयनमुक्तम्‌ 
इति संशयस्य तदद्नत्वात्‌ प्रथमं तत्स्वरूपमेव निरूपयितुम्‌ उपक्रमते-- 


तत्रेह यद्यदन्तर्वा बहिर्वा परिमृश्यते । 
अनुद्घाटितरूपं तत्पूर्वमेव प्रकाशते ॥ २४६ ॥ 
अन्तः मानसविज्ञानादी, अनुद्घाटितरूपमिति अनुल्लिखितविशेषम्‌, सामान्य- 
धर्मात्मकमू--इत्यर्थ: ॥ २४६ ॥ 
अयमेव च प्राय: 'संशय:” इत्युच्यते--इत्याह-- 
तथानुद्घाटिताकारा निर्वाच्यिनात्मना प्रथा । 
संशय: कुत्रचिद्रेपे निश्चित सति नान्‍्यथा ॥ २४७ ॥ 
तथा--प्राथमिकत्वेन अनुद्घाटित: करचरणादिविशेषधर्मानवगमात्‌ अनुन्मुद्रितो | 
योउसौ ऊर्ध्वतादि: सामान्यधर्मा आकार: तेन अनिर्वाच्येन अन्यतरधर्मिविशेष- 
निश्चयाभावात्‌ उभयांशावलम्बित्वेन नियतरूपतया वक्तुमशक्येन आत्मना स्वरूपेण 


विशिष्टा या प्रथा प्रतीति: सा संशय:, स हि ऊर्ध्वतादे: सामान्यात्मनो धर्मस्य 
अधिगमे वक्त्रकोटरत्वादीनां विशेषधर्माणां च अनधिगमे सति उदियात्‌ । तदाह 


इत्यादि उक्ति के अनुसार प्राय: सन्दिग्ध अर्थ में ही निर्णयस्वरूप शास्त्र की 
प्रवृत्ति होती है । इस प्रकार संशय के उसका अड्ग होने से उस (८ संशय) के 
स्वरूप का निरूपण करने के लिये उपक्रम करते हैं-- 

जिस-जिस (पदार्थ) का अन्तःकरण में या बाह्य रूप में परामर्श 
होता है, (विशेषतया) अनुद्घाटित रूपों वाला वह (पदार्थ सामान्य रूप 
में) पहले से ही (मन में) प्रकाशित हो जाता है ॥ २४६ ॥ 

अन्दर 5 मानसविज्ञान आदि में । अनुद्घाटित रूप 5 अनुल्लिखित विशेष 
वाला अर्थात्‌ सामान्य धर्म वाला ॥ २४६ ॥ 

यही प्राय: संशय कहा जाता है--यह कहते हैं-- 


जिसमें आकार का (विशेषरूप में) उद्घाटन नहीं हुआ है ऐसी 
अनिर्वाच्य स्वरूप से (युक्त) प्रतीति ही संशय (कहलाती है) । (यह 
संशय) (धर्मी के) कुछ रूप में निश्चित होने पर (उत्पन्न होता है) 
अन्यथा (- पूर्णतया निश्चय होने पर) नहीं ॥ २४७ ॥ 

उस प्रकार 5 पहले पहल । अनुद्घाटित - कर चरण आदि विशेष धर्मों का 
ज्ञान न होने से अस्पष्टतया प्रतीयमान ऊर्ध्वता आदि समान्य धर्म वाले आकार के 
कारण अनिवार्च्य अर्थात्‌ किसी धर्म विशेष का निश्चय न होने से दोनों पक्षों को 
आधार बनाने के कारण निश्चित रूप से न कहे जा सकने वाला जो स्वरूप उसकी 
प्रतीति ही संशय है । वह प्रतीति ऊर्ध्वता आदि सामान्य धर्मों का ज्ञान होने से 


प्रथममाह्षिकम्‌ २१३ 


'कुत्रचित्‌' इत्यादि--कस्मिंथ्चित्‌ सामान्यधर्मावच्छेदिनि धर्मिणि--इत्यर्थ: । नान्यथा 
इति--सर्वात्मना निश्चिते धर्मिणि अनिश्चिते वा इति यावत्‌ ॥ २४७ ॥ 


एतदेव विभज्य दर्शयति-- 
एतत्किमिति मुख्ये5स्मिन्नेतदेश: सुनिश्चित: । 
संशयो 5 स्तित्वनास्त्यादिधर्मानुद्घाटितात्मक: ॥ २४८ ॥ 
एतत्किमिति--परामर्शात्मा संशय:, “स्थाणुर्वा पुरुषों वा' इत्यादि- 
परामर्शान्तरापेक्षया सर्वेषामेव विशेषधर्माणाम्‌ अनुद्घाटितत्वात्‌ मुख्य:, तत्र च 
किम्‌ इत्यंशापेक्षया य एतदंश: स धर्मिमात्रग्रहणात्‌ सुष्ठु निश्चित: | ननु-- 


“नियतोभयांशावलम्बी विमर्श: संशय: ।' 


इति संशयस्य लक्षणम्‌, तत्र चेत्‌ एक: कश्चिदंशो निश्चित: तत्कृतं तेन, 
इत्याह 'संशय:” इत्यादि । अस्तित्व॑ च नास्तित्व॑ च तत्‌ अस्तित्व- 
नास्तित्वमादियेंषां विशेषधर्माणां तै: अनुद्घाटित: अनुन्मुद्रितः, आत्मा स्वरूप 
यस्य स तथा, यत्र हि सत्त्वासत्त्वाख्ययोरपि धर्मयोरनिश्चितत्वात्‌ उद्घाटनं न वृत्तं 
तत्र का वार्ता अन्येषां धर्माणाम्‌ू ? इति सर्वेषामेव धर्माणाम्‌ अनुल्लिखिता- 


और मुख अथवा कोटर आदि विशेष धर्मों का ज्ञान न होने से (यह स्थाणु > दूँठा 
वृक्ष है या पुरुष) इस प्रकार का संशय उत्पन्न होता है । वही कहते हैं--'कहीं 
पर' इत्यादि । अर्थात्‌ किसी सामान्य धर्म से अवच्छिन्न (- युक्त, सीमित) धर्मी 
में। अन्यथा 5८ सब प्रकार से निश्चित या अनिश्चित धर्मी में यह (संशयात्मक 
प्रतीति) नहीं होती ॥ २४७ ॥ 

इसी को विभाजन कर प्रदर्शित करते हैं-- 

“यह क्‍या है?' इस  प्स (< संशययुक्त स्थल) में “यह' अंश 
सुनिश्चित है । अस्तित्त्त नास्तित्त आदि (विशेष) धर्मों का जहाँ 
उद्घाटन नहीं हुआ है वहीं संशय होता है ॥ २४८ ॥ 

यह क्‍या है ?--इस प्रकार का परामर्श ही संशय है । “यह स्थाणु है या 
पुरुष' इत्यादि अन्य परामर्श की अपेक्षा सभी विशेष धर्मों के स्पष्ट न होने के 
कारण (एतत्‌ अंश) मुख्य है । 'किम' इसकी अपेक्षा यह 'एतत्‌' अंश केवल धर्मी 
का ज्ञान कराने के कारण सुनिश्चित है । प्रश्न है कि-- 

“नियत दोनों पक्षों का अवलम्बन करने वाला विमर्श संशय होता है ।' 

यह संशय का लक्षण है । ऐसी स्थिति में 'स्थाणुर्वा पुरुषो वा' यहाँ एक अंश 
निश्चित हो गया तब संशय कहाँ रहा?--इसका समाधान कहते हैं--संशय है... । 
अस्तित्व और नस्तित्व रूप विशेष धर्मों के द्वार जो अनुद्घाटित है--वहीं संशय 
है। जहाँ सत्व और असत्त्व इन दोनों धर्मों के अनिश्चित होने से (उनका) उद्घाटन 


२१४ श्रीतन्त्रालोक: 


कारत्वात्‌ नियतधर्मानवलम्बनातू अर मुख्य: संशयः, किमित्यंशों हि 
अनुल्लिखितार्थाकाराभिधायक एव--इति भाव: ॥ २४८ ॥ 
तदाह-- 
किमित्येतस्थ शब्दस्य नाधिको3र्थ: प्रकाशते । 
अधिक: इति--एतच्छब्दार्थातू ॥ 


तहिं किमर्थमुपाधीयते ? इत्याशझ्ज्याह-- 
कि त्वनुन्मुद्रिताकारं वस्त्वेबाभिदधात्ययम्‌ ॥ २४९ ॥ 
अयम्‌ इति--किं-शब्द: ॥ २४९ ॥ 

संशयस्य॒ च ॒मुख्यत्वं क्वचिदमुख्यत्वे सति युज्यत इत्यस्यामुख्यत्वमपि 
दर्शयितुमाह-- 

स्थाणुर्वा पुरुषों वेति न मुख्यो5स्त्येष संशय: । 
भूयःस्थधर्मजातेषु _निश्चयोत्पाद एव हि॥ २५० ॥ 

न मुख्य: इति--पूर्ववत्‌ सर्वेषामेव धर्माणाम्‌ अनुद्घाटितरूपत्वाभावात्‌, यतः 
3 न-न..+मलसकन न अमन पक“ ० कलम» कि +-क न 
नहीं हुआ वहाँ अन्य धर्मों की क्‍या बात ? इसलिये सभी धर्मा के आकार का 
उल्लेख न होने से अर्थात्‌ निश्चित धर्म का अवलम्बन न होने से यह (- एतत्‌) 
मुख्य संशय है । 'किम' यह अंश अनुल्लिखित अर्थ के आकार का वाचक है | 
. वही कहते हैं-- 

'क्या' इस शब्द का 'यह' शब्द (के अर्थ से) अधिक अर्थ नहीं 
प्रतीत होता ॥ २४९- ॥ 

अधिक का तात्पर्य है--'एतत्‌' शब्द से अधिक ॥ २४८ ॥ 

तो किस लिये यह कहा जाता है ?-यह शझ्ला कर कहते हैं-- 

किन्तु यह (> किम्‌ शब्द) अनुदूघाटित आकार वाले पदार्थ का ही 
अभिधान करता है. ॥ -२४९ ॥ 

अयम्‌ 5 कि शब्द ॥ २४९ ॥ 

संशय की मुख्यता किसी अमुख्य के रहने पर ही सन्नत होती है, इसलिये - 
इस (< संशय) की अमुख्यता भी दिखाने के लिये है-- 

“यह स्थाणु है या पुरुष?” इस प्रकार का संशय मुख्य नहीं है 
अपितु (यह प्रत्यय) बहुत अधिक धर्मसमूहों में से (कुछ धर्मों का) 
निश्चय कराने वाला है ॥ २५० ॥ 


प्रथममाह्चिकम्‌ २१५ 


स्थाण्वादिनियतपरामर्शान्यथानुपपत््या भूयसामस्थाण्वादिवर्तिनां धर्माणामू एप 
निश्चयात्मा प्रत्यय: ॥ २५० ॥ 


ननु यद्येव॑ तर्हि अत्र वा अर्थसंभेदसम्भवात्‌ नियतस्थ च अनिश्चयात्‌ 
उदितानुदितहोमन्यायेन विकल्प एवं भवेत्‌ ? इत्याशड्लद्याह-- 


आमर्शनीय्वैरूप्यानुद्घाटनवशात्पुन: । 
संशय: स किमित्यंशे विकल्पस्त्वन्यथा स्फुट: ॥ २५१ ॥ 


आमर्शनीयम्‌ स्थाणुपुरुषलक्षणं यत्‌ द्वैरूप्यं, तस्य अनुद्घाटनमू--वक्त्रकोट- 
रत्वादिविशेषरूपतयानाविष्करणम्‌ ततोयं प्रत्यय: किमित्यंशसंभेदात्‌ संशय एवं । 
स्थाणुर्वा पुरुषों वा' इत्यत्र हि कि स्थाणु: कि पुरुष: इत्येव तात्त्विक: 
संशयार्थ:, यदि परमेतत्‌ किमिति केवले किमंशे सर्वेषामेव विशेषधर्माणाम्‌ 
अनुद्घाटितरूपत्वात्‌ मुख्यत्वम्‌, अत्र च नियतविशेषधर्मानवगमात्‌ अमुख्यत्वम्‌-- 
इति विशेष: । विकल्पे पुनर्ब्रीहियवयोरुभयोरपि निश्चितत्वे सति नानुद्‌- 


पूर्व की भाँति सभी धर्मों के अनुद्घाटित होने से (स्थाणुर्वा पुरुषो वा' 
यह संशय) मुख्य नहीं है । क्‍योंकि स्थाणु आदि नियत परामर्श की अन्यथा 
सिद्धि न होने से बहुत से अस्थाणु आदि में रहने वाले धर्मों का निश्चयात्मक ज्ञान 
होता है ॥ २५० ॥ 

प्रश्न--यदि ऐसा है तो उक्त श्लोक में 'वा' से अर्थ की भिन्नता सम्भव होने 
से और नियत की अनिश्चितता के कारण उदित-अनुदित होम न्याय' से विकल्प ही 
सम्भव है ?--यह शझ्ल कर कहते हैं-- 


आमर्शनीय दो रूप (- स्थाणु और पुरुष) का उद्घाटन न होने 
के कारण “किम्‌' इस अंश में वह संशय है । अन्यथा (८ दोनों रूपों 
की स्पष्ट प्रतीति होने पर) स्पष्टरूप में (यह) विकल्प है ॥ २५१ ॥ 


जब स्थाणु और पुरुष दोनों का रूप आमर्शनीय है । उसका अस्पष्ट होना 
अर्थात्‌ पुरुष का मुख आदि और स्थाणु का कोटर (- वृक्ष के तने में खोखला 
गड्ढा) विशेष रूप से स्पष्ट नहीं होता तो यह ज्ञान 'किम्‌' अंश के बँट जाने के 
कारण 'संशय' कहलाता है । 

(किम्‌ 5 ) क्‍या यह स्थाणु है ? या पुरुष ? यही संशय का तात्त्विक अर्थ 
है । 'एतत्‌ किम्‌' इस स्थल में केवल “किमंश' में ही सभी विशेष धर्मों का रूप 
अनुद्घाटित न होने से मुख्यत्व है और नियत विशेष धर्मों का ज्ञान न होने से 
अमुख्यत्व है । जहाँ विकल्प होता है वहाँ दोनों अंशों के निश्चित होने के कारण 


१. वेद में 'उदिते जुहोति (- सूर्योदय होने पर हवन करना चाहिए) ओर 'अनुदिते 
जुहोति' (सूर्योदय के पहले हवन करना चाहिए) दोनों प्रकार का वाक्य मिलने 
से विकल्प उपस्थित होता है । 


२१६ श्रीतन्त्रालोक: 


घाटितरूपत्वम्‌ू, तदाह 'विकल्पस्त्वन्यथा स्फुट:' इति । अन्यथा इति-- 
आमर्शनीययोद्योरपि ..ब्रीहियवयोर्विशेषधर्मात्मना निश्चयात्‌, एवंविधश्चायं संशय: 
शास्त्रप्रवृत्तो निमित्ततां भजते इत्युक्तप्रायम्‌ । शास्त्र हि निर्णयात्म, निर्णयश्च प्राय: 
संदिग्ध एवार्थे प्रवर्ती, नहि उपलब्ध एवं संशयविषयता प्रतिपद्चते नानुपलब्ध:, 
संशयस्य च प्रमातृधर्मत्वात्‌ यद्यपि केनचित्संशयानेन संदिग्धो5र्थ: प्रतिपद्यते तदा* 
तस्योपलम्भ: स्यात्‌, तत्म्रतिपादममेव च प्रश्न: इति सो5पि स्वकारणवत्‌ 
शास्त्रप्रवृत्ता निमित्ततां यायात्‌, तन्निर्णयाय च प्रारभ्यमाणस्य शास्त्रस्य त्रिविधा 
प्रवृत्ति:--उद्देशो, लक्षणं, परीक्षा च इति । नामधेयेन पदार्थाभिधानमात्रं चोद्देश:, 
तस्य च प्रथममवश्यमुपादानं कार्यम्‌, अनुद्दिष्टस्य लक्षणपरीक्षानुपपत्तेः, अतश्न 
उद्देशें विना लक्षणपरीक्षात्मशास्त्रस्य प्रणयनममेव न घटते--इत्यस्यापि तत्र 
अड्गत्वमू ॥| २५१ ॥ 


ननु एकेनैव शास्त्रप्रणयनसिद्धे: किमर्थ त्रितयम्‌ ? इति चेतू, न चैततू-- 
परस्परानुषक्ततयैव अत्र एषां निमित्तत्वाभिधानातू | संशयित एवं हि अर्थ: 
केनचिद्भिधीयमान: शास्त्रेण उद्देशादिद्वारेण निर्णीयतते इति, अत एव च 
स्वरूपभेदेणषषि एवं शास्त्रप्रवृत्तो अनुद्घाटितात्मप्रथात्ममेन समानेन रूपेण 


उनका रूप अनुद्घाटित नहीं रहता । जैसे 'ब्रीहिभिर्यजेत यवैर्वा' यहाँ पर ब्रीहि और 
यव दोनों का रूप स्पष्ट है । वही कहा--विकल्प तो स्फुट रहता है । अन्यथा का 
तात्पर्य है--आमर्शनीय ब्रीहि और यव दोनों का विशेषरूप से निश्चय होने से | इस 
प्रकार का यह संशय शास्त्र के प्रवर्तन का कारण बनता है । 


शास्त्र निर्णयात्मक होता है उपलब्ध (- प्राप्त, ज्ञात) और निर्णय प्राय: 
सन्दिग्ध अर्थ में ही प्रवृत्त होता है । पदार्थ के विषय में संशय कभी नहीं होता कि 
यह उपलब्ध नहीं है । संशय प्रमाता का धर्म है इस कारण यद्यपि कोई संशय 
करने वाला किसी सन्दिग्ध अर्थ का ज्ञान होता है तब उसको (उस अर्थ की) 
प्राप्ति हो जाती है उसका ज्ञान ही प्रश्न है । वहीं अपने कारण की भाँति शास्त्र 
के प्रवर्तन में कारण बनता है और उसके निर्णय के कारण प्रारभ्यमाण शास्त्र की 
तीन प्रकार से प्रवृत्ति होती है--उद्देश, लक्षण और परीक्षा | नाम लेकर पदार्थ का 
कथन उद्देश है । इसको अवश्य पहले करना चाहिये । क्योंकि अनुदिदष्ट की 
लक्षण और परीक्षा नहीं हो सकती । उद्देश के बिना लक्षण-परीक्षा रूप शास्त्र का 
प्रणयन ही नहीं होता--इसलिये यह (< उद्देश) भी उसमें (- शास्त्रप्रणयन में) 
अड्ग है ॥ २५१ ॥ 

प्रश्न--एक ही (प्रवृत्ति) से शास्त्रप्रणन की सिद्धि होने से तीन (प्रवृत्तियों) 
की क्‍या आवश्यकता ? परस्पर सम्बन्ध होने से ही यहाँ इनको निमित्त कहा गया 
है । संशय वाला ही विषय किसी के द्वारा उक्त होने पर शास्त्र के द्वारा उददेश 
आदि के माध्यम से निश्चित किया जाता है | इसीलिये स्वरूप में भिन्नता होने पर 


प्रथममाह्निकम्‌ २१७ 
कारणत्वमस्ति इति प्रतिपादयितुमाह-- 


तेनानुद्घाटितात्मत्वभावप्रथममेव  यत्‌ । 
प्रथमं स इहोद्देश: प्रश्नः संशय एवं च॥ २५२ ॥ 


तेन पूर्वोक्तेन न्‍्यायेन अनुद्घाटितात्मत्वेन भावस्य वस्तुमात्रस्य प्रथम॑ यत्‌ 
प्रथनं स एवं इहोद्ेश:--प्रश्न: संशयश्व इति, तत्र संशयस्य तावदेबंरूपत्व॑ 
समनन्तरमेव उक्तम्‌, उद्देशे च अनुद्घाटितत्वेनेव वस्तुन: प्रथनं॑ रूपमू-- 
नामधेयमात्रेणेव पदार्थानामभिधानात्‌ । प्रश्नेषपि एवं वाच्यमू, अन्यथा हि 
निर्णयात्मत्वे प्रतिवचनादस्य विशेषो न स्यात्‌ ॥ २५२ ॥ 


तत्र संशयिते5र्थें प्रश्नः प्रवर्तते, इति तन्निर्णयानन्तरं निर्णेत॒व्य: प्रश्न:, इति 
प्राप्तावसरं तत्सतत्त्वमेव वक्तुमाह-- 
तथानुद्घाटिताकार भावप्रसर वर्त्मना । 
प्रसरन्‍्ती स्वसंवित्ति: प्रष्टी शिष्यात्मतां गता ॥ २५३ ॥ 


इह अद्बयनये “परमार्थसती संविदेव सर्वम्‌' इति ्रष्टप्रतिवक्तरूप- 
गुरुशिष्याद्यात्मनो भेदस्य तावदनुपपत्ति: इति । तथा पूर्वोक्तेन प्रकारेण 


भी शास्त्र की प्रवृत्ति में ये तीनों समान रूप से कारण बनते हैं--यह प्रतिपादन 
करने के लिए कहते हैं-- 


इसलिए जिसका स्वरूप स्पष्ट नहीं किया गया है उसकी जो 
(प्राथमिक) प्रतीति वहीं यहाँ उद्देश प्रश्न और संशय है ॥ २५२ ॥ 


तेन > पूर्वोक्त न्याय से, पदार्थ के स्वरूप का निर्ववन न करते हुए केवल 
वस्तु (के नाम) का कथन ही उद्देश है । यही प्रश्न है और संशय भी । उसमें 
से संशय का रूप अभी पहले कह दिया गया । उददेश में वस्तु के रूप का 
उद्घाटन न करते हुए परिचय देते हैं क्‍योंकि पदार्थों का नाम लेकर ही 
कथन होता है । प्रश्न में भी ऐसा ही कथन होता है अन्यथा निर्णय में इस 
(प्रश्न) का प्रतिवचन (- उत्तर) देने से (प्रश्न और निर्णय में) कोई अन्तर ही नहीं 
रह जायेगा ॥ २५२ ॥ 


संशययुक्त अर्थ में प्रश्न होता है । उस (- संशय) के निर्णय के बाद प्रश्न 
का निर्णय होता है । इसलिये अवसर के अनुकूल प्रश्न को ही कह रहे हैं-- 

उक्त रीति के अनुसार (अपने) आकार का उद्घाटन न करने 
वाली जो पूर्ण संवित्‌ उसके पश्यन्ती आदि के रूप में अवरोह क्रम से 
संकुचित होती हुई अपनी संविद्‌ ही (प्रमाता रूप शिष्य की भूमिका 
का निर्वाह करती हुई) शिष्यरूपता को प्राप्त होती है ॥ २५३ ॥ 

इस अद्बय शास्त्र में परमार्थ संविद्‌ ही सब कुछ है । इस लिये प्रष्टा एवं 


२१८ श्रीतन्त्रालोक: 


अनुद्घाटिताकार:--सर्वभावनिर्भरत्वात्‌ु संविदेकरूपो योडसौ भाव: पास्मार्थिकं 
पूर्णस्वभाव॑ वस्तु, तस्य यः प्रसरः पश्यन्त्यादिदशाक्रमणेन अवरोह:, तदेव वर्त्म, 
तेन प्रसरन्‍्ती वैखर्यादिरूपतामासादयन्ती, स्वसंविदेव, संकुचिता, प्रमात्रात्माशिष्य- 
भूमिकामू अवभासयन्ती 'प्रष्टी' इत्युच्यते--इत्यर्थ: ॥ २५३ ॥ 


कुत्र कथ॑ चास्या: प्रष्डत्वम्‌ ? इत्याह-- 


तथान्तरपरामर्शनिश्चयात्मतिरोहिते: । 
प्रसरानन्तरोद्भूतसंहारोदय भागपि ॥ २५४ ॥ 
यावत्येव भवेद्वाह्मप्रसरे . प्रस्फुटात्मनि । 
अनुन्मीलितरूपा सा प्रष्टी तावति भण्यते ॥ २५५ ॥ 


तथा--परमाद्रयमयत्वेन, आन्तरः--प्रमात्रैगकात्म्यरूप:, योउसौ परामर्श: , 
तस्यनिश्चयो--दार्ल्यम्‌, तदात्मनस्तिरोहिते:--उत्तरोत्तरस्य रूपस्य॒पूर्वपूर्वत्रा- 
नवस्थिते:, प्रसरात--बाह्ौन्मुख्यात्‌, अनन्तरमुद्धूतो यौ संहासक्ष--पराद्यात्मनो 
रूपस्य स्वात्मन्येव विश्रान्ति, उदययश्च--पश्यन्त्याद्यात्मना रूपेण बहिरुद्धव:, 
तौ भजते, तद्गूापा हि सा संवित्‌ यावति प्रस्फूटात्मनि--प्राह्मग्राहक- 
युगलकाद्याभासस्वभावे. बाह्मप्रसरे, अनुन्मीलितरूपा--संविद्रुपत्वेन.. अनव- 


भासमाना, भवेत्‌ तावत्येव अनुद्घाटितात्मत्वेन प्रथनात्‌ 'प्रष्टी' इत्युच्यते 
“00:05 औीकीप/८7 2५०. ॥ 0 पक अत: 35:52, 27222 कक चालक अच 


उत्तदाता रूप शिष्य और गुरु का भेद असिद्ध हो जाता है | इस प्रकार 
पूर्विक्त रूप से अनुद्घाटित आकाखाला अर्थात्‌ सर्वभावनिर्भर होने से मात्र 
संवित्स्वरूप जो भाव ८ परम पूर्णस्वभाव वाली वस्तु, उसका जो प्रसर - पश्यन्ती 
आदि दशा के क्रम से अवरोह, उस रास्ते से प्रसार करती हुई अर्थात्‌ वैखरी आदि 
रूपों को धारण करती हुई स्वसंविद्‌ ही संकुचित होकर शिष्य के रूप में प्रष्टी कहीं 
जाती है ॥ २५३ ॥ 

कहाँ और कैसे यह प्रष्टी बनती है--यह कहते हैं-- 

परम अद्भयमय होने के कारण आन्तरिक (- केवल प्रमाता रूप) 
परामर्श के निश्चय स्वरूप तिरोधान के कारण, प्रसर (- बाह्य 
उन्मुखता) के बाद होने वाले संहार तथा उदय वाली (संवित्‌) जब 
तक स्पष्ट बाह्य प्रसर में (स्व ८ संविद्‌ रूप में) भासमान नहीं होती 
तब तक प्रष्टी (८ शिष्य) कही जाती है ॥ २५४-२५५ ॥ 

परम अद्गयमय होने से प्रमातृरूप परामर्श की दृढ़ता जब तिरोहित होने लगती 
है और बहिरुन्मुखता के कारण संहार ८ परा आदि के रूप में स्वात्म में विश्रान्ति 
और उदय अर्थात्‌ पश्यन्ती आदि के रूप में बाह्य विकास को संवित्‌ जब प्राप्त 
करने लगती है तथा संविद्‌ रूप में प्रकाशमान न होती हुई ग्राह्मग्राहक्त आदि 
युग्मक के रूप में प्रकाशित होने लगती है तब अपने पूर्ण स्वरूप को प्रकट न 


प्रथममाह्निकम्‌ 34: 
+-हत्यर्थ: ॥ २५४-२५५ ॥ 


न केवल संविद: ग्रष्ड्त्वमेव अस्ति, यावतू्‌ प्रश्नादिरूपत्वमपि--इत्याह-- 
स्वयमेव॑विबोधश्व तथा प्रश्नोत्तरात्मक: । 
गुरुशिष्यपदे5 प्येष देहभेदो ह्वतात्तिक: ॥ २५६ ॥ 

तदुक्तमू-- 

“गुरुशिष्यपदे स्थित्वा स्वयं देव: सदाशिव: । 
पृर्वोत्तरपदैर्वाक्यैस्तन्त्र समवतारयत्‌ ॥' इति । 

तथा-- 
प्रष्टी च प्रतिवक्‍त्री च स्वयं देवी व्यवस्थिता | इति । 


ननुगुरुशिष्ययो: परस्परं॑ भेद: साक्षादुपलभ्यते इति कि नाम 
अनयोरबोधरूपत्वम्‌ ? इत्याह--एष इत्यादि । अतात्त्विक: इति--अवास्तव: । 
बोध एव हि स्वस्वातन्त्र्माहात्म्यात्‌ स्वात्मनि तत्तद्वेहादिभावम्‌ आभासयति--इति 
भाव: ॥ २५६ ॥ 


तदाह-- 
बोधो हि बोधरूपत्वादन्तर्नानाकृती: स्थिता: । 


करने के कारण वह प्रष्टी कही जाती है ॥ २५४-२५५ ॥ 

संविद्‌ केवल प्रष्टी ही नहीं प्रश्न भी बनती है--यह कहते हैं-- 

उसी प्रकार गुरु और शिष्य के रूप में प्रश्न और स्वरूपज्ञान भी 
वही है । शरीर का भेद अयथार्थ है ॥ २५६ ॥ 

वही कहा गया-- 


गुरु-शिष्य के रूप में सदाशिव ने स्वयं पूर्वपक्ष और उत्तरपक्ष प्रस्तुत कर तन्त्र 
की अवतारणा की । 


तथा-- 
# देवी स्वयं प्रष्टी और उत्तरदात्री बनती है ।! 
प्रश्न--गुरु और शिष्य का परस्पर भेद साक्षात्‌ दिखलायी पड़ता है फिर ये 
दोनों संविद्‌ कैसे हैं ?--यह कहते हैं--एप......... । अतात्तिक 5 अवास्तविक । 
संविद्‌ ही अपने स्वातन्त्य की महिमा से अपने में तत्तत्‌ देह आदि भाव को 
आभासित करती है ॥ २५६ ॥ 


वही कहते हैं-- 


२२० श्रीतन्त्रालोक: 
बहिराभासयत्येव द्राक्सामान्यविशेषत: ॥ २५७ ॥ 


बोधात्मा परमेश्ववो हि. बोधनक्रियाकर्तृत्वलक्षणात्‌ बोधरूपत्वात्‌ 
अन्तःस्थिता नानाकृती:--तत्तद्धावजातम्‌, द्राकू--अनन्यापेक्षितया 
निर्विलम्बनमेव, सामान्यविशेषरूपत्वेन, बहि:--विच्छेदेन, अवभासयत्येव इति 
वाक्यार्थ: ॥ २५७ ॥ 


तत्र सामान्यस्य कि नाम बहिर्वभासनम्‌ 2--इत्याह-- 


स्नक्ष्यमाणविशेषांशाकांक्षायोग्यस्थ कस्यचित्‌ । 
धर्मस्य सृष्टि: सामान्यसृष्टि: सा संशयात्मिका ॥ २५८ ॥ 


स्रक्ष्यमाणा:--स्वालक्षण्येन उल्लासयिष्यमाणा ये विशेषांशा:, तत्र-- 
“निर्विशेषं हि सामान्य भवेच्छशविषाणवत्‌ ।' 


इत्यायुक्तयुक्त्या तदविनाभावित्वेन आकांक्षा औन्‍्मुख्यम्‌, तत्र योग्यस्य-- 
तदौन्मुख्याभावेषपि सर्वगतत्वात्‌ू तत्स्वरूपानपायातू अनुगुणस्थ, कस्यचित्‌ 
नियतस्य गोत्वादे: धर्मस्य, बहिरवभासनात्मा सृष्टि: सामान्या सृष्टिट, सा एवं च 
अनुद्घाटितात्मप्रथारूपत्वात्‌ु 'संशय:' इति--विशेषाकांक्षानुगुणसामान्यप्रतीतिरेव 


बोध रूप होने के कारण बोध द्राक्‌ ( बिना किसी आधार के) 
(स्वयं) अपने अन्दर वर्तमान अनेक आकृतियों को सामान्य एवं विशेष 
रूप में बाहर आभासित करता है ॥ २५७ ॥ 

बोधस्वरूप परमेश्वर ही बोधन क्रिया का करत्तरूप बोध बनकर अपने अन्दर 
स्थित अनेक आकृतियों वाले तत्तद्‌ पदार्थममूह को बिना किसी की अपेक्षा और 
आधार के सामान्य विशेष रूप से आभासित करते हैं ॥ २५७ ॥ 

सामान्य का बाहर अवभास क्या है--यह कहते हैं-- 


भविष्य में रचे जाने वाले विशेषांश की आकांक्षा के योग्य 
किसी धर्म की सृष्टि सामान्य सृष्टि (कहलाती) है । वह संशयात्मिका 
होती है ॥ २५८ ॥ 

स्रक्ष्ययाण + स्वलक्षण के रूप में भविष्य में उल्लासित होने वाले, जो 
विशेषांश उसमें-- 

“विशेषरहित सामान्य खरगोश की सींग जैसा (८ तुच्छ, असत्‌) होता है।' 

इत्यादि उक्त युक्ति के अनुसार उसके साथ अवश्यंभावी रूप से जो उन्मुखता 
उसके अनुरूप किसी नियत गोत्व आदि धर्म की बाह्य अवभासन के रूप में जो 
सृष्टि होती है वह सामान्य सृष्टि होती है । वही जब आत्मस्वरूप का उद्घाटन नहीं 
करती तब संशय कहलाती है । इस प्रकार विशेष आकांक्षा के अनुकूल सामान्य 


प्रथममाह्निकम्‌ २२१ 
संशयप्रतीति:--इत्यर्थ: ॥ २५८ ॥ 


एवं विशेषसृष्टिरपि निश्चयप्रतीतिरूपा--इत्याह-- 


स्नस्‍क्ष्य्याणो विशेषांशो यदा तूपरमेत्तदा । 
निर्णयो मातृरुचितो नान्यथा कल्पकोटिपभि: ॥ २५९ ॥ 
यदा पुनर्निश्रयोपयोगिना सर्वविशेषाणां सृष्टत्वात्‌ स्रक्ष्यमाणो विशेषांश 

उपरमेत्‌--विशेषविषया सृष्टि: समाप्येत, तदा स एवं उद्घाटितात्मप्रथारूप- 
त्वातू 'स्थाणुरेवायम्‌' इति प्रत्ययात्मा निश्चय: स्यात्‌ । एतदुत्पादे च प्रमातु- 
रिच्छैव निबन्धनम्‌ू--इत्युक्तम्‌ 'मातृरुचित:' इति । प्रमाता हि यावदेव ज्ञातं 
मया' इति परितुष्येतु, तावदेव निश्चितं भवति--इति भाव:, अन्यथा पुन: स 
कदाचिदपपि न॒ भवेत्‌, अ्रमात्रिच्छायामेबाविश्रान्ति: । तदाह-- नान्यथा 
कल्पकोटिभि:” इति ॥ २५९ ॥ 


न केवलमस्य निश्चयमात्ररूपत्वमेवास्ति, यावल्लक्षणादिरूपत्वमपि--इत्याह-- 
तस्याथ वस्तुनः स्वात्मवीर्याक्रमणपाटवात्‌ | 
उन्मुद्रणं तयाकृत्या लक्षणोत्तरनिर्णया: ॥ २६० ॥ 


की प्रतीति ही संशय की प्रतीति मानी जाती है ॥ २५८ ॥ 
इस प्रकार विशेष की सृष्टि भी निश्चय प्रतीति रूपा होती है--यह कहते हैं-- 


जब स्रक्ष्याण विशेषांश समाप्त हो जाता है तब प्रमाता के द्वारा 
ईप्सित निर्णय होता है । अन्यथा (- जब तक प्रमाता की 
इच्छा परितुष्ट नहीं होती तब तक) करोड़ो कल्पों से भी (निश्चय नहीं 
होता) ॥ २५९ ॥ 


जब निश्चयोपयोगी (बोध प्रमाता) के द्वारा सब विशेषों की सृष्टि होने पर 
स्रक्ष्याण विशेषांश रुक जाता है अर्थात्‌ विशेष विषयिणी सृष्टि समाप्त हो जाती है 
तब वही (बोध) अपने स्वरूप को स्पष्ट करने के कारण यह 'स्थाणु ही है'--इस 
प्रकार का ज्ञान निश्चय (कहलाता) है | इसकी उत्पत्ति में प्रमाता की इच्छा ही 
कारण है । यही बात 'प्रमाता की रूचि के कारण” वाक्य से कही गयी हल 
प्रमाता जब “मैने जान लिया” इस प्रकार (ज्ञान कर) सन्तुष्ट हो जाता है तब 
(तत्‌पदार्थ विषयक ज्ञान) निश्चित हो जाता है । अन्यथा फिर वह (< निश्चय) कभी 
भी नहीं होगा, क्योंकि (इस प्रकार के ज्ञान की) प्रमाता की इच्छा में विश्रान्त नहीं 
हो रही है । वही कहा--अन्यथा करोंड़ो कल्पों के द्वारा भी (निर्णय नहीं हो 
सकता) ॥ २५९ ॥ 


इसकी केवल निश्चयूपता ही नहीं अपितु लक्षणादिरूपता भी है--यह कहते 


२२२ श्रीतन्त्रालोक: 


तस्य--विशेषात्मनो वस्तुनो यत्‌ स्वात्मनो वीर्यम--तदितरपरावृत्तत्वम्‌, तस्य 
आक्रमणम्‌--स्वात्मना विषयीकरणम्‌, तत्र पाटवम्‌--नैराकांक्ष्यात्तीव्रत्वमू, ततो 
यत्‌ तेनैव आकारेण उन्मुद्रणम्‌-प्रतिनियतस्वस्वरूपाविष्करणम्‌, तत्‌ उद्घाटिता- 
त्मप्रथामयत्वस्थ अविशेषात्‌ “लक्षणम्‌' इति “उत्तरम्‌ इति “निर्णय:' इति 
चोच्यते । तत्र--असाधारणस्तत्त्वावबोधको धर्मों लक्षणम्‌, तत्त्वावबोधोपकरणं 
दूषणोद्धरणमुत्तरम्‌, तत्त्वावबोधों निर्णय: || २६० ॥ 


ननु तत्त्वावबोधसारत्वस्य अविशेषात्‌, परीक्षापि लक्षणेनैव निर्णयवत्‌ क्थ न 
संगृहीता ? इत्याशझ्ुययाह-- 
निर्णीतितावद्धर्माशपृष्टपणातितया पुनः । 
भूयो भूयः समुद्देशलक्षणात्मपरीक्षणम्‌ ॥ २६१ ॥ 
निर्णीत:--निर्णयविषयीकृत:, तावानू--नियतलक्षणलक्ष्य., यो3सौ धर्माश: 
--तद्विषयतया पौनःपुन्येन यः समुद्रेशः. यच्च लक्षणम्‌- साधारणासाधारण- 
धर्मनिरूपणम्‌, तदात्मक॑ पुनः परितः--सर्वतो निःशेषप्रतिपक्षप्रतिक्षेपेण 
नो कक सकल न+०+न.>-+»+ 3० 


उस (- विशेषात्मक) वस्तु का अपने इतरव्यावृत्तत्व के विषय 
बनाने की तीव्र निराकांक्षा के कारण जो उसी आकार के 
रूप में निश्चित रूप का बन जाना वहीं लक्षण, उत्तर या निर्णय 
कहलाता है ॥ २६० ॥ 


उस विशिष्ट वस्तु के इतरव्यवर्तन का जो आक्रमण अर्थात्‌ स्वयं के द्वारा स्व 
को विषय बनाना उसमें वर्त्तमान तीव्रता के दशा उसी अपने आकार से 
उन्मुद्रण अर्थात्‌ अपने निश्चित स्वरूप का प्रकटीकरण लक्षण या उत्तर था निर्णय 
कहा जाता है । अर्थात्‌ असाधारण तत्त्व को बतलाने वाला जो धर्म है वही 
लक्षण है । तत्त्वाबबोध का साधन और दोष का उद्धार उत्तर है तथा तत्त्वावबोध 
निर्णय है ॥ २६० ॥ 

प्रश्न--(लक्षण और परीक्षा में) तत्त्तावबोधसार के समान होने से परीक्षा भी 
निर्णय की भाँति लक्षण से क्‍यों संगृहीत नहीं की गयी ? यह शझ्जा कर 
कहते हैं-- 

निर्णीत निश्चित लक्षण के द्वारा ज्ञाप्प धर्माश को विषय बनाकर 
बार-बार होने वाला जो समुददेश एवं लक्षण तदात्मक, 
(सम्पूर्ण प्रतिपक्ष का खण्डन करते हुए ईक्षण को) परीक्षा (कहा जाता 
है) ॥ २६१ ॥ 

निर्णीत > निर्णय का विषय किया गया निश्चित लक्षणलक्ष्य वाला जो धर्मांश 
- उसको विषय मान कर पुनः पुनः जो समुददेश और जो साधारण और 
असाधारण धर्म का निरूपणस्वरूप लक्षण उसका सब प्रकार से पक्ष-प्रतिपक्ष के 


ड २२३ 
ईक्षणमू-परीक्षा--इति वाक्यार्थ: ॥ २६१ ॥ 
एतच्च उद्देशादित्रयं सर्वत्रैवास्ति--इत्याह-- 

दृष्टानुमानौपम्याप्तवचनादिषु सर्वतः । 
उद्देशलक्षणावेक्षात्रितयं प्राणिनां स्फुरेत्‌ ॥ २६२ ॥ 
एतदेव क्रमेण दर्शयति-- 

निर्विकल्पितमुद्देशो विकल्पो लक्षणं पुनः । 

परीक्षणं तथाध्यक्षे विकल्पानां परम्परा ॥ २६३ ॥ 
नगो5 यमिति चोद्देशो धूमित्वादग्निमानिति । 

लक्ष्यं व्याप्त्यादिविज्ञानजालं त्वत्र परीक्षणम्‌ ॥ २६४ ॥ 
उद्देशो5 यमिति प्राच्यो गोतुल्यो गवयाभिध: । 

इति वा लक्षणं शेष: परीक्षोपमितौ भवेत्‌ ॥ २६५ ॥ 
स्व:काम ईठदृगुद्देशो यजेतेत्यस्थ लक्षणम्‌ । 
अग्निष्टोमादिनेत्येषा परीक्षा शेषवर्तिनी ॥ २६६ ॥ 
उद्देशः इति--आलोचनमात्रस्य अनुद्घाटितात्मप्रथारूपत्वात्‌ू । लक्षणम्‌ 


प्रतिक्षेपपूर्वक ईक्षण ही परीक्षा कहलाता है ॥ २६१ ॥ 

यह उद्देश आदि तीन सर्वत्र ही रहते हैं--यह कहते हैं-- 

प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द आदि में सर्वत्र उद्देश लक्षण 
एवं परीक्षा ये तीनों (सभी) प्राणियों में स्फुरित होती हैं ॥ २६२ ॥ 

इसी को क्रम से दिखलाते हैं-- 

प्रत्यक्ष में विकल्पहीन (ज्ञान) उद्देश हैं विकल्प (ज्ञान) लक्षण हैं 
तथा विकल्पों की परम्परा परीक्षण है ॥ २६३ ॥ 

(अनुमान स्थल में) “यह पर्वत'--उद्देश है । “धूमयुक्त होने के 
कारण अग्निमान्‌ है'--लक्ष्य है । इस विषय में व्याप्ति आदि समूह 
परीक्षा है ॥ २६४ ॥ 

उपमान में प्राच्य (- धर्मिविशेषानवाच्छिन्न) 'अयम्‌' (- यह) 
उद्देश है। गोतुल्य गवयनाम वाला है यह लक्षण है । बाकी (- दूध 
देने वाली इत्यादि) परीक्षा है ॥ २६५ ॥ 

“यजेत स्वर्गकाम:” स्वर्गकाम:--यह उद्देश्य है, यज्ञ करे यह 
लक्षण है। अम्निष्टोम आदि के द्वारा--यह शेषवर्त्तिनी (- अर्थवाद 
व्यापार वाली) परीक्षा है ॥ २६६ ॥ 


छल < >>लज् | 


२२४ श्रीतन्त्रालोक: 


इति--नीलमिति, विकल्पेन निर्विकल्पस्यैव उद्घाटितात्मप्रथारूपत्वातू | विकल्पा- 
नाम्‌ इति--अर्थक्रियाज्ञानपूर्वापरभाविनामूु, तत एवं च अर्थतथात्व- निश्चयोत्पाद: 
इत्येषां परीक्षात्वम्‌ू | उद्देशः इति--नगो्यम्‌ इति धर्मिमात्रस्यैव अनुद्घाटित- 
साध्यधर्मात्मत्वेन प्रथनात्‌ू । लक्ष्यमिति--साध्यधर्मविशिष्टतया उद्घाटितात्म- 
प्रथारूपत्वात्‌ । व्याप्ति:--अन्वयव्यतिरेकौो, तद्गशादेव हि साध्यसाधनयोरविना- 
भावनिश्चयोत्पाद: इत्यस्या: परीक्षात्मत्वमू । अयमिति--पुरोवर्तिन: पिण्डमात्रस्य 
अनुद्घाटितात्मत्वेन प्रथनात्‌ । प्राच्य: इति--प्रथमो धर्मिविशेषानवच्छिन्न: इति 
यावत्‌ । गोतुल्योड्यम्‌ू इति--प्रमाणदशायाम्‌, गवयशब्दवाच्योउ्यम्‌ू इति-- 
फलदशायां च विशेषावच्छेदस्य भावित्वातू | वा-शब्द: समुच्चये, तेन प्रमाण- 
दशाया: फलदशायाश्र उद्घाटितात्मप्रथारूपत्वातू लक्षणत्वमू | शेष: इति-- 
सास्नादिमद्वाहदोहादिकारी इत्यादि: परामर्श:। ईदृक इति--स्वःकाम: इत्येव । 
अस्य इति--स्व:कामस्य । लक्षणम्‌ इति--अधिकारानुबन्धस्य विषयानुबन्ध- 
मन्तरेणानिर्णयात्‌ । शेषवर्तिनी इति-- 


'शेष: परमार्थत्वात्‌ ।' 
इति वचनातू सा अर्थवादब्यापारात्मा इतिकर्तव्यता-इत्यर्थ: । इत्युक्तम्‌ू, न 


उद्देश में वस्तु का स्वरूप अनुद्घाटित रहता है । वह केबल आलोचन रूप 
होता है । 'नीलम' (कहने) से निर्विकल्पक (वस्तु) का ही स्वरूप उद्घाटित होता 
है । विकल्प अर्थक्रियाज्ञान का पूर्वापरभावी होता है । इसीलिए वस्तु की 
वास्तविकता के निश्चय की उत्पत्ति ही इन (विकल्पों) की परीक्षा है । "यह पर्वत 
है!--यह उद्देश है क्योंकि इस साध्यधर्म का अनुद्घाटन है, केवल धर्मी का ही 
कथन है । साध्यधर्म विशिष्ट के रूप में अपने स्वरूप का उद्घाटन करने से 
“अग्निमान्‌ धूमात्‌' यह लक्ष्य है । व्याप्ति अन्वय और व्यतिरेक (भेद से दो प्रकार 
की) है । उसी के बल पर हेतु और साध्य के अविनाभाव के निश्चय की उत्पत्ति 
होती है--यह इस (- व्याप्ति) की परीक्षात्मता है | ('अयं गवयपदवाच्य:” इस 
वाक्य में ) अय॑ पद पुरोवरत्ती पिण्डमात्र के अनुद्घाटित स्वरूप को बतलाता है । 
“प्राच्य/ का अर्थ है--प्रथम अथीत्‌ धर्मविशेष से अनवच्छिन्न | 'अयं' ४ : इस 
प्रमाणदशा में और 'अयं गवयशब्दवाच्य:' इस फलदशा में विशेषावच्छेद है । “वा' 
शब्द का प्रयोग समुच्चय अर्थ में है । इसलिये प्रमाणदशा और फलदशा दोनों के 
उद्घाटित आत्मप्रथारूप होने से ये लक्षण हैं । शेष का तात्पर्य सास्नादिमान्‌ 
वाहन, दोहन आदि करने वाला है | ईदृक्‌ ८ स्वर्गकामना वाला । इसका - स्वर्ग 
चाहने वाले का । लक्षण इसलिये कि अधिकारानुबन्ध का निर्णय विषयानुबन्ध के 
बिना नहीं हो सकता । 


'शेंष परमार्थ होने के कारण” इस वचन से अर्थव्यापाररूपा वह (परीक्षा) 
इतिकर्त्तव्यता है। उददेश और लक्षण के द्वारा ज्ञापित स्वर्गकामी के अधिकार को 
प्रकट करने के कारण (इतिकर्त्तव्यता) परीक्षा है ॥ २६२-२६६ ॥ 


प्रथममाह्विकम्‌ २२५ 


च विशेषस्य आकारक्षणीयत्वमुचितमू--तदानीं तस्य भविष्यत्तया वार्तामात्रस्यापि 
अभावातू ? इत्याशड्डां सोपस्कारप्रागुक्तलक्षणानुवादपुर:सरं प्रतिक्षिपति । 
विकल्पस्नक्ष्यमाणान्यरुचितांशसहिष्णुन: । 
वस्तुनो या तथात्वेन सृष्टि: सोद्देशसंज्ञिता ॥ २६७ ॥ 
तदैव संविच्चिनुते यावतः स्लक्ष्यमाणता । 


विकल्पेन--तत्प्रधानेन प्रमात्रा सामान्यस्य सृष्टत्वात्‌, तदपेक्षया स्रक्ष्यमाणा: 
--लक्षणात्‌ उल्लासयिष्यमाणा:, अत एवं अन्ये--ये सामान्यव्यततिरिक्ता: प्रमातु: 
संतोषादायकत्वाच्च, रुचिता:--इष्टा.. ये अंशा:--विशेषा:, तान्‌--अर्थात्‌ 
व्याप्यत्वेन सहते तच्छीलं यत्‌ तस्यैवंविधस्य सामान्यात्मनो वस्तुन:, तथात्वेन-- 
स्रस्‍क्ष्यमाणत्वादिविशेषणविशिष्टविशेषसहिष्णुत्वेन, या सृष्टि, तस्या उद्देश्य:-- 
अभिधानं, तत्र यावत: आकांक्षणीयस्य विशेषस्य स्रक्ष्यमाणता तावत्‌, तदव-- 
उद्देशावसरे, संवित्‌ चिनुते--अनुसंधत्ते--इत्यर्थ: ॥ २६७ ॥ 


तत्र हेतु:-- 
यतो ह्ाकालकलिता संधत्ते सार्वकालिकम्‌ ॥ २६८ ॥ 


प्रश्न--स्रस्‍क्ष््याण विशेष की आकांक्षा के अनुरूप सामान्य की सृष्टि उददेश 
कहलाती है--यह कहा गया । किन्तु विशेष का आकांक्षणीय होना उचित नहीं है 
क्योंकि उस समय उस (विशेष) के भंविष्यत्कालीन होने से (उसकी) बात भी नहीं 
होती ?--यह शड्ला कर और अधिक प्रशस्त रूप से पूर्वोक्त लक्षण का अनुवाद 
करते हुए समाधान करते हैं-- 

विकल्प के द्वारा भविष्य में रची जाने वाली और इसी कारण अन्य 
(< सामान्य से भिन्न इष्टविशेषे) को स्वीकार करने वाली 
(सामान्यात्मक) वस्तु की जो उसी रूप में सृष्टि वह उद्देश कही 
गई है । उसी समय (८ उददेश के समय जितने (पदार्थों) की 
भविष्य में रचना होने वाली होती है संवित्‌ उतने का चयन कर 
लेती है ॥ २६७-२६८- ॥ 

विकल्पप्रधान प्रमाता सामान्य की सृष्टि करता है । उसकी अपेक्षा स्रक्ष्यमाण - 
लक्षण के कारण उल्लासित किये जाने वाले जो सामान्य से भिन्न इष्टविशेष उनको 
सहन करने की शीलता वाले सामान्य पदार्थ की सृष्टि का कथन ही उद्देश है । 
उसमें जितने आकांक्षणीय विशेष हैं संविद्‌ उनकी स्रक्ष्ययाणता का ही अनुसंधान 
करती है ॥ २६७ ॥ 


उसमें कारण है-- 


क्योंकि अकालकलित (संवित्‌) सभी काल में वर्तमान (पदार्थों का) 


४ ७छऋछरू७छ७७-छछछ, - 


श्रीतन्त्रालोक: 
हि-शब्दों वाक्यालड्जारे ॥ २६८ ॥ 
ननु उद्घाटितात्मप्रथारूपत्वे सति लक्षणस्य सामान्यविशेषयो््धयोरपि प्रथनात्‌ू . 8 


कि लक्ष्ममू, कि वा लक्षणम्‌ ? इत्यत्र विवेकाभावादनियम: स्यात्‌-- 
इत्याशड्द्याह-- 


स्रक्ष्यमाणस्य या सृष्टि: प्राकसृष्टांशस्थ संहृति: । 
अनूदछ्ममाने धर्में सा संविल्लक्षणमुच्यते ॥ २६९ ॥ 


इह विशेषसामान्यविषयसृष्टिसंहतिमयी संवित्‌ लक्षणम्‌--व्यवहरणबीजम-- 
इति । तत्र सृज्यमानस्य विशेषांशस्य विधेयतया लक्षणत्वं वाच्यम्‌ संहियमाणस्य 
च सामान्यांशस्य अनुद्यमानतया लक्ष्यत्वम्‌ इत्यस्त्येव विवेक: ॥ २६९ ॥ 


4 अं | 
'भूयो भूय: समुद्रेशलक्षणात्म परीक्षणम्‌ ।' 


इत्युक्तम्‌ तत्र च विरामनिमित्ताभावात्‌ परीक्षाया अविश्रान्तिरिव स्यात्‌ ? 
इत्याशड्जामनुवादगर्भा प्रतिक्षिपति-- 


सनन्‍्धान करती है ॥ -२६८ ॥ 

श्लोक में 'हि' शब्द केवल वाक्यालड्ार अर्थ में है ॥ २६८ ॥ 

प्रश्न--आत्मप्रथा रूप के उद्घाटित होने पर लक्षण के सामान्य और विशेष 
दोनों रूपों के स्फुटीकरण से क्‍या लक्ष्य है और क्या लक्षण इसका भेद न होने 
से अव्यवस्था हो जायगी ? यहा शझ्ला कर कहते हैं-- 

जिसकी भविष्य में रचना होने वाली थी वर्तमान में उसकी रचना, 
तथा पहले जिसकी रचना हो चुकी थी उसका संहार, इस प्रकार 
(संहियमाण) सामान्य धर्म का अनुवाद होने पर (जो होती है) वह 
संवित्‌ लक्षण कहलाती है ॥ २६९ ॥ 

विशेष और सामान्य दोनों विषयों वाली सृष्टि की संहाररूपा संवित्‌ लक्षण 
अर्थात्‌ व्यवहार का कारण बनती है । उनमें से सृज्यमान विशेषांश विधेय होने के 
कारण लक्षण कहा जाता है और संहियमाण सामान्यांश अनूद्यमान होने के कारण 
लक्ष्य होता है--यह भेद है ॥ २६९ ॥ 

प्रश्न-- 

'उददेश और लक्षण का बार-बार सब प्रकार से ८ समस्त प्रतिपक्ष का 
खण्डन ही परीक्षा है । (त. आ. १.२६२) 


यह कहा गया । उसमें विशम का कारण न होने से परीक्षा की विश्रान्ति ही 
नहीं होगी--अनुवादसहित इस शड्ढा का समाधान करते हैं-- 
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तत्पृष्ठपातिभूयोश्सष्टिसंहारविश्रमा : | 
परीक्षा कथ्यते मातृरुचिता कल्पितावधि: | २७० 0 
ननु तत्र तत्र प्रत्यक्षादौ क्रमेण पश्यन्तीमध्यमावैखरीरूपतया स्वात्म- 
चमत्कारमयी विमर्शशक्तिरेव विजृम्भते इत्युक्तम्‌, तत्कथमिह उद्देशाद्यात्मना 
स्वसिद्धान्ताप्रसिद्ध क्रमान्तरमासृत्रितम्‌ ? इत्याशड्डयाह-- 


प्राक्पश्यन्त्यथ मध्यान्या बैखरी चेति ता इमा:। 
परा परापरा देवी चरमा त्वपरात्मिका ॥ २७१ ॥ 
ननु संख्यासाम्यमात्रादेव  उद्देशादित्रयस्य पश्यन्त्यादिखू्पत्वमू,. इति 
किमिदम्‌ ? इत्याशड्बद्याह-- 
इच्छादि शक्तित्रितयमिदमेव निगद्यते । 
पूर्वेण संबन्ध: । 
एतत्प्राणित एवायं व्यवहार: प्रतायते ॥ २७२ ॥ 


सकल: खलु अयं शुद्धाशुद्धात्मा व्यवहार: संविद्धित्तवेव अवभासते इति 

भाव: । तदुक्तमू-- 
'इत्थमत्यर्थभिन्नार्थाधभासखचिते विभौ । 

उस (< उद्देश्य एवं लक्षण) के बाद होने वाले अधिकांश की 
सृष्टि तथा संहार का विश्रम, जो प्रमाता को इष्ट है और जिसकी सीमा 
कल्पित है, परीक्षा कही जाती है ॥ २७० ॥ 

अश्न-- स्वात्मचमत्कारमयी विमर्शशक्ति ही प्रत्यक्ष आदि में क्रमश: पश्यन्ती 
मध्यमा वैखरी रूप में समुल्लसित होती है--यह कहा गया । तो फिर यहाँ उद्देश 
आदि रूप में दूसरे क्रम जो कि अपने (- शैव) सिद्धान्त में अप्रसिद्ध है, का 
आसूत्रण क्‍यों किया गया ?--यह शड्ला कर कहते हैं-- 

जो पहले पश्यन्ती फिर मध्यमा और बैखरी (कही गयी) हैं 
(वे क्रमश:) परा, परापरा देवी है और अन्तिम (- वैखरी) तो अपरा 
है ॥ २७१ ॥ 

प्रश्न-केवल संख्या समान होने से उद्देश आदि तीन को पश्यन्ती आदि के 
समान निरूपित किया गया--यह क्‍या है ?--यह शझ्ढ कर कहते हैं-- 

वहीं इच्छा आदि तीन शक्तियाँ कही जाती हैं । और इन्हीं से 
अनुप्राणित होकर यह (लोक) व्यवहार चलता है ॥ २७२ ॥ 


समस्त यह शुद्ध-अशुद्ध व्यवहार संविद्‌ भित्ति में ही अवभासित होता है--यह 
तात्पर्य है । वही कहा गया-- 


२२८ श्रीतन्त्रालोक: 
समलो विमलो वापि व्यवहारोउनुभूयते ॥ इति ॥ २७२ 
न केवलमेषाम्‌ एवंरूपत्व॑ यावत्‌-- प 


“परो महानन्तरालो दिव्यो मिश्रस्त्वदिव्यक: । 
संबन्ध: षडविधस्तन्रे ...........«००---००-«- ॥ 


इत्यादिना उक्तस्य संबन्धस्यापि--इत्याह-- 


एतत्प्रश्नोत्तरात्मत्वे पारमेश्वरशासने । 
परसंबन्धरूपत्वमभिसंबन्धपक्नके ॥ २७३ ॥ 
एते समनन्‍्तरोक्ततत्त्वे ये प्रश्नोत्तरे ते आत्मा स्वरूपं यस्य तस्य भावस्तत्त 
तस्मिन्सति--इत्यर्थ: । प्रष्ट्टतद्वक्त्रोरेव संबन्धो भवति--इति भाव: । संबन्धपश्चक 
इति महदादिके | षष्ठों हि पर: संबन्ध: सर्वेषामेब एषाम्‌ अनुप्राणकरल्वन 
अनुवर्तते, इति पृथगिह नोक्त: ॥ २७३ ॥ 


एतच्च स्वोपज्ञमस्माभिनोक्तमू---इत्याह-- 


यथोक्त रत्नमालायां सर्व: परकलात्मकः । 
महानवान्तरो दिव्यो मिश्रो5 यो न्यस्तु पञ्ञम: ॥ २७४ ॥ 


'इस प्रकार अत्यन्त भिन्न विश्वावभास से चित्रित सर्वसमर्थ परमात्मा में ही 
निर्मल तथा मलिन व्यवहार उल्लसित होता है! ॥ २७३ ॥ 


इनका केवल यही रूप नहीं है बल्कि-- 


“पर, महान, अन्तराल, दिव्य, मिश्र (- दिव्यादिव्य) और अदिव्य ये छ: प्रकार ॥$ 
के सम्बन्ध तन्‍्त्र में (प्रवृत्ति के कारण है) । 


इत्यादि के द्वारा उक्त सम्बन्ध की भी (चर्चा) है--यह कहते हैं-- 


अप्रश्नोत्तर रूप पाँच सम्बन्ध (महान्‌ अन्तराल) दिव्य दिव्यादिव्य 
और अदिव्य वाले शिवद्गरयशास्त्र में परसम्बन्धरूपता है (अर्थात्‌ ये 
पाँचों सम्बन्ध पर सम्बन्ध से अनुप्राणित हैं) ॥ २७३ ॥ 

ये पूर्वोक्त तत्त्व वाले जो प्रश्नोत्तर वे आत्मा अर्थात्‌ स्वरूप हैं जिसकी उसके 
रहने पर-यह अर्थ है । सम्बन्ध प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता में ही होता हें--यह 
भाव हैं । सम्बन्ध पञ्ञक अर्थात्‌ महत्‌ (अन्तराल) आदि । छठाँ जो पर सम्बन्ध हैं 
वह इन पाँचों के अनुप्राणक के रूप में सबमें रहता है इसलिए यहाँ पृथक्‌ रूप से 
नहीं कहा गया ॥ २७३ ॥ 

इसको हमने अपनी बुद्धि से नहीं कहा है--यह कहते हैं-- 


जैसा कि कुलरत्नमाला में कहा गया है कि महान्‌, अवान्तर, 
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रत्नमालायामू इति--श्रीकुलरत्नमालायाम्‌, उक्तम्‌ इति--अर्थतो न तु 
शब्दत: । तंत्र-- 
“अदृष्टं॑ निर्गुणं॑ यच्च हेयोपादेयवर्जितम्‌ । 
तत्तत््वं सर्वतत्त्वानां प्रधानं परिपठ्यते ॥ 
अदृष्टविग्रहश्वैव स शान्त इति गीयते । 
तस्येच्छा निर्गता शक्तिस्तद्धर्मगुणसंयुता ॥' 
इत्यादिना पारमेश्वरी परा शक्तिरेव तत्तत्संबन्धात्मना प्रसृता इति सर्वस्यैव 
महदादे: संबन्धस्य परकलात्मकत्वमुक्तम्‌ | अत एवं च एतदेव-- 
'सृष्टिमार्गनुसारेण. आयातश्चावनीतले । 
कथितो देवि षष्ठस्तु यथावेशस्वरूपत: ॥ 
इत्यनेन उपसंहृतम्‌ । मिश्र:--दिव्यादिव्य: । अन्योउन्य: इति--दिव्यापेक्षया 
अन्यो मिश्र:, तस्मादन्योषपि अदिव्य: इति । दिव्यदिव्यादिव्यअदिव्यात्मना त्रिधैव 
हि सम्भवति विकल्प: । अत एवायमत्र इतरेतरशब्देन उक्त: । तदुक्तमू-- 


“महानवान्तरो दिव्यो दिव्यादिव्यश्रतुर्थक: । 


ह 


दिव्य, मिश्र और अन्य (< अदिव्य) जो कि पाँचवाँ है, सब 
परकलात्मक हैं ॥ २७४ ॥ 
रत्नमाला... कुलरत्नमाला | कहा गया है--अर्थ से न कि शब्द से । 
वहाँ-- 
'जो अदृष्ट, निर्गुण तथा हेयोपादेयतारहित है वहीं तत्त्व तब तत्तों में प्रधान 


कहा जाता है । जिसका शरीर इष्ट नहीं है वह शान्त कहा जाता है । उसकी 
इच्छा ही उससे निर्गत शक्ति है जो कि उसके गुण एवं धर्म से युक्त है ।' 


इत्यादि कथन के द्वारा परमेश्वर की पराशक्ति ही तत्तत्‌ सम्बन्ध के रूप में 
सर्वत्र फैली हुई है । इसलिये महत्‌ आदि समस्त सम्बन्धों को परकलात्मक कहा 
गया । और इसीलिये इसी का-- 

हे देवि ! सृष्टि के मार्ग से पृथ्वीतल पर आया हुआ यह तत्त्व आदेश और 
स्वरूप के अनुसार छठाँ तत्त्व कहा गया है ।' 

इसके द्वारा उपसंहार किया गया है । 

अन्योउन्य 5 दिव्य की अपेक्षा, अन्य ८ मिश्र | उससे अन्य अदिव्य । दिव्य, 
दिव्यादिव्य और अदिव्य रूप से तीन ही प्रकार का विकल्प सम्भव है। इसीलिये 
यहाँ 'इतरेतर' शब्द से कहा गया | वही कहा गया-- 

'महान्‌' अवान्तर, दिव्य, दिव्यादिव्य और इतरेतर सम्बन्धों के माध्यम से 


२३० श्रीतन्त्रालोक: 


इतरेतरमागेंण पदञ्मचधा भिन्नलक्षण: ॥' इति । 


एतच्च सम्बन्धपञ्चक॑ शिवात्‌ सदाशिवस्य, तस्मात्‌ अनन्तनाथस्य, तस्मात्‌ 

श्रीकण्ठनन्दिकुमारादीनाम्‌ू, . तेभ्यो5पि सनत्कुमारादीनामृषीणाम्‌, . तेभ्यो5पि 
मनुष्यादीनां क्रमेण अवगन्तव्यम्‌ । यदुक्तं तत्रैव-- 

'शिवस्थ परिपूर्णस्य परस्यामिततेजस: 

तच्छक्तिश्वेव सादाख्या स्वेच्छाकर्तृत्वगोचरा ॥ 

सत्त्वं तेन च सम्प्राप्तं संबन्ध॑ प्रथम विदु:ः 

अवान्तरश्न योगेन सादाख्यात्क्रमश: पुनः 

प्राप्तोडनन्तेशदेवेन द्वितीयस्तेन कीर्तित: 

तृतीयस्तु पुनर्देवि श्रीकण्ठो नन्दिना सह ॥ 

द्वाभ्यां देवात्तु मत्वैवं तेन दिव्य: प्रकीर्तित: 

व्याख्यानक्रमयोगेन विद्यापीठप्रपूजने ॥ 

शिष्याचार्यस्वरूपेण पञ्जमस्त्वितरेतर: 

इति पश्जप्रकारोष्यं संबन्ध: परिकीर्तित: ॥' इति ॥ २७४ ॥ 


परकलात्मत्वमेव व्याचष्टे-- 
भिन्नयो: प्रष्टतद्वक्त्रोश्चैकात्म्यं यत्स उच्यते | 


..............................ल€ल€ल--न-म-नभ-ननान-न---नननम--भ--भ-न--न-ऊ-मऊ----णनी।णयकतयीनीीयनीाय-ययी।णीण3दघ दीं 


विविधरूपों में (यह) पाँच प्रकार से अभिव्यक्त है” 


यह सम्बन्ध शिव से सदाशिव, सदाशिव से अनन्तनाथ, उससे श्री कण्ठ 
नन्दिकुमार आदि, उनसे भी सनत्कुमार आदि ऋषियों, उनसे भी मनुष्यों में क्रम से 
आया । जैसा कि वहीं कहा गया-- 


“परात्पर, परिपूर्ण, परतेजस्वी शिव की शक्ति ही सदाशिव है । इसमें 
स्वेच्छाकर्तृत्व है । उस सदाशिव के द्वार जो सत्त्व प्राप्त हुआ उसको (विद्वान 
लोग) प्रथम सम्बन्ध मानते हैं । इसके योग से अवान्तर (सम्बन्ध) बने । पुनः 
सदाशिव से क्रमश: अनन्तनाथ ने प्राप्त किया । इस कारण यह द्वितीय (सम्बन्ध) 
कहा गया । हे देवि ! तीसरा (सम्बन्ध) श्रीकण्ठ और नंदी इन दो देवों के साथ 
हुआ । देव से सम्बद्ध होने के कारण यह दिव्य कहा गया । नन्‍्दी ने संक्षेप में 
ऋषियों को बतलाया । इसलिये भगवान्‌ ने इसे दिव्यादिव्य चौथा सम्बन्ध कहा । 
विद्यापीठ के पूजन में व्याख्यानक्रम के योग से शिष्य-आचार्य के रूप में यह 
पाँचवाँ सम्बन्ध इतरेतर रूप में (वर्णित) हुआ । इस प्रकार सम्बन्ध पाँच प्रकार का 
कहा गया ॥ २७४ ॥ 


पर कलात्मक का सम्बन्ध की व्याख्या करते हैं-- 


अ्रष्टा और उस (- प्रश्न) का उत्तर देने वाले दोनों भिन्न 
(व्यक्तियों) का जो तादात्म्य वही (परसम्बन्ध) कहलाता है ॥ २७५- ॥। 


प्रथममाह्निकम्‌ २३१ 


प्रष्मा यथा सदाशिव:, वक्ता यथा शिव:, तच्छब्देन प्रश्नक्रियापरामर्श:, 
तयोर्भिन्नत्वेषप तावत्यथें संविद्यार्ब्यैकात्म्यात्‌ संबन्ध:, तस्य भेदाभेदरूपत्वात्‌, 
ऐकात्म्यभावे यदा भेदगन्धस्यापि विगलनात्‌ सर्वात्मतालक्षणा पूर्णता स्यात्‌ तदा 
पर: संबन्ध: ॥ 
तदाह-- 
संबन्ध: परता चास्य पूर्णैकात्म्यप्रथामयी ॥ २७५ ॥ 
परता हि पूर्णकात्म्यप्रथालक्षणा । पूर्णे हि सर्वमस्ति, सर्वत्र च पूर्णमस्ति 
इत्येतत्‌ पञ्जस्वपि संबन्धेषु अस्ति इति युक्तमुक्तमू--सर्व: परकलात्मक:' इति । 
तदुक्तमू-- 
“संबन्ध: परमेशानि सर्व: परकलामय: । 
महानवान्तरों दिव्यो मिश्रोडदिव्यश्व तत्पर: ॥' इति ॥ २७५ ॥ 
संबन्धान्तरेष्वपि एतदेवातिदिशति-- 
अनेनैव नयेन स्यात्संबन्धान्तरमप्यलम्‌ । 
शास्त्रवाच्यं फलादीनां परिपूर्णत्ववोगत:॥ २७६ ॥ 
एतदेव सड्जूलयति-- 


प्रश् > जैसे कि सदाशिव । उत्तर देने वाला 5 जैसे कि शिव । तत्‌ शब्द से 
प्रश्नक्रिया का परामर्श होता है । उन दोनों (- सदाशिव और शिव) के भिन्न होने 
पर भी उतने अर्थों (- प्रश्नोत्तर के विषय) में संविद्‌ के साथ तादात्म्य के दृढ़ 
होने से सम्बन्ध बनता है क्‍योंकि वह (- सम्बन्ध) भेदाभेद रूप होता है । 
ऐकात्म्य होने पर जब भेद की गन्धमात्र भी नष्ट होने से सर्वात्मतारूप पूर्णता होती 
है तब जो सम्बन्ध होता है वह पर होता है । वही कहते हैं-- 

पूर्ण ऐकात्मयमय होना ही इस (८ परसम्बन्ध) की परता 
है ॥ -२७५ ॥ 

परता - पूर्ण ऐकात्म्य प्रसरण वाली । पूर्ण में सब कुछ है और सर्वत्र पूर्ण है 
और यह सब सम्बन्धों में है । इसलिये ठीक ही कहा गया कि 'सब परकलात्मक 
है ।' वही कहा गया-- 

हे परमेश्वरी ! महान्‌, अवान्तर, दिव्य, दिव्यादिव्य और अदिव्य सब सम्बन्ध 
परकलात्मक होता है' ॥ २७५ ॥ 

दूसरे सम्बन्धों में भी इसी का अतिदेश करते हैं-- 


इसी नियम के अनुसार फल आदि की परिपूर्णता होने के कारण 
दूसरे सम्बन्ध भी शास्त्रों द्वारा कहे जाते हैं ॥ २७६ ॥ 


२३२ श्रीतन्त्रालोक: 


इत्थं संविदियं देवी स्वभावादेव सर्वदा । 
उद्देशादित्रयप्राणा सर्वशास्त्रस्वरूपिणी ॥ २७७ ॥ 
इत्थम--उक्तेन प्रकारेण, सर्वदा संविदेव इयं भगवती स्वस्वात्न्त्रयात्‌ 
उद्देशादित्रयप्राणेन सर्वात्मना शास्त्रेण स्वरूपिणी । शास्त्रात्मना संविदेव 
अवभासते--इत्यर्थ: ॥ २७७ ॥ 


तत्र उद्देशस्वरूपमेव तावदाह-- 
तत्रोच्यते. पुरोद्देशः पूर्वजानुजभेदवान्‌ । 
विज्ञानभिद्गतोपाय: परोपायस्तृतीयक: ॥ २७८ ॥ 
शाक्तोपायो नरोपायः कालोपायो5थ सप्तम: । 
चक्रोदयो5 थ देशाध्वा तत्त्वाध्वा तत्त्वभेदनमम्‌ू ॥ २७९ ॥ 
कलाद्यध्वाध्वोपयोग: शक्तिपाततिरोहिती । 
दीक्षोपक्रमणं दीक्षा सामयी पौत्रिके विधौ ॥ २८० ॥ 
प्रमेयप्रक्रिया सूक्ष्मा दीक्षा सद्यःसमुत्क्रम: । 
तुलादीक्षाथ पारोक्षी लिड्रोद्धारोईभिषेचनम्‌ ॥ २८१ ॥ 
अन्त्येष्टि: श्राद्धक्‍लप्तिश्व शेषवृत्तिनिरूपणम्‌ । 
लिड्डार्चा बहुभित्पर्वपवित्रादि निमित्तजम्‌ ॥ २८२ ॥ 


इसी का उपसंहार करते हैं-- 
इस प्रकार यह संवित्‌ देवी सर्वदा स्वभाव के कारण उद्देश आदि 
तीन तत्त्वों वाली समस्त शास्त्र के रूप में (भासित होती है) ॥२७७॥ 


इत्थम्‌ ८ उक्त प्रकार से | यह भगवती संविद्‌ ही सर्वदा अपने स्वातन्त्रय के 
कारण उद्‌देश आदि तीन वाले शास्त्र के द्वारा अवभासित है ॥ २७७ ॥ 


उसमें उद्देश के स्वरूप को बतलाते हैं-- 


उन (- उद्देश, लक्षण परीक्षा) में से पूर्वज और अनुज भेद वाले 
उददेश का कथन किया जाता है । विज्ञानभेदक (- शाम्भवोपाय, 
शाक्तोपाय, आणवोपाय), गतोपाय (< अनुपाय) तीसरा परोपाय (- 
शास्त्रोपाय), शाक्तोपाय, नरोपाय, (- आणवोपाय) कालोपाय सातवाँ, 
चक्रोदय, देशाध्वा, तत्त्वाध्वा, तत्त्ममेदन, कालाध्वा, देशाध्वा, शक्तिपात, 
तिरोधान, दीक्षोपक्रमण, पौत्रिकविधि में समयी दीक्षा, प्रमेय-प्रक्रिया, 
सूक्ष्म दीक्षा, सद्य: समुत्क्रण दीक्षा, तुलादीक्षा, परोक्ष दीक्षा, 
लिड्रोद्धारा, अभिषेक, अनत्येष्टि, श्राद्धकल्पना, शेषवृत्तिनिरूपण, 
लिड़ार्चा, निमित्तज, बहभित्‌ पर्वपवित्रादि, रहस्यचर्या, मन्त्रौच, मण्डल, 
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रहस्यचर्या मन्त्रौधरो मण्डल मुद्रिकाविधि: । 
एकीकार: स्वस्वरूपे प्रवेश: शास्त्रमेलनम्‌ू ॥ २८३ ॥ 


आयातिकथन शास्त्रोपादेयत्वनिरूपणम्‌ । 
सामान्यसंज्ञया कीर्तनं पूर्वज उद्देश:, विशेषसंज्ञया कीर्तनम्‌ अनुज उद्देश:, 
स एवं च विभाग: इत्यन्यत्र उक्त: । तत्र पूर्वजमुद्देशमाह--विज्ञानभित्‌ इत्यादिना 
निरूपणम्‌ इत्यन्तम्‌, विज्ञानानि शाम्भवादीनि भिद्चन्ते यत्र इति । गतोपाय: 
इति--अनुपाय: ॥ पौत्रिके विधौ इति पौत्रिकं विधिमाश्रित्य । दीक्षा इति पूर्वेण 
संबन्ध: । प्रमेयप्रक्रिया इत्यर्थात्‌ पौत्रिके विधौ इति योज्यम्‌ । यद्र॒क्ष्यति-- 
तदाहिकानुजोद्देशे कथितं पौत्रिके विधौ ।' 
इति।॥ २७८-२८३ ॥ 
किमेवमियता ग्रन्थेन उपनिबद्धेन ? इत्याशड्लब्याह-- 
इति सप्ताधिकामेनां त्रिंशतं यः सदा बुध: ॥ २८४ ॥ 


आह्लिकानां समभ्यस्येत्‌ स साक्षाद्धैरवो भवेत्‌ । 
सप्तत्रिंशत्सु सम्पूर्णोधो यद्भैरवों भवेत्‌ ॥ २८५ ॥ 


कि चित्रमणवो5प्यस्थ दृशा भैरवतामियु: । 


मुद्रिकाविधि, एकीकार, स्वस्वरूप में प्रवेश, शास्त्रमेलन, आयाति- 
कथन, शास्त्रोपादेयत्वनिरूपण--(इतने विषयों की चर्चा इस ग्रन्थ में 
होगी है) | २७८-२८४- ॥ 

सामान्य नाम का कथन पूर्वज उद्देश हैं | विशेष नाम का कथन अनुजोद्देश 
है । वही विभाग कहलाता है--यह अन्यत्र कहा गया है इनमें से 'विज्ञानाभेद्‌...' से 
लेकर 'निरूपणम्‌” पर्यन्त पूर्वज उददेश को कहते हैं । विज्ञानभिद्‌ का अर्थ है-- 
जिसमें शाम्भव आदि विज्ञानों का भेदकथन होता है । गतोपाय 5 अनुपाय । 
पौत्रिक विधि में - पौत्रिक विधि को आधार मानकर । प्रमेयप्रक्रिया पौत्रिक विधि में 
कही गयी है । जैसा कि कहेंगे-- 

'अनुजोद्देश के आहिक के पौत्रिकविधि प्रकरण में वह (+ प्रमेयप्रक्रिया) कही 
गयी है! ॥ २७८-२८३ ॥ 


इतने बड़े ग्रन्थ की रचना से क्‍या लछाभ?-यह शझ्... 
जो विद्वान्‌ इन सैंतीस आहिकों का सम्यक्‌ अभ्यास करता है वह 
साक्षात्‌ भैरव हो जाता है ॥ -२८४, २८५- ॥ 


सैंतीस आहिकों के विषय में पूर्णज्ञान रखने वाला यदि भैरव हो 
जाता है तो इसमें आश्चर्य क्या? अणु भी इसके ज्ञान के द्वारा भैरवत्व 


श्रीतन्त्रालोक: 


इत्येष पूर्वजोद्देशः कथ्यते त्वनुजो5धुना ॥ २८६ ॥ 
विज्ञानभित्यकरणे सर्वस्योद्देशन॑ क्रमात्‌ । 
द्वितीयस्मिन्प्रकरणे गतोपायत्वभेदिता ॥ २८७ ॥ 


विश्वचित्पतिबिम्बत्व॑ परामशोदियक्रम: । 
मन्त्राद्यभिन्नरूपत्व॑ परोपाये. विविच्यते ॥ २८८ 
विकल्पसंस्क्रिया तर्कतत्त्वं॑ गुरुसतत्त्वकम्‌ । 
योगाड्रानुपयोगित्व॑ कल्पिताचच्चिनादर: ॥ २८९ 


संविच्चक्रोदयो मन्त्रवीर्य जप्यादि वास्तवम्‌ । 
निषेधविधितुल्यत्वं शाक्तोपाये5त्र चर्च्यते ॥ २९० 


बुद्धिध्यानं प्राणतत्त्वसमुच्चारश्षिदात्मता । 


उच्चार: परतत्त्वान्त:प्रवेशपथलक्षणम्‌ ॥ २९१ ॥ 
करणं वर्णतत्त्वं चेत्याणवे तु निरूप्यते । 
चारमानमहोरात्रसंक्रान्यादिविकल्पममू. _॥ २९२ ॥ 


संहारचित्रता वर्णोदय: कालाध्वकल्पने । 
चक्रभिन्मन्त्रविद्याभिदेतच्चक्रोदये. भवेत्‌ ॥ २९३ ॥ 


को प्राप्त हुए ॥ -२८५, २८६- ॥ 


यह पूर्वज उद्देश (- सामान्यात्मना कथन) है । अब अनुजोद्देश 
का कथन किया जाता है ॥ -२८६ ॥ 


विज्ञानभित्‌ प्रकरण में सब (विषयों) का क्रमिक नामोच्चारण है । 
दूसरे प्रकरण में गतोपाय का भेद वार्णित है ॥ २८७ ॥ 

परोपाय में विश्व की चित्‌प्रतिबिम्बता, परामर्शोदय, क्रममन्त्र आदि 
की (परासंवित्‌ से) अभिन्नरूपता का विवेचन किया जाएगा ॥| २८८ ॥ 

शाक्तोपाय में विकल्पों के संस्कार, तर्कतत्त्व, गुरुतत्त्व योगाड्डों की 
अनुपयोगिता, कल्पित अर्चादि का अनादर, संवित्चक्र का उदय, 
मन्त्रवीर्य, वास्तविक जप्य आदि, निषेध और विधि की तुल्यता की 
चर्चा होगी ॥ २८९-२९० ॥ 

आणवोपाय (नामक आह्लिक) में बुद्धि, ध्यान, प्राणतत्त्त का 
समुच्चार, चिदात्मता, उच्चार, परतत्त्वान्त: प्रवेशपथलक्षण, करण और 
वर्णतत््व का निरूपण किया जाएगा ॥ २९१, २९२- ॥ 


कालाध्व प्रकरण में चारमान, अहोरात्रसंक्रान्ति आदि की कल्पना, 
संहारचित्रता और वर्णोदय (का निर्वचन होगा) ॥ -२९२, २९३- ॥ 


प्रथममाह्निकम्‌ २३५ 
परिमाणं पुराणां च॒ संग्रहस्तत््वयोजनम्‌ । 
एतद्देशाध्वनिर्देशे._ द्वय॑ _तत्त्वाध्वनिर्णये ॥ २९४ ॥ 


कार्यकारणभावश्चतत्त्वक्रमनिरूपणम्‌ । 
वस्तुधर्मस्तत्त्वविधिर्जाग्रदादिनिरूपणम्‌ ॥ २९५ ॥ 
प्रमातृभेद इत्येतत्‌. तत्त्वभेदे  विचार्यते । 


कलास्वरूपमेकत्रिपश्ञाद्यैस्तत्तकल्पनमम्‌ू. ॥ २९६ ॥ 
वर्णभेदक्रम:. सर्वाधारशक्तिनिरूपणम्‌ । 
कलाद्यध्वविचारान्तरेतावत्प्रविविच्यते ॥ २९७ ॥ 


अभेदभावनाकम्पहासौ त्वध्वोपयोजने । 
संख्याधिक्यं मलादीनां तत्त्वं शक्तिविचित्रता॥ २९८ । 
अनपेक्षित्वसिच्धिश्च तिरोभावविचित्रता । 
शक्तिपातपरीक्षायामेतावान्वाच्यसंग्रह: ॥ २९९ ॥ 
तिरोभावव्यपगमो. ज्ञानेन  परिपूर्णता । 
उत्क्रान्त्यनुपयोगित्व॑ दीक्षोपक्रमणे स्थितम्‌ू ॥ ३०० ॥ 
शिष्यौचित्यपरीक्षादौ स्थानभित्स्थानकल्पनम्‌। 


चक्रभेद, मन्त्रविद्याभेद--ये (विषय) चक्रोदय में (वर्णित) 
होंगे ॥| -२९३ ॥ 

पुरों का परिमाण, संग्रह, तत्त्वयोजन ये देशाध्वनिर्णय में विवेचित 
होंगे । 

तत्त्वाध्वनिर्णय में कार्यकारण भाव, तत्त्वक्रमनिरूपण इन दो का 
निरूपण होगा । वस्तुधर्म, तत्त्वविधि, जाग्रतू आदि का निरूपण, 
प्रमातृभेद इन (सबका) विचार होगा ॥ २९४, २९६- ॥ 

कलाद्यध्वविचार में कलास्वरूप, एक तीन, पाँच आदि (भेदों से) 
तत्त्व की कल्पना, वर्णभेदक्रम, सर्वाधारशक्ति, के निरूपण का विवेचन 
होगा ॥ -२९६, २९७ ॥ 

अध्वोयपयोग में अभेदभावना तथा कम्पह्लास का तथा शक्तिपात- 
परीक्षा में मल आदि का संख्याधिक्य, तत्त्वशक्तिविचित्रता, अनपेक्षित्व- 
सिद्ध, तिरोभावविचित्रता (इन विषयों का संग्रह है) ॥ २९८-२९९ ॥ 

तिरोभाव का अपगम, ज्ञान के द्वारा परिपूर्णता, उत्क्रान्ति 
की अनुपयोगिता ये विषय दीक्षोपक्रम (नामक आह्िक) में स्थित 
है'॥॥ ३०० ॥ 


२३६ श्रीतन्त्रालोक: 


सामान्यन्यासभेदो3र्घपात्र चैतत्मयोजनम्‌ ॥ ३०१ ॥ 
द्रव्ययोग्यत्वमर्चा च बहिर्द्धारार्चन॑ क्रमात्‌ । 
प्रवेशो दिक्स्वरूपं च देहप्राणादिशोधनम्‌ ॥ ३०२ 
विशेषन्यासवैचित्य॑ स्विशेषार्धभाजनम्‌ । 
देहपूजा प्राणबुद्धिचित्स्वध्वन्यासपूजने ॥ ३०३ ॥ 
अन्यशास्त्रगणोत्कर्ष: पूजा चक्रस्य सर्वतः । 

क्षेत्रम्ह: पञ्ञगव्यं पूजनं॑ भूगणेशयो: ॥ ३०४ ॥ 
अस्त्रार्चा बह्निकार्य चाप्यधिवासनमग्निगम्‌ । 

तर्पणं चरुसंसिद्दिर्दन्तकाष्ठान्तसंस्क्रिया ॥ ३०५ ॥ 
शिवहस्तविधिश्चापि शब्याक्ल॒प्तिविचारणम्‌ । 
स्वपनस्थ सामय॑ कर्म समयाश्षेति संग्रह: ॥ ३०६ 
समयित्वविधावस्मिन्स्यात्प्नदशश आहिके । 
मण्डलात्मानुसन्धानं निवेद्यपशुविस्तर:ः ॥ ३०७ 
अग्नितृप्ति: स्वस्वभावदीपनं शिष्यदेहग: । 
अध्वन्यासविधि: शोध्यशोधकादिविचित्रता ॥ ३०८ 
दीक्षाभेद: परो न्यासो मन्त्रसत्ताप्रयोजनम्‌ । 

भ्ेदो योजनिकादेश्व षोडशे स्थादिहाहिके ॥ ३०९ 
सूत्रक्लप्तिस्तत्त्वशुन्दधि: पाशदाहो5थ योजनम्‌ । 


शिष्यौचित्यपरीक्षा आदि में स्थानभेद, स्थानकल्पना, सामान्य 
न्यासभेद, अर्धपात्र और उसका प्रयोजन, द्र॒व्ययोग्यता, अर्चा, 
बहिर्द्धारार्चन क्रमश: मण्डपप्रवेश, दिकस्वरूप, देहप्राण आदि का 
शोधन, विशेषन्यासबैचित्रय, सविशेष अर्घपात्र, देहपूजा, प्राण बुद्धि चित्‌ 
में अध्वन्यास तथा पूजन, अन्य शास्त्रसमूह का उत्कर्ष, चक्रपूजा, 
क्षेत्रमरह, पञ्ञगव्य, भूमि और गणेश का पूजन, अस्त्रपूजन, वहिकार्य, 
अग्निसम्बन्धी अधिवासन, तर्पण, चरुसिद्धि, दन्तकाष्ठ, अन्तसंस्कार, 
शिवहस्तविधि, स्वप्नशय्याक्ल॒प्तिविचार, समयी कर्म, और समय ये 
पन्द्रहवें आह्िक में समयीविधि में (वर्णित) होंगे ॥ ३०१-३०७- ॥ 

सोलहवें आहिक में मण्डल्हत्मानुसन्धान, निवेद्यपशु का विस्तार, 
अग्नितृष्ति, स्वस्वभावदीपन, शिष्यदेह में वर्तमान्‌ अध्वन्यास की विधि, 
शोध्य शोधक आदि की विचित्रता, दीक्षाभेद, परन्यास, मन्त्रसत्ताप्रयोजन 
भेद और योजनिका दीक्षा आदि का भेद वर्णित होगा ॥-३०७-३०९॥ 


पौत्रिक विधि में सूत्रक्लप्ति, तत्त्वशुद्धि, पाशदाह, योजन और 


प्रथममाह्विकम्‌ २३७ 


अध्वभेदस्तथेत्येव॑ कथित पौत्रिके विधौ ॥ ३१० ॥ 
जननादिविहीनत्व॑ मन्त्रभेदोउथ सुस्फुट: । 
इति संक्षिप्तदीक्षाख्ये स्वादष्टाशश आह्िके ॥ ३९९ 
कलावेक्षा कृपाण्यादिन्यासश्वार: शरीरग: । 
ब्रह्मविद्याविधिश्रैवमुक्त सद्य:समुत्क्रमे ॥ ३१२ 
अधिकारपरीक्षान्त: संस्कारो3 थ तुलाविधि: । 
इत्येतद्वाच्यसर्वस्व॑  स्याद्विंशतितमाह्निके ॥ ३१३ 
मृतजीवद्विधिजालोपदेश: . संस्क्रियागण: । 
बलाबलविचारश्रैत्येकविंशाहिके._ विधि: ॥ ३१४ 
श्रवण चाभ्यनुज्ञानं शोधनं पातकच्युति: । 
शजद्जाच्छेद इति स्पष्ट वाच्यं लिज्ोद्धृतिक्रमे ॥ ३१५ 
परीक्षाचार्यकरणं तदब़्त॑ हरणं मतेः । 
तद्विभाग: साधकत्वमभिषेकविधौ त्वियत्‌ ॥ ३१६ 
अधिकार्यथ संस्कारस्तत्प्रयोजनमित्यद: । 
चतुर्विशे३ न्ययागाख्ये वक्तव्यं॑ परिचर्च्यते ॥ ३९७ 


अध्वभेद, कहा गया है ॥ ३५० ॥ 

संक्षिप्त दीक्षा नामक अद्ठारहवें आहिक में जननादिहीनता और 
स्फुट मन्त्रभेद (कहे गए हैं) ॥ ३११ ॥ 

सच्चः समुत्क्रमण में कलावेक्षा, कृपाण आदि न्यास शरीराचार और 
ब्रम्हविद्या विधि कहीं गई है ॥ ३५२ ॥ 

बीसवें आहिक में आधिकारपरीक्षा, अन्त:संस्कार, तुलाविधि ये 
प्रतिपाद्य हैं ॥ ३१३ ॥ 

इक्कीसवें आहिक में मृतजीवद्विधि, जालोपदेश, संस्कारसमूह, 
बलाबल विचार विधि है ॥ ३५४ ॥ 

लिड्रोद्वारक्रम में, श्रवण, अभ्यनुज्ञा, शोधन, पातकच्युत्ति, शज्ञाच्छेद 
ये स्पष्टतया वाच्य हैं ॥ ३१५ ॥ 


अभिषेकविधि में परीक्षा, आचार्यकरण, उसका ब्रत, मतिहरण और 
उसका विभागसाधकत्व (विषय वर्णित है) ॥ ३५१६ ॥ 

अन्त्ययाग नामक चौबीसवें आहिक में अधिकारी, संस्कार और 
संस्कार का प्रयोजन कथनीय है ॥ ३१५७ ॥ 


सना नाना“ स्‍क घक ००५ मय 


श्रीतन्त्रालोक: 
प्रयोजन भोगमोक्षदानेनात्र विधि: स्फुट: । 
पञ्नविंशाहिके . श्राद्धप्रकाशे वस्तुसंग्रहः ॥ ३१८ ॥ 
प्रयोजन शेषवृत्तेर्नित्यार्चा स्थण्डिले परा । 
लिड्रस्वरूपं॑ बहुधा चारक्षसूत्रनिरूपणम्‌ ॥ ३१९ ॥ 
पूजाभेद इति बाच्यं लिड्डार्चासम्प्रकाशने । 


नैमित्तिकविभागस्तत्प्रयोजनविधिस्तत: ॥ ३२० ॥ 
पर्वभेदास्तद्विशेष श्रक्रचर्चा तदर्चनम्‌ । 
गुवब्चिन्तदिनाद्यर्चाप्रयोजननिरूपणम्‌ ॥ ३२१ ॥ 


मृतेः परीक्षा योगीशीमेलकादिविधिस्तथा । 
व्याख्याविधि: श्रुतविधिगुरुपूजाविधिस्त्वियतू॥ ३२२ ॥ 
नैमित्तिकप्रकाशाख्ये5 प्यष्टाविंशाहिके स्थितम्‌ । 
अधिकार्यात्मनो भेदः सिद्धपत्नीकुलक्रम:॥ ३२३ ॥ 
अर्चाविधिदौंतविधी रहस्योपनिषत्क्रम: । 
दीक्षाभिषेकौ बोधश्रेत्येकोनत्रिंश आह्िके ॥ ३२४ ॥ 
मन्त्रस्वरूपं तद्वीर्यमिति त्रिंशे निरूपितम्‌। 
शूलाब्जभेदो व्योमेशस्वस्तिकादिनिरूपणम्‌ ॥ ३२५ ॥ 


श्राद्धप्रकाश नाम पचीसवें आह्िक में भोग मोक्ष दान और प्रयोजन 
विषयों का संग्रह है ॥ ३१८ ॥ 

शेषवर्तन का प्रयोजन नित्यविधि स्थण्डिल परा पूजा (वर्णित है) 
तथा लिडझ्जार्चा प्रकाशन में लिझड्जस्वरूप, अक्षसूत्रनिरूपण और पूजाभेद 
वाच्य है ॥ ३१९ ॥ 

पर्वभेद, उससे सम्बद्ध चक्रचर्चा, उस (- चक्र) का अर्चन, गुरु 
आदि की अन्तिम दिन आदि की पूजा के प्रयोजन का निरूपण, 
मृत्युपरीक्षा, योगीशीमेलक आदि विधि, व्याख्याविधि, श्रुतविधि, 
गुरूपूजा विधि इतना नैमित्तिक प्रकाश नाम अट्ठाईसवें आहिक में 
स्थित है ॥ ३२०-३२३- ॥ 

अधिकारी, भेद, सिद्धपत्नी, कुलक्रम, अर्चाविधि, दौतविधि, 
रहस्योपनिषत्‌चर्चा, दीक्षा, अभिषेक और बोध--ये विषय उन्तीसवें 
आहिक में है ॥ -३२३, ३२४ ॥ 

मन्त्रस्वरूप और उसका वीर्य तीसवें में निरूपित है ॥ -३२४ ॥ 


शूलाब्जभेद, व्योमेश, स्वस्तिक आदि निरूपण का विस्तार पूर्वक 


की २३९ 


विस्तरेणाभिधातव्यमित्येकत्रिंग आहिके । 
गुणप्रधानताभेदा: स्वरूपं वीर्यचर्चनम्‌ ॥ ३२६ ॥ 


कलाभेद इ्ञति प्रोक्त॑ मुद्राणां सम्प्रकाशने । 


इत्यादि न केवलमेवं यावत्‌ अन्यदपि अस्य माहात्म्यं स्यात्‌--इत्याह 'इति 
सप्ताधिकां, सम्प्रकाशने' इत्यन्तम्‌ | इह ग्रन्थकृता तत्त्वत:ः समस्तव्यस्तत्वेन 
सप्तत्रिंशदाह्विकानि उपनिबद्धानि इति । यथा पृथ्वीतत्त्वे भेदस्य प्राधान्यात्‌ स्थुलेन 
रूपेण सर्वमस्ति, तथा इहापि वक्ष्यमाणम्‌--इत्युक्तम्‌--'सर्वस्योद्देशनं क्रमात्‌' 
इति । परोपाये इति--शाम्भवोपाये, अस्य च अविकल्पकमेव रूपम्‌ इत्युक्तप्रायं 
तच्च भेदाभावे सति भवेत्‌ू, स च वाच्यवाचकात्मनो विश्वस्यथ संविदेकरूपत्वे 
सति स्यातू, तत्र वाच्यात्मनो विश्वस्य चित्प्रतिबिम्बत्वेन सामान्यविशेषात्मतया 
द्विविधस्य, वाचकात्मनो विश्वस्थ च  परामर्शोदयक्रममन्त्राद्यभिन्नरूपत्वाभ्यां 
संविदनतिरेकात्‌ तदेकरूपत्वमुच्यते इत्यत्र एतत्प्रमेयत्रयोपक्षेप: । शाक्तस्यथ च 
विकल्पकमेव रूपम्‌ इति प्रथमं विकल्पस्यैव संस्कार उक्त. स॒ च 
हेयाद्यालोचनद्वारेण तर्केंण अभिधीयते इति तदनन्तरं तत्तत्तमू । अन्यच्च 
शुद्धविद्यात्मनस्तर्कस्यैव विस्फूर्जिते यत्‌ तद्गशादेव सदगुरुप्राप्तिर्भवेत्‌ू . इति 
तत्सतत्त्वमुक्तम्‌ । तर्क एवं च साक्षाद्योगस्याह्मम्‌ इति अन्येषां योगाड्रानामनुप- 


इकतीसवें आह्िक में कथन होगा ॥ -३२५, ३२६- ॥ 


गुणप्रधानताभेद, उनके स्वरूप वीर्य की चर्चा, कलाभेद--ये 
मुद्राप्रकाश (- मुद्रिकाविधि) में कहे गए हैं ॥ -३२६, ३२७- ॥ 

केवल इतना ही नहीं इसका अन्य भी महत्त्व है--इस बात को 'इति 
सप्ताधिकां... से लेकर संप्रकाशने' यहाँ तक कहा है । यहाँ अन्थकार ने यथार्थत: 
समस्त व्यस्त रूप से ३७ आहिकों का उपनिबन्धन किया है । जैसे पृथ्वीतत्त्व में 
भेद के प्राधान्य के कारण सब स्थूल रूप से है । उसी प्रकार यहाँ भी वक्ष्यमाण 
है । इसलिये कहा गया-सब का क्रम से उद्देशन है । परोपाय में - 
शाम्भवोपाय में । (परोपाय) वाच्यवाचक स्वरूप इस विश्व की संविद्‌ के साथ 
एकरूपता होने पर होता है । इसमें वाच्यरूप विश्व के चित्‌ में प्रतिबिम्बित होने पर 
सामान्य एवं विशेष इन दो रूपों वाले तथा वाचकात्मक विश्व का परामशोंदय क्रम 
एवं मन्त्र आदि से अभिन्न रूप होने से संविद्‌ से अभिन्न होने के कारण उस (८ 
संविद) के साथ एकरूपता कही जाती है । यहाँ तीनों प्रमेयों (- सामान्य एवं 
विशेषरूप वाच्य तथा वाचक) का उपक्षेप होता है । शाक्तोपाय का रूप विकल्पक 
होता है । इसलिये पहले विकल्प का ही संस्कार कहा गया और वह (- संस्कार) 
हेय आदि के आलोचन वाले तर्क के द्वारा कहा जाता है । इसलिये उसके (> 
संस्कार के) बाद तर्क का कथन है । और भी शुद्धविद्यारूप सत्तर्क का ही यह 
चमत्कार है कि उसके कारण सदगुरु की प्राप्ति होती है । इसलिये उस (८ 


२४० श्रीतन्त्रालोक: 


योगित्वम्‌ तर्कस्थ॒च शुद्धविद्यात्मतया भेदभावकमायीयविकल्पप्रतिघातित्वात्‌ 
कल्पितस्थ अर्चादेर्नादर: तत एबाविकल्पसंस्कारस्य दार्ढ्यात्‌ संविच्चक्रोदय: , 
तदुदय एवं च मन्त्राणां परं वीर्यम्‌, तथामर्श एवं च वास्तवं जप्यादि, अत एवं 
च संबिदि भेदाभावात्‌ निषेधविधितुल्यत्वम्‌ इत्येतन्नवसंख्याकं प्रमेयमुपक्षिप्तम्‌.। 
एवमाणवादावपि बुद्धिध्यानादे: साक्षात्तदौषयिकत्वम्‌ इत्येतदस्माभि: स्पष्टत्वात्‌ 
ग्रन्थविस्तरभयात्‌अग्रे च निर्णेष्यमाणत्वातू न प्रातिपच्चेन व्याख्यातम्‌ इति 
स्वयमेव अवधार्यम्‌ ॥ २८४-३२६ ॥। 


ननु एकीकाराहिकादौ किमिति न अनुजोद्देशः कृत: ? इत्याश्बाह-- 
द्वात्रिंशतत्त्वादीशाख्यात्मभृति प्रस्फुटो यत: ॥ ३२७ ॥ 
न भेदो5स्ति ततो नोक्तमुद्देशान्तरमत्र ततू । 


द्वात्रिंश तत्त्वं स्वरूपं यस्य तन्मुद्राहििकं तस्मात्‌ द्वात्रिंशसंख्यादनन्तरं यत्‌ 
ईशाख्यं त्रयस्त्रिशमेकीकाराहिकं तत आरकभ्य भेदस्य प्राधान्याभावात्‌ अनुज उद्देशो 
न कृत:--इत्यर्थ: | ३२७ ॥ 
कान परत लक जे: 34777: 5 कफ कील 3 अप लक अमान कद कस 
सदगुरु) का निर्वचन हुआ। तर्क ही साक्षात्‌ योग का अन्न है । इसलिये अन्य 
योगाह्न अनुपयोगी है । तर्क शुद्धविद्यास्वरूप है इसलिये भेद को उत्पन्न करने वाले 
मायीय विकल्पों का प्रतिघातक होने से कल्पित अर्चा आदि का आदर नहीं है । 
इस कारण निर्विकल्पक संस्कार के दृढ़ होने से संवित्‌ चक्रों का उदय होता है । 
उसका उदय होने पर ही मन्त्रों का परमवीर्य (स्फुर्त होता) है । उस प्रकार 
(वीर्य-सम्पन्न मन्त्रों का) आमर्श ही वास्तविक जप है । इसीलिये संविद्‌ में 
भ्रेदाभाव होने के कारण निषेध एवं विधि की तुल्यता रूप नव संख्या वाला प्रमेय 
कहा गया । इसी प्रकार आणवोपाय आदि में भी बुद्धि ध्यान आदि साक्षात्‌ उसके 
उपाय है--यह बात स्पष्ट होने से, ग्रन्थ के विस्तार के भय से तथा आगे 
चलकर निर्णय होने से हमने इसका प्रतिपद व्याख्यान नहीं किया । इसे स्वयं 
समझ लेना चाहिये ॥ २८४-३२६ ॥ 

एकीकार आहिक आदि में अनुजोद्देश क्यों नहीं किया गया ?--यह शझ्ढा कर 
कहते है-- 

चूँकि बत्तीस तत्त्वों वाले ईश (5 एकीकार) नामक तैतीसवें 
आहिक से लेकर स्पष्टतया कोई भेद नहीं है, इसलिए यहाँ (तैतीसवें 
आह्िक में) अनुजोद्देश नहीं किया गया है ॥-३२७;, है स्टल-ा) 

बत्तीसवाँ तत्व - स्वरूप है जिसका वह मुद्रा आहिक है । इस कारण बत्तीस 
संख्या के अनन्तर जो ईश नामक तैंतीसवाँ एकीकार आहिक है वहाँ से लेकर भेद 
का प्राधान्य न होने से अनुजोददेश नहीं किया गया ॥ ३२७ ॥ 


5 २४१ 
ननु यद्यत: प्रभृति भेदों नास्ति तत्किमिति आह्लिकान्तरपरिगणनमेव कृतम्‌? 
इत्याशड्रयाह-- 

मुख्यत्वेन च वेद्यत्वादधिकारान्तरक्रम: ॥ ३२८ ॥ 
एतदुपसंहरजत्नन्यदवतारयति-- 

इत्युद्रेशविधि: प्रोक्त: सुखसंग्रहहेतवे । 

अथास्य लक्षणावेक्षे निरूप्येते यथाक्रमम्‌ ॥ ३२९ ॥ 
अस्य इति--उद्धिष्टस्य प्रमेयजातस्य || ३२९ ॥ 


इदानीमाहिकार्थमेव संचिनोति-- 


आत्मा संवित्मकाशस्थितिरनवयवा संविदित्यात्तशक्ति- 

ब्रातं तस्य स्वरूपं स च निजमहसश्छादनाद्‌ बद्धरूप: । 
आत्मज्योति:स्वभावप्रकटनविधिना तस्य मोक्ष: स चाय॑ 
चित्राकारस्य॒ चित्र: प्रकटित इह यत्संग्रहेणार्थ एच: ॥ ३३० ॥ 


इह आत्मनस्तावत्‌ धामत्रयीबाह्मप्रकाशविलक्षण: संविद्रुप एवं प्रकाश: 


यदि इसके बाद भेद नहीं है तो दूसरे आहिकों की गणना ही क्‍यों की 
गयी ?--यह शझ्ला कर कहते हैं-- 

चूँकि अग्रिम आहिकों के विषय मुख्यरूप से वेद्य हैं इसलिए 
आहिक-भेद किए गए ॥ -३२८ ॥ 

इसका उपसंहार का दूसरे की प्रस्तावना करते हैं-- 

इस प्रकार सुखसंग्रह के लिए उद्देश विधि कही गई, इसके बाद 
लक्षण और परीक्षा क्रमश: निरूपित किए जाएँगें ॥| ३२९ ॥ 


इसका - उदिदष्ट प्रमेयसमूह का ॥ ३२९ ॥ 
अब सम्पूर्ण आहिक का संक्षेप बतलाते हैं-- 


आत्मा संविद्‌ प्रकाश स्वरूप हैं | संवित्‌ निरवयव अखण्ड है । 
क्रोडीकृत अनन्तशक्तियों का समूह उस (- आत्मा) का स्वरूप है और 
वह अपने महस्‌ (- स्वरूप, तेज) का गोपन करने के कारण बद्ध 
है। अपने ज्योति:स्वभाव के प्रकटनविधि के द्वारा उसका मोक्ष होता है 
और वह (- मोक्ष चित्राकार - विचित्रस्वभाव) वाले का विचित्र प्राकट्य 
है । इसलिए यहाँ (- इस आह्ििक में) संक्षेप में यह विषय प्रकटित 
किया गया है ॥ ३३० ॥ 


तीन धाम (- ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय अथवा इच्छा ज्ञान क्रिया) वाला, बाह्म प्रकाश 


श्ह त. प्र. 


२४२ श्रीतन्त्रालोक: 
स्वरूपम्‌, संविच्च निर्वयवा इति एक एवं अखण्डप्रकाशरूप: इति यावत्‌ । 
अत एवं च-- 
'शक्तिश्न नाम भावस्य स्व रूप॑ मातृकल्पितम्‌ ।' 
इत्यायुक्तयुकत्या. तस्थय आत्मन: क्रोडीकृतानन्तशक्तिक॑ स्वरूपम्‌, 
एवमद्वयात्मत्वेषपि स एव अतिदुर्घटकारित्वलक्षणात्‌ स्वस्वातन्त्यात्‌, निजस्थ -- 
अनन्यसाधारणस्य॒ ज्ञत्वरकृत्वलक्षणस्थ, महसो  गोपनात्‌. ग्राह्मग्राहकात्मक 
टून्द्रमाभासयन्‌ । 
न मल, शिव एवं गृहीतपशुभाव: ।' 
इत्यायुक्तयुक्त्या 'बद्ध:' इत्युच्यते, एवमपि तस्य आत्मन: प्रत्यावृत्त्या 
'मक्षो हि नाम नैवान्य: स्वरूपप्रथनं हि सः । 
स्वरूप चांत्मन: संवित ........-.-:-०**२०५*-९- ॥! 
इत्यायुक्तयुक्त्या ज्ञत्वकर्तृत्वलक्षणस्य स्वमहस एव प्रथर्न मोक्ष:, यदर्थमेव च 
तत्तदनन्तशास्त्रात्मक इयान्‌ परिकर: । तदाह 'स चायम्‌' इत्यादि, स चाय 
मोक्ष:--तत्तदगृहीताधरदर्शनभूमिकस्य अस्य-- 
“रागाद्यकलुषो5स्म्यन्त: शून्योडहं कर्तृतोज्झित: ।' 


न रन लक पल पक सदरनरण सच 
से विलक्षण संविद्‌ रूप प्रकाश ही आत्मा का स्वरूप है । और संवित्‌ निरवयवा 
होने के कारण एक एवं अखण्डप्रकाशरूप है इसीलिये-- 

भाव का प्रमाता के द्वारा कल्पित अपना रूप ही शक्ति है ।' 

इत्यादि उक्त युक्ति के अनुसार उस 5 आत्मा का स्वरूप अपने भीतर अनन्त 
शक्ति छिपाये रखता है । अद्वयरूप होने पर भी वह अतिदुर्घटकारित्वरूप अपने 
स्वातन्यवश अपने ८ अनन्य साधारण, सत्वकर्तृत्वलक्षण वाले तेज को छिपाकर 
्राह्गग्राहक रूप द्वन्द्र को आभासित करता है । 

*..शिव ही पशुभाव का ग्रहण कर (बद्ध होता है) ।' 

इत्यादि उक्त युक्ति से बद्ध कहा जाता है । इस प्रकार उस आत्मा की 
प्रत्यावृत्ति के द्वारा-- 

"मोक्ष कोई दूसरी चीज नहीं है | वह स्वरूप का विस्तार है । और स्वरूप 
अपनी संवित्‌ ही है ।' 

इत्यादि उक्त युक्ति से ज्ञत्वकर्तृत्वलक्षण अपने तेज का विस्तार ही मोक्ष है। 
इसी के लिये भिन्न-भिन्न अनन्त शास्त्रों का इतना बड़ा समूह है | 'स चायम्‌' 
इत्यादि से वही कहते हैं । वह यह > मोक्ष । नीचे की तत्तद्‌ दर्शन भूमियों का 
ग्रहण करने वाले इसको अर्थात्‌ 


| २४३ 
इत्यायुक्तयुक्त्या चित्रस्वभावस्य, यद्रा-- 
'तेनाजडस्य भागस्य पुद्ठलाण्वादिसंज्ञिन: । 
अनावरणभागांशे वैचित्रय॑ बहुधा स्थितम्‌ ॥' 
इत्यादिनीत्या चित्राकारस्य-- 
अत: कंचित्ममातारं ग्रति ग्रथयते प्रभु: । 
पूर्णणेव निजं रूप॑ कंचिदंशांशिकाक्रमात्‌ ॥' 
इत्यायुकत्या चित्र:--शाम्भवाद्यावेशात्मा प्रकटित:ः, इह॒ इति--अस्मि- 


न्राहिके । ययो:--बन्धमोक्षयो: संग्रहेण--संक्षेपेण एषोडर्थ: प्रकटित: इत्यनेनैव 
सम्बन्ध: ॥ ३३० ॥ 


ननु आत्मन: स्वरूपप्रथनमेव 'मोक्ष:' इत्युक्तम, आत्मा चैक एवं अखण्ड: 
इति तत्प्रथात्मनो मोक्षस्यापि वैचित्रयं कुतस्त्यम्‌ ? इत्याशड्डद्याह-- 


मिथ्याज्ञानं तिमिरमसमान्‌ दृष्टिदोषाञसूते 
तत्सद्धावाद्विमलमपि तद्धाति मालिन्यधाम । 
यत्तु प्रेक्ष्यं दुशि परिगतं तैमिरीं दोषमुद्रां 
दूरं रुब्द्रेत्रभवतु कर्थं तत्र मालिन्यशडछका ॥ ३३९ ॥ 
कक नकल++»कक न +लत>सस पक कस कऊ3पन्‍न न >+ा«+ फपलसम +++फऋ ++ मास 
“राग आदि कलुष से रहित कर्तृता का त्याग करने वाला मैं भीतर से- शून्य 
हो गया हूँ ।' 
इत्यादि उक्त युक्ति के अनुसार विचित्र स्वभाव वाले को, अथवा 'अत: पुद्ठल 
अणु आदि नाम वाले अजड़ भाग के अनावरण भागवाले अंश में वैचित्रय अनेक 
प्रकार से स्थित है ।' 
इत्यादि नीति से विचित्र आकार वाले को, 


“इसलिये किसी प्रमाता के प्रति भगवान्‌ अपने पूर्ण स्वरूप को प्रकट करते हैं, 
किसी के प्रति अंशांशिका के क्रम से ।' 


इत्यादि उक्ति के द्वारा चित्र - शाम्भव आदि आवेश वाला रूप प्रकट करते 
हैं। यहाँ इस आहिक में । जिन दोनों का > बन्ध और मोक्ष का, संग्रहेण - 
संक्षेप में यह अर्थ प्रकट किया गया ॥ ३३० ॥ 


आत्मा के स्वरूप का विस्तार ही मोक्ष है--यह कहा गया । आत्मा एक और 
अखण्ड है फिर उसके विस्तार रूप मोक्ष का वैचित्रय कहाँ से आ गया ? यह 
शक्ञ......... 


मिथ्याज्ञान रूप अन्धकार भेदरूपी दृष्टिदोष को उत्पन्न करता है । 
उसके रहने से निर्मल पूर्ण भी वह (- आत्मा) मलिनता (- 


२४४ श्रीतन्त्रालोक: 


तिमिर्मू--आणवमलमेव मिथ्याज्ञानम्‌ भेदप्रथात्ममम्‌ अपूर्ण बेदनम्‌, दृष्टे: 
पूर्णाया: संवित्ते, असमान्‌ू--आत्मनि अनात्माभिमानादिरूपान्‌ दोषान्‌ जनयति 
इति मिथ्याज्ञानसद्भावात्‌ विमलम्‌ पूर्णमपि तत्‌ ज्ञानं मालिन्यधाम भाति-- 
स्वस्वातन्त्रयादपूर्णेणन आत्मना परिस्फुरति इत्येतावानर्थ: इति व्यवहियते यत्‌ 
पुनरुपेयत्वेन प्रेक्षणीयम्‌ू--अवश्यज्ञातव्यं परप्रमात्रेकात्म पूर्ण ज्ञान 


नाहं प्राणों नैव शरीरं न मनोऊहं 
नाहं बुद्धिर्नाहमहझ्लारधियों च । 
योऊत्र ज्ञांश: सोअ5स्म्यहमेव........ 


इत्यादिनीत्या उद्देष्टनक्रमेण विमर्शपदवीमारूढं॑ सत्‌ मिथ्याज्ञानसमुत्थाम्‌ 
अनात्मनि आत्माभिमानरूपां दोषणमुद्रां दूरं रुन्ध्येत्‌--आत्मन्येव आत्माभिमानेन 
तिरस्कुर्यात्‌ु, तत्र का नाम मालिन्यशझ्ला तत्र सम्भावनापि न भवेत्‌ इति 
वस्तुवृत्तेन बन्धो मोक्षो वापि न नाम कश्चिदस्ति इति का नाम तत्र 
वैचित्रयसम्भावना स्यात्‌ । अनेन चाभिप्रायेण-- 


'संसारोउस्ति न तत्त्वतस्तनुभूतां बन्धस्य वार्तेब का । 
बन्धो यस्य न जातु तस्य वितथा मुक्तस्य मुक्तिक्रिया | 


अपूर्णता) का आस्पद भासित होता है । यदि प्रेक्ष्य (5 अवश्यज्ञातव्य 
पूर्ण ज्ञान, को प्राप्त करने के लिए विमर्श का आश्रय लिया जाय 
तथा) नेत्र में वर्तमान रात्र्यन्धतारूपी दोषमुद्रा को भलीभौति हटा दिया 
जाय तो वहाँ मलिनता की आशा कैसे हो सकती है ॥ ३३१ ॥ 


तिमिर ८ आणव मल । मिथ्याज्ञान 5 भेदप्रथा वाला, अर्थात्‌ अपूर्ण ज्ञान । 
दृष्टि पूर्ण संवित्‌ । असमान 5 अनात्माभिमान आदि रूपों वाले दोषों को । 
उत्पन्न करती है ८ मिथ्याज्ञान के होने से निर्मल पूर्ण भी वह ज्ञान मलिनता का 
घर मालुम पड़ता है । अपने स्वातन्त्रवश अपूर्ण रूप से स्फुरित होता है । और 
जो उपेय के रूप में अर्थात्‌ अवश्य ज्ञातव्य पर प्रमाता रूप मे पूर्ण ज्ञान प्रेक्षणीय 


'मैं प्राण, शरीर, मन, बुद्धि, अहड्लार, महत्‌ भी नहीं हूँ । इनमें जो 'ज्ञ' का 
अंश है वही मैं हूँ ।' 

इत्यादि नीति से उद्देष्टनक्रम से विमर्श का विषय होता हुआ मिथ्या ज्ञान से 
उत्पन्न होने वाली अनात्मा में आत्माभिमानरूपा दोषमुद्रा को दूर ही रोक देता है 
अर्थात्‌ तिरस्कृत कर देता है उसमें मालिन्य की शट्ढा कहाँ ? अर्थात्‌ वहाँ 
सम्भावना भी नहीं है । बन्ध और मोक्ष वस्तु के रूप में कुछ नहीं है फिर उसमें 
वैचित्य की सम्भावना कैसे होगी इसी अभिप्राय से-- 


] २४५ 


मिथ्यामोहकृदेष रज्जुभुजगच्छायापिशाचश्रमो । 
मा किज्ञित््यज मा ग्ृहाण विस्म स्वस्थो यथावस्थित:॥।' 


इत्यादि अन्यत्र उक्तम्‌ । अथ च तिमिरेण--नेत्ररोगविशेषेण दृष्टौ 
अन्यथाज्ञानात्मदोषजातमुत्पादितं प्रेक्षेण अज्ञनादिस्थानीयेन रोध्यते इति तत्र 
मालिन्यशझ्ञापि न भवति इति औपम्यं ध्वनितम्‌ ॥ ३३१ ॥ 


इदानीमस्य शास्त्रस्य पर॑ गाम्भीर्य॑मन्यमानो ग्रन्थकृत्‌ू, एतदर्थसतत्त्व- 
मजानानैरपि अन्यैरन्यथाबोधेन यत्किंचित्‌ उत्ताममेव अन्यथा उच्यते, ताओ्मंति 
अप्रस्तुतप्रशंसया उपहसितुमाह-- 


भावव्रात ? हठाज्जनस्य हृदयान्याक्रम्य यन्नर्तयन्‌ 
भड्ढीभिर्विविधाभिरात्महदयं प्रच्छाद्य संक्रीडसे । 
यस्त्वामाह जडं जड: सहृदयंमन्यत्वदुःशिक्षितो 

मन्‍्ये5 मुष्य जडात्मता स्तुतिपदं त्वत्साम्यसम्भावनात्‌ ॥ ३३२ ॥ 


हे भावत्रात--नीलाद्वर्थ ? आत्मनों हृदयं तेन आत्मतथ्यम्‌ रूप॑ गोपयित्वा 


“'शरीरधारियों के लिये संसार वस्तुतः नहीं है फिर बन्धन की बात ही कहाँ ? 
जिसका बन्धन नहीं उसकी मुक्तिप्रक्रिया भी व्यर्थ है । रस्सी में साँप के समान 
अथवा छाया में पिशाच के समान यह (संसार) मिथ्यामोह के द्वारा उत्पादित श्रम है 
इसलिये न कुछ लो न कुछ छोड़ो । जैसे हो वैसे ही अपने में रहकर आनन्द 
उठाओ ।' 

इत्यादि अन्यत्र कहा गया । तिमिर > नेत्र का रोग--रात्र्यन्धता, के द्वारा दृष्टि 
में अन्यथा ज्ञानरूप दोष उत्पन्न होने पर अज्जनरूप प्रेक्ष्य के द्वारा वह रोक 
दिया जाता है फिर उसमें मालिन्य की शंका भी नहीं हो सकती । यह उपमा 
ध्वनित है ॥ ३३१ ॥ 

अब इस शास्त्र को परम गम्भीर मानते हुए ग्न्थकार, इस ग्रन्थ के तात्पर्य को 
न जानने वाले अन्य लोगों के द्वारा विपरीत ज्ञान के कारण जो कुछ बिना सुरताल 
के अन्यथा कह देते हैं, उनके प्रति अप्रस्तुत प्रशंसा द्वारा उपहास करने के लिये 
कहते हैं-- 

हे पदार्थ समूह! (तुम) अपने चैतन्यस्वरूप का गोपन कर 
बलपूर्वक लोगों के हृदय पर आक्रमण कर अनेक भंगियों के द्वारा जो 
क्रीड़ा कर रहे हो (इसलिए) जो तुमको जड कहता है वह (असहृदय) 
अपने को सहृदय मानने के कारण दूषित शिक्षा वाला (स्वयं) जड 
है। (मैं) समझता हूँ कि तुम्हारी समानता की सम्भावना के कारण 
उसकी जडता भी स्तुति का स्थान है ॥ ३३२ ॥ 


है भाव समूह ८ घट आदि पदार्थ, अपने वास्तविक रूप को छिपाकर सभी 


२४६ श्रीतन्त्रालोक: 


जनस्य--सर्वस्यैव वादिनों हदयानि--आशयान्‌ बलात्कारेण आक्रम्य-- 


“अद्यास्मानसत: करिष्यति सत; कि नु द्विधा वाप्ययं 
किं स्थास्नूनुत नश्वरानुत मिथोभिन्नानभिन्नानुत । 
इत्थं सद्रदनावलोकनपरैभविर्जगद्वर्तिभिर्मन्ये 
मौननिरुदृध्यमानहदयैर्द:खेन. ते: स्थीयते ॥' 


इत्यादिस्थित्या . विविधाभिर्भड्रीभिः  नर्तबन्‌ू. यत्‌ संक्रीडसे--नटवत्‌ 
अतात्त्विकेन रूपेण समुल्लससि, अत: स:--सर्वों वादी असहृदयमपि आत्मानं 
सहदयत्वेन मन्‍्यमानोइत एवं दुःशिक्षितो मिथ्याभिमानात्‌ अकिद्िज्ज्ञ:, त्वाम्‌ 
भावत्रातम्‌, जडम्‌ू--अचेतनम्‌ आह, अतोःस्माभिरुत्प्रेक्ष्ते--यत्‌ अमुष्य वादिनों 
वस्तुतश्रैतन्यस्वभावेन भवता यत्‌ साम्यं॑ तस्य सम्भावनात्‌ भाववत्त्मेव जडात्मा 
इति यद्युच्यते सा अस्य निन्‍्दास्थाने स्तुति: । भावानां हिं तेषां न किड्लिद्रुपं 
स्यातू, अतस्तदेव ये न जानते ते जडेभ्योषपि जडा: इति कर्थ च तेषां 
चेतनात्मकैर्भावै: निन्दापर्यवसायि साम्य॑ स्थातू--इति भाव: । एवं प्रकृतेडपि 
अस्य ग्न्थस्य यस्तत्त्वं न जानाति मा ज्ञासीत्‌, प्रत्युत अन्यथापि यत्किश्नन वक्ति 
इत्यसावेव जडो न पुनरस्य ग्रन्थस्य कश्चिद्ोष:--इत्यर्थ: ॥ ३३२ ॥ 


ननु यद्येवं तहिं एतच्छास्त्राधिगमाय केषाझ्न परेषां विदुषामभ्यर्थना क्रियतां 


वादी लोगों के हृदय अर्थात्‌ आशय को बलात्‌ आक्रान्त कर “आज यह (मूर्ख) 
हमको असत्‌ सिद्ध करेगा या सत्‌ अथवा दोनों, क्‍या (यह हमें) अनश्वर अथवा 
नाशवान्‌, परस्पर भिन्न अथवा अभिन्न (सिद्ध करेगा) ।' इस प्रकार सुन्दर मुख को 
देखने में लगे हुए तथा मौन के द्वारा निरुद्ध हृदय वाले वे संसार के पदार्थ, प्रतीत 
होता है कि बड़े दुःख के साथ रह रहे हैं ।' 

इत्यादि स्थिति के द्वारा अनेक भंगिमाओं के साथ नृत्य करने हुए जो क्रीड़ा 
कर रहे हो अर्थात्‌ जादूगर की भाँति मिथ्या समुल्लसित हो रहे हो, इसलिये वह 
वादी असहृदय भी .अपने को सहदय मानते हुए मिथ्याभिमाने के कारण सर्वज्ञ 
समझता है और तुमको अर्थात्‌ पदार्थसमूह को अचेतन कहता है तो हम समझते हैं 
कि यह वादी चैतन्यस्वभाव वाले आपके साथ जो साम्य रखता है अर्थात्‌ आपको 
जड़ समझना है वह निन्दा के स्थान पर स्तुति ही है । 


पदार्थों का रूप वस्तुतः चेतन ही है । यदि वे चेतन नहीं हैं तो फिर उनका 
कोई रूप ही नहीं होगा | इस बात को जो लोग नहीं जानते वे जड़ से भी जड़ 
हैं । इसलिये उनका चेतन पदार्थों के साथ निन्‍्दापर्यवसायी साम्य कैसे हो सकता 
है? इस प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थ के विषय में भी जो इस ग्रन्थ का तत्त्व नहीं जानता, 
मत जाने, किन्तु जो उल्टा-पुल्टा बोलता है वह जड़ है । इस विषय में अन्थ का 
कोई दोष नहीं है ॥ ३३२ ॥ 


प्रथममाह्तिकम्‌ २४७ 


यदत्र यथावस्त्वेव बुद्ध्वा द्वेषो मा कार्य: 2 इत्याशड्ल्याह-- 


इह गलितमला: परावरज्ञा: 
शिवसद्धावमया अधिक्रियन्ते । 

गुरव: प्रविच्चारणे यतस्तद्‌ 
विफलाद्वेषकलड्गहानियाचूजा ॥ ३३३ ॥ 


इह द्वये पुरुषा: सन्ति--अनायातशक्तिपाता आयातशक्तिपाताश्व । तत्र पूर्वेषां 
शतशोःभ्यर्थितानाम्‌ एतदधिगमाय मनो5पि न प्रसरति । इत्यत्र अवधातव्यम्‌, 
द्रेषो माकार्य: इत्यभ्यर्थनाया असामर्थ्यम्‌ । अपरे च अनभ्यर्थिता अपि स्वयमेव 
एतदधिगमाय ॒प्रवर्तन्ते इति तत्रापि एवमभ्यर्थनाया वैयर्थ्यमू । तदाह-- 
'द्रेषकलड्डहानियाच्ञा' इति । आयातशक्तिपाताश्न कीदृशा: ? इत्याह--गलित- 
मला: इति, गलितं मलम्‌ू-अज्ञानं येषां ते तथाविधा., अत एवं च परम्‌ 
आदिमम्‌ अनुत्तरम्‌ अवरम्‌ अन्त्यम्‌ विसर्ग च ये जानते ते पराहंपरामर्शात्मक- 
मन्त्रवीर्यज्ञा:--इत्यर्थ: अत एवं शिवसंद्भावमया:--परप्रमात्रेकात्मज्ञानशालिन: इति 


यदि ऐसा है तो इस शास्त्र के ज्ञान के लिये किन्हीं दूसरे विद्वानों की प्रार्थना 
की जानी चाहिये, जिससे कि इसके विषय में यथार्थ ज्ञान कर द्वेष न करें । यह 
शट्ढा कर कहते हैं-- 

इस (शास्त्र के) विचार-विमर्श में, बिगलितमल वाले, पर (- 
प्रकाश अनुत्तर) और अवर (- विमर्श या सृष्टि) को जानने वाले 
(फलत:) शिव सद्भावमय गुरुजन ही अधिकारी हैं (क्योंकि उनके 
उपर शक्तिपात हो चुका है) । (जो शक्तिपात रहित हैं) चूँकि वे उस 
(सन्दर्भ - गलितमलत्व परावरज्ञत्व आदि) के विषय में विफल हैं 
(अत: उनसे इस ग्रन्थ के अध्ययन के लिए अभ्यर्थना करना) द्वेष 
कलझ्ड और हानि की याचना (करने के समान है) ॥ ३३३ ॥ 


इस संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं--अनायात शक्तिपात वाले और आयात 
शक्तिपात वाले । इनमें से पहली श्रेणी वाले व्यक्त्यों की सैकड़ों बार प्रार्थना करने 
पर भी इस शास्त्र को जानने के लिये मन नहीं फैलता । यहाँ यह समझना चाहिये 
कि द्वेष न करने के लिये अभ्यर्थना समर्थ नहीं है ( अर्थात्‌ अभ्यर्थना व्यर्थ है) । 
दूसरी श्रेणी के वे लोग हैं जो बिना प्रार्थना के भी स्वयं इस शास्त्र को जानने के 
लिये प्रवृत्त होते हैं । इसलिये वहाँ भी प्रार्थना व्यर्थ ही है । वही कहते हैं--द्वेष, 
कलझ्क और हानि देने वाली याच्या (व्यर्थ) है । आयातशक्तिपात (साधक) कैसे 
हैं ?--यह कहते हैं--गलितमला: । गलित (- नष्ट) हो गया है मल < अज्ञान 
जिनका वे लोग | इसलिये वे पर ८ आदिम, अनुत्तर - अवर और अन्त्य 5 
विसर्ग को जानते हैं । अर्थात्‌ वे पर अहं परामर्शरूप मन्त्र के वीर्य को जानने 
वाले होते हैं | ये ही लोग शिवसद्भावमय अर्थात्‌ परप्रमाता के साथ ऐकात्म्य भाव 


२४८ श्रीतन्त्रालोक: 


यावत्‌, अत एवं च गुरवः--तात्त्िकार्थोपदेशिन: इति--एतदधिगमाय त एवं 
परमाधिकारिण: इत्युक्तं यत: प्रविचारणेउधिक्रियन्ते इति, यद्वक्ष्यति-- 


गुरोर्लक्षणमेतावदादिमान्त्य॑_ च वेदयेत्‌ । 
पूज्य: सोहहमिव ज्ञानी भैरवों देवतात्मकः ॥' इति ॥ ३३३ ॥ 


इह आह्लिकादाहिकान्तरस्य सञ्जयन्यायेन परस्परमनुस्यूततां दर्शयितुम्‌ एकेनैव 
श्लोकेन तत्पर्यन्तप्रारम्भयोरुपसंहारोपक्रमा करोति, इति अस्य॒ग्रन्थकारस्य 
शैली--इति श्लोकस्य प्रथमार्धेन आह्िकार्थमुपसंहरति-- 


तन्त्रालोके5 भिनवरचिते5 मुत्र विज्ञानसत्ता- 
श्षेदोद्गारप्रकटनपटावाह्िके5 स्मिन्समाप्ति: । 


॥ इति श्रीमदाचार्याभिनवगुप्तपादविरचिते श्रीतन्त्रालोके 
विज्ञानभेद्प्रकाशनं नाम प्रथममाह्निकम्‌ ॥ १ ॥ 


पटौ इति पाक्षिक: पुंवद्धाव: | इति शिवम्‌ ॥ 
लय 8 नरम जन रन ++++-+ मनन कपननिनना तन 
को जानने वाले होते हैं । इसीलिये ये गुरु ८ तात्तविक अर्थ के उपदेष्टा हैं | इस 
को जानने के लिये वे ही परम अधिकारी हैं । यही कहा गया कि--जिस कारण वे 
विचार के लिये अधिकृत होते हैं । जैसा कि कहेंगे-- 

'गुरु का यही लक्षण है कि वह (शिष्य को) आदिम और अन्तिम 
तत्त्व का ज्ञान कराये । वही ज्ञानी भैख और देवतात्मक है तथा हमारी भाँति 
पूज्य है! ॥ ३३३ ॥ 

यहाँ पर सञ्जयन्याय से एक आहिक की दूसरे आहिक से परस्पर सम्बन्द्धता 
दिखलाने के लिये एक ही श्लोक से (प्रथम आहिक का) अन्त तथा (द्वितीय 
आहिक का) प्रारम्भ का उपसंहार और उपक्रम करते हैं--यह इस ग्रन्थकार 
की शैली है । इसलिये श्लोक के पूर्वार्द्ध से इस आहिक के वक्तव्य का उपसंहार 
करते हैं-- 

अभिनवगुप्तरचित इस तन्त्रालोक में विज्ञानसत्ताभेदोद्वार को प्रकट 
करने में पटु इस आहिक की समाप्ति की गयी है ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीमदाचार्यअभिनवगुप्तपादविरचित श्रीतनत्रालोक 
के प्रथम आहिक की डॉ० राधेश्याम चतुर्वेदी कृत 
'ज्ञानवती' हिन्दी टीका सम्पूर्ण हुई ॥ १ ॥ 


'पटौ' इस पद में वैकल्पिक पुंवद्‌ भाव है । 


के २४९ 


श्रीश्रद्भाररथादवाप्य कृतिनो जन्मानवच्यक्रमं 
श्रीमच्छड्डधरात्परं परिचयं विद्यासु सर्वास्वपि। 
श्रीकल्याणतनो: शिवादधिगमं सर्वागमानामपि 
व्याख्यातं प्रथमाह्निकं जयरथेनात्रावधेयें बुधै:॥ 


॥ इति श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यवर्यश्रीमदभिनवगुप्तविरचिते श्रीतन्त्रालोके 
श्रीजयरथविरचितविवेकाभिख्यव्याख्योपेते विज्ञानभेद 
प्रकाशन नाम प्रथममाह्िकं समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 

६0204 


॥ श्रीशिवार्पणमस्तु ॥ 


पुण्यवान्‌ श्री श्रृद्ञाररथ से अनिन्द्र क्रम वाले जन्म को प्राप्त कर, 
श्री मान्‌ शद्भधर से समस्त विद्याओं का परिचय प्राप्त कर, शिवस्वरूप 
श्री कल्याणतनु से समस्त आगमों का अधिगम कर जयरथ ने प्रथम 
आहिक की व्याख्या की । विद्वानू लोग इस पर ध्यान दें । 

श्रीमन्‌ महामाहेश्वर आचार्यवर्य श्रीमान्‌ अभिनवगुप्त द्वारा रचित तथा राजानक 
जयरथकृत विवेक नामक व्याख्या से युक्त तन्त्रालोक में विज्ञान भेद प्रकाशन नामक 
प्रथम आहिक समाप्त हो गया । 


॥ इस प्रकार आचार्यश्रीजयरथकृत श्रीतनत्रालोक के प्रथम आह्विक की 
*विवेक' नामक व्याख्या की डॉ० राधेश्याम चतुर्वेदीकृत 
'ज्ञानवती' हिन्दी टीका सम्पूर्ण हुई ॥ १ ॥ 


९00 26<$ 


द्वितीयमाह्निकम्‌ 


>>ल७ ये भे६ हैं ७व३+ 


+# विवेक # 
जयतान्नतजनजयकृत्सजयो रुद्रो विनाभ्युपायं यः । 
पूरयति क॑ न काम॑ काम कामेश्वरत्वेन ॥ 
इदानीमू-- 
'यो हि यस्माद्‌ गुणोत्कृष्ट: स तस्मादूर्ध्व उच्यते ।' 
इतिस्थित्या आणवादीनां यथायथपमुत्कर्षादिह  पूर्वपूर्वमेवाभिधानमिष्यते 


इत्युपेयैकरूपत्वेन शांभवादप्यनुपायस्योत्कृष्टत्वमू, इति प्रथम तत्स्वरूपमेवाभि- 
धातुमाहिकान्तरासम्भ॑ द्वितीयार्धेन प्रतिजानीते-- 


यत्तत्राद्यं. पदमविरतानुत्तरज्ञप्तिरूपं । 
तन्निर्णेतुं प्रकरणमिदमारभे5 हं द्वितीयम्‌ ॥ १ ॥ 


#* ज्ञानवती # 


प्रणत लोगों को विजय देने वाले जय से युक्त रुद्र सबसे बढ़कर हों, जो 
कामेश्वर होने के कारण विना उपाय के भी किस कामना को स्वेच्छया पूरी नहीं 
करते? ॥ १ ॥ 

अब-- 

'जो जिसकी अपेक्षा गुणों में उत्कृष्ट है वह उससे ऊँचा कहा जाता है ।' 

इस स्थिति से आणव आदि का क्रमशः उत्कर्ष होने से यहाँ पूर्व-पूर्व कथन 
वाज्छित है । इसलिए उपेय रूप होने से शांभवोपाय की अपेक्षा भी अनुपाय 
उत्कृष्ट है इस कारण पहले उसी का स्वरूप बतलाने के लिये दूसरे आहिक के 
आरम्भ की (श्लोक के) उत्तरार्द्ध से प्रतिज्ञा करते हैं-- 

जो वहाँ निरन्तर अनुत्तर ज्ञान रूप प्रथम पद है उसका निर्णय करने 
के लिय मैं दूसरे प्रकरण का प्रारम्भ करता हूँ | १ ॥ 


द्वितीयमाह्निकम्‌ २५१ 


तन्निर्णयमेवाह-- 
अनुपायं हि यद्रूप॑ को<र्थो देशनयात्र वै । 
सकृत्स्यादेशना. पश्चादनुपायत्वमुच्यते ॥ २ ॥ 
“बै'शब्दोउ्वधारणे, तेन नैव कश्रनिदर्थ:--इत्यर्थ: अत्रैव समाधत्ते-- 
'सकृत्स्यात्‌* इत्यादिना, देशना इत्युपलक्षणमू--तेन सिद्धदर्शनाद्यपि ग्राह्मम्‌, 
यदुक्तमू-- 


'सिद्धानां योगिनीनां च दर्शन॑ं चरुभोजनम्‌ | 
कथन संक्रम: शास्त्रे साधनं गुरुसेवनम्‌ ॥ 
इत्याद्यो निरुपायस्य संक्षेपोड्य॑ वरानने ।' इति ॥ 


सकृदिति--न पुनरुपायानुभव: पौन:पुन्येन--इत्यर्थ: । 


अत एवाह--'पश्चादनुपायत्वमुच्यते' इति, आणवादौ असकृद्धाव्यमानो हि 
देशनादि उपेयप्राप्ति विद्धाति इति तत्र तथात्वमुक्तम्‌, इह तु न तथा इत्यनु- 
पायत्वम्‌, पर्युदासस्य 'अनुदरा कन्या” इति वदल्पार्थत्वेषपि भावात्‌ अल्पोपायत्व- 
मित्यर्थ: । प्राप्तव्ये हि प्राप्त कि नाम निरर्थकैरायासकारिभिर्भावनादिभि: इति 
भाव:, यदुक्तमू-- 


उसका निर्णय ही कहते हैं-- 


अनुपाय जिस रूप वाला है उसमें देशना का कोई प्रयोजन नहीं 
होता । एक बार उपदेश हो जाता है और वही बाद में अनुपाय कहलाता 
है ॥ २ ॥ 


वै शब्द निश्चय अर्थ में (प्रयुक्त) है । इसलिए “कोई प्रयोजन नहीं है'--यह 
अर्थ हैं | यहीं पर 'एक बार होती है'--इत्यादि के द्वारा समाधान करते हैं । 
देशना--यह उपलक्षण है इसलिए -सिद्ध का दर्शन आदि भी (कारण) मान लेना 
चाहिये । जैसा कि कहा गया है-- 


हे वरानने! सिद्धों और योगिनियों का दर्शन, चरु का भोजन, कथन, शास्त्र 
में प्रवृत्ति, साधना, गुरु की सेवा इत्यादि यह अनुपाय का सट्डेप है । 


एक बार अर्थात्‌ बार-बार उपाय का अनुभव नहीं होता | इसीलिए कहते है-- 
'बाद में अनुपायत्व कहा जाता है ।/ आणव आदि (उपायों) में उनकी बार भावना 
की जाने वाली देशना आदि उपेय की प्राप्ति कराती है इसलिए वहाँ वैसा कहा 
गया । यहाँ वैसा नहीं है इसलिए अनुपायता (कही गई है) | पर्युदास (नज) के 
“अनुदरा कन्या' इस (प्रयोग के समान अल्प अर्थ में भी होने से अल्प उपाय--यह 
अर्थ है-प्राप्तव्य के प्राप्त होने पर निरथक एवं आयासकारी भावना आदि से क्‍या 
(लाभ) ?--यह तात्पर्य है । जैसा कि कहा गया है-- 


२५२ श्रीतन्त्रालोक: 


“उपायैर्न शिवों भाति भान्ति ते तत्यसादत:। 
स॒ एवाहं स्वप्रकाशो भासे विश्वस्वरूपक: || 
इत्याकर्ण्य गुरोवाक्‍्यं सकृत्केचन निश्चिता: । 
विना भूयो5नुसंधानं भान्ति संविन्मया: स्थिता: ॥' इति ॥ २ ॥ 


नन्वत्र  प्रसज्यप्रतिषेधपक्षावलम्बनेनाविद्यमानोपायत्वमेव, _ इति मुख्थोडर्थ: 
कस्मान्न व्याख्यात: ?--इत्याशड्ुद्याह-- 


अनुपायमिदं तत्त्वमित्युपायं. बिना कुतः । 
स्वयं तु तेषां तत्तादूक्‌ कि ब्रूमः किल तान्म्रति ॥ ३ ॥ 


'इदमनुपायं तत्त्वम' इत्याद्युपदेशादिना केनचिदुपायेनावश्यं भाव्यम्‌, अन्यथा 
लक्षणमुपायमन्तरेण कथं सिद्धयेत्‌, इत्युक्तम्‌ 'इत्युपायं विना कुतः:' तेन 
सकृदुपदेशादिना केनचिदुपायेनावश्यं भाव्यमू, अन्यथा ह्नुपायपरतत्त्वज्ञप्तिरिव न 
स्थात्‌ । ननु स्वविमर्शबलात्स्वयमेव प्राप्तप्राप्त्या अपि केचिद्‌ दृश्यन्ते, इति 
कि सकृदुपदेशाद्यात्मना स्वल्पेनाब्युत्पत्नेन ?--इत्याशड्ुद्याह-- स्वयमित्यादिना' 
तदित्यनुपायं परप्रकाशात्मकं रूपम्‌, किं ब्रूम इति--नहि तदधिकारेण शास्त्रस्यैव 


“उपायों के द्वार शिव का साक्षात्कार नहीं होता (प्रत्युत) वे उसकी कृपा से 
दृष्ट होते हैं । वही स्वप्रकाश विश्वरूपवाला मैं भासित हो रहा हूँ । गुरु के इस 
वाक्य को एक बार सुनकर निश्चित (तत्त्व) वाले कोई पुनः अनुसन्धान के विना भी 
संविन्मय (रूप में) स्थित होकर आभासित होते हैं! ॥ २ ॥ 


प्रश्न--यहाँ पर (नज्‌ के) प्रसज्य प्रतिषेध पक्ष के अवलम्बन के द्वारा 
अविद्यमान उपायता-यही मुख्य अर्थ क्‍यों नहीं व्याख्यात हुआ ?--यह शझ्जा कर 
कहते हैं-- 


अनुपाय नामक तत्त्व (भी शिवत्व प्राप्ति का एक प्रकार का उपाय 
ही है) वह उपाय के विना कैसे सम्भव है । कुछ लोगों को वह उसी 
प्रकार (- विना उपाय के) प्राप्त हो जाता है । (हम) उनके विषय में क्‍या 
कहें. ? ॥॥7 37 ॥॥ 


“यह अनुपाय तत्त्व हैं' इत्यादि उपदेश आदि के कारण कोई उपाय अवश्य 
होना चाहिये अन्यथा उपाय के विना लक्षण कैसे सिद्ध होगा? इसलिए कहा 
गया--'उपाय के विना कैसे! ? इसलिए एक बार उपदेश आदि कोई उपाय 
अवश्य होना चाहिये । अन्यथा अनुपाय के द्वारा परतत्त्व का ज्ञान ही नहीं होगा । 
प्रश्न--अपने विमर्श के बल से स्वयं ही प्राप्तव्य को प्राप्त किये हुए कुछ लोग 
देखे जाते हैं--फिर एक बार उपदेश आदि रूप स्वल्प अव्युत्पन्न से क्या (लाभ) ? 
--यह शझ्ला कर कहते हैं-- 


'स्वयम्‌ इत्यादि के द्वार | तत्‌ ८ परप्रकाशत्मकरूप अनुपाय । क्या कहें-- 


न २५३ 
प्रवृत्तिभवेत्‌ू--इति भाव:, तदुक्तमू-- 

“तत्त्तज्ञस्थ तृणं शास्त्र...............-.*--*- । इति ॥ 
यदभिप्रायेणैव-- 

'संसाराम्बुनिधिं. यः स्टयात्तितीर्ष:.. कश्चिदुत्तम: 

नात्यन्ततज्ज्ञो नो मूर्ख: सो5स्मिज्छास्त्रेडघिरानू .।' ॥ 


इत्यादावत्यन्ततज्ज्ञस्य॒शास्त्रे नाधिकार वक्त:, तेन वयमर्वाग्दर्शिनो- ॥ 
उप्यदृष्टेर्थे शास्त्रैकदिव्यचक्षुप आरुरुक्षुनायातशक्तिपाताञत्येव किद्न ब्रूम:--तेषां 
होवमुपायमन्तरेण न कदाचिदप्युपेयप्राप्तिर्भवेत्‌ इत्येवमुक्तम्‌, यद्वक्ष्यति-- 
'नानिर्मलचित: पुंसो5नुग्रहस्त्वनुपायक: ।' इति ॥ ३ ॥ | 
ननु यद्येव॑ तहिं अल्प एवं कश्चिदुपायांश: समुपदिश्यतां येनोपदेश्यजनस्य 
सुखमेव उपेयप्राप्ति: स्यात्‌, कि बह्लायासदायिभिरन्यैरुपायै: ? इत्याशड्ब्याह-- 


यच्चतुर्धोदितं रूपं. विज्ञानस्थ विभोरसौ । 
॥ 
| 


स्वभाव एव मन्तव्य: स हि नित्योदितों विभुः ॥ ४ ॥ 


उस पर अधिकार होने से शास्त्र की ही प्रवृत्ति नहीं होगी--यह भाव है। वहीं कहा 
गया है-- 
'तत्त्ज्ञानी के लिये शास्त्र तृण (के समान) है | 
इसी अभिप्राय से-- 
'जो कोई उत्तम (पुरुष) संसारसागर को पार करना चाहता है (वह यदि) 
अत्यन्त उस (तत्त्व) का ज्ञानी नहीं है और न मूर्ख है, वह इस शास्त्र में अधिकारी 
है. 
इत्यादि में अत्यन्त उसके ज्ञानी का शास्त्र में अधिकार नहीं कहा गया है। 
इसलिए हम लौकिक चक्षु वाले भी अदृष्ट तत्त्व के विषय में शास्त्रैकदिव्य चक्षु वाले | 
(इस मोक्ष मार्ग पर) आरोहण करने की इच्छा वाले शक्तिपातयुक्त लोगों के प्रति ही 
कुछ कहते हैं । इस प्रकार के उपाय के बिना उनको कभी भी उपेय की भ्राप्ति 
नहीं होती इसलिए ऐसा कहा गया । जैसा कि कहेंगे-- 
'मलिन चित्त वाले पुरुष के लिये अनुपाय वाला अनुग्रह नहीं है ॥ ३ ॥' 
प्रश्न--यदि ऐसा है तो कोई छोटे उपायांश का ही उपदेश कीजिये जिससे 
उपदेश्य व्यक्ति को सुखपूर्वक उपेय की प्राप्ति हो जाय फिर बहुत परिश्रम देने वाले 
अन्य उपायों से क्या लाभ ?--यह शझ्ला कर कहते हैं-- 
विज्ञान का यह जो चार प्रकार का रूप कहा गया उसे व्यापक 
(परमेश्वर) का स्वभाव ही मानना चाहिये । क्योंकि वह व्यापक (परमात्मा) 


२५४ श्रीतन्त्रालोक: 


यच्चतुर्धा--अनुपायादिभेदेन विज्ञानस्थ रूपमुक्त॑ तद्विभो: परमेशवरस्यैव 
स्वातन्त्य॑ ज्ञेयमू, स एवं हि स्वस्वातन्त्रादतिनिर्हासतारतम्यादियोगाद्विचित्रेणो- 
पदेश्यजनात्मना प्रस्फुरन्‌ तदनुसारमेव तत्तदुपायवैचित्रयमप्याभासयेत्‌ | नन्‍्वेक एव 
विचित्रेण रूपेण च स्फुरति, इति किमेतत्‌? इत्याशझ्लद्याह--'स ॒हीत्यादि' 
नित्योदित इति--अप्रच्युतप्राच्यस्वरूप: अत एवं 'विभु:” व्यापक:--तत्तद्वैचित्र्य- 
ग्रहणकाले5प्यनुगत एवेत्यर्थ: | ४ ॥ 


अत एवाह-- 
एतावद्धिरसंख्यातै:.. स्वभावैर्यत्यकाशते । 
के5प्यंशांशिकया तेन विशन्त्यन्ये निरंशत: ॥ ५ ॥ 
एतावद्धिरिति--चतुर्भि:, असंख्यातैरिति--तत्तदवान्तरभेदात्‌ तेनेति--अनेकेन 
स्वभावेन प्रकाशनात्‌ू ॥ ५ ॥ 


न केवलमत्रेयदेव वैचित्रयं यावदन्यदप्यस्ति--इत्याह-- 


तत्रापि चाभ्युपायादिसापेक्षान्यत्वयोगत: । 
उपायस्यापि नो वार्या तदन्यत्वाद्विचित्रता ॥ ६ ॥ 


नित्योदित है ॥ ४ ॥ 

जो अनुपाय आदि भेद से विज्ञान का चार प्रकार का रूप कहा गया वह विभु 
परमेश्वर का ही स्वातन्त्र समझना चाहिये | वही अपने स्वातन्त्रस से अतिनिर्ास 
क्रम के योग से विचित्र उपदेश्य व्यक्ति के रूप में स्फुरित होता हुआ उसके 
अनुसार ही भिन्न-भिन्न विचित्र उपायों को भी आभासित करता है। प्रश्न--एक ही 
विचित्र रूप से स्फुरित होता है यह क्‍या है ?--यह शझ्ला कर कहते हैं--'वह' 
इत्यादि । नित्योदित 5 जिसका पूर्व रूप च्युत न हुआ हो | इसलिए विभु ८ 
व्यापक ८ उन-उन वैचित्रय के ग्रहणकाल में भी अनुगत--यह तात्पर्य है ॥ ४ ॥ 

इसीलिए कहते हैं-- 

जो (विज्ञान रूप आत्मतत्त्व) इन असंख्य स्वभावों के रूप में 
प्रकाशित है उसमें :क लोग अंश-अंश करके और कुछ लोग अखण्ड 
रूप से प्रविष्ट होते हैं ॥ ५ ॥ 

इतने के द्वारा 5 चार के द्वारा । असंख्यात ८ उन-उन अवान्तर भेद के 
कारण । उस के द्वारा 5 अनेक स्वभाव से प्रकाशित होने से ॥ ५ ॥ 


यहाँ केवल इतना ही वैचित्रय नहीं है बल्कि और भी है--यह कहते हैं-- 


उसमें भी उपाय की अपेक्षा रखकर या अन्य किसी प्रकार (प्रकाश में 
प्रवेश सम्भव है) । उससे भिन्न होने के कारण भी उपाय की विचित्रता का 


ह् २५५ 


उपायस्यापीति--अपिशब्दो भिन्नक्रमः. तेन नो वार्या तदन्यत्वादपि, 
इति व्याख्येयमू, एतच्च प्रथमाहिक एवं वितत्य निर्णीतम्‌ इति--नेह 
पुनरायस्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


एवमेतत्‌ प्रसंगादभिधाय प्रकृतमेवाह-- 


तत्र ये निर्मलात्मानो भैरवीयं स्वसंविदम्‌ । 
निरुपायामुपासीनास्तद्विधि: . प्रणिगद्मयते ॥ ७ ॥ 
ये केचन तीव्रतीव्रशक्तिपातानुविद्धा विकल्पकलड्लन्मुक्ता: ,भैरवीयां पूर्णम्‌ 
अत एवानुपायामू--अनपेक्षाम, आत्मसंविदमू, आविष्टाः, तेषां विधि:-- 
पूर्णासंविदावेशक्रमात्मा प्रकार:, प्रकर्षण निगद्यते--युक्तियुक्तत्वेन भण्यते-- 
इत्यर्थ: ॥ ७ ॥ 


तदेवाह-- 
तत्र तावत्क्रियायोगो नाभ्युपायत्वमर्हति । 


उपाय: खलु करणे प्रसृते, अतश्च पूर्णेन भाव्यमेव, इति सर्वेषामविवाद:, न 
चात्रैवमू--क्रियादयो हि संवेध्यमानत्वात्संविन्निष्या एव, इति संविच्छक्ति विना 


निवारण सम्भव नहीं है ॥ ६ ॥ 

उपायस्यापि, यहाँ “अपि' शब्द का क्रम भिन्न है । इसलिए उससे अन्य 
होने पर भी वार्य नहीं है'--ऐसी व्याख्या करनी चाहिये । और इसका प्रथम 
आहिक में ही विस्तारपूर्वक निर्णय हो गया है इसलिए ये यहाँ पुन: विस्तार नहीं 
किया गया ॥ ६ ॥ 

इस प्रकार प्रसड्भातू इसका कथन कर प्रस्तुत को ही कहते हैं-- 


उनमें से जो निर्मल स्वभाव वाले (साधक) अनुपाय भैरवीय आत्म- 
संवित्‌ को प्राप्त कर चुके हैं उन (अनुपाय वालों ) की विधि (यहाँ) 
बतलायी जा रही है ॥ ७ ॥ 

जो कोई तीब्र-तीव्र शक्तिपात से अनुविद्ध, विकल्प कलझ्ढ से मुक्त, भैरवीय 
अर्थात्‌ पूर्ण इसीलिए अनुपाय अर्थात्‌ निरपेक्ष आत्मसंविद्‌ में आविष्ट हैं उनकी विधि 
अर्थात्‌ पूर्ण संविदावेशक्रमरूप प्रकार, प्रकर्ष के साथ कहा जा रहा है अर्थात्‌ 
युक्तियुक्त रूप में कथित हो रहा है ॥ ७ ॥ 

वही कहते हैं-- 


उस (- संविदावेश के विषय) में क्रिया योग उपाय नहीं बन 
सकता ॥ ८- ॥ 


करण के प्रसरण के बाद ही उपाय होता है । इसलिए पूर्ण होता है । इस 


२५६ श्रीतन्त्रालोक: 


अप्रसिद्धत्वात्‌ कथं तत्रोपायतामासादयेयु:, अत: प्रत्युत क्रियादीनां बहिराभासने 
संविदुपाय:, इति युक्तम्‌ ॥ अत एवाह-- 


स हि तसस्‍्मात्समुद्धूतः प्रत्युत प्रविभाव्यते ॥ ८ ॥ 
तस्मादित्यनुपायात्संवित्तत्तातू || ८ ॥ 


अथ यघ्रस्य क्रियादि न कारकम्‌ अपि तु ज्ञापकम्‌ इति उच्यते, तदपि न 
युज्यते, इत्याह-- 


ज्ञप्तावुपाय एवं स्थादिति चेज्ज्ञप्तिरुच्यते । 
प्रकाशत्वं स्वप्रकाशे तच्च तत्रान्यतः कथम्‌ ॥ ९ ॥ 


इह जडलस्तावत्‌ स्वयमप्रकाशात्मा स्वात्मनो न प्रकाशते, अपि तु परस्य, 
इति--पर एवास्य प्रकाश:, अजडस्तु स्वयं प्रकाशात्मा स्वात्मन एबं प्रकाशते, 
न परस्य, इति--न परो5स्य प्रकाशो5पितु स्व एवं अस्य प्रकाश:, तस्यापि 
परप्रकाशत्वे ह्ाप्रकाशांत्मत्वात्‌ू जाड्यं स्यातू, अत एवाह--'स्वप्रकाशे तच्च 
तत्रान्यत: कथम्‌” इति प्रकाशत्वम्‌, एवं चान्यो5पि स्वप्रकाशों वा स्यात्‌ अन्यथा 


विषय में सबका एकमत है । यहाँ ऐसा नहीं है । क्रिया आदि संवेद्यमान होने के 
कारण संविद्‌ में ही रहती है । इसलिए संवित्‌शक्ति के बिना अप्रसिद्ध होने से वहाँ 
कैसे उपायत्व को प्राप्त होगी । इसलिए क्रिया आदि के बाह्याभास में संविद्‌ उपाय 
हैं--यह ठीक है | इसलिए कहते हैं-- 

बल्कि वह (- क्रियायोग) उससे उत्पन्न होकर अनुभूत हो जाता 
है ग्हा। 


उससे--अनुपाय संवित्‌तत्त्व से ॥ ८ ॥ 


यदि ऐसा कहा जाय कि क्रिया आदि इसके कारक नहीं है बल्कि ज्ञापक हैं 
तो यह भी ठीक नहीं हैं--यह कहते हैं-- 


उपाय ही ज्ञप्ति के विषय में समर्थ है इसलिए ज्ञान ही प्रकाश है । 
वह (- चेतन) स्वप्रकाश है, उस विषय में दूसरे से क्‍यों (सहायता ली 
जाय) ॥ ९ ॥ 


जड़ स्वयं अप्रकाशरूप है अपने द्वारा प्रकाशित नहीं होता बल्कि पर के 
द्वार । इसलिए पर ही इसका प्रकाशक है | किन्तु अजड़ स्वयं प्रकाशात्मा स्वयं 
प्रकाशित होता है न कि दूसरे के द्वारा | पर इसका प्रकाशक नहीं है बल्कि (यह) 
स्वयं ही इसका प्रकाश हैं । उसके (- संवित्‌ के) भी परप्रकाश्य होने पर 
अप्रकाशरूप होने के कारण (उसमें) जड़ता आ जायगी । इसीलिए कहते हैं-- 
'उसके स्वप्रकाश होने पर उसमें दूसरे से कैसे वह (प्रकाश आयेगा) ।' इस प्रकार 
(उसमें) प्रकाशकता है । इसी प्रकार दूसरा भी या तो स्वप्रकाश होगा या नहीं । 


] २५७ 


वा, स्वप्रकाशत्वे प्रथमस्यैव तथाभाव उच्यताम्‌, अनेनापि कोडर्थ:, अन्यथात्वे 
तस्यापि जाड्द्यापत्ति,, इति प्रकाशत्वात्तत्मकाशनाय प्रमात्रन्तरापेक्षायामनवस्था- 
पत्ति:, इति सर्वेषामेव अप्रकाशात्मत्वान्न किज्चिदपि प्रकाशेत, इति--सर्वमिदमन्धं 
स्यातू ॥ ९ ॥ 


तदाह-- 
संवित्तत्त्वं स्वप्रकाशमित्यस्मिन्कि नु युक्तिभि: । 
तदभावे. भवेद्विश्च॑ जडत्वादप्रकाशकम्‌ ॥ १० ॥ 
किं नु युक्तिभिरिति--बहाभिययुक्तिभिर्न किश्चित्मयोजनम्‌--इत्याह, एकैव हि 
युक्तिरियं सर्वातिशायिनी यत्संविद: स्वप्रकाशत्व॑ यदि न स्थात्‌, न किल्विदपि 
प्रकाशेत इति ॥ १० ॥ 


ननु यदि नाम अत्र न बाह्य: क्रियादिः प्रगल्मते तदा गुरुज्ञानादि उपायतो 
भ्रजताम्‌ 2? इत्याशझ्लयाह-- 


यावानुपायो बाह्य: स्यादान्तरो वापि कश्चन । 
स॒ सर्वस्तन्मुखप्रेक्षी तत्रोपायत्वभाक्तथम्‌ ॥ ११ ॥ 


जलन. न न सनक स सनग-_मनत-++++न- 5 
स्वप्रकाश होने पर पहले का ही उस प्रकार का अस्तित्त कहिये । इससे (८ दूसरे 
से) भी क्‍या तात्पर्य । अन्यथा होने पर वह भी जड़ होने लगेगा । इस भ्रकार 
प्रकाश होने के कारण उसके प्रकाशन के लिये दूसरे प्रमाता की अपेक्षा होने पर 
अनवस्था की आपत्ति होने लगेगी | इस प्रकार सभी के अप्रकाशरूप होने से कुछ 
भी प्रकाशित नहीं होगा | इस प्रकार यह सब अन्धा हो जायगा ॥ ९ ॥ 

वह कहते हैं-- 

संवित्‌ तत्त्व स्वप्रकाश है इस विषय में तर्क देने से क्या लाभ ? उस 
संबिद्‌ के स्वप्रकाश के अभाव में जड होने से विश्व अप्रकाश अर्थात्‌ 
अन्धा हो जायगा ॥ १० ॥ 

युक्तियों से क्‍या ? 5 बहुत सी युक्तियों से कोई प्रयोजन नहीं है इसलिए 
कहते हैं - एक ही यह युक्ति सबसे बढ़कर है कि यदि संविद्‌ की स्वप्रकाशता 
नहीं होती तो कुछ भी प्रकाशित नहीं होता ॥ १० ॥ 

प्रश्न--यदि इस विषय में बाह्य क्रिया आदि समर्थ नहीं होते तो गुरु ज्ञान 
आदि उपाय हो जाय ?--यह शझ्ञ कर कहते हैं-- 

जितने भी बाहरी या आन्तरिक उपाय हैं वे सब उस (- संवित्‌ 
शक्ति) के मुखापेक्षी हैं इसलिए वह (- संवित्‌) उपाय का भागी कैसे हो 
सकती है ? ॥ ११ ॥ 


२५८ श्रीतन्त्रालोक: 


यावानिति--नानाशास्त्रोपदिष्ट:, सर्व इति--बाह्य आन्तरों वा, तन्मुख- 
प्रक्षीति--संविदधीनसिद्धिरित्यर्थ:, यदपेक्ष्य हि यस्य सिद्धिरेवं भवति स कर्थ॑ 
तस्य उपायतां यायादिति भाव: ॥ ११ ॥ 


अत ए्वाह-- 


त्यजावधानानि ननु कव नाम 

धत्से5 वधानं विचिनु स्वयं ततू । 
पूर्ण5वधानं न हि नाम युक्त 

नापूर्णमभ्येति च सत्यभावम्‌ ॥ १२॥ 


इह उपदिश्यमानेन स्वयमेव तावदवधातव्यम्‌ इति परामर्शनीयम्‌, किं पूर्ण 
रूपे उतापूर्ण ? तत्र तावत्पूर्ण रूपेध्धानं न युक्तम, अवधान॑ खलु-- 
प्रतिनियतावधेयविषयनिष्ठम्‌ ऐकाग्र्यमू, अतश्व॒ भेदप्रधानं न॒किद्चित्फलमादातु 
समर्थम्‌ ॥ १२ ॥ 


तस्मादसामर्थ्यवैयथ्योपहतत्वादवधानस्थापि यत्र नास्ति उपायभावस्तत्र का 
वार्ता तदनुप्राणितस्य भावनादे: 2 इत्याह-- 


तेनावधानप्राणस्य भावनादेः परे पथि । 

बा न कब 2 चर १०2 कर 25 पड 3+न न ननसिलकम 

जितना - अनेक शास्त्रों में उपदिष्ट | सब 5 बाहरी अथवा भीतरी । उसके 
मुख को देखनेवाला - संविद्‌ के अधीन सिद्धि वाला | जिसकी अपेक्षा जिसकी 
सिद्धि इस प्रकार होती है वह उसका उपाय कैसे होगा--यह तात्पर्य है ॥ ११ ॥ 

इसीलिए कहते हैं-- 

अवधान को छोड़ो । कहाँ अवधान कर रहे हो ? उस (संवित्‌ रूप 
आत्मतत्त्व) का स्वयं चिन्तन करो । पूर्ण के विषय में अवधान करना 
ठीक नहीं और अपूर्ण कभी सत्यभाव (- पूर्ण अखण्ड भाव) को प्राप्त 
नहीं होता ॥ १२ ॥ 

उपदिश्यमान स्वयं हीं ध्यान दे--ऐसा परामर्श करे । (वह ध्यान) पूर्ण के 
विषय में करे अथवा अपूर्ण के । पूर्ण के विषय में अवधान ठीक नहीं है । 
अवधान (का अर्थ है)--निश्चित अवधेय के विषय में रहने वाली एकाग्रता । 
इसलिए जो भेदयुक्त हैं वह किसी फल को प्राप्त करने समर्थ नहीं हैं॥ १२ ॥ 

इसलिए असामर्थ्यरूप व्यर्थता के उपहत होने के कारण अवधान भी जहाँ 
उपाय नहीं हो सकता वहाँ उससे अनुप्राणित भावना आदि की क्‍या बात ? यह 
कहते हैं-- 


इसलिए. अवधान से अनुप्राणित भावना आदि परम भैरवीय मार्ग के 


ब्क-ल 
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भैरवीये कथड्ारं भवेत्साक्षादुपायता ॥ १३ ॥ 
भैरवीये इति--पूर्ण ॥ १३ ॥ 
ये पुनरनेनापि उपायेनानुपायं परं तत्त्वमनुसरन्ति तान्प्रति किमुच्यते ? 
इत्याह-- 
येडपि साक्षादुपायेन तद्ूपं प्रविविज्ञते । 
नूंन ते सूर्यसंवित्त्य खद्योताधित्सवों जडा: ॥ १४ ॥ 
तदुक्तमू- 
“अपरोक्षे भवत्तत्ते सर्वतः प्रकटे स्थिते । 
यैरुपाया: प्रतन्यन्ते नून॑ त्वां न विदन्ति ते ॥' इति ॥ १४ ॥ 
अगन्रैव निमित्तान्तरमप्याह-- 
कि च॒ यावदिदं बाह्ममान्तरोपायसंमतम्‌ । 
तत्प्रकाशात्मतामात्रं शिवस्यैव निज बपु: ॥ १५ ॥ 
इह खलु यत्किश्नन उपायत्वेनाभीष्ट तदप्रकाशमानं प्रकाशमानं वा ? 
अप्रकाशमानं चेत्‌ तस्य न किश्चिदपि रूप॑ स्यात्‌, इति कि नाम उपायतां 
866 202 24:75: कक 3 2 पफन अब5 2 23. यमन कक 
विषय में उपाय कैसे बन सकते हैं ? ॥ १३ ॥ 
भैरवीय ८ पूर्ण ॥ १३ ॥ 
जो इस उपाय के द्वारा अनुपाय रूप परतत्त का अनुसरण करते हैं उनके 
प्रति क्या कहा जाता है ?--यह कहते है-- 
जो लोग साक्षात्‌ उपाय के द्वारा उस (भैरवीय) रूप को प्राप्त करना 
चाहते हैं निश्चित ही सूर्य को जानने (- देखने) के लिये जुगनू को पाने 
की इच्छा वाले वे जड़ ही हैं ॥ १४ ॥ 
वही कहा गया है-- 
शत्यक्ष आप रूप अद्गैत तत्त के सब ओर से प्रकट रूप में स्थित होने पर 


भी जो लोग उपाय का आश्रय लेते हैं, निश्चित रूप से वे आपको नहीं 
जानते! ॥ १४ ॥ 


इसी विषय में कारणान्तर को भी बतला रहे हैं-- 


और भी जो कुछ बाह्य और आन्तर उपाय से सम्मत पदार्थ है वह 
शिव का ही प्रकाशस्वरूप अपना शरीर है ॥ १५ | 


जो कुछ उपाय के रूप में इष्ट है वह क्या अप्रकाशमान है या प्रकाशमान ? 
यदि अप्रकाशमान है तो उसका कोई रूप नहीं होगा इसलिए कौन उपाय बने । 


२६० श्रीतन्त्रालोक: 


भजताम्‌, प्रकाशमानं चेत्‌ प्रकाशात्मा शिव एवावस्थित:, नहि. तदतिरिक्त- 
मन्यत्किड्विदुपपद्यते, इति--कस्योपायभाव:, उपायेन हि उपेयाद्न्यतिरिक्तेन 
भाव्यम्‌, तच्चात्र न युक्तमू, इति को नाम उपायोपेयभावार्थ: | १५ ॥ 


न केवल भावनाद्येव उपायत्वेनाभीष्टमेवम्‌, यादवन्यदपि--इत्याह-- 


नील पीत॑ सुखमिति प्रकाश: केवल: शिव: । 
अमुष्मिन्परमाद्गैते प्रकाशात्मनि को5पर: ॥ १६ ॥ 
उपायोपेयभाव: स्यात्परकाश: केवल हि सः ॥ १७ ॥ 
भावनादे: सुप्रसिद्धेषपि उपायत्वे निरस्ते अन्यस्य कस्यचित्सम्भावना- 
मात्रमपि मा भूत, इत्येवमुक्तम्‌ 'कोउपर' इति, यत्र उपायत्वसम्भावनापि 
स्यातू ॥ १७ ॥ 


ननु यधेवं॑ तर्हि सर्वत्र प्रसिद्धोउ्यं. द्वैतव्यवहार: कथमपहयते? 
इत्याशड्डयाह-- 


इदं द्वैतम5 यं भेद इदमद्दैतमित्यपि । 
प्रकाशवपुरेवायं भासते परमेश्वर: ॥ १८ ॥ 


द्वैतव्यवहारो5पि प्रकाशमानत्वात्मकाशात्मैवेत्यभिप्राय:, एतच्च बहूनां वादिनां 


यदि प्रकाशमान है तो प्रकाशात्मा शिव ही स्थित हैं । उसके अतिरिक्त दूसरा कुछ 
है ही नहीं तो कौन उपाय होगा । उपाय को उपेय से भिन्न होना चाहिये और वह 
यहाँ ठीक नहीं है इसलिए उपाय उपेय सम्बन्ध का तात्पर्य क्या है ? ॥ १५ ॥ 

केवल भावना आदि ही ऐसे उपाय के रूप में अभीष्ट नहीं हैं दूसरा भी है-- 
यह कहते हैं-- 

नील पीत सुख यह सब प्रकाशस्वरूप शिव ही हैं । इस प्रकाश 
स्वरूप परमाद्वैत के विषय में कौन सा उपाय उपेय सम्बन्ध हो सकता है 
क्योंकि वह केवल प्रकाश ही है ॥| १६-१७ ॥ 

भावना आदि के सुप्रसिद्ध उपाय होने पर भी निरस्त होने पर अन्य किसी की 
सम्भावना भी नहीं हो, इसलिये कहा गया--'कौन दूसरा' जिसको उपाय (गानने) 
की सम्भावना भी हो ॥ १६-१७ ॥ 

प्रश्न--यदि ऐसा है तो सर्वत्र प्रसिद्ध इस द्वैतव्यवहार को कैसे अस्वीकार किया 
जायगा ?-यह शझ्ला कर कहते हैं-- 


यह द्वैतमय है और यह अद्वैतमय--इस भेदरूप में भी प्रकाशरूप 
परमेश्वर ही भासित होता है ॥ १८ ॥ 


द्वैत व्यवहार भी प्रकाशमान होने के कारण प्रकाशरूप ही है--यह तात्पर्य है । 


हु २६१ 


मतमू--इति द्योतयितुम्‌ 'अयं भेद' इति पुनरुपादानमम्‌, यथा चाद्बैत- प्रतिभासे 
प्रकाशात्मा परमेश्वर एक एवं प्रतिभासते तथा द्वैतप्रतिभासेषपि, इत्यर्थमौपम्यं 
कराक्षयितुम्‌ 'इदमद्रैतमित्यपि' इत्युपात्तम्‌ू ॥ १८ ॥ 


ननु बाह्यो$र्थ: प्रकाशमानत्वात्मकाशात्मैव इत्यास्ताम्‌, अन्योन्यं पुनरस्य भेदे 
किमायातम्‌, इत्यापतितमेव द्वैतम्‌ ?--इत्याशझ्ल्याह-- 
अस्यां भूमौ सुखं दुःखं बन्धो मोक्षश्चितिर्जड: । 
घटकुम्भवदेकार्था: शब्दास्ते3प्येकमेव च ॥ १९ ॥ 
अस्यां भूमाविति--परमाद्रयदशायाम्‌--इत्यर्थ:, 'एकार्था' इति--एक: प्रकाश 
एवार्थोइभिधेयो येषा ते तथा, सुखदुः:खादीनां हि प्रकाशातिरेकेण प्रातिस्विकं 
नियतं किश्चन रूपं यदि स्यात्‌ तदैवं सम्भावनापि भवेत्‌--इति भाव:, अत 
रन 
“घटो मदात्मना वेत्ति वेद्म्यहं च घटात्मना ।' 
इत्यादिसन्यैरुक्तम्‌ । ननु यद्येव॑ तहिं तदभिधायकत्वशब्दाभिप्रायेणापि द्वैतं 
स्यातू ? इत्याह--'शब्दास्तेप्येकमेव च” इति, एकमिति--संवेद्यमानत्वात्‌ 
संवेदनमेवेत्यर्थ: ॥ १९ ॥ 


और यह बहुत से सैद्धान्तिकों का मत है--यह दिखलाने के लिये “यह भेद' ऐसा 
पुनः पाठ किया गया । जिस प्रकार अद्वैत प्रतिभास में प्रकाशरूप परमेश्वर एक ही 
प्रतिभासित होता है उसी प्रकार द्वैत प्रतिभास में भी, इस उपमेय अर्थ को व्यक्त 
करने हेतु “यह अद्वैत भी'--ऐसा कहा गया ॥ १८ ॥ 

प्रश्न--बाह्य अर्थ प्रकाशमान होने के कारण प्रकाशरूप है तो रहे--इसका 
एक ः से भेद होने पर क्या आया--अर्थात्‌ द्रैत ही आ पड़ा-यह शड्ढा कर 
कहते हैं-- 


इस भूमि पर सुख दु:ख, बन्ध मोक्ष, जड़ चेतन एक ही 
अर्थ को बताने वाले शब्द हे जैसे घट और कुम्भ एक ही (अर्थ) को 
बतलाते हैं || १९ ॥ 


इस भूमि में ८ परम अद्गय दशा में । एक अर्थ वाले - एक ८ प्रकाश ही 
अर्थ  अभिधेय है जिनका वे वैसे | सुख दुःख आदि का प्रकाश से भिन्न अपना 
यदि कोई निश्चितरूप होता तब ऐसी सम्भावना भी होती--यह भाव है। इसलिए-- 


'घट मेरे रूप में जानता है और मैं घट के रूप में जानता हूँ ।' 


इत्यादि दूसरों (आचार्य सोमानन्द) के द्वार कहा गया है । प्रश्न--यदि 
ऐसा है तो उसके अभिधायक शब्द के अभिप्राय से भी द्वैत हो जायगा-- 
यह कहते हैं--'शब्द वे भी एक ही हैं' एक - संवेद्यमान होने के कारण संवेदन 


क्‍ 


२६२ श्रीतन्त्रालोक: 


ननु यदि नीलसुखादि प्रकाशमानत्वात्काश एवं तर्िं तत्केन रूपेण 
प्रकाशते ? इत्याशड्ुद्याह ) 


प्रकाशे ह्ाप्रकाशांश: कर्थ नाम प्रकाशताम्‌ । ॥ 
प्रकाशमाने तस्मिन्वा तद्द्वैतास्तस्थ लोपिता: ॥ २० ॥ | 
अप्रकाशे5थ तस्मिन्वा वस्तुता कथमुच्यते । 

न प्रकाशविशेषत्वमत  एवोपपद्यते ॥ २१ ॥ 


अप्रकाशांश इति--सुखादिजडोडर्थ., कथ॑नामेति--केन रूपेणेत्यर्थ:, तत्र 
यदि प्रकाशात्मनैव प्रकाशते तत्तस्य नीलसुखादे: स्वभावस्य दोष: स्यात्‌-- 
नियतेन नीलत्वादिना बाह्योन रूपेण न भायात्रकाश ख शिष्येत इति यावत्‌, 
अथ  अप्रकाशात्मना नियतेनैव रूपेण प्रकाशते तत्तस्य सत्तानिश्चय एव न 
भवेत्‌, नहिं प्रकाशमन्तरेण नीलादीनां कदाचिदपि स्वरूप दृष्टम्‌ 'अप्रकाशात्मना 
रूपेण प्रकाशते' इति वाचोयुक्तिश्न रिक्ता स्थातू, तदाह “अप्रकाश' इत्यादि । 
प्रकाश: पुनर्नीलादिपरिहारेणानीलादावि प्रकाशते, नीलादिहिं उपाधिट, स च 
स्वस्वातन्यविजुम्भामात्ररूपत्वान्न वास्तव:, इत्यखण्ड एक एवं प्रकाश उज्जूम्भते, 
यन्महिम्नैव इदं॑ तत्तन्नीलाद्याभासात्म विश्व॑ स्फुरेतू, अत ए्वाह--न 


ही है ॥ १९ ॥ 


प्रश्न--यदि नील सुख आदि प्रकाशमान होने के कारण प्रकाश ही है तो वह 
किस रूप में प्रकाशित होता है ?--यह शझ्ला कर कहते हैं-- 


प्रकाश में अप्रकाशांश किस तरह प्रकाशित हो सकते हैं । यदि वह 
(- प्रकाश) प्रकाशित होता है ते उसके द्वैत तो लुप्त हो जायेंगे । और ? 
यदि वह अप्रकाश है तो वह संत्य कैसे कहा जायगा | इसलिए क्‍या 
(उसका) प्रकाशविशेषत्व सिद्ध नहीं होता ॥ २०-२१ ॥ 


अप्रक़्राशांश - सुख आदि जड अर्थ । कैसे 5 किस रूप से । ऐसे में यदि 
(सुख आदि) प्रकाश रूप में प्रकाशित होते हैं तो उस नील सुख आदि के स्वभाव | 
का दोष हो जायगा । निश्चित नीलत्व आदि बाह्य रूप में उसका भान नहीं होगा | 
अर्थात्‌ प्रकाश ही बचेगा | यदि अप्रकाशरूप निश्चित रूप से प्रकाशित होता है तो 
उसकी सत्ता का निश्चय ही नहीं होगा । क्‍योंकि प्रकाश के बिना नील आदि का 
कभी भी अपना रूप नहीं देखा गया । तथा “अप्रकाशात्मक रूप से प्रकाशित होता 
है” यह वाग्युक्ति रिक्त हो जायगी | वही कहते हैं--अप्रकाश इत्यादि । प्रकाश नील 
आदि को छोड़कर अनील आदि में भी प्रकाशित होता है । नील आदि उपाधि है 
और वह स्वातन््य की जृम्भा (जँभाई) मात्र होने के कारण वास्तविक नहीं है । 
इसलिए अखण्ड एक ही प्रकाश प्रस्फुरित होता है जिसकी महिमा से ही यह 
भिन्न-भिन्न नील आदि आभास रूप विश्व, स्फुरित होता है | इसीलिए कहते है-- 


का २६३ 


प्रकाशविशेषत्वमुपपचद्यते! इति, अत इति--एकस्यैव अखण्डस्यप्रकाशस्य 
तत्तदाभासात्मना स्फुरणातू । ननु'“नीलप्रकाशोडन्य:, पीतप्रकाशश्चान्य' 
इत्यादिसस्त्येव एवां भेद:, इति किमुक्त॑ “न प्रकाशविशेषत्वमुपपच्चते' इति ? 
नैतत्‌--औपाधिको हाय॑ भेद, स च न वास्तव:--इत्युपपादित॑ बहुश:, 
नीलादयो हि प्रकाशत्वात्मकाशात्मका एवं इति कि केन भेद्यम्‌, नहि स्वात्मनैव 
स्वात्मा भिद्यते इत्येतदुक्तम--“न च प्रकाशैकरूपायां संविदि संविदन्तरमस्ति' एवं 
हि स्वरूपभेदकृते भेदव्यवहारे क्रियमाणे एकभेदप्रकाशरूपत्वमेवोक्त॑ भवेत्‌ इति 
गजस्नानतुल्यत्वं स्थात्‌, ततश्च पुनरपि “एकैवाखण्डवित्‌' इत्येव पर्यवस्येत्‌, एवं 
च देशकालावपि प्रकाशदशामेवाधिशयानौ प्रकाश्यत्वात्मकाशैकात्म्यमेवावगाहमानौ 
कथड्लारं प्रकाशस्थ भेदाधायकौ स्याताम्‌, प्रकाशातिरेकाभ्युपगमे वा अनयोरत्र 
नित्यत्वव्यापकत्वाभ्या भेदाधानेउसामर्थ्यम्‌ू, इत्येक एवाखण्ड: प्रकाश:, इति-- 
मतान्तरसिद्धिभिवाञ्छन्त: परे परं निरस्ता: ॥ २०-२१ ॥ 


तदाह-- 


अत एकप्रकाशो5 यमिति वादे5त्र सुस्थिते । 
दूरादावारिताः सत्यं विभिन्नज्ञानवादिन: ॥ २२ ॥ 
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'प्रकाशविशेष सिद्ध नहीं होता ।! इस कारण 5 एक ही अखण्ड प्रकाश के 
भिन्न-भिन्न आभास रूप में स्फुरित होने के कारण । प्रश्न--'नीलप्रकाश भिन्न है 
और पीतप्रकाश भिन्न है' इत्यादि इनका भेद है ही इसलिए कैसे कहा गया कि 
“प्रकाशविशेष की सिद्धि नहीं होती?” ऐसा नहीं है--ये भेद औपाधिक है और वह 
वास्तविक नहीं है--ऐसा कई बार कहा गया हैं | नील आदि प्रकाशित होने के 
कारण प्रकाशरूप ही हैं इसलिए किसका किससे भेद किया जाय । अपने से 
अपना भेद नहीं किया जाता, इसलिए कहा गया--प्रकाशरूपा संविद्‌ के रहते हुए 
दूसरी संविद्‌ नहीं है इस प्रकार स्वरूपभेद के कारण भेदव्यवहार के किये जाने पर 
एकभेदप्रकाशयरूपता ही कथित होती है इस प्रकार यह हाथी के स्नान के समान 
(- नहीं के बराबर) हैं । इसलिए पुनः: एक ही. अखण्ड संविद्‌ है यही अन्तिम 
निर्णय है । इस प्रकार देशकाल भी प्रकाशदशा में ही पड़े रहते हुए प्रकाश्य होने 
के कारण प्रकाशैकात्मता का अवगाहन करते हुए प्रकाश के भेदक कैसे हो जायेंगे 
या प्रकाश से भिन्न मानने पर इन दोनों का यहाँ नित्यत्व और व्यापकत्व के द्वारा 
भेद करने में सामर्थ्य नहीं है । इसलिए एक ही अखण्ड प्रकाश है । इस प्रकार 
मतान्तर की सिद्धि चाहने वाले दूसरे लोग भलीभाँति निरस्त हो गये ॥ २०-२१॥ 


वही कहते हैं-- 


इस प्रकार यह एक ही प्रकाश है इस सिद्धान्त के निश्चित होने पर 
विभिन्न ज्ञानवादी वस्तुतः दूर से ही निवारित हो जाते हैं | २२ ॥ 


२६४ श्रीतन्त्रालोक: 


ननु यदि ज्ञानानि विभिन्नानि न सम्भवन्ति, तत्‌ एकशब्द किमपोहनायात्र 
प्रयुक्त: ? इत्याशझ्ुबराह-- 


प्रकाशमात्रमुदितमप्रकाशनिषेधनात्‌ । 
एकशब्दस्य न त्वर्थ: संख्या चिद्व्यक्तिभेदभाक्‌ ॥ २३॥ 
अप्रकाश:--प्रकाश्यो. नीलादिर्बह्यो<र्थस्तावन्निषिद्ध,,.. अत: 'प्रकाश: 
केवलो5स्ति' इत्येकशब्दस्यात्रासहायादवृत्ति:, तदुक्तं--'एकशब्दस्यार्थ: प्रकाशमात्र- 
मुदितम्‌' इति, न पुन: प्रकाशभेदभाक्‌ इत्येकद्रिव्यादिलक्षण: संख्यार्थों, येन-- 
मतान्तराण्यप्यपोह्मयतया सम्भवनीयानि स्युः ॥ २३ ॥ 


अत एवात्र भेदागूरकं व्यवहारमात्रमपि न ज्ञायते, इत्याह-- 


नैष शक्तिर्महादेवी न परत्राअितो यतः । 
न चैष शक्तिमान्देवो न कस्याप्याश्रयो यत: ॥ २४ ॥ 
नैष ध्येयो ध्यात्रभावान्न ध्याता ध्येयवर्जनात्‌ । 
न पूज्य: पूजकाभावात्पूज्याभावान्न पूजक: ॥ २५ ॥ 


प्रश्न--यदि ज्ञान विभिन्न (रूप में) सम्भव नहीं है तो यहाँ एक शब्द किसे 
हटाने (या छिपाने) के लिये प्रयुक्त हुआ है ?--यह शंका कर कहते हैं-- 

अप्रकाश का निषेध होने से वह प्रकाशमात्र कहा गया है । (पूर्व 
श्लोक में) एक शब्द संख्यावाची नहीं है जिससे वह चिद्‌ व्यक्ति का भेद 
बताये ॥ २३ ॥ 

अप्रकाश--प्रकाश्य नील आदि बाह्य अर्थ निषिद्ध है अत: 'प्रकाश केवल है' 
ऐसा 'एक' शब्द का असहाय तात्पर्य है । वही कहा गया है--'एक शब्द का' 
अर्थ प्रकाशमात्र कहा गया है” न कि प्रकाश का भेद बतलाने वाला एक, दो, तीन 
आदि लक्षणों वाला संख्या अर्थ है । जिससे दूसरे मत भी अपोह्य के रूप में 
सम्भावित हों ॥ २३ ॥ 

इसलिए यहाँ भेद को बतलाने वाला व्यवहारमात्र भी नहीं ज्ञात होता-यह 
कहते हैं-- 

यह (- महेश्वर) महादेवी शक्ति नहीं है क्‍योंकि वे परत्र (- किसी 
दूसरे पर) आश्रित नहीं हैं । यह महादेव शक्तिमान्‌ भी नहीं है क्‍योंकि 
वह किसी (- शक्ति आदि) का आश्रय नहीं है । यह ध्येय भी नहीं है 
क्योंकि (उनसे अतिरिक्त कोई) ध्याता नहीं है । वे ध्याता भी नहीं है 
क्योंकि (उनके अतिरिक्त कोई ८4 ध्येय नहीं है । (इसी प्रकार) पूजक 
के न होने से वे पूज्य नहीं हैं और पूज्य के न होने से वे पूजक नहीं हैं । 


के २६५ 


न मन्त्रो नच मनत्र्योईसौ न च मन्त्रयिता प्रभु: । 
न दीक्षा दीक्षको वापि न दीक्षावान्महेश्वर: ॥ २६ ॥ 
एष इति--व्याख्यातस्वरूप: पर: प्रकाश:, शक्तिशक्तिमदादयों हि शब्दा: 

संबन्धिशब्दत्वात्रित्यसापेक्षा: इत्यन्यागूरणमन्तरेण स्वार्थ एवं विश्रान्तिं लभन्ते, 
इति तै: क्रियमाणों व्यवहारों भेदनिष्ठ एवं स्थात्‌, न चात्र परप्रमात्रेकात्मनि 
प्रकाशे भेद: कश्चिदस्ति, इत्येबं--व्यवहास्मात्रतां कदाचिदपि स न यायात्‌, 
अतश्च नायं शक्ति:, सा हि परं शक्तिमन्तमश्रित्यैव वर्तते इत्यनपेक्षत्वाद्धेदा- 
विभावे प्रकाश एवैक:, इति प्रतिज्ञाया हानि: स्यात्‌, एवं शक्तिमच्छब्द- 
व्यवहारोषपि नायमू, सो5पि हि परं शक्तिलक्षणमर्थमुररीकृत्यैव वर्तते, इति 
भेद एवापतेत्‌, एवं ध्येयादावपि ज्ञेयम्‌, मन्त्र इति । मन्त्रस्य प्रणवादेरवाच्य: 
मन्त्रयिता मन्त्रणां पाठक:, न दीक्षेति कर्तृकमपिक्षित्वात्‌, अत्र च माहेश्वर्ये प्रभुत्वं 
हेतु: ॥ २४-२६ ॥ 


अत एव यत्किंचन भेदाधायकं तदत्र नास्ति, इत्याह-- 
स्थानासननिरोधार्घसंधानावाहनादिकम्‌ । 


वे न मन्त्र हैं न मन्त्र से अभिमन्त्रण के योग्य (कोई वस्तु) हैं और न 
मन्त्रपाठ के स्वामी हैं । वे महेश्वर न दीक्षा है न दीक्षक और न दीक्षा के 
कर्म हैं ॥ २४-२६ ॥ 


यह - जिसका स्वरूप व्याख्यात हो चुका है वह पर प्रकाश । शक्ति शक्तिमत्‌ 
आदि शब्द सम्बन्धीशब्द होने के कारण नित्य सापेक्ष हैं । इसलिए दूसरे को 
बतलाने के बदले स्वार्थ में ही विश्राम करते हैं । इसलिए उनके द्वारा किया जाने 
वाला व्यवहार भेद में ही होगा | किन्तु इस पर केवल प्रमातारूप प्रकाश में कोई 
भेद नहीं है । इस प्रकार वह कभी भी व्यवहार को नहीं प्राप्त हो सकता । इसलिए 
यह शक्ति नहीं है । वह (शक्ति) पर शक्तिमान्‌ को आश्रित करके वर्तमान है । 
इसलिए निरपेक्ष होने के कारण भेद का आविर्भाव होने पर एक प्रकाश ही है' 
यह प्रतिज्ञा समाप्त हो जायगी । इस प्रकार यह शक्तिमत्‌ शब्द का व्यवहार भी 
नहीं है। वह भी पर शक्ति लक्षण वाले अर्थ को मान कर ही चलता है इस प्रकार 
भेद ही आ जाता है। इसी प्रकार ध्येय आदि के विषय में भी जानना चाहिये । 
मन्त्र (का अर्थ है) प्रणव आदि का वाच्य । मन्त्रयिता - मन्त्रों का पाठ करने 
वाला। दीक्षा नहीं-कर्त्ता और कर्म का अपेक्षी होने के कारण । इस माहेश्वर्य में 
कारण है--प्रभुता ॥ २४-२६ ॥ 


इसीलिए जो कुछ भेद को उत्पन्न करने वाला है वह यहाँ नहीं है--यह कहते 


कर्त्ता कर्म क्रिया से रहित इस (- परमेश्वर) में स्थान, आसन, 


२६६ श्रीतन्त्रालोक: 


विसर्जनान्तं नास्तयत्र कर्तुकर्मक्रियोज्झिते ॥ २७ ॥ 


स्थानम्‌--स्थापनमुद्रया भगवतो5वस्थानमू, आसनम्‌ू--संनिधानमुद्रया पूजां 
प्रति औन्मुख्यम्‌, निरोध:--तत्रैवाविचलत्त्वेनास्थानमू, अर्धो5ष्टाड़्र:,  संधानं 
मन्त्रादिविषयमू, आवाहनमू--अनभिमुखस्याभिमुखीकरणम्‌, विसर्जनमू--अभिमुखी- 
भूतस्यानभिमुखीकरणम्‌, एघामावाहनादिविसर्जनान्तनामसत्त्वे हेतुगर्भ विशेषणम्‌-- 
कर्तू इत्यादि” कर्त्रादीनां हि विकल्पैकपरमार्थत्वातू, प्रकाशस्थ च परप्रमात्रेकात्म- 
कत्वेनाविकल्प्यत्वात्‌ न केनचिदपि व्यपदेशेन व्यपदेष्ठुं शक्यते, इति 'नैष शक्ति: 
इत्यायुक्तमू ॥ २७ ॥ 


न॒चैतथ्ुक्तिमात्रशरणम्‌ अपि त्वागमेनापि सिद्धम्‌ इति श्रीभर्गशिखां 
सवादयति-- 


न सन्न चासत्सदसन्न च तन्नोभयोज्ितम्‌ । 
दुर्विज्ेियि हि. सावस्था किमप्येतदनुत्तरम्‌ ॥ २८ ॥ 
अयमित्यवभासो हि यो भावो5 वच्छिदात्मक: । 
स॒ एवं घटवल्लोके संस्तथा नैष भैरव: ॥ २९ ॥ 


लोके हि सजातीयब्यावृत्तो यः: कश्निदर्थ: 'अयमिति' पुरोवर्तित्वेनावभासते 


निरोध, अर्घ, सन्‍न्धान और आवाहन से लेकर विसर्जन तक कुछ भी 
नहीं है | २७ ॥ 


स्थान 5 स्थापनपुद्रा के द्वारा भगवान की स्थिति । आसन - संनिधान मुद्रा 
के द्वारा पूजा के प्रति उन्मुखता | निरोध 5 उसी स्थिति में अवचिल रूप से 
रहना | अर्घ > अष्टाड़् | सन्‍्धान--यह मन्त्र आदि के विषय में होता है । आवाहन 
- अनभिमुख को 25 रख करना | इन आवाहन से लेकर विसर्जन तक के बारे 
में हेतु गर्भित विशेषण है--कर्त्तु इत्यादि | कर्त्ता आदि के विकल्पमात्र परमार्थ होने 
से तथा प्रकाश के केवल परप्रमातृरूप होने के विकल्प न होने के कारण (वह) 
किसी भी व्यवहार से व्यवहत नहीं किया जा सकता--इसे बतलाने के लिये “यह 
शक्ति नहीं'--इत्यादि कहा गया ॥ २७ ॥ 

इसके पक्ष में केवल में केवल छः नहीं है बल्कि (यह) आगम से भी सिद्ध 
है इसे भर्गशिखा से संवादित करते हैं-- 

वे न सत्‌ न असतू न सदसत्‌ और न सदसत्‌ से रहित हैं | वह 
अवस्था दुर्विज्ञेय हैं । यह अनुत्तर (भगवान्‌) विलक्षण तत्त्व हैं | 'अयम्‌' 
इस प्रकार का अवभास वाला जो पदार्थ है वह अवच्छेदात्मक (- इतर से 
व्यावृत्त अतएव सीमित) है । वही लोक व्यवहार में घट आदि के समान 
व्यवहत होता है । यह 'सत' भैरव वैसे नहीं हैं | २८-२९ ॥ 


२६७ 


भाव:, स एवं 'सत्‌' इत्यभिधीयते, यथा-घट इति, समनन्‍्तरव्याख्यात- 
स्वरूप: प्रकाश: पुनरनन्तभावनिर्भभो न तथा-- 
नैवंरूप:--सच्छब्दव्यवहार्यो न भवति, इति यावत्‌ ॥ २८-२९ || 


एवं तरहासच्छब्दव्यवहार्यों भवेत्‌ ?--इत्याशहुयाह-- 
असच्त्व॑ चाप्रकाशत्वं न कुत्राप्युपयोगिता । 
प्रकाश एवं सर्वभावानां परा सत्ता इत्यसत्त्वं नामअगप्रकाशत्वम्‌ अकिद्चि- 


द्रुपत्वमुच्यते, यथा--शशविषाणादे., अत एवं च॒ तन्न कुत्रापि कस्याझ्विदपि 
अर्थक्रियायामुपयुक्तम--न काझ्जिदप्यर्थक्रियां करोति, इति यावत्‌ । 


प्रकाश: पुनर्न तथा--इत्याह-- 
विश्वस्य जीवितं सत्यं प्रकाशैकात्मकश्च सः ॥ ३० ॥ 
विश्वस्य--चेतनाचेतनात्मन: सर्वस्य, पारमार्थिक जीवितम्‌--स्फुरत्तात्मकत्वेन 


अनुप्राणकम्‌, नहिं तेन विना किद्चिदपी्द प्रकाशते इत्युक्तम्‌ 'प्रकाशैकात्मकश्च' 
इति, एवमनेकरूपत्वादसच्छब्दव्यवहायोंउपि, न भवेत इति भाव: ॥ ३० ॥ 


वलध 5 कं 5 कं 3 अल अमन प काका जन कर 

लोक में सजातीय (पदार्थ) की व्यावृत्ति होने पर जो कोई पदार्थ 'यह है' इस 
अ्रकार सामने स्थित अवभासित होता है वही 'सत्‌' कहा जाता है । जैसे 'घट' । 
जिसके स्वरूप की पीछे व्याख्या की गई है वह अनन्तभावनिर्भर प्रकाश वैसा नहीं 
है। अर्थात्‌ महासत्ता रूप होने से अवच्छिन्न न होने के कारण ऐसा नहीं है । 
अर्थात्‌ सत्‌ शब्द से व्यवहार्य नहीं होता ॥ २८-२९ ॥ 

तो असत्‌ शब्द से व्यवहार्य हो जाय ?-यह शझ्का कर कहते हैं-- 

“असत्‌' होने का अर्थ है--प्रकाशहीन होना । और इसका कहीं भी 
उपयोग नहीं है ॥| ३०- ॥ 

प्रकाश हीं सभी भावों की अन्तिम सत्ता है इसलिए असत्त्व अर्थात्‌ अप्रकाशत्व 
(अर्थात) अकिंचिद्रूपता कही जाती है । जैसे कि शशश्रृज्ञ आदि की । और 
इसीलिए वह कहीं भी किसी भी अर्थक्रिया में उपयुक्त नहीं है अर्थात्‌ कोई भी 
अर्थक्रिया नहीं करता । 

प्रकाश वैसा नहीं है--यह कहते हैं-- 

सत्य विश्व का जीवन है और वह (- सत्य) केवल प्रकाश स्वरूप 
है ॥ -३० ॥ 

विश्व का - चेतन अचेतन रूप सबका, पारमार्थिक जीवन - स्फुरता के रूप 
में प्राण देने वाला । क्‍योंकि उसके बिना यह कुछ भी प्रकाशित नहीं होता । 
इसलिए कहा गया--(वह) “एकमात्र प्रकाशरूप' है । इस प्रकार अनेक रूपवाला 


२६८ श्रीतन्त्रालोक: 


अत एवं सदसदात्मापि न--इत्याह-- 


आभ्यामेव तु हेतुभ्यां न द्वद्यात्मा न द्योज्झित: । 
सर्वात्मना हि भात्येष केन रूपेण मन््यताम्‌ ॥ ३१ ॥ | 


आभ्याम्‌ू--समनन्तरोक्ताभ्यामनवच्छिन्नत्वप्रकाशमानत्वलक्षणभ्याम्‌, ननु यध्थेव॑ 
तहिं सदसदात्मकरूपद्रयोत्तीर्ण: स्यात्‌ ? इत्याशड्ुद्याह--“न द्वयेत्यादि' भावा- 
भावावभासकालेषपि स एवं हि परमवभासते, इति कं सदसदूभ्यामप्युज्झित: 
सस्‍्यातू ? अत आह असर्वात्मना हि भात्येष:' इति--एवमेतत्परप्रमात्रेकात्म 
भवत्येव अन्यथा ह्यनवच्छिन्नरूपत्वात्कदाचिदपि विकल्पतां न यायात्‌ इति-- 
तात्पर्यार्थ:, यदुक्तमू-- 


“सतो5वश्यं परमसत्सच्च तस्मात्परं विभो । 
त्व॑ं चासत: सतश्चान्यस्तेनासि सदसन्मय: ॥' इति । 
तथा-- 
“न शान्तमुदितं वापि लव रूप॑ न मध्यमम्‌ । 
रूपं॑ रूपं॑ तब हरे यतन्न केनचिदुच्यते ॥' इति । 
अतश्च केन तावत्कल्पितेन रूपेण एतदुच्यते इति न जानीम:, इयं हि दशा 


होने से असत्‌शब्द का व्यवहार्य भी नहीं होगा--यह भाव है ॥ ३० ॥ 
इसलिए (वह) सदसद्रूप भी नहीं है--यह कहते हैं-- 


इन्हीं दोनों कारणों से वह न दो रूपों वाला है और न दो रूपों से 
रहित है । वह (परमेश्वर) समस्त रूपों से भासित हो रहा है तो किस रूप 
से उसको समझा जाय ॥ ३१ ॥ 


इन दोनों के द्वारा > अव्यवहितपूर्ण कहे गये अनवच्छिन्नत्व प्रकाशमानत्व 
लक्षणों के द्वारा | प्रश्न--यदि ऐसा है तो वह सत्‌ असत्‌ दोनों रूपों से परे हो 
जाय ?--यह शझ्ला कर कहते हैं--(वह) 'दो रूप भी नहीं है” इत्यादि | भाव 
और अभाव के अवभास काल में भी वह पररूप में भासित होता है । इसलिए 
कैसे सद्‌ असत्‌ से रहित होगा ?--इसलिए कहते हैं--यह “सब रूप में भासित 
होता है ।' इस प्रकार यह परप्रमातारूप होता ही है अन्यथा अनवच्छिन्न रूप होने 
से कभी भी विकल्प नहीं बनेगा--यह तात्पर्यार्थ है जैसा कि कहा गया है-- 


“हे विभु ( व्यापक) ! सत्‌ के अवश्य परमसत्‌, उससे भी परेसत्‌ है । और 
आप सत्‌ तथा असत्‌ से भिन्न है इसलिए सदसन्मय है ।' तथा-- 


हे हरे ! आपका रूप न अन्त न आदि और न मध्यम है । हर रूप तुम्हारा 
है जो किसी के द्वारा नहीं कहा जाता है ।' 


इसलिए किस कल्पित रूप से यह कहा जाता है--यह (हम लोग) नहीं 


डः २६९ 


विकल्पोपहतबुद्धीनां मायाप्रमातृणां दुर्विज्ञेगा--यथोक्तयुक्त्या ज्ञातुमशक्यैव-- 
इत्यर्थ:, साक्षात्कृतपरमात्मतत्त्वानामविकल्पवृत्तीनां पुनरेतत्‌ स्वानुभूतिमात्ररूप- 
परानन्दचमत्कारघनत्वेन सर्वातिशायि भासते एवं, इत्युक्तम्‌ 'किमप्येमदनुत्तरम्‌' 
इति ॥ ३१ ॥ 


न केवलमेतदत्रेवोक्तं यावदन्यत्रापि--इत्याह-- 


श्रीमत्न्‍्रशिरसि प्रोक्त परज्ञानस्वरूपकम्‌ । 
शक्त्या गर्भानतर्वार्तिन्या शक्तिगर्भ परं पदम्‌ ॥ ३२ ॥ 


परं ज्ञानं कर्थ देव' इति देवीप्रश्ननिर्णयार्थ ह्ोतदत्र परज्ञानरूपं 
भगवतोक्तमू--इत्याशय:, तदेव पठति--'शक्त्या' इत्यादि, यदेतत्पर॑ पद 
तच्छक्तिगर्भभू, शक्तिरेव स्वातन्त्यविमर्शादिपदाभिधेया गर्भ: सारं यस्य तत्‌, सा 
च न तदतिरेकिणी--इत्याह--'शक्त्या गर्भान्तर्व॑र्तिन्या' इति, यतस्तयैव 
स्वातन्त्रयाख्यया शक्त्या गर्भोषन्तरं प्रमात्रैकात्म्य॑ तस्यान्त: परा काष्ठा तेन वर्तते 
तच्छीला--तया स्वस्वभावरूपयोपलक्षितम--इत्यर्थ:, अन्यथा हास्य परत्वमेव न 
स्यात, यदुक्तमू-- 


“स्वभावमवभासस्य विमर्श विदुरन्यथा । 


जानते । यह दशा विकल्पों से आहत बुद्धि वाले मायाप्रमाताओं के लिये दुज्ञेय है 
अर्थात्‌ उक्त युक्ति से जानने में असम्भव है । परमात्मतत्त्व का साक्षात्कार करने 
वालों, विकल्पहीन वृत्ति वालों को यह (तत्त्व) स्वानुभूतिमात्ररूप परानन्द चमत्कारघन 
के रूप में सर्वातिशायी होकर भासित होता ही है इसलिए कहा गया--“यह कोई 
अनुत्तर है॥ ३१ ॥' 

यह केवल यहीं नहीं बल्कि अन्यत्र भी कहा गया है--यह कहते हैं-- 


श्रीमत्त्रिशिरोभैरव शास्त्र में (उसे) पर ज्ञानस्वरूप कहा गया है । 
(उसके) गर्भ के अन्दर रहने वाली शक्ति के कारण वह परम पद 
शक्तिगर्भ हैं ॥| ३२ ॥ 


हे देव ! परम ज्ञान कैसे (होता है)' देवी के इस प्रश्न के निर्णय के लिये 
यहाँ परमेश्वर के द्वारा यह पर ज्ञानरूप कहा गया--यह आशय है । उसी को पढ़ते 
हैं--'शक्ति के द्वारा' इत्यादि । जो यह परमपद है शक्ति उसके गर्भ में है । 
स्वातन्त्रय विमर्श आदि पदों की व्याच्य शक्ति ही गर्भ - सार है जिसकी--वह । 
और वह (शक्ति) उससे अतिरिक्त नहीं है--यह कहते हैं--गर्भानतर्वर्तिनी शक्ति के 
द्वारा | क्‍योंकि उसी स्वातन्त्रय नामक शक्ति के द्वारा गर्भ - अन्तर > प्रमाता के 
साथ ऐकात्म्य, उसका अन्त ८ परा सीमा, उसके साथ है, उस शील वाली अर्थात्‌ 
उस स्वस्वभावरूपा के द्वारा उपलक्षित, अन्यथा यह पर ही नहीं होगा । जैसा कि 


कहा गया-- 


श्रीतन्त्रालोक: 
प्रकाशो5 थौपरक्तोडषपि स्फटिकादिजडोपम: ॥' इति । 
अत एवं शक्तौ स्वातन्व्यात्मनि स्वभाव एवं तिष्ठति--सदैव ताद्रुप्येण वर्तते 
इत्यर्थ,, अत एवं शक्तिगर्भ--स्वातन्त्यशक्तिमन्तरेण नास्यान्या: शक्तयो विद्यन्ते 
इत्यर्थ:, सैव हि तत्तदेषणीयाद्यर्थीपाधिवशान्नानात्वेन व्यवहियते--इति भाव: । 
यदुक्तम्‌ू- 
'त्तेन स्वातन्त्रवशक्त्यैव युक्त इत्याझ्सों विधि: । 
बहुशक्तित्वमप्यस्य तच्छक्त्यैवावियुक्ता ॥।' इति । 
तेन 'स्वतन्त्रो बोध: परमार्थ:, इत्यायुक्तनीत्यानवच्छिन्नस्वरूप: स्वातल्य- 
शाल्यविकल्पक: प्रकाश एवं परं तत्त्वमू--इति तात्पर्यमू ॥| ३२ ॥ 


अत एव च नियतव्यवच्छेदासहिष्णुत्वादेतद्विकल्प्यतां नैति--इत्याह-- 
न भावो नाप्यभावो न ट्वयं वाचामगोचरातू । 
अकथ्यपदवीरूढं शक्तिस्थं शक्तिवर्जितम्‌ ॥ ३३ ॥ 

अगोचरादिति भावप्रधानों निर्देशः, तेन वाचामगोचरत्वादकथ्यपदवीरूढम्‌- 
इत्यर्थ: । एतच्च सर्वमसकृत्वेनैव व्याख्यातम्‌, इति न पुनरायस्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 
5 8 3 न नकन--+>०- पल सकल 3+-म लक लं+++०++-- 

'अवभास का स्वभाव ही विमर्श माना गया है | अन्यथा अर्थ से उपरक्त 
प्रकाश भी स्फटिक आदि जड़ (पदार्थों) के समान है ।' 

इसलिए स्वातन्त्ररूप शक्ति में स्वभाव ही रहता है अर्थात्‌ सदैव उस रूप में 
वर्त्तमान रहता है । इसीलिए, शक्तिगर्भ--अर्थात्‌ स्वातन्त्रय शक्ति के बिना इसकी 
दूसरी शक्तियाँ नहीं है | वही (शक्ति) भिन्न-भिन्न एषणीय आदि अर्थरूप उपाधि के 
कारण अनेक रूप में व्यवहत होती हैं-यह भाव है । जैसा कि कहा गया है-- 

“इसलिये (वह परमेश्वर) स्वात्यशक्ति से ही युक्त है यह सरल विधि है। 
इसकी बहुशक्तिता भी उस (स्वातन्त्य) शक्ति से अवियुक्त होना ही है ।' 

इस कारण 'स्वतन्त्रबोध ही परमार्थ है' इत्यादि उक्त नीति के द्वारा 
अनवच्छिन्नस्वरूप, स्वातन्त्रशाली, विकल्परहित प्रकाश ही परमतत्त्व है--यह तात्पर्य 
है ॥ ३२ ॥ 

और इसलिए निश्चित व्यवच्छेद को न सह सकने के कारण यह विकल्प नहीं 
बनता--यह कहते हैं-- 

वह (तत््व) न भाव है न अभाव और न दोनों (८ भावाभाव) | 
क्योंकि वह वाणी का विषय नहीं है । अनिर्वचनीय पदवी पर आरूढ़ वह 
शक्ति में रहते हुए भी शक्ति से रहित है ॥ ३३ ॥ 
“अगोचरात्‌” यह भावप्रधान निर्देश है | इसलिए वाणी का विषय न होने से 


| २७१ 


ये चातो5वहितास्त एवं परं कृतकृत्या:--इत्याह-- 


इति ये रूढसंवित्तिपरमार्थपवित्रिता: । 
अनुत्तरपथे रूढास्ते5 भ्युपायानियन्त्रिता: ॥ ३४ ॥ 
इति--उक्तेन गुरूपदेशादिना, रूढा--तदैकात्म्यलाभादापादितप्ररोहा, या 

संवित्ति, तस्या यः परमार्थ:--सर्वसर्वात्मत्वेन स्फुरणमू, तेन पवित्रिता:--भेद- 
विकारकालुष्यापनयनेन परमाद्रयपात्रतामापादिताः, अत एवं ते व्यतिरिक्तेन बाह्ये- 
नाभ्यन्तरेण वाउभ्युपायेन अनियच्त्रिता:-तत्निर्पेक्षा: सन्‍्त:, अनुत्तरपथे-- 
पूर्णनन्दचमत्कारधनतया सर्वातिशायिनि चिद्रिकासात्मवृत्तिमार्गे विश्रान्ता:--स्वरसा- 
वस्थानेनैव लब्धतत्सामरस्या:--इत्यर्थ:, तदुक्तम्‌-, 

“यथा स्थितस्तथैवास्स्व मा गा बाह्ममथान्तरम्‌ । 

केवलं॑ चिद्विकासेन विकारनिकराज्ञहि ॥' इति । 


तथा-- 
“आनन्दशक्तिविश्रान्तो योगी समरसो भवेत्‌ ।' इति । 
तथा-- 
'उपायो नापरः: कवक्िित्स्वसत्तावगमादृते । 


अकथ्य पदवी को प्राप्त है--यह तात्पर्य 5 । इस सबका कई बार व्याख्यान हों 
चुका है इसलिए पुन: व्याख्या नहीं की गई ॥ ३३ ॥ 


जो इससे अवहित हैं वे ही परम कृतकृत्य हैं--यह कहते हैं-- 


इस श्रकार जो रूढ़संवित्‌ के परमार्थ से पवित्र हो चुके हैं फलत: 
अनुत्तर पथ पर आरूढ़ हैं वे उपायों से नियन्त्रित नहीं होते | ३४ ॥। 


इस - उक्त गुरूपदेश आदि के द्वारा | रूढ--उसके साथ एकात्मका प्राप्त 
होने से प्ररोह (- उत्कर्ष) को प्राप्त जो संवित्ति उसका जो परमार्थ - सर्व 
सर्वात्मक रूप में स्फुरण, उसके द्वारा पवित्रित > भेदविकारकालुष्य के हटाने से 
परम अद्गबय पात्रता को प्राप्त, इसीलिए वे अतिरिक्त बाह्य या आभ्यन्तर उपाय के 
द्वारा अनियन्त्रित उससे निरपेक्ष होते हुए, अनुत्तर पथ पर - पूर्णानन्द चमत्कार 
घन होने के कारण सर्वातिशायी चिद्विकास वाली आत्मवृत्ति के मार्ग पर विश्राम 
करने ४६ - स्वर्स अवस्थिति के द्वारा ही उसके सामरस्य को प्राप्त । वही कहा 
गया है-- 

'जैसे स्थित हो वैसे ही रहो, बाहर या भीतर मत जाओ । केवल चिद्विकास 
के द्वारा विकारसमूहों को हटाओ ।” तथा-- 


“आनन्दशक्ति में विश्राम करने वाला योगी समरस हो जाता है ।' तथा 
अपनी सत्ता के ज्ञान के अतिरिक्त दूसग़ा कोई उपाय नहीं है । उसी का 


२७२ श्रीतन्त्रालोक: 
तामेवानुसरन्योगी स्वस्थो यः स सुखी भवेत्‌ ॥' इति ॥ ३४ ॥ 
ततश्च किम्‌ ? इत्याह-- 
तेषामिद समाभाति सर्वतो भावमण्डलम्‌ । 
पुरःस्थमेव संवित्तिभैरवाग्निविलापितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तेषाम--अनुपायसमावेशशालिनाम्‌, देहाद्यपेक्षया पुरोडवभासमानमपि इदं सर्व 
भावमण्डलम्‌-- 
'मत्त एबोदितमिदं मय्येव प्रतिबिम्बितम्‌ | 
मदभिन्नमिदं च ..........० ०० 0६ 
इत्यादिनीत्या पूर्णसंविन्मयतयैवावभासते--इत्वर्थ: , यदुक्तमू- 
व्यथा रुमायां पतिता: काष्ठपर्णोपलादय: । 
लवणत्वाय कल्पन्ते तथा भावाश्चिदात्मनि ॥' इति ॥ ३५ ॥ 
अत एवाह-- 
एतेषां सुखदुःखांशशंकातड्भविकल्पना: । 
निर्विकल्पपरावेशमात्रशेषत्वमागता: ॥ ३६ ॥ 


अनुसरण करने वाला योगी आत्मस्थ होता है वह सुखी होता है! ।॥ ३४ ॥ 

उससे क्‍या होगा ?--यह कहते हैं-- 

उनको यह भावमण्डल सम्पूर्णरूप से सामने ही स्थित तथा संविद्रूपी 
भैरवाग्नि से प्रकाशित अनुभूत होता है ॥| ३५ ॥ 

उनका 5 अनुपाय समावेश वालों का । देह आदि की अपेक्षा सामने भासित 
होने वाला भी यह सब पदार्थसमूह 

'मुझसे ही यह निकला है, मुझ में ही प्रतिबिम्बित है और मुझसे अभिन्न 
कर | 


इत्यादि नीति के द्वारा पूर्ण संविद्यय रूप में ही आभासित होता है--यह अर्थ 
है । जैसा कि कहा गया है--जिस प्रकार रुमा (नमक की झोल या गडढा) में 
गिरे हुए काष्ठ, पत्ता और पत्थर आदि नमक बन जाते है उसी प्रकार पदार्थ 
चिदात्मा में (पड़कर तद्गूप हो जाते हैं) ॥ ३५ ॥ 

इसीलिए, कहते है-- 


ऐसे लोगों के लिये सुख दुःख के अंश मात्र के आतड्झ; की भावना 
निर्विकल्पक परआवेश रूप में शेष रह जाती है ॥ ३६ ।॥| 
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एषां न मन्त्रो न ध्यानं न पूजा नापि कल्पना । 
न समय्यादिकाचार्य पर्यन्त: को5पि विशभ्रम: ॥ ३७ ॥ 


न केवलमेषामविकल्पकावेशमयत्वापत्ते: लौकिक्य एवं कल्पना: न किद्चित्‌, 
यावदलौकिक्यो5पि---इत्याह--'एषामित्यादि' कल्पना--स्थानादिका ॥ ३६-३७॥ 


ननु यद्येवं तहांस्य शेषवृत्ति: कर्थ स्थात्‌ ?--इत्याशड्ुद्याह-- 


समस्तयन्त्रणातन्त्रत्रोटनाटड्डूधर्मिण: .। 
नानुग्रहात्परं किद्चिच्छेषवृत्तौ प्रयोजनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
समस्ता:--निखिला: शास्त्रोक्ता यन्त्रणा--इद॑ कार्यम्‌ इदं न” इत्यादयो 
नियमा:, ता एवं तन्यमानत्वात्तत्रमू-पटाध्यारम्भकं तन्तुजालम्‌, तस्य त्रोटनायां 
विच्छेदे, टह्लडधर्मिण: शस्त्रकल्पस्य--इत्यर्थ., यथा हि टड्डस्तन्त्र छिनत्ति, 
तथायमपि अनुपायसमाविष्ट: शास्त्रीया यन्त्रणा:--नहि. आरूढस्यास्य॒तत: 
कश्चित्सड्रोच:--इति भाव:, शास्त्र हि. आरुर्षूनुपदेश्यान्ग्रत्येव नियामकम्‌, इति 
समनन्तरमेवोक्तमू, अत एवं चास्य स्वात्मनि कृतकृत्यत्वात्परानुग्रहार्थमेव 
“+-+++ सह + कस न 3++म-+ पक न--++ मनन पपन्‍ ८5 3 
ऐसे लोगों के लिये न मन्त्र, न ध्यान, न पूजा, न कल्पना और न 
समयी साधना से लेकर आचार्य पर्यन्त (नियमों के पालन का) विश्रम रह 
जाता है ॥ ३७ ॥ 


इनके अविकल्पक आवेशमय होने के कारण केवल लौकिक कल्पनाएँ नहीं 
होती, इतना ही नहीं है, अलौकिकी भी (कल्पनाएँ नहीं होती)--यह कहते हैं-- 
इनके इत्यादि | कल्पना--स्थान आदि की ॥ ३६-३७ ॥ 

प्रश्न--यदि ऐसा है तो इसकी शेषवृत्ति कैसे होगी ?--यह शझ्ढला कर कहते 
हैं-- 

समस्त यन्त्रणा के बन्धन को काटने में छीनी के समान (उस साधक) 
के लिये लोकानुग्रह के अतिरिक्त शेषृत्ति में कुछ भी करणीय नहीं 
रहता ॥ ३८ ॥ 


समस्त 5 सभी शास्त्रोक्त, मन्त्रणायें < यह करणीय है यह नहीं--इत्यादि 
नियम । वे ही विस्तृत किये जाने के कारण तन्त्र - पट आदि के आरम्भक 
तन्तुजाल, उसको तोड़ने में - विच्छेद में टड्डूधर्मी - शस्त्र (छीनी) सदृश--यह 
अर्थ है । जिस प्रकार छीनी तन्तुजाल को काटती है उसी प्रकार यह 


अनुपायसमाविष्ट शास्त्रीय यन्त्रणायें भी हैं । आरूढ़ इस (योगी) का उससे कोई 


सड्जीच नहीं हैं यह तात्पर्य है । शास्त्र आरोह के इच्छुक शिष्यों के लिये ही 
नियामक होता है--यह अव्यवहित पूर्व में कहा गया है । और इसीलिए अपने में 
कृतकृत्य होने के कारण (उसका) वर्त्तन दूसरे पर अनुग्रह करने के लिये ही 


१८ त. प्र. 


२७४ श्रोतन्त्रालोक: 
वर्तनमू--इत्याह--नानुग्रहादिति' किंचिदिति--समयपरिपालनादि ॥ ३८ ॥ 


तदाह-- 
स्व॑ कर्तव्य किमपि कलयंल्लोक एव प्रयत्नान्नो 
पारार्थ्य प्रति घटयते काञ्जन स्वप्रवृत्तिम्‌ । 
यस्तु ध्वस्ताखिलभवमलो ब्वैरवीभावपूर्ण: 
कृत्यं तस्य स्फुटमिद्मियल्लोककर्तव्यमात्रमू ॥ ३९ ॥ 
एए:--लोक: , संकुचित:--प्रमातृवर्ग: तावत्‌ 
कम) अभिलाषो मलोउत्र तु ।' 
इत्यादिनीत्या लौकिकाणवमलयोगादात्मन्यपूर्णम्मन्‍्यतया 'किमपि' इति 
सामान्येन निर्देशात्सर्वमात्मीयं कर्तव्यम्‌, यत्नत:--आकांक्षणीयत्वेन, कलयन्‌ 
'तदसिद्धं यदसिद्धेन साध्यते ।' 
इत्यादिनीत्या यस्य स्वार्थ एव न सिद्ध: स कथ॑ परार्थ प्रत्यपि काञ्चन 
स्वल्पामपि स्वप्रवृत्ति घटयते, घटितापि वा तत्खवृत्तिन किद्ित्कुर्यात्‌-इति भाव:, 
यः पुनरनुपायसमाविष्टत्वादेव खिलीकृतनिखिलबन्ध:, अति एवं भैरवीभावेन 


ही: 28०8 कक तो 2 लक 24 कलर ड कार मय 
है--यह कहते हैं-'अनुग्रह के अतिरिक्त नहीं । कुछ--नियम का पालन 
आदि ॥ ३८ ॥ 

बह कहते हैं-- 

यह संसार “यह अपना कर्तव्य है” ऐसा मानकर ग्रयत्न करता छः 
किन्तु दूसरे के लिये स्वयं कोई भी कार्य नहीं करता । किन्तु जो समस्त 
सांसारिक मल्हों को नष्ट कर भैरवी भाव से पूर्ण है उसका कर्त्तव्य स्पष्ट 
रूप से लोकानुग्रह मात्र है ॥ ३९ ॥ 

यह लोक - संकुचित प्रमातृवर्ग । 

'यहाँ अभिलाष ही मल है ।' 

इत्यादि नीति के द्वार लौकिक आणवमल के संसर्ग से अपने को अपूर्ण माने 
के कारण 'कुछ भी' इस सामान्य रूप में निर्देश होने से सब आत्मीय कर्तव्य है, 
प्रयत्नपूर्वक्त ८ आकाइ्डणीय रूप में, बनाता हुआ-- 

जो असिद्ध के द्वारा सिद्ध किया जाता है वह असिद्ध होता है ।' औ 

इत्यादि नीति के द्वार जिसका स्वार्थ ही सिद्ध नहीं है वह पदार्थ के प्रति भी 
किसी छोटी भी अपनी प्रवृत्ति को कैसे घटित करेगा अथवा की गयी भी वह प्रवृत्ति 
कुछ नहीं कर पायेगी--यह भाव है । और जो अनुपाय में समाविष्ट होने के कारण 
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भगवदद्वयज्ञानापत्त्या स्वात्मनि कृतकृत्यत्वेन आकांक्षणीयस्यैवाभावात्‌, पूर्ण:-- 
अनन्योन्मुखतया स्वात्मन्येव विश्रान्त:. तस्येयता निखिलस्थ लोकस्य ग्रन्थ- 
कर्तव्यमवश्यं कार्य स्वात्मप्रत्यभिज्ञापमम्‌, तन्मात्रमेवेद॑ स्फुटमू--अपरिम्लानां 
कृत्यम्‌--लोकानुग्रह एवास्य कर्तव्य:--३त्यर्थ:, नहिं अस्यात्मनि प्राप्तप्राप्तव्य- 
त्वात्किश्वित्करणीयमस्ति--इति भाव:, यद्वीत॑ भगवता-- 

“यस्त्वात्मरतिरेव. स्यादात्मतृप्तश्च॒ मानव: । 

आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥” इति । 

"न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किझ्न । 

नानवाप्तमवाप्तव्यं॑ वर्त एवं च कर्मणि ॥' 


इति च ॥ ३९ ॥ 


द्विविधाश्व॒ परानुग्रहा:--निर्मलसंविदो$निर्मलसंविदश्ष, तत्र निर्मलसंविद: प्रति 
तावन्निरुपकरणमेवास्थानुग्रहकारित्वमू-- इत्याह-- 


तं ये पश्यन्ति तादुप्यक्रमेणामलसंविदः । 
तेडपि तद्ूपिणस्तावत्येवास्थानुग्रहात्मता ॥ ४० ॥ 


ही समस्त बन्धनों को नष्ट किया हुआ, इसीलिए भैरवीभाव 5 भगवत्‌ अद्गयज्ञान 
की प्राप्ति के कारण अपने में कृतकृत्य होने के कारण आकाड्डणीय का ही अभाव 
होने से पूर्ण 5 अन्य के प्रति उन्मुख न होने के कारण अपने में ही विश्रान्त, 
उसका इतने 5 समस्त लोक का अन्य कर्त्तत्य 5 अवश्य कार्य 
स्वात्मप्रत्यभिज्ञापन, उतना ही यह स्फुट ८ अपरसिम्लान, कृत्य ८ लोकानुग्रह ही 
इसका कर्त्तव्य है--यह तात्पर्य है । अपने विषय में प्राप्तव्य को प्राप्त कर लेने के 
कारण इसके लिये कुछ भी करणीय नहीं है--यह तात्पर्य है । जैसा कि भगवान 
ने गीता में कहा है-- 


'जो मुनष्य आत्मरति और आत्मतृप्त है और अपने में सन्तुष्ट है, उसके लिये 
कुछ भी करणीय नहीं है ।' 

तथा, 

हे पार्थ ! तीनों लोकों में मेरे लिये कुछ भी करणीय नहीं है और न 


अप्राप्तव्य या प्राप्तव्य है (फिर भी मैं) कर्म करता हूँ” ॥ ३९ ॥ 


परानुग्रह दो प्रकार का हैं--निर्मल संविद्‌ का और अनिर्मल संविद्‌ का । 
उनमें निर्मल संविदों के प्रति इसका अनुग्रहकारित्व उपकरणरहित होता है--यह 
कहते हैं-- 

निर्मल संविद्‌ वाले जो लोग उसको उस रूप में देखते हैं वे भी वैसे 
ही हो जाते हैं और उनकी अनुग्रहात्मता भी उतनी ही रहती है | ४० ॥ 


२७६ श्रीतन्त्रालोक: 


ये पूर्वाभ्यासादिना निर्मलूसंविद:, तीव्रतीत्रशक्तिपातभाजों वा, तम्‌- 
समनन्‍्तरोक्तस्वरूपम्‌, तादष्यक्रमेण पश्यन्ति “निरुपायसमावैशभागयम्‌ इति 
ज्ञानपूर्व साक्षात्कुर्वन्ति, अतस्ते परदर्शनमात्रेणैव तत्संवित्संक्रमात्‌ 
3:02 दीपाद्दीपमिवोदितम्‌ ।' 


इति वक्ष्यमाणनीत्या निरुपायसमावेशभाक्त्वेन तत्सदृक्षा एवं भ्रवन्ति इति 
शेष:, एवंरूप॑ सिद्धादिदर्शनं . च निरुपायसमावेशे निमित्तमू, इति प्रागेव 
संवादितम्‌ 
पप्नद्धानां योगिनीनां च दर्शनम्‌..........- स्‍! 


इत्यादि, अत एवं तावती दर्शनमात्ररूपैवास्य अनुग्रहात्मता, न तु 
वक्ष्यमाणोपायादिसव्यपेक्षा--इत्यर्थ: ॥ ४० ॥ 


ननु सर्वत्र दीक्षाया: 
0५228 मुक्तिश्न शिवदीक्षया ।' 


इत्यायुत्क्‍्या मुक्तावुपायत्वमुक्तम्‌, इति कथमत्र दीक्षां विनापि दर्शनमात्रादेव 
तदवाप्तिरुक्ता ?--ईत्याशझुयाह-- 


एतत्तत्त्वपरिज्ञानं मुख्य यागादि कथ्यते । 


अब स्नल करप तप पाल प क्जमार साफ हम 

जो पूर्वाभ्यास आदि के द्वारा निर्मल संविद्‌ वाले लोग अथवा तीत्र- 
शक्तिपात के भागी लोग, उस ८ पीछे कहे गये स्वरूप वाले को ताद्रप्यक्रम से 
देखते हैं--'यह निरुषाय समावेश का भागी है' ऐसा ज्ञानपूर्वक साक्षात्कार करते हैं 
इसलिए वे परदर्शनमात्र से ही उस संवित्‌ के संक्रमण से 'दीप से जले हुए दीप 
के समान' इस वक्ष्यमाण नीति के द्वारा निरुपायसमावेश के भागी के रूप में उसके 
समान ही हो जाते हैं-यह शेष है । और इस प्रकार का सिद्ध आदि का दर्शन 
निरुपायसमाबेश में कारण होता है--यह 'सिद्धों और योगिनियों का दर्शन...” के 
द्वारा पहले ही कह दिया गया है । 


इसलिए उतनी दर्शनमात्ररूपा ही इसकी अनुग्रहात्मता है न कि वक्ष्यमाण 
उपायादि सापेक्ष-यह अर्थ है ॥ ४० ॥ 


प्रश्न-- 
'मुक्ति शिवदीक्षा से होती है' 


इत्यादि उक्ति के द्वारा सर्वत्र दीक्षा को--मुक्ति के विषय में उपाय कहा गया 
है। फिर यहाँ दीक्षा के बिना भी दर्शनमात्र से ही उसकी प्राप्ति कैसे की गई ?-- 
यह शड्ढा कर कहते हैं-- 


इस तत्त्व का सम्पूर्ण ज्ञान ही याग से लेकर दीक्षापर्यन्त मुख्य 


जज िअभअमशपफ_ञ फिटकरी... एन 


- २७७ 


दीक्षान्तं विभुना श्रीमत्सिद्धयोगीश्वरीमते ॥ ४१ ॥ 
एतस्य समनन्तरोक्तस्य निरुपायात्मनस्तत्त्वस्थ परिज्ञाममेव मुख्यया वृत्त्या 
“यागहोमादि' श्रीसिद्धयोगीश्वरीमतादौ--सर्वत्रैवागमे. विभुना' कथ्यते इति 
संबन्ध:, अत एवं च बाह्य॑ं यागादि गौणम्‌-त्यर्थसिद्धमू, अन्यथा हास्य 
मुख्यत्वमेव न स्यात्‌, यदभिप्रायेणैव चर्यक्रमे5प्येतन्रिषिद्धम्‌, यदुक्तम्‌-- 
“नास्य मण्डलकुण्डादि किद्जिदप्युपयुज्यते । 
न च न्यासादिक पूर्व स्नानादि च यथेच्छेया ॥' इति ॥ ४१ ॥ 
तदेव पठति-- 
स्थण्डिलादुत्तर' तूरं तूरादुत्तरत:ः पट: । 
पटाछ्यानं ततो ध्येयं ततः स्याद्धारणोत्तरा ॥ ४२ ॥ 
ततो5पि योगज रूप ततो5पि ज्ञानमुत्तरम्‌ । 
ज्ञानेन हि महासिद्धो भवेद्योगीश्वरस्त्विति ॥ ४३ ॥ 
स्थण्डिलम्‌ू--यागार्थ गृहीतो भूप्रदेशः, तूरम्‌ू--पात्रादावुत्कीर्ण आकार- 
विशेष: । ज्ञानस्थ सर्वोत्कृष्टत्वे हेतुमाह--ज्ञाैनेन इति, ज्ञानेन हि 
योगिनामपीश्वर: स्यातू-इत्यर्थ,, अत एवं तदुपोद्वलनार्थ महच्छब्देश्वरशब्दयोरपि 
प्रयोग: ॥ ४२-४३ ॥ 


(अनुष्ठान) है--ऐसा परमेश्वर ने सिद्ध योगीश्वरी तन्त्र में कहा है ॥| ४१ ॥ 

इस पीछे कहे गये निरुपायात्मक तत्त्व का परिज्ञान ही मुख्य वृत्ति के द्वारा 
'याग होम आदि' सिद्धयोगीश्वरी मत आदि--सर्वत्र आगम में व्यापक (परमेश्वर) के 
द्वारा कहा जाता है--यह सम्बन्ध है | इसीलिए बाह्य याग आदि गौण है--यह 
अर्थात्‌ सिद्ध हो जाता है । अन्यथा यह मुख्य न होता । जिस अभिप्राय से ही 
चर्याक्रम में भी यह निषिद्ध है । जैसा कि कहा गया है-- 

'इसके लिये मण्डल कुण्ड आदि किसी का भी उपयोग नहीं है और न 
पूर्व्यास आदि का । और स्नान आदि इच्छानुसार होता है” ॥ ४१ ॥ 

वहीं पढ़ते हैं-- 

स्थण्डिल से बढ़कर तूर, तूर से अधिक पट, पट से बढ़कर ध्यान, 
उससे बढ़कर ध्येय, उससे उत्कृष्ट धारणा, उससे भी अधिक योगरूढ़ता 
और उससे उत्कृष्ट ज्ञान है । ज्ञान के द्वारा महासिद्ध (पुरुष) योगीश्वर हो 
जाता है ॥| ४२-४३ ॥ 


स्थण्डिल 5 याग के लिये ली गयी भूमि । तूर - पात्र आदि में उत्कीर्ण 
आकारविशेष । ज्ञान की सर्वोत्कृष्टता में कारण बतलाते हैं--ज्ञान के द्वारा (साधक) 
योगियों का भी ईश्वर हो जाता है--यह अर्थ है । इसलिए उसे बढ़ाने के लिये 


१ छ न फऋ ऋआकआाआण 


२७८ श्रीतन्त्रालोक: | 
अनिर्मलसंविद: प्रति पुनरस्थ सोपकरणमेव अनुग्रहकारित्वमू--इत्याह-- 


सो5पि स्वातन््यधाम्ना चे दप्यनिर्मलसंविदाम्‌ । 
अनुग्रह॑ चिकीरस्तद्धाविनं विधिमाश्रयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 


स्वातन्व्यधाम्ना, न॒ पुनः  शास्त्रीययनत्रणया--ततल्लोटनाया: समनन्तर- 
मेवोक्तत्वतू || ४४ ॥ 
भावी च विधि: कीदृकू 2?--इत्याह-- 
अनुग्राह्मानुसारेण विचित्र: स च कथ्यते । 
परापराद्युपायौघसड्लीर्णत्वविभेदतः ॥ ४५ ॥ 


'परापर' इत्येकशेष:, तेन--पर: शाम्भव:, अपर: आणव:, परापर: 
शाक्त:, सद्ीर्णत्वम्‌--उपायान्तरसाहित्यातू ॥ ४५ ॥ 


न केवलमस्य परानुग्रहार्थ भाविविध्याश्रयणमुपयुक्तम्‌, यावत्तदभिधायक क्‍ 
शास्त्राद्यपि--इत्याह-- 


तदर्थमेव चास्यथापि परमेश्वररूपिण: । 


'महत्‌' शब्द और 'ईश्वर' शब्द का भी प्रयोग किया गया ॥ ४२-४३ ॥ 
जो निर्मलसंविद्‌ वाले नहीं हैं उनके प्रति इसका अनुग्रहकारित्व सोपकरण है-- 
यह कहते हैं-- 


वह (- योगीश्वर) भी अपने स्वातन्त्रवश यदि अनिर्मल संविद्‌ वालों 
के ऊपर अनुग्रह करना चाहता है तो (उसे शिष्य के लिये) उचित विधि 
का आश्रयण करना चाहिये ।| ४४ ॥ 

स्वातन््य धाम के द्वारा न कि शास्त्रीय यन्त्रणा के द्वारा, क्योंकि उसका 
तोड़ना पीछे कहा गया ॥ ४४ ॥ 

भावी विधि कैसी है? यह कहते हैं-- 

अनुग्राह्म (८ शिष्य) के (स्तर के) अनुसार वह (- विधि) पर अपर 
आदि उपायसमूह अथवा सझ्लीर्ण (उपाय के भेद से) अनेक प्रकार की 
कही जाती है ॥| ४५ |। 

“परापर' यह पद एकशेष है | इससे पर ८ शाम्भव, अपर ८ आणव और 
परापर > शाक्त । स्लीर्णता दूसरे उपायों के साथ रहने से होती है ॥ ४५ ॥ 

केवल दूसरे के प्रति अनुग्रह करने के लिये इस भावी विधि का आश्रयण ही 
उपयुक्त नहीं है बल्कि उसको बतलाने वाला शास्त्र आदि भी--यह कहते हैं-- 


इसीलिए परमेश्वररूपी इस (- योगीश्वर गुरु) का भी उसके ज्ञान के 


है २७९ 


तदाभ्युपायशास्त्रादिश्रवणाध्ययनादर: ॥ ४६ ॥ 
न॒केवलमारुरुक्षूणामेव शास्त्रमुपादेयं यावदस्यापि, इति अपिशब्दार्थ:, 
यदुक्तम-- 
'शझ्जाशून्योषपि तत्तज्ञों मुमुश्षुप्रक्रियां प्रति । 
न॒त्यजेच्छास्त्रमर्यादामित्याज्ञा पारमेश्वरी ॥ इति ॥ ४६ ॥ 
नन्‍्वेवमुपायमुखप्रेक्षित्वादस्य स्वातन्त्यहानि: स्थातू ?--इत्याशह्ुद्याह-- 
नहि तस्य स्वतन्त्रस्थ कापि कुत्रापि खण्डना ! 
नानिर्मलचित: पुंसो5 नुग्रहस्वनुपायक: ॥ ४७ ॥ 
नहि अस्य आरुरुक्षुददात्मन्युपायापेक्षा येन स्वातन्त्यखण्डना स्यात्‌, कि तु 
स्वात्मनि कृतकृत्यत्वादत्परार्थमस्य तत्स्वीकार: । 
यत: परेषामनिर्मलचित्त्वादुपायमन्तरेण न अनुग्रह: सेत्स्यति, इति-- 
भाविविध्याश्रयणाद्यप्युक्तम्‌, यद्वीतम्‌-- 
'सक्ता: कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत । 
कुर्यद्रिद्वांस्तथासक्तश्चिकीुलेकिसंग्रहमू._॥' इति ॥ ४७ ॥ 
मी >> न अपन मर लन पा-- कप 
उपाय भूत शास्त्रों की श्रवण एवं अध्ययन में श्रद्धा होती है ॥ ४६ ॥ 
केवल (मोक्षमार्ग के ऊपर) आरोह की इच्छा रखने वालों के लिये ही शास्त्र 
उपादेय नहीं है बल्कि इसके लिये भी-यह अपि शब्द का अर्थ है । जैसा कि 
कहा गया है-- 
'शड्जा रहित भी तत्तज्ञानी मुमुश्षुप्रकिया के प्रति शास्त्रमर्यादा को न छोड़े--यह 
परमेश्वर की आज्ञा है” ॥ ४६ ॥ 
प्रश्न--उपाय की अपेक्षा रखने के कारण इसके स्वातन्त्र की हानि हों 
जायगी ?--यह शझ्ला कर कहते हैं-- 
उस स्वतन्त्र (- परमेश्वर) का कहीं खण्डन नहीं है और दूषित चित्त 
वाले पुरुष के लिये अनुग्रह उपायरहित है--ऐसा नहीं है ॥| ४७ ॥। 
आरुरुक्ष के समान इसकों अपने लिये उपाय की अपेक्षा नहीं होती जिससे 


स्वातन्त्रय की हानि होगी । ०३ अपने विषय में कृतकृत्य होने के कारण इसका 
उसे स्वीकार करना परार्थ होता है । 


जिस कारण अनिर्मलचित्त वाला होने के कारण दूसरों के लिये, उपाय के 
बिना अनुग्रह सिद्ध नहीं होगा। इसलिए भावी विधि आदि का आश्रयण आदि भी 
कहा गया है | जैसा कि भगवदगीता में कहा गया है-- 


हे भारत ! कर्म के विषय में अज्ञानी (पुरुष) आसंक्त होकर जैसा करते हैं 


३८० श्रीतन्त्रालोक: 


न चैतत्स्वोपज्ञमेवास्माभिरुक्तमू, अपि तु भगवता, पूर्वांचायैश्व सर्वत्रैवोक्तम्‌, 
इति--निखिलस्य आहिकार्थस्याविगीततां दर्शयितुमाह-- 


श्रीमदूर्मिमहाशास्त्रे सिद्धसंतानरूपके । 
इदमुक्त तथा श्रीमत्सोमानन्दादिदेशिकै: ॥ ४८ ॥ 


ऊर्मिमहाशास्त्र इति--श्रीमदूर्मिकौलसिद्धसंतानरूपके, इत्यनेन पादोवल्ल्यां 
पारम्पर्येउप्यम्लानत्वं॑ दर्शितम्‌ । 
तत्र हि-- 


'शुन्यं न किश्चित्तच्छून्यं त्वशून्यं शून्यता नहि । 

यदकिश्चित्कय॑ तद्धि न॒ किज्चिच्छेत्तुमर्ति ॥' 
इति भगवत्या पृष्टो भगवान्‌ 

“आत्मा शून्य इह ज्ञेय: शिवधर्मर्विनाकृत: । 

शिव: शून्यो5धिगन्तव्यो विमलोशमूर्तविग्रह: ॥' 
इत्याद्युपक्रम्य-- 


ननास्त्यस्ति नास्ति नास्‍्तीति कोटयो न स्पृशन्ति हि | 


आपने जन नम कक न 3 +>+प-+-नम--- मसलन“ मननकन+- नम 9 मम ननर+-+-मनन---- 


लोकसंग्रह करने की इच्छा वाला विद्वान्‌ वैसा हीं करे ॥ ४७ ॥ 


हमने इसे अपने मन से ही नहीं कहा है बल्कि पूर्व आचार्यो के द्वारा सर्वत्र 
ही ऐसा कहा गया है, इस प्रकार सम्पूर्ण आहिक की अविरुद्धता को दिखाने के 
लिये कहते हैं-- 


सिद्धसन्तान श्रीमददूर्मिमहाशास्त्र में तथा सोमानन्द आदि आचार्यों के 
द्वारा यह कहा गया है ॥ ४८ ॥ 


ऊर्मिमहाशास्त्र में > ऊर्मिकौलसिद्धसन्तानरूप में । इसके द्वारा पादोवलली में 
परम्परा होने पर भी मलिनता का अभाव दिखलाया गया । वहाँ 


'शून्य कुछ नहीं है, वह शून्य ही है, जो शून्यता है वह अशून्य नहीं हो 
सकती । जो कुछ नहीं है वह कैसे किंचित्‌ को नहीं काट सकता | 


इस प्रकार भगवती के द्वारा पूछे गये भगवान्‌ 


'शिवधर्मों से रहित आत्मा को शून्य समझना चाहिये | शिव को विमल, 
अमूर्त्तविग्ह और शून्य समझना चाहिये ।' 


इत्यादि (रूप में) प्रारम्भ कर-- 
"नहीं है, है, है और नहीं है, नहीं नहीं है, इन कोटियों को जो (विचार) नह 


रे २८१ 


वाचामगोचरं  यस्मात्तत्तत्वमिह.. कथ्यते ॥ 
यदभावि न तद्भावि यद्धाविन तदन्यथा | 
एवं विचिन्त्य मतिमान्विकल्पं न समाश्रयेत्‌ ॥ 
तच्च सर्वगतं॑ सृक्ष्ममुपाधिपरिवर्जितम्‌ ।' 
इत्यादिपर्यन्त॑ बहूक्तवानू । श्रीमत्सोमानन्दादिदैशिकै: उक्तमिति--श्रीशिव- 
दृष्टयादौ, यदुक्त तत्र-- 
'भावनाकरणाभ्यां कि शिवस्य सततोदिते: । इति । 
'सकृज्ज्ञाते सुवर्ण. कि भावना करणं ब्रजेत्‌ । 
एकवारं प्रमाणेन शास्त्राद्रा गुरुवाक्यत: ॥ 
ज्ञाते शिवत्वे सर्वस्थे प्रतिपत्या दृढात्मना । 
करणेन नास्ति कृत्यं क्वापि भावनयापि वा ॥' 


इति च ॥ ४८ ॥ 
तदेव सर्वत्रावधातव्यमू--इत्याह-- 


समाश्चासाच्छास्त्रं प्रति समुदिताद्वापि कथितात्‌ । 

विलीने शजड्ज्ाश्रे हृदयगगनोद्धासिमहस: 

प्रभो: सूर्यस्येव स्पूशत चरणान्ध्वान्तजयिन: ॥ ४९ ॥ 
किन 3-८ अक अ कर 3 मी -क अप २ लक न ली सिपपपन तप 
छूते । इस कारण वह तत्त्व वाणी का अविषय कहा जाता है । जो नहीं होने वाला 
है वह नहीं होता, जो होने वाला है वह अन्यथा (अभावी) नहीं होता--ऐसा 
सोचकर बुद्धिमान्‌ विकल्प का आश्रय न करे । वह (तत्त्व) सर्वत्र व्यापी सूक्ष्म और 
उपाधि से रहित है ।' 

इत्यादिपर्यन्त बहुत कहा है । श्री सोमानन्द आदि आचार्यों ने भी शिवदृष्टि 

आदि में कहा है । जैसा कि वहाँ कहा गया-- 


'शिव के निरन्तर उदित होने से भावना और करण की क्‍या आवश्यकता ।' 
'सुवर्ण के एक बार ज्ञात होने पर क्‍या भावना करण बनती है । प्रमाण, 
शास्त्र अथवा गुरुवाक्य के द्वारा एक बार दृढ़ प्रतिपत्ति के द्वारा सर्वस्थ 


शिवता के ज्ञात होने पर न तो कहीं करण की आवश्यकता होती है और न 
भावना की ॥ ४८ ॥ 


उसी को सर्वत्र जानना चाहिये--यह कहते हैं-- 


गुरु के उपदेश के प्रभाव से, युक्तिप्रचय वाले शास्त्रों के अध्ययन से, 
शास्त्रों में विश्वास करने से, अथवा उक्त सभी उपायों के द्वारा शझ्जरूपी 


२८२ श्रीतन्त्रालोक: 


गुरोरित्यादिवाक्यात्सकृदुपदेशा्यात्मन: 'आत्मैवेश्वर: सर्वज्ञ: सर्वकर्ता च' 
इत्यादिकानांयुक्तीनां प्रचयस्य या रचना--परपक्षबाधनस्वपक्षसाधनाधायिका 
शास्त्रपरिपाटी, तया उन्मार्जनमम--बौद्धाज्ञानोत्पुंसनम्‌, तद्रशात्‌--बौद्धज्ञानोदयेन 
स्वपरामर्शदाढ्यात्‌-इत्यर्थ: । 


शास्त्रमू--प्रभुसंमितमद्रैताग्म प्रति समाश्चासात्‌ प्रत्यायादिति, व्यस्तात्‌-- 
गुरुत: शास्त्र: स्वतः तीव्रतीव्रशक्तिभाजाम्‌, यद्वा समुदितात--समस्तात्कथितात्‌ 
एतस्मात्रयादपि तीव्रमध्यादिशक्तिपातभाजामू, शझ्लाविकल्प एवावारकत्वादश्रम्‌, 
तस्मिन्विलीने सति, हृदयम्‌--विमर्श एव अनवच्छिन्नत्वादूगन॑ तत्रोच्चैर्भासन- 
शीलम्‌--ज्ञत्वकर्तृत्वलक्षणं मह: तेजों यस्य, अत एव ध्वान्तस्यस्वात्मप्रच्छादने- 
नोपाश्रितस्य द्वैतप्रथात्मकस्य अज्ञानस्थ, जयिनः प्रभो:--विश्वात्मकत्वेन प्रभवन- 
शीलस्य  परमात्मन:, चरणान्‌--चरेग्गत्यर्थत्वादाणवादीनि ज्ञानानि, यूयम्‌-« 
समनन्‍्तरोदिष्टा: तीव्रतीव्रादिशक्तिपात भाज:, स्पृशत--वथीत्तरं स्वात्ममयतयैव 
भावयध्वम--इत्यर्थ,, अत एवं चास्य सूर्येणौपम्यमुक्तम्‌, तस्थापि हि अग्रे 
गलिते गगनोंद्धासित्वेन अन्धकारं निराकुर्वत: पादस्पर्श: उचित: ॥ ४५ ॥ 
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बादल के विलीन होने पर हृदय आकाश में उदभासित तेज बाले सूर्य के 
समान प्रभु (८ परमेश्वर) के अन्धकार दूर करने वाले, चरणों को स्पर्श 
करो ।| ४९ ॥ 


सकृत्‌ उपदेश आदि वाले गुरु आदि के वाक्य से “आत्मा ही ईश्वर सर्वज्ञ और 
सर्वकर्त्ता है' इत्यादि युक्तियों के समूह की जो रचना 5 दूसरे पक्ष का खण्डन एवं 
अपने पक्ष को सिद्ध करने वाली शास्त्रपरिपाटी, उसके द्वारा उन्मार्जन ८ बौद्ध 
अज्ञान का नाश, तद्शशातू 5 बौद्ध ज्ञान के उदय के द्वारा स्वपरामर्श के दृढ़ 
होने से । 

शास्त्र--प्रभुसम्मित अद्बैत आगम के प्रति, समाश्ास से--विश्वास के कारण, 
व्यस्त--तीत्र-तीत्र शक्तिवालों को गुरु से या शास्त्र से या स्व॒त:, अथवा समुदित-- 
समस्त कथित इन तीनों से तीव्र मध्य आदि शक्ति के भागीजनों का, शझ्लाविकल्प 
ही आवरक होने के कारण बादल, उसके विलीन होने पर, हृदय--विमर्श ही 
अनवच्छिन्न होने के कारण गगन, उसमें अत्यधिक भासनशील--ज्ञत्वकर्तत्वलक्षण 
वाला, मह:--तेज है जिसका, इसलिए ध्वान्त का-आत्म्रच्छादन के द्वारा उपाश्रित 
द्वैतप्रथा रूप अज्ञान के जयी प्रभु के-- विश्वरूप में उत्पन्न होने वाले परमात्मा के 
चरणों को-'चर' धातु के गमनार्थक होने के कारण आणव आदि ज्ञान को, आप 
लोग--पीछे कहे गये तीव्र-तीत्र आदि शक्तिपात बाले, छुओ--उत्तरोत्तर आत्ममय 
रूप में समझो-यह अर्थ है । और इसीलिए इसकी उपमा सूर्य से दी गई है । 
क्योंकि बादल के हटने पर आकाश का उद्भासक होने के कारण अन्धकार को 
दूर करने वाले उस (सूर्य) का भी पादस्पर्श ( किरणस्पर्श) उचित है ॥ ४९ ॥ 


कै २८३ 
इदानीमाहिकार्थ श्लोकस्य प्रथमार्धेनोपसंहरति-- 

इदमनुत्तरधामविवेचकं॑ विगलितौपयिक कृतमाहिकम्‌ ॥ ५० ॥ 
॥ इति श्रीमदाचार्याभिनवगुप्तपादविरचिते श्रीतन्त्रालोके 
अनुपायप्रकाशन नाम द्वितीयमाह्निकम्‌ ॥ २ ॥ 
उपाय एवौपयिकमिति शिवम्‌ ॥ 


तत्तदग्रन्थाधिगमोपायशतान्वेषणप्रसक्तेन | 
अनुपायाह्निकमेतद्‌ व्याख्यातं जयरथेनाशु ॥ 


॥ इति श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यवर्यश्रीमदभिनवगुप्तविरचिते श्रीतन्त्रालोके 
श्रीजयरथविरचितविवेकाभिख्यव्याख्योपेते अनुपाय- 
प्रकाशन नाम द्वितीयमाह्लिकं समाप्तम्‌ ॥ २ ॥ 


९9०१६०९० 


अब आह्िक के विषय को श्लोक के पूर्वार्द्ध से समाप्त करते है-- 


अनुत्तर धाम की विवेचना करने वाले, उपायों से रहित यह 
(अनुपायविज्ञान नामक द्वितीय) आह्िक समाप्त हुआ ॥| ५० ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीमदाचार्यअभिनवगुप्तपादविरचित श्रीतनत्रालोक 
के द्वितीय आह्लिक की डॉ० राधेश्याम चतुर्वेदी कृत 
'ज्ञानवती' हिन्दी टीका सम्पूर्ण हुई ॥ २ ॥ 
उपाय ही औपायिक है । 
भिन्न-भिन्न ग्रन्थों के अध्ययन रूप सैकड़ों उपायों के अन्वेषण में तललीन 
जयरथ के द्वारा अनुपाय नामक द्वितीय आहिक की व्याख्या की गयी । 


॥ इस प्रकार आचार्यश्रीजयरथकृत श्रीतन्त्रालोक के द्वितीय आहिक की 
“विवेक' नामक व्याख्या की डॉ० राधेश्याम चतुर्वेदीकृत 
'ज्ञानवती' हिन्दी टीका सम्पूर्ण हुई ॥ २ ॥ 


९2०४+०९ 


तृतीयमाहिकम्‌ 


मद है 0 


# विवेक: * 
स्वात्मत्वेषपि विचित्र निखिलमिदं वाच्यवाचकात्म जगत्‌ ! 
दर्पणनगरवदात्मनि विभासयन्विजयते विजय: ॥| १ ॥ 


इदानीमनुपायानन्तर्येण क्रमप्राप्त॑ शाम्भवोषायं द्वितीयाधैन  प्रणिगदितुं 
प्रतिजानीते-- 


अथ परौपयिक प्रणिगद्यते पदमनुत्तरमेव महेशितु: ॥ 
ननु यदि नाम परोपायस्यापि अनुत्तरमेब रूप॑ तत्पूर्वेणेव गतार्थत्वात्‌ 
किमर्थमिदमाह्िकान्तरमारभ्यते ? इत्याह-- 
प्रकाशमात्र यत्प्रोक्त भैरवीयं परं महः । 
तत्र स्वतन्त्रतामात्रमधिक॑ प्रविविच्यते ॥ १ ॥ 


# ज्ञानवती # 


शून्यरूप होने पर भी वाच्यवाचक रूप इस विचित्र संसार को अपने अन्दर 
दर्पणनगर की भाँति भासित करने वाले विजय सबसे उत्कृष्ट हैं । 

अब अनुपाय के बाद क्रमप्राप्त शाम्भवोपाय का द्वितीयार्द्ध के द्वार कथन 
करने के लिये प्रतिज्ञा करते हैं-- 

अब परमेश्वर के अनुत्तरपद, जो कि श्रेष्ठ उपाय है, का वर्णन किया 
जा रहा है । 

प्रश्न--यदि परोपाय का भी रूप अनुत्तर ही है तो पूर्व (आहिक) के द्वारा ही 
गतार्थ होने के कारण इस आह्िक का आरम्भ क्‍यों किया जाता है ?--यह कहते 

भैरव का परम तेज जो प्रकाशमात्र कहा गया था उसमें उसके 
स्वतन्त्रतामात्र अधिक (गुण) का विवेचन किया जा रहा है ॥ १ ॥ 


हे २८५ 


प्रकाशमात्रमिति प्राधान्यातू, नहि निर्विमर्श: प्रकाश: समस्ति उपपचद्चते वा, 
प्रोक्तमित्यनुपायाहिके, अधिकमिति कल्पनामात्रेण, नहिं वस्तुता वस्तुन: स्वभावो5 
+-तिरिच्यते--तथात्वे वा स स्वभाव एवं न स्यात्‌, स्वतन्त्रतेति प्रकाशनक्रिया- 
कर्तृत्वमू, तस्य चेयत्तत्वं यत्‌ स्वभित्तावेव स्वेच्छया सर्व प्रकाशयतीति | १ ॥ 


तदेवाह-- 
यः प्रकाश: स सर्वस्य प्रकाशत्वं प्रयच्छति । 


य: खलु प्रकाशनक्रियायां कर्ता परप्रमात्रात्माउनुत्तरशब्दाभिधेय: प्रकाश: स 
सर्वस्य॒प्रमातृप्रमेयात्मनो विश्वस्य प्रकाशत्वम्‌ 5 प्रकाशमानतां प्रयच्छति - 
स्वात्मैकात्येन अवभासयति--इत्यर्थ: । नहि विश्व॑ नाम प्रकाशमानत्वात्तदतिरिक्तं 
किज्चित्सम्भवति, तदतिरेकाभ्युपगमे ह्यस्य प्रकाशमानत्वायोगाद्धानममेव न स्यात्‌ 
इति ॥ 


तदाह-- 
न च तद्व्यतिरेक्यस्ति विश्व सद्गावभासते ॥ २ ॥ 
वा शब्दो5भ्युपगमे ॥ २ ॥ 


प्रकाशमात्र यह (कथन) प्रधानता (की दृष्टि) से है । विमर्शरहित प्रकाश सम्भव 
या सिद्ध नहीं होता | कहा गया--अनुपाय आहिक में | अधिक--कल्पनामात्र से | 
क्योंकि वास्तविक रूप में वस्तु का स्वभाव वस्तु से भिन्न नहीं होता । क्योंकि 
वैसा होने पर वह स्वभाव ही नहीं होगा। स्वतन्त्रता 5 प्रकाशनक्रिया का कर्त्तत्व | 
उसका यही तत्त्व है कि अपनी भित्ति पर ही अपनी इच्छा से सबको प्रकाशित 
करता है ॥ १ ॥ 

वही कहते हैं-- 

जो (स्वयं) प्रकाश है वह सबको प्रकाश प्रदान करता है || १ ॥ 


जो प्रकाशन क्रिया का कर्त्ता है, परप्रमाता रूप, अनुत्तर शब्दाभिधेय प्रकाश, 
वह समस्त प्रमातृप्रमेय रूप विश्व के प्रकाशत्व ८ प्रकाशमानता को देता है - 
अपने से अभिन्न रूप में अवभासित करता है । प्रकाशमान होने के कारण विश्व 
उससे अतिरिक्त और कुछ नहीं है । उससे भिन्न मानने पर उसके प्रकाशमान न 
होने से भान ही नहीं होगा । 

वह कहते हैं-- 


उसका कोई व्यतिरेकी (- अप्रकाश) नहीं है । यह विश्व सदरूप में 
भासित हो रहा है ॥ २ ॥ 


वा शब्द स्वीकृति (अर्थ) में है ॥ २ ॥ 


२८६ श्रीतनत्रालोक: 


ननु यघ्येवं तहिं प्रकाश एव प्रकाशते इति विश्वस्य अवभास एवं न स्थात्‌, 
अथ च भासते विश्वमिति किमेतत्‌ ? इत्याशक्वबाह-- 
अतो5 सौ परमेशान:ः स्वात्मव्योमन्यनर्गल: । 
इयतः सृष्टिसंहाराडम्बरस्य प्रदर्शक: ॥ ३ ॥ 
अत इति--प्रकाशातिरिक्तस्य विश्वस्य भानायोगात्‌ । परमेश्वरों हि अनर्गल- 
त्वलक्षणस्वस्वातन्त्रमाहात्म्यात्‌ स्वात्मभित्तावेवा अनतिरिक्तमप्यतिरिक्तायमानम्‌ 
इयद्विश्ववैचित्रय॑ प्रदर्शयति इति । इत्येव॑ विश्ववैचित्रयोल्लासे5पि प्रकाशमात्रस्वभावे 
स्वात्मनि अस्य नाधिक किश्चित्‌ जातमू--ईति कराक्षयितुमत्र व्योम्मा निरूपणं 
कृतम्‌, अत एव चानेन विश्वस्य चित्प्रतिबिम्बत्वम--इत्यनुजोद्दे शोद्िष्टस्य 
च्रतिबिम्बवादस्थ अवकाशो दत्त: । यथा हि. दर्पणादौ परस्परव्यवृत्तात्मान: । 
प्रतिबिम्बिता आकारविशेषा: ततो5नतिरिक्तत्वेषषि अतिरिक्ता इव भासन्ते 
तद्गदिहापीति || ३ ॥ 


तंदाह-- 


निर्मले मकुरे यद्वद्धान्ति भूमिजलादय: । 
अमिश्रास्तद्वदेकस्मिश्रिन्नाथे विश्ववृत्तयः ॥ ४ ॥ 


प्रश्न--यदि ऐसा है तो प्रकाश ही प्रकाशित होता है इसलिए विश्व का भासन 
ही नहीं होगा | फिर भी विश्व भासता है--यह क्‍या है ?-यह शझ्का कर कहते 
प 

इसलिए यह परमेश्वर स्वात्माकाश में बिना प्रतिबन्ध के विराजमान है; 
इसलिए वह सृष्टिसंहार के आडम्बर का प्रदर्शक है ॥| ३ ॥ | 


इस कारण--प्रकाश से भिन्न विश्व का भान न होने से, परमेश्वर अनर्गलत्व 
लक्षण अपने स्वातन्त्य की महिमा से आत्मभित्ति के ऊपर ही अभिन्न होते हुए भी 
भिन्न जैसे प्रतीयमान होने वाले इतने बड़े विश्ववैचित्य को दिखलाते हैं । इस प्रकार 
विश्ववैचित्रय का उल्लास होने पर भी प्रकाशमात्र स्वभाव वाले अपनी आत्मा में 
इसका कुछ अधिक उत्पन्न नहीं होता-यह सल्लेत करने के लिये यहाँ आकाश से 
तुलना की गयी है | और इसीलिए इसके द्वारा विश्व की चित्मतिबिम्बता है--इस 
अ्रकार अनुजोद्देश में कथित प्रतिबिम्बवाद को अवकाश दिया गया । जिस प्रकार 
दर्पण आदि में परस्पर व्यावृत्तरूप प्रतिबिम्बित आकार विशेष उस (दर्पण) से | 
अभिन्न होते हुए भी भिन्न जैसे भासते हैं उसी प्रकार यहाँ भी है ॥ ३ ॥ 


वह कहते हैं-- 


जिस प्रकार निर्मल दर्पण में भूमि जल आदि अलग-अलग आभासित 
होते हैं उसी प्रकार एक चित्स्वरूप परमेश्वर में विश्व की वृत्तियाँ (८ व्यवहार 
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ज २८७ 
सुबोधमजझर्याम्‌-- 
'रूपादिपज्ववर्गोंड्यं विश्वमेतावदेव हि । 
गृह्मते पद्नभिस्तच्च चक्षुरादिभिरिन्द्रिये: ॥ 
इत्याचुक्तयुक्तया पञ्मैव रूपादयस्तावत्सर्वमिति. | ४ ॥ 


तेषां प्रतिबिम्बेन व्यवस्थया विषयभागं दर्शयति-- 
सदृशं भाति नयनदर्पणाम्बरवारिषु । 
सदृशमिति ८ सजातीयम्‌, अम्बरेति--अम्बरस्थं नातितीव्र नातिमन्दं सौरं 
चान्द्रं वा तेज:, तत्र हि छायापुरुषोपदेशविद्धि: शरीरसंस्थानप्रतिबिस्ब॑ दृश्यते । 
यदाहु:--- 
“नभस्थे च तेजसि रूपप्रतिबिम्बयोग: ।' इति । 
यद्वा विषयान्तरोपलक्षणपरतया शब्दप्रतिबिम्बविषयत्वेन व्याख्येयमू, तेन 
नभसि प्रतिश्रुत्ता तथा 905. (कक ८ भूयमानस्यकटुतिक्तादे रसस्य स्त्र्यादिस्पर्शस्य 
गन्धस्थ॒ च दन्‍न्तोदके स्पर्शक्षेत्रे त्वचि प्राणे गन्धक्षेत्रे च क्रमेण 
प्रतिबिम्बनमिति ॥ 


अलग-अलग) भासित होती हैं ॥| ४ ॥ 


सुबोध मज्जरी में--'यह रूप आदि पाँच का जो समूह है इतना ही विश्व है । 
और वह चक्षु आदि पाँच इन्द्रियों के द्वारा गृहीत होता है ।' 


इत्यादि उक्त युक्ति के द्वारा रूप आदि पाँच ही सब कुछ है ॥ ४ ॥ 
इनके प्रतिबिम्बात्मक व्यवस्था के द्वारा विषयविभाग दिखलाते हैं-- 


(वही चित्‌ आदि) नेत्र, दर्पण, आकाश और जल में एक समान 
भासित होती है ॥ ५- ॥ 

सदृश ८ सजातीय, अम्बर 5 आकाशस्थ, न अति तीव्र न अतिमन्द सूर्य 
अथवा चन्द्रमा का तेज । उसमें छायापुरुष के उपदेश को जानने बालों के द्वारा 
शरीर संस्थान का प्रतिबिम्ब देखा जाता है । जैसा कि कहते हैं-- 


“और आकाशस्थ तेज में रूपप्रतिबिम्ब का योग रहता है ।' 


अथवा विषयान्तर के उपलक्षणपरक होने के कारण शब्दप्रतिबिम्ब के विषय के 
रूप में व्याख्या करनी चाहिये | इससे आकाश में प्रतिध्वनि तथा दूसरे के द्वारा 
अनुभूयमान कटु तिक्त आदि रस का, स्त्री आदि के स्पर्श का और गन्ध का 
दन्तोदक में, कन्द आदि स्पर्शक्षेत्र में, त्वचा-में, प्राण आदि गन्ध क्षेत्र में क्रमशः 
प्रतिबिम्बन होता है। 


न ८८ श्रीतन्त्रालोक: 
एतदेव दर्शयति-- 
तथा हि निर्मले रूपे रूपमेवावभासते ॥ ५ ॥ 


इह पृथिव्यप्तेजसां त्रयाणामेव रूपवत्त्वमिति पार्थिवे दर्पणादी, आप्ये स्तिमिते 
जलाशयादौ, तैजसे चक्षुरगदौ च रूपाख्योउस्ति स्वच्छो गुण: संनिवेशस्य 
संस्थानात्मा इति तत्प्रतिबिम्बनमेव तत्रावभासते न स्पर्शदे, तत्‌ खलु आनन्द- 
स्थानाद्यात्मकेषु कन्दाद्याधारादिषु स्पर्शादे:ः संभवात्‌ प्रतिसंक्रामति, तेन य एव 
यत्र स्वच्छोउस्ति गुण: स एब तत्र प्रतिसंक्रामति--इत्याशय: ॥ ५ ॥ 


न चैतदसम्बद्धम--इत्यवधारयितुमत्र दृष्टान्तमाह-- 


प्रच्छन्नरागिणी _ कान्तप्रतिबिम्बितसुन्दरम्‌ । 
दर्पणं कुचकुम्भाभ्यां स्पृशन्त्यति न तृप्यति ॥ ६ ॥ 


अत्र तावत्पच्छन्नरागिण्या: कान्‍्ताया गुरुसंनिधानादेरन्तरायप्रायत्वात्‌ साक्षात्‌ 
दर्शनाद्प्राप्तावषि दर्पणप्रतिबिम्बद्रारेणापि अनन्यसज्ञेत्यं 'दृष्टों मया कान्त:” इति 
सन्तोषाभिमानात्‌ कान्तदर्शनं वृत्तम, अत एव सुन्दरमित्यनेन दर्शनवशोन्मिषिता- 
ह्ादातिशयकारित्वाद्यपि सूचितम्‌ । एवमन्यासंवेद्य एतत्‌ स्पर्शोष्पि मे भूयादिति 
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इसी को दिखलाते हैं-- 
रूप के निर्मल हो जाने पर (ही) रूप का (प्रतिबिम्ब रूप) आभास 


होता है ॥| -५ ॥ 


पृथिवी, जल, तेज तीन का ही रूप होता है । पार्थिव दर्पण आदि में, जलीय 
शान्त जलाशय आदि में और तैजसचक्षु आदि में रूप नामक स्वच्छ गुण है । 
(यह) संनिवेश का संस्थानरूप है इसलिए उसका प्रतिबिम्बन ही वहाँ अवभासित 
होता है न कि स्पर्श आदि का । वह आनन्द के स्थान आदि रूप कन्‍्द आदि 
आधारों में स्पर्श आदि के सम्भव होने के कारण संक्रान्त होता है । इसलिए जो 
स्वच्छ गुण जहाँ है वही वहाँ संक्रान्त होता है--यह आशय है ॥ ५ ॥ 

यह कथन असम्बद्ध नहीं है--यह निश्चय करने के लिय यहाँ दृष्टान्त बतलाते 
हैं-- 

प्रच्छन्न रूप से प्रेम करने वाली (नायिका) प्रियतम के प्रतिबिम्ब से 
सुन्दर दर्पण को बड़े स्तनों से छूने पर भी तृप्त नहीं होती है ॥ ६ ॥ 


प्रच्छन्ष राग वाली कान्‍्ता को, गुरुसन्निधान आदि विघ्न के होने से साक्षात्‌ 
दर्शन आदि की प्राप्ति न होने पर भी दर्पणप्रतिबिम्ब के द्वार भी दूसरे से अलक्षित 
'मेंरे द्वारा प्रियतम देखा गया” ऐसा सन्‍्तोष होने से, प्रियतम का दर्शन हो गया। 
इसलिए 'सुन्दर' इस (पद) के द्वर दर्शनवशात्‌ उठने वाला अतिशय आह्ाद- 
कारित्व आदि सूचित किया गया । इसी प्रकार 'दूसरे से असंवेद्य इसका स्पर्श भी 


| २८९ 


तत्र कृतप्रयत्नापि सा दर्पणे स्पर्शाप्रतिसंक्रमात्तमलभमाना न तृप्यति न प्रीयते-- 
इत्यर्थ: ॥ ६ ॥ 


ननु यद्यत्र रूपं प्रतिबिम्बितं तत्तदव्यभिचस्तिस्वभाव: स्पर्शोडपि कि न 
प्रतिबिम्बित: ? इत्याशड्ुद्याह-- 


न हि स्पशों5स्थ विमलो रूपमेव तथा यत: | 
नैर्मल्यं चातिनिविडसजातीयैकसड्भति: ॥ ७ ॥ 


अस्येति--दर्पणस्य, तथेति--विमलम्‌, स्वच्छमेव हि अस्वच्छस्य दर्पण इब 
मुखस्य प्रतिबिम्बं॑ स्वीकरोति--इति भाव: । नैर्मल्यं नाम च एतत्किमुच्यते ? 
इत्याह--नैर्मल्य॑ चेति । अतिशयेन निविडा: ८ विजातीयभावैरकलुषिता ये 
सजातीया:, यथा दर्पणे रूपपरमाणव:, तेषां एका 5 विजातीयाभावादसहाया या 
सड्भगति: - नैरन्तयेंणावस्थानात्स्थपुटत्वादिपरिहारेण श्लक्ष्णत्वात्म संहतत्त्व॑ (तदेव) 
नैर्मल्यम्‌। यदैव हि विजातीयैः सजातीयाभावैश्वाकलुषितं दर्पणादे रूपमुपलभ्यते 
तदा रूपप्रतिबिम्बयोग: । यदा तु विजातीयैर्बाष्परजोरूपादिभि: तत्कालुष्यमुपनीयते 
तदा न इत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां निश्चीयते, यद्यस्यैव प्रतिबिम्बार्पकापेक्षया विशिष्ट: 
स्वच्छताख्यों गुण: स एवं तत्प्रतिबिम्बं गृह्हाति इति, अत एवं च 'रूप एव 


मुझे हो जाय' इस प्रकार उस विषय में प्रयत्न करने वाली भी वह कान्‍्ता दर्पण में 
स्पर्श का संक्रमण न होने से उस (स्पर्श) को प्राप्त न करती हुई तृप्त नहीं होती 
- प्रसन्न नहीं होती ॥ ६ ॥ 


प्रश्न--यदि यहाँ रूप प्रतिबिम्बित हुआ तो उसका अव्यभिचारी स्वभाव वाला 
स्पर्श भी क्‍यों नहीं प्रतिबिम्बित हुआ ?--यह शझ्ला कर कहते हैं-- 


क्योंकि इस (- दर्पण) का स्पर्श उतना निर्मल नहीं है जितना रूप | 
क्योंकि निर्मलता अत्यन्त सघन सजातीयमात्र के साथ रहती है ॥| ७ ॥ 


इसका 5 दर्पण का, उस प्रकार ८ निर्मल । स्वच्छ ही अस्वच्छ का प्रतिबिम्ब 
स्वीकृत करता है जैसे दर्पण मुख का--यह भाव है | यह निर्मछता कया कही 
जाती है--यह बतलाते हैं--और नैर्मल्य । अतिशय निविड - विजातीय भावों से 
अकलुषित जो सजातीय, जैसे कि दर्पण में रूपपरमाणु, उनकी एक > विजातीय 
के अभाव के कारण असहाय जो सु्गति 5 निरन्‍्तरता के साथ स्थित रहने के 
कारण स्थपुटत्व आदि के परिहार के द्वारा श्लक्ष्णत्वरूप संहत होना, वहीं नैर्मलय है 
जभी विजातीय और सजातीय भाव से अकलुषित दर्पण आदि का रूप प्राप्त होता 
है तभी रूपप्रतिबिम्बयोग होता है । और जब वाष्प, धूलस्वरूप आदि विजातीयों के 
द्वारा वह मलिन कर दिया जाता है तब नहीं--इस प्रकार अन्वय व्यतिरेक के द्वारा 
निश्चित किया जाता है कि प्रतिबिम्ब के अर्पक की अपेक्षा जिसमें विशिष्ट स्वच्छता 
नामक गुण होता है वही उसके प्रतिबिम्ब का ग्रहण करता है । और इसीलिए 'रूप 


२९० श्रीतन्त्रालोक: 


रूपमवभासते' इत्यादौ प्रतिज्ञातों दर्पणोषपि मुख प्रतिबिम्बेत--इत्याविशेषेण 
बिम्बप्रतिबिम्बभावों न भवति--इत्यप्यावेदितम्‌ू || ७ ॥ 


एतदेव प्रकारान्तरेणापि व्याचष्टे-- 


स्वस्मिन्नभेदाद्धिन्रस्य दर्शनक्षमतैव या । 
अत्यक्तस्वप्रकाशस्य नैर्मल्यं तहुरूदितम्‌ ॥ ८ ॥ 
अत्यक्तप्रतिकबिम्बितेषषि भावान्तरे तस्याविकल्पस्यैव  निर्भासादतिरोहित: 
स्वप्रकाशो यस्य दर्पणादे: स्वात्मन्यभेदमवलम्ब्य यद्धिन्नस्य भिन्नदेशस्य 
प्रतिबिम्बार्पकस्य पर्वतादेर्दर्शनम्‌ गर्भीकृतण्यर्थत्वात्मकटीकरणम्‌ । नहि दर्पणदेशा- 
दणुमात्रेषपि बाह्य देशे प्रतिबिम्ब॑ भवति--इति भाव: । तत्र या क्षमता ८ 
कुड्दादिवैलक्षण्येन प्रतिबिम्बग्रहणसहिष्णुता, तदेव नैर्मल्यम्‌ | न चैतत्स्वोपज्ञ- 
मंवास्माभिरुक्तम--इत्याह 'गुरूदितमिति' गुरुणा परमगुरुणा श्रीमदुत्पलदेवेन-- 
*अंधार्थस्थ यंथारूप ह....2......3....५०0 । इत्यादि । 
तथा-- 


"न च युक्त जडस्वैब॑- ........८- ८०० ून++«- !' 


में ही रूपभासित होता है' इत्यादि में प्रतिज्ञात दर्पण भी मुख में प्रतिबिम्बित होता । 
इसलिए सामान्यतया ब्रिम्ब प्रतिबिम्ब भाव नहीं होता--यह भी कहा गया ॥| ७ ॥ 


इसी को प्रकारान्‍्तर से भी कहते हैं-- 


स्वप्रकाश (रूप धर्म) को न छोड़ने वाले तथा अपने प्रति अभेदयुक्त 
होते हुए भी भिन्न के प्रदर्शन की जो क्षमता है वही गुरु के द्वारा नैर्मल्य 
कहा गया है ॥ ८ ॥ 


प्रतिबिम्ब का त्याग करने वाले भी दूसरे पदार्थ में उस निर्विकल्प का ही 
निर्भास होने से जिस दर्पण आदि का स्वप्रकाश तिरोहित नहीं हुआ है (उसका) 
अपने में अभेद मान कर जो भिन्न - भिन्न देश वाले प्रतिबिम्ब के अर्पक पर्वत 
आदि का दर्शन 5 अन्तर्भूतण्यर्थ होने के कारण प्रकटीकरण क्योंकि दर्पणप्रान्त से 
रक्षमात्र भी वर्त्तमान बाहरी प्रदेश में प्रतिबिम्ब नहीं होता--यह तात्पर्य है । उसमें 
वर्तमान जो क्षमता ८ भित्ति आदि की विलक्षणता के कारण प्रतिबिम्बग्रहण की 
सहिष्णुता, वही नैर्मल्य है । इसको हमने अपनी ही बुद्धि से नहीं कहा है--यह 
कहते हैं--गुरु के द्वारा कहा गया । गुरु के द्वारा  परमगुरु उत्पलदेव के द्वारा- 

“अब अर्थ का रूप के अनुसार...... इत्यादि ।' 

तथा-- 


“जड के विषय में ऐसा समीचीन नहीं है...... ।' 


्ु २९१ 


इत्यादि श्रीप्रत्यभिज्ञाकारिकाद्रयटीकायामेतन्रिखिलमेव प्रतिबिम्बसतत्त्वमुदितम्‌ 
< उक्तमू-इत्यर्थ: ॥ ८ ॥ 


तदेतल्रैर्मल्यं मुख्यामुख्यतया द्विप्रकारमिति दर्शयितुमाह-- 


नैर्मल्यं मुख्यमेकस्य संविन्नाथस्य सर्वतः । 
अंशांशिकात: क्वाप्यन्यद्विमलं तत्तदिच्छया ॥ ९ ॥ 


मुख्यमिति--सर्वस्यैव रूपाद्यात्मना विश्वस्य प्रतिबिम्बग्रहणसहिष्णुत्वातु, अत 
उक्तम--सर्वत इति । संवित्संलग्ममेव हि विश्व॑ संवेधते, अत एवं अस्था: 
सर्वत: स्वच्छत्वम्‌, तथा क्वापि दर्पणादौ अंशांशिकातोरूपादिलक्षणमंशमंश- 
मवलम्ब्य अन्यत्‌ 5 अमुख्य नैर्मल्यम्‌, तद्धि क्वचिदेव किल्लित्रि्मलम्‌, अन्यथा 
"सर्वत्र सर्व भायात्‌' इति दर्पणेऊपि स्पर्श:प्रतिबिम्बं गृहीयात्‌, एवं च मुख्यादस्य 
भेदों न स्थात्‌ । तन्नैमल्ये च तत्स्वातन्व्यमेव निमित्तमू--इत्याह--'विमल 
तत्तदिच्छया' इति । तदितिरूपादि, अत एवं स्पर्शादि, तत्र अविमलम्‌ इत्यर्थ- 
सिद्धं तेन तच्छक्तिरेव तथा प्रसृता--इति भाव: ॥ ९ ॥ 


अत आह-- 
__ल्‍ञ््स््ट्स्नस्सस्मल कस सम भर भ भय 2८ नमन नयपसनमननद ८ उ 
इत्यादि ईश्वरप्रत्यभिज्ञा की दों कारिकाओं की टीका में यह सब प्रतिबिम्ब सत्त्व, 
उदित ८ कथित है ॥ ८ ॥ 


वह यह नैर्मल्य मुख्य और अमुख्य रूप से दो प्रकार का है इसे दिखलाने के 
लिये कहते हैं-- 

संविद्‌ के एकमात्र स्वामी परमेश्वर का सर्वत्र नैर्मल्य मुख्य (नैर्मल्य ) 
है। और उसकी इच्छा से अंशांशिक रूप में कहीं-कहीं अन्य (- 
अमुख्य) नैर्मल्य है ॥ ९ ॥ 


मुख्य--सभी रूपाध्यात्मक विश्व के प्रतिबिम्ब के ग्रहण में सहिष्णु होने के 
कारण | इसलिए कहा गया--सर्वत: । संवित्‌ से संलग्न हीं विश्व का ज्ञान होता है 
इसलिए यह (संवित्‌) सर्वतः स्वच्छ है । तथा कहीं > दर्पण आदि में अंश-अंशी 
रूप में - रूप आदि लक्षण वाले अंश--अंश को आधार मानकर दूसरा 5 
अमुख्य नैर्मल्‍्य है । वह कहीं ही कुछ ही निर्मल है । अन्यथा 'सब कुछ सब 
जगह प्रतीत होता' और इस प्रकार दर्पण में स्पर्श भी अपना प्रतिबिम्ब ग्रहण 
करता । फलत: मुख्य से इसका भेद नहीं होता । उस नैर्मल्य के विषय में उसका 
स्वातन््य ही कारण है--यह कहते हैं-वह उसकी इच्छा से निर्मल है । तद्‌ ८ 
रूप आदि । इसीलिए स्पर्श आदि । वहाँ विभक्त नहीं है यह अर्थात्‌ सिद्ध है । 
इससे उसकी शक्ति ही उस रूप में फैली हुई है--यह तात्पर्य है ॥ ९ ॥ 


इसलिए कहते हैं-- 


"आन? +? 55२ 


३९२ श्रीतन्त्रालोक: 


भावानां यत्म्रतीघातिवपुर्मायात्मकं हि ततू । 
तेषामेबास्ति सद्दिद्यामयं त्वप्रतिघातकम्‌ ॥ १० ॥ 


प्रतीघाति इति, प्रतिहन्तृत्वादन्यानुप्रवेशासहम्‌-इत्यर्थ:, तद्धि मायास्वरूप- 
गोपनाकारित्वातू “येयं पारमेश्वरी क्रियाशक्ति:' तदात्ममम्‌ू, अत एवं भेद- 
प्राधान्याद्रेद्यताया: स्थौल्यात्‌ तत्रास्वच्छत्वमू इति प्रतिबिम्बग्रहणासामर्थ्यम्‌। 
यत्पुनरप्रतीघाति भावानां वपु: तत्सद्विद्यामयं ज्ञानशक्तिस्वभावमू, अत एवं तद- 
पेक्षया तत्स्वच्छम्‌ इति तत्र प्रतिबिम्बग्रहसहिष्णुत्वम्‌, तेन पूर्व प्रतिबिम्बात्मकम्‌ 
इदं तु तदबहि--इति विशेष: । एवं परमेश्वर एवं स्वस्वातन्त्र्यमाहात्म्यात्तत्तद्रिम्ब- 
प्रतिबिम्बाद्याभासवैचित्येण अवभासते--इति तात्पर्यार्थ: || १० ॥ 


तदाह-- 


तदेवमुभयाकारमवभासं प्रकाशयन्‌ । 
विभाति वरदो बिम्बप्रतिबिम्बद्शाखिले ॥ ११ ॥ 


उभयाकारिमितिप्रतीघात्यप्रतीघात्यात्मफमम्‌ आभासमात्रसास्मेब एततू, न तु 
तात्त्विकमित्युक्तमू--'अवभासं प्रकाशयन्‌” इति । उक्त च-- 


जो भावों का प्रतिहन्ता शरीर है वह मायात्मक होता है । उनका ही 
शुद्धविद्यामय शरीर अप्रतिघाती होता है | १० ॥ 


प्रतीघाति 5 प्रतिहन्ता होने के कारण दूसरे के अनुप्रवेश को न सहने वाला । 
मायास्वरूप का गोपन न करने से वह “जो यह पारमेश्वरी क्रिया शक्ति है' उस रूप 
वाला है । इसीलिए भेद का प्राधान्य होने से स्थूछता के कारण मलिनता हैं 
इसलिए  प्रतिबिम्ब ग्रहण का सामर्थ्य नहीं है । और जो पदार्थों का अप्रतिघाति 
शरीर है वह शुद्धविद्यामय - ज्ञानशक्तिस्वभाव वाला है | इसीलिए वह : की 
अपेक्षा स्वच्छ हैं इसलिए उसमें प्रतिबिम्बग्रहण की सहिष्णुता है । इससे पहले 
॥ वाला प्रतिबिम्बात्मक है और यह उस (प्रतिबिम्ब) का ग्राहक है--यह अन्तर है । 
॥| इस प्रकार परमेश्वर ही अपने स्वातन्त्रस की महिमा से भिन्न-भिन्न बिम्ब-प्रतिबिम्ब के 
| आभास की विचित्रता के साथ अवभासित होता है--यह तात्पर्य है ॥ १० ॥ 


वह कहते हैं-- 
| इस प्रकार दोनों स्वरूप वाले अवभासों को प्रकाशित करते हुए वरदानी 
॥ परमेश्वर बिम्बप्रतिबिम्ब भाव से सर्वत्र आभासित हो रहे हैं ॥ १५ ॥ 


॥ उभयाकार > प्रतीघाति अप्रतीघाति रूप आभासमात्रसार वाला ही यह है । न 
कि तत्त्व वाला हैं इसलिए कहा गया--अवभास को प्रकाशित करता हुआ । कहा 
भी गया है-- 


तृतीयमाह्निकम्‌ २९३ 


“तस्मादेकों महादेव: स्वातन्त्रयोपहितस्थिति:' । 
द्वित्वेन भात्यसौ बिम्बप्रतिबिम्बोदयात्मना ॥ इति ॥ ११ ॥ 


एवं यथाप्रतीति प्रतिबिम्बसतत्त्वमुपपाद्य केषाञ्नन नैयायिकानां प्रत्यावृत्तै- 
न॑यनरश्मिभि: स्वस्यैव मुखस्य ग्रहणेडपि दर्पणमुखमिति श्रान्तिरियम्‌ न पुनः 
सत्यत्वभ्रान्तत्वव्यतिरिकेण तृतीयस्य राश्यन्तरस्थ अभावात्प्रतिबिम्ब॑ नाम 
किश्विदस्ति--इति मतं निराकर्तुमाह-- 


यस्त्वाह नेत्रतेजांसि स्वच्छात्नतिफलन्त्यलम्‌ । 
विपर्यस्य स्वक॑ बकत्रं गृहन्तीति स पृच्छयते ॥ १२ ॥ 


य इत्येकबचनेन सूत्रकारासृत्रितत्वात्सवेंषां नैयायिकानां नैतन्मतम्‌--इति 
सूचितम्‌, कैश्विदेव हि आग्रहप्रवृत्तेरेतदुक्तम--इति भाव: । अत एवं वृत्तिकार- 
भूषणकारादिभिरेतन्नामापि न॒स्पृष्टम्‌ू । स्वच्छादिति--बाह्याद्वर्पणादे:,.विपर्यस्य 
इति--परावृत्त्य--इत्यर्थ: । अत्र च प्रतिफलन्तीति विशेषणद्वारेण हेतु:, अन्यथा 
हि. स्वदेहसंमुखीभाव एवं एषां न स्यात्‌ इति कथथ॑ स्वमपि वकत्रं गृहीयु: । 
पृच्छबते इति--एतदभ्युपगमे कस्तवाशय इति ॥ १२ ॥ 

तदेवाह-- 


'इस कारण एक हीं यह महादेव स्वांतन्त्रयोपाधि में स्थित होकर बिम्ब 
प्रतिबिम्बोदयात्मक दो रूपों में भासित होता है' ॥ ११ ॥ 


इस प्रकार प्रतीति के अनुसार प्रतिबिम्ब की वास्तविकता का वर्णन कर कुछ 
नैयायिकों के--(विषय प्रदेश से) लौटी हुई चक्षूरश्मियों के द्वार अपने जे का ही 
दर्शन होने पर भी दर्पण (स्थ) मुख है - यह श्रान्ति है । सत्यत्व और श्रान्तत्व 
को छोड़कर तीसरी राशि के न होने से प्रतिबिम्ब नाम की कोई वस्तु नहीं है--इस 
मत का निराकरण करने के लिये कहते हैं-- 


जो यह कहता है कि नेत्रों के तेज (- ज्योति) स्वच्छ होने के कारण 
(दर्पण में) प्रतिबिम्बित होते हैं और (वे ही तेज) लौट कर अपने (+- द्रृष्टा 
के) मुख का ग्रहण करते हैं उससे पूछा जा रहा है | १२ ॥ 


“य:' इस एकवचन के द्वारा सूत्रकार की ओर सड्लेत करने से यह मत सभी 
नैयायिकों का नहीं है--यह सूचित किया गया । कुछ दुगाग्रही प्रवृत्ति वालों के ही 
द्वारा यह कहा गया--यह तात्पर्य है । इसलिए वृत्तिकार भूषणकार आदि के द्राग 
इसका नाम भी नहीं लिया गया । स्वच्छ से - बाह्य दर्पण आदि से । विपर्यम्त 
होकर 5 लौटकर । यहाँ 'प्रतिफलित होते हैं! यह विशेषण के द्वारा हेतु है । 
अन्यथा इनका स्वदेहसंमुखीभाव ही नहीं होगा | फिर कैसे अपना भी मुख दखेग। 
पूछा जाता है--ऐसा मानने में आपका क्‍या तात्पर्य हैं ॥| १२ ॥ 


वहीं कहते हैं-- 


| ९४ श्रीतन्त्रालोक: 


देहादन्यत्र यत्तेजस्तदधिष्ठातुरात्मन: । 
तेनैब तेजसा ज्ञत्वे को&र्थ: स्थाहर्पणेन तु ॥ १३ ॥ 


उद्धाटितचक्षुष: प्रमातुर्देहाद्रहि: प्रसृतं यन्नायनं तेज: तेनैव विपर्यस्तेन तेजसा 
स्वाधिष्ठायकस्यात्मनो यदि स्वमुखज्ञातृता जायेत तह॒र्पणेन पुनः कोडर्थ:? पुरः 
प्रतिफलनहेतूनामन्येषामपि कुड्यादीनां तत्र संभवात्‌ । अथ दर्पणादय एव 
प्रतिफलनहेतवों न कुड्यादय इति चेतू ? स्वच्छन्दाभिधानमेतत्‌--यतः 
समाने5पि प्रतिघातहेतुत्वे दर्पणादय एव तथा न कुड्यादय--इत्यत्र न 
कि्धिन्निमित्तमुत्पश्याम: । अथात्राधिक: स्वच्छत्वाख्यो धर्मोउस्ति निमित्तम्‌ इति 
चेत्‌? नैतत्‌; स्वच्छत्वं हि न प्रतीघाते निमित्तम्‌ू, एवं ह्यालोकस्य स्वच्छत्वात्‌ 
तस्मिन्सति नभसि न कस्यापि अवकाश: स्यातू प्रत्युत तत्प्रतिबिम्बग्रहणे 
निमित्तमू--इति विरुद्धत्वमेव हेतोरावहति, तेन प्रतीघाते मूर्तत्वाद्येव निमित्तम्‌, 
तच्चोभयत्रापि समानम्‌, यद्दा दर्पणेन प्रतिफलनस्य वृत्तत्वादिदानीं दर्पणं विनापि 
स्वमुखग्रहणं स्यात्‌--इति तेन किं प्रयोजनम्‌ ॥ १३ ॥ 


एवं च प्रतिफलनबलात्पत्यावृत्ता यदि नायना रश्मय: स्वकमेव वक्त्रं गृह्नन्ति 


देह से भिन्न (स्थलों) में जो (चाक्षुप) तेज है उस (< तेज) का 
अधिष्ठाता प्रमाता उसी (अपने ही) तेज से (मुख का) ज्ञान कर लेता है 
फिर दर्पण का क्या प्रयोजन ॥ १३ ॥ 


खुले नेत्र वाले प्रमाता का देह के बाहर गया हुआ जो चाक्षुष तेज उसी लौटे 
हुए तेज के द्वारा अपने (< नेत्र के) अधिष्ठाता आत्मा को यदि अपने मुख का 
ज्ञान हो जाय तो दर्पण का क्‍या काम ? क्‍योंकि तब तो सामने प्रतिबिम्ब के 
हेतुभूत दीवाल आदि का भी (प्रतिब्रिम्ब) उसमें सम्भव होने लगेगा | यदि कहिये 
कि दर्पण आदि ही प्रतिबिम्बन के कारण हैं, न कि भित्ति आदि तो यह तो 
(आपका) स्वतन्त्र कथन है । क्‍योंकि समान भी प्रतिघातहेतु में दर्पण आदि ही वैसे 
हैं न कि भित्ति आदि--इसमें (हम) कोई कारण नहीं देखते । यदि कहें कि यहाँ 
(दर्पण में) स्वच्छता नामक धर्म कारण है ? तो ऐसा नहीं है । स्वच्छता प्रतिघात 
का कारण नहीं है । ऐसा होने पर प्रकाश के स्वच्छ होने के कारण उसके होने 
पर आकाश में किसी (अन्य पदार्थ) के लिये जगह हीं नहीं रह जायगी, बल्कि 
(आलोक या स्वच्छता) उसके प्रतिबिम्बग्रहण में निमित्त है । इस प्रकार कारण की 
विरुद्धाता ही आ जाती है । इसलिए प्रतिघात में मूर्ततव आदि ही कारण है और 
वह दोनों जगह (< मुख और दर्पण मे) समान है । अथवा दर्पण के द्वारा 
प्रतिबिम्बन होने से अब दर्पण के बिना भा अपने मुख का ग्रहण हो जायगा फिर 
उससे क्‍या मतलब ? ॥ १३ ॥ 


इस प्रकार प्रतिबिम्बन के बल से लौटी हुई नेत्रकिरणें यदि अपने ही मुख का 
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विपर्यस्तैस्तु तेजोभिग्राहिकात्मत्वमागतै: । 
रूप॑ दृश्येत बदने निजे न मकुरान्तरे ॥ १४ ॥ 
रूपमिति, स्ववदनसंबन्धि--वदने निज इति--स्ववदनदेशे एव--इत्यर्थ:, 

स्वदेशावस्थितमेव हि ग्राह्म॑ ग्राहकों गृह्ाति--इति भाव: । न हि नीलदेशं 
परिहत्य  नीलज्ञानं नीलं. परिच्छिन्दत्‌ क्वचिद्‌ दृष्टमू, ग्राहकात्मत्वमिति 
ग्रहीतृसंबद्धमेव चैतज्जेयम; आत्माधिष्ठितानामेव ह्ोषां ग्राहकत्वव्यवहार: । कि 
च बहि:नि:सृतानां नयनतेजसामात्मनाधिष्ठानं किमशरीरेण सशरीरेण वा ? 
आद्ये पक्षेश्शरीरस्यथ भोगायतनत्वं न स्यातू--तेन विनापि बहिर्बुद्धिलक्षणस्य 
भोगस्य उल्लासातू, एवं च तस्य “भोगायतनं शरीरम्‌' इति स्वसिद्धान्त- 
भड़गो भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 


सशरीरेणाधिष्ठानेन च विबम्बवदेवास्य प्रतिपत्ति: स्यान्न त्वन्यथा--इत्याह-- 


स्वमुखे स्पर्शवच्चेतदूपं॑. भायान्ममेत्यलम्‌ । 
न॒त्वस्य स्पृश्यभिन्नस्य वेद्ैकान्तस्वरूपिण: ॥ १५ ॥ 


ग्रहण करें तो अपने ही देश में वह उचित है न कि दर्पण आदि के भीतर--यह 
कहते हैं-- 

ग्राहक बनने वाले प्रत्यावृत तेज के द्वारा अपने ही मुख में अपना रूप 
दिखाई देने लगता न कि दर्पण में ॥ १४ ॥। 


रूप--अपने मुख से सम्बद्ध । अपने बदन में अर्थात्‌ अपने मुखप्रदेश में ही। 
क्योंकि ग्राहक अपने देश में स्थित ही ग्राह्म का ग्रहण करता है । नील ज्ञान, 
नील देश को छोड़कर नील का परिच्छेद करता हुआ कहीं नहीं देखा गया । 
ग्राहकात्मत्व--इसे ग्रहीता से सम्बद्ध ही समझना चाहिये । आत्माधिष्ठित ही इनको 
ग्राहह्र कहा जाता है । इसके अतिरिक्त बहिर्गत नायन तेजों का अधिष्ठान क्‍या 
सशरीर आत्मा के द्वारा होता है या अशरीर आत्मा के द्वारा ? प्रथम पक्ष में शरीर 
भोगायतन नहीं होगा क्‍योंकि उसके बिना भी बाह्य बुद्धिलक्षण वाले भोग का 
उल्लास होता है । और इस प्रकार उसका 'भोगायतन को शरीर कहते हैं' यह 
अपना सिद्धान्त खण्डित हो जायगा ॥ १४ ॥ 


सशरीर अधिष्ठान के द्वारा बिम्ब के समान ही इसका ज्ञान होगा न कि दूसरे 
प्रकार से--यह कहते हैं-- 

अपने मुख में “यह मेरा रूप है” ऐसी प्रतीति स्पर्श वाली होनी चाहिये 
न कि स्पृश्य से भिन्न केवल वेद्यस्वरूप इस (- वेद्य) का रूप है (ग्सी 
प्रतीति होती चाहिये जैसी कि होती है) || १५ ॥ 


२९६ श्रीतन्त्रालोक: 


यदीद॑ निजमुखाधिकरणत्वेनात्मनो रूपमवभासेत्‌ू ततू 'ममेदं॑ रूपम्‌' 
इत्यहन्तास्पदत्वेन पर्यस्ता प्रतिपत्ति: स्यात्‌, न पुर्नर्वेश्रैकात्मनो5स्येद॑ रूपम्‌ इति 
इदन्तास्पदत्वेन, अत्र हि अब्युत्पन्नानां बालादीनामयमित्येवैकरसा प्रतिपत्ति:, 
व्युत्पन्नस्तु 'मन्मुखमवेदेमत्र प्रतिबिम्बितम' इत्याभिमन्यतां नाम, को दोषः? 
बिम्बात्पुनरस्थ प्रतिबिम्बत्वे भेदेन प्रतिपत्तिसस्त्येव--तत्र एवंरूपत्वस्थ अपहोतु- 
मशक्मयत्वात्‌ | कि च स्वमुख एवं यद्यात्मनो रूपभानं स्यात्‌ तत्स्पशॉ5पि 
भायात्‌, रूपसंनिवेशौं हि काम गुरुत्वगन्धवत्त्वादिरहितौ स्याताम्‌, न पुनस्तदव्य- 
भिचरितस्वभावत्वात्‌ स्पर्शहीनौ क्वचिद्‌ दृष्टौ । रूपग्रतिबिम्बे तु स्पर्शाद्धिन्नमेव 
रूप प्रतीयते । नह्यग्निप्रतिबिम्बभाजों मुकुरस्य क्वचिदुष्णत्वमुपलब्धम्‌ । तद्रूपाव- 
भासे यथा तद्धर्मस्य संनिवेशस्थ अवश्यं भानं तथा तदव्यभिचारिण: स्पर्शस्यापि 
स्थात्‌, यदि स्वमुंखमेव गृह्ोत तस्मान्न युक्तमुक्त 'स्वकस्यैव वक्त्रस्य ग्रहणम्‌' 
इति । ननु अत एवं उक्त 'भ्रान्तिरियम' इति यत्स्वमुखमेव गृह्ममाणं श्रान्त्या$- 
भिमन्यते-दर्पणें गृहीतमिति, य्चेव॑ तर्हि सैवास्तु किमसंवेद्यमानस्थ सत्यमुख- 
ग्रहणस्याभ्युपगमेन, श्रान्तौं हि आरोप्यमाणमेव परिस्फुरति न वस्तुतत्त्मपि, 
शुक्तिकारजतनिर्भास हि. यदि शुक्तिकापि भयात्तत्‌ कृत॑ रजतनिर्भासेन इति 
भ्रान्तिरिव न स्यात्‌, एवं सत्यमेव चेन्मुखं गृहीत॑ का नाम आ्ान्ति:, आन्तावषि वा 
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यदि यह अपना रूप अपने मुख के आधार के रूप में भासित होता तो 'यह 
मेरा रूप है' इस प्रकार अहन्तास्पद के रूप में ज्ञान होता न कि वेद्य स्वरूप 
'इसका यह रूप है' इस प्रकार इदन्तास्पद के रूप में | इस विषय में अ्युत्प्न 
बाल आदि को 'यह' ऐसा ही एक प्रकार का ज्ञान होता है, किन्तु प्रबुद्ध व्यक्ति 
“मेरा मुख ही इसमें प्रतिबिम्बित हुआ' ऐसा समझे, कया दोष है ? इसको बिम्ब से 
प्रतिबिम्ब में भेदपूर्वक ज्ञान है ही--क्योंकि वहाँ इस रूपता को छिपाया नहीं जा 
सकता । इसके अतिरिक्त यदि अपने मुख में ही अपने रूप का भान होता तो 
उसको स्पर्श का भान होता, रूप और सन्निवेश भले ही गुरुत्व और गन्ध से रहित 
हो किन्तु उससे अव्यभिचरित स्वभाववाला होने के कारण कहीं पर स्पर्शहीन नहीं 
देखे गये । रूप प्रतिबिम्ब में तो रूप स्पर्श से भिन्न ही प्रतीत होता है । अग्नि के 
प्रतिबिम्ब को धारण करने वाला दर्पण कभी उष्ण नहीं देखा गया । उसके रूप का 
अवभास होने पर जैसे उसके धर्मसन्निविश का अवश्य भान होता है उसी प्रकार 
उसके अव्यभिचारी स्पर्श का भी (भान) होता यदि अपने मुख का ही ग्रहण होता। 
इसलिए यह ठीक नहीं कहा कि अपने ही मुख का ग्रहण होता है । प्रश्न-- 
इसीलिए कहा गया “यह श्रान्ति है' कि अपना मुख ही दृष्ट होता हुआ श्रान्ति के 
कारण माना जाता है कि--दर्पण में दृष्ट हुआ ? यदि ऐसा है तो वही (- श्रान्ति) 
हो. असंवेद्यमान सच्चे मुख के दर्शन को मानने से क्‍या लाभ? श्रान्ति में 
आरोप्यमाण का ही स्फुरण होता है न कि वस्तु तत्त्व का भी । शुक्तिका जब रजत 
रूप में प्रतीत होती है तब यदि शुक्तिका का भी भान हों तब तो रजत का भान 
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कि दर्पण एवं मुखत्वेन भाति उत स्वमुखं परमुखत्वेन ? न तावत्‌ आद्य: पक्षों 
दर्पणस्याखण्डस्यैव निर्भासमानत्वातू, नहि. रजतनिर्भासावसरे शुक्तिकाया अपि 
भानं भवेत्‌, नापि द्वितीय:--एवं हि औदासीन्यमवलम्बमान: सर्वों जन: स्वमुखे 
भूषणविन्यासप्रसाधनादा अनादृत:.. स्थातू, तस्माद्धान्त्यभावाद्विम्बविलक्षणं 
प्रतिबिम्बाख्य॑ वस्त्वन्तरमेवैतदभ्युपगन्तव्यमू ॥ १५ ॥ 


अत आह-- 


रूपसंस्थानमात्र॑ तत्स्पर्शगन्धरसादिभि: । 
न्यग्भूतैरेव तद्युक्त वस्तु तत्म्रतिबिम्बितम्‌ ॥ १६ ॥ 
तत्‌--उक्तात्‌ आन्त्यभावादेहतो:, स्पर्शादिशून्यत्वातू केवलं तद्गूपसंस्थानं तत्र 
दर्पणादौ प्रतिबिम्बितं सत्‌ वस्त्वेव, न पुनरवस्तु, कि तु स्पर्शादिभिन्यग्भूतैरेव 
तदयुक्तम्‌, अन्यथा हास्य बिम्बादविशेष एवं स्यात्‌, तस्मादस्त्येव प्रतिबिम्बलक्षण- 
स्तृतीयों राशि:--इत्याशय: ॥ १६ ॥ 


कि नाम चेदं स्पर्शादीनां न्यग्भूतत्वम्‌ ?--इत्याह-- 
न्यग्भावो ग्राह्मताभावात्तदभावो5 प्रमाणत: । 


होगा ही नहीं और इस प्रकार भ्रम ही नहीं होगा । इसी प्रकार यदि सत्य मुख का 
दर्शन हुआ तो भ्रम किस बात का ? भ्रम होने पर भी क्‍या दर्पण ही मुख के 
रूप में आभासित होता है या अपना मुख दूसरे मुख के रूप में ? प्रथम पक्ष 
(उचित) नहीं-क्योंकि अखण्ड दर्पण ही भासित होता है । रजत प्रतीति के समय 
शुक्ति प्रतीत नहीं होती । दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं । क्‍योंकि तब तो उदासीन होते 
हुए सब लोग अपने मुख में आभूषणधारण एवं अलझ्जलरण आदि में रूचि नहीं 
रखेंगे । इसलिए श्रान्ति के अभाव के कारण इसे बिम्ब से भिन्न प्रतिबिम्ब नामक 
दूसरी वस्तु माननी चाहिये ॥ १५ ॥ 


इसलिए कहते हैं-- 


वह (- प्रतिबिम्ब) स्पर्श गन्‍्ध रस आदि से शून्य केवल रूपसंस्थान 
ही है । इसलिए यह ठीक है कि वह प्रतिबिम्बित भी वस्तु ही है | १६ ॥ 


तत्‌ 5 उक्त आन्ति के अभाव आदि हेतु के कारण, स्पर्श आदि से शून्य 
होने के कारण केवल उसका रूपसंस्थान, उस दर्पण आदि में प्रतिबिम्बित सदवस्तु 
ही है । न कि अवस्तु । किन्तु तिरोहित ही स्पर्श आदि से यह युक्त है | अन्यथा 
यह बिम्ब से अभिन्न ही होगी | इस कारण प्रतिबिम्बलक्षण वाली तीसरी वस्तु है-- 
यह तात्पर्य है ॥ १६ ॥ 


यह स्पर्श आदि का तिरोहित होना क्‍या वस्तु है ?--यह कहते हैं-- 
(स्पर्श आदि का) तिरोभाव ग्राह्मता के अभाव के कारण है । और 


>-ऋऋचऋऋछ-- 5 


२९८ श्रीतन्त्रालोक: 


स॒चार्थसड्र्माभावात्सो5 प्यादर्शेड नवस्थिते: ॥ १७ ॥ 


स इति ८ प्रमाणाभाव:, अनवस्थितेरित्यर्थात्स्पर्शादीनामू, यदि वा नामात्र हि 
स्पर्शादीनामवस्थानं स्यात्‌तत्तै: सह इन्द्रियाणि संयुज्येरन्‌, तत्संनिकर्षादिव 
चोत्पद्यमानं ज्ञानं तत्र प्रमाणतां यायात्‌--इति तत्प्रमीयमाणस्य स्पशदि- 
ग्रह्माभावों भवेतू--इति भाव: ॥ १७ ॥ 


किच 


अत एव गुरुत्वादिर्धमों नैतस्थ लक्ष्यते । 
नह्मादर्शे संस्थितो5सौ तद्दृष्टो स उपायक:॥ १८ ॥ 
अत इति--स्पर्शादीनामनवस्थिते, यदि ह्ोतस्य प्रतिबिम्बितस्थ रूप- 
संस्थानमात्रस्य स्पर्शद्यपि स्यात्‌ तत्तद्धमों गुरुत्वादिरप भायात्‌, तदभावे चास्य 
कि प्रमाणम्‌ ?--इत्याह--“नह्ादशें. संस्थितोडसौ'--इति गुरुत्वादिर्धर्म: 
प्रतिबिम्बितस्य पर्वतादे, असाविति--गुरुत्वादिधर्मसंभवे हि तद्योगात्‌ दर्पणो5प्य- 
चाल्य: स्यात्‌, न चैवम्‌, इति प्रतिबिम्बेडपि तन्नास्तीत्युक्तम--'गुरुत्वादिर्धमों 


(- ग्राह्मयता) का अभाव इसलिए है कि उस विषय में कोई प्रमाण नहीं 
है । और वह (- प्रमाणाभाव) अर्थ का (इन्द्रियों के साथ) सम्बन्ध न 
होने के कारण और वह भी दर्पण में (स्पर्श आदि की) स्थिति न होने से 
है ॥ १७ | 

वह - प्रमाण भाव । अनवस्थिति के कारण--अर्थात्‌ स्पर्श आदि की । 
अथवा यदि यहाँ स्पर्श आदि रहते तो उनके साथ इन्द्रियाँ संयुक्त होतीं और उनके 
सत्रिकर्ष से उत्पद्यमान ज्ञान वहाँ प्रमाण होता । इस प्रकार उसके द्वारा प्रमीयमाण 
स्पर्श आदि ग्राह्म का अभाव होता-यह तात्पर्य है ॥ १७ ॥ 

और भी-- 

इसीलिए इस (- प्रतिबिम्ब) का गुरुत्व आदि धर्म भी अनुभूत नहीं 
होता । वह दर्पण में नहीं रहता । उस (- रूप संस्थान) के दर्शन में वह 
(- दर्पण) उपाय है ॥ १८ ॥ 


अतः - स्पर्श आदि के स्थित न होने के कारण । यदि इस प्रतिबिम्बित 
रूपसंस्थान मात्र का स्पर्श आदि भी होता तो उसका गुरुत्व आदि धर्म भी भासित 
होता । इसका उसके अभाव में क्‍या प्रमाण है--यह कहते हैं--यह दर्पण में स्थित 
नहीं है” | यह - गुरुत्व आदि धर्म । प्रतिबिम्बित पर्वत आदि के अन्दर गुरुत्व 
आदि धर्म होने पर उस (गुरुत्व आदि) के योग से दर्पण भी अचाल्य हो जाता 
किन्तु ऐसा नहीं है--इसलिए प्रतिबिम्ब में भी वह (गुरुत्व आदि धर्म) नहीं है--यह 
कहा गया--इसका गुरुत्व आदि धर्म लक्षित नहीं होता ।' प्रश्न--रूप सर्वत्र स्पर्श 


] २९९ 


नैतस्यथ लक्ष्यतें! इति । ननु रूप॑ तावत्स्पर्शाव्यभिचारि सर्वत्रेव दृष्ट बिम्बे 
चैवमिति दर्पणे रूपमेव केवलं किमिति प्रतिसंक्रान्तम्‌ ?--इत्याशड्ुद्याह--'तद्दृष्टौ 
स॒ उपायक:” इति, तद्दृष्टाविति--तस्य ८ रूपसंस्थानमात्रस्य, दृष्टो ८ 
अभासने--३त्यर्थ:, दर्पणे हि पूर्वोक्तयुक्त्या रूपमेव स्वच्छमस्तीति तदवभासन 
एवास्य साधनत्वं न स्पर्शादिरपि--इति भाव: | उपाय एवं उपायक: इति, स्वार्थ 
कन्‌ ॥ १८ ॥ 


ननु यथा दर्पणस्तद्दृष्टावुपायस्तथान्येउप्यालोकादय:, इत्युपायत्वाविशेषे5प्येष 
एवं कस्मादस्याधार उच्यते ? इत्याशडुब्याह-- 


तस्मात्तु नैष भेदेन यद्धाति तत उच्यते । 
आधारस्तत्र तूपाया दीपदृक्‍्संविदः क्रमात्‌॥ १९ ॥ 


यत: पुनस्तस्मात्‌ ८ आदर्शादेष: - प्रतिबिम्बो भेदेन ८ पृथक्तया न भाति 
ततो हेतोस्तिलेषु तैलमितिवदभिव्यापकतयाउस्थ एब आधार उच्यते, अत्र 
पुनरुत्पन्नस्य.सत: प्रतिबिम्बस्य ज्ञप्तावालोकादय उपाया, इति--तेभ्यो5स्य 
विशेष:, तदाह--तत्र त्विति, क्रमादिति दर्पणाभेदेन उत्पत्त्यवभासात्‌, उत्तरकालं 
संनिहितेषपि दर्पणे जाते5पि प्रतिबिम्बे दीपं विना कस्तद्वयवहार:, को हि वेद 


का सहचारी देखा गया है, बिम्ब में भी ऐसा है, फिर दर्पण में केवल रूप ही 
कैसे संक्रान्त होता है ?--यह शझ्ढा कर कहते हैं--उसके दर्शन में वह उपाय है। 
तद्‌ दृष्टि में--उस - रूप संस्थानमात्र, की दृष्टि में - अवभासन में--यह अर्थ 
है। दर्पण में पूर्वोक्त युक्ति से रूप ही स्वच्छ है इसलिए उसी के अवभासन में यह 
साधन है न कि स्पर्श आदि के भी--यह तात्पर्य है । उपाय ही उपायक है । 
स्वार्थ में कन्‌ (प्रत्यय) है ॥ १८ ॥ 

प्रश्न--जैसे दर्पण उसके (मुख के या बिम्ब के) दर्शन के विषय में उपाय है 
उसी प्रकार दूसरे प्रकाश आदि भी हैं फिर उपायों के समान होने पर भी यही क्‍यों 
इसका आधार कहा जाता है ?--यह शड्ढा कर कहते हैं-- 

जो यह (- दर्पण प्रतिबिम्ब से) भिन्न रूप में भासित नहीं होता इस 
कारण यह आधार कहा जाता है । दीप, नेत्र एवं संविद्‌ उस (- आभास) 
के क्रमिक उपाय हैं ॥ १५९ ॥ 


चूँकि यह प्रतिबिम्ब उस दर्पण से भेदपूर्वक अलग भासित नहीं होता इसलिए 
तिल में तेल की भाँति व्यापक रूप में यह इसका आधार कहा जाता है फिर यहाँ 
उत्पन्न होने वाले सत्‌ प्रतिबिम्ब के ज्ञान में आलोक आदि उपाय हैं यही इसकी 
उनसे विशेषता है यह कहते हैं--वहाँ तो... । क्रम से ८ दर्पण से अभिन्न रूप में 
उत्पत्ति का अवभास होने से । बाद में दर्पण के सन्निहित होने पर भी प्रतिबिम्ब के 
उत्पन्न होने पर भी दीपक के बिना उसका क्‍या व्यवहार होगा ? अन्धकार में कौन 


ता ०० श्रीतन्त्रालोक: 


अन्धतमसे दर्पणे मुख संक्रान्तमिति, एवमन्धस्य संक्रान्तेडपि मुखे सत्यपि 
आलोके न तद्ठ्यवहारः, अनन्धस्य तु सत्यामपि एवंसामग्र्यां केनापि वैगुण्येन 
यदीन्द्रियार्थसंनिकर्षाभावात्‌॒ तज्ज्ञानं. नोत्पन्नं तत्क एवं परिच्छिन्धात्‌-- 
इत्येतज्ज्ञप्तावेषां समुदितानामुपायत्वम्‌, अवभासनमात्रसारमेव हि प्रतिबिम्बसतत्त्वम्‌ 
--इत्येतदिह प्राधान्येनोक्तम्‌ू ॥ १९ ॥ 


ननूक्तयुकत्या दर्पणात्‌ _ दीपादीनामपि अविशिष्टमेव . प्रतिबिम्बग्रहण- 
सहिष्णुत्वम्‌, इति किमिति न ते5पि स्वात्माभेदेन तद्धासयेयु: ? इत्याशझ्ूबाह-- 


दीपचक्षुर्विबोधानां काठिन्याभावत: परम्‌ । 
सर्वतश्नापि नैर्मल्यान्न विभादर्शवत्पृथक्‌ ॥ २० ॥ 


सत्यमस्त्येव दीपादीनां स्वात्मनि प्रतिबिम्बग्रहणसहिष्णुत्व॑ कि तु प्रतिबिम्बस्य 
दर्पणे यथानतिरिक्तित्वेषप ततो5तिरिक्तायमानत्वेन प्रकाशः, तथा नात्रेति अत 
आह--'न विभादर्शवत्पृथक' इति, यतो दीपादीनां काठिन्यस्याभाव:, कठिने कि 
दर्पणादौ प्रतिसंक्रान्त॑ मुखादि आधारस्य स्थैर्यात्‌ पृथक्म्नतिभासते, दीपादितेज: 
पुन: काठिन्याभावात्‌ एकवदिति, तत्रास्थैर्यात्ततथा प्रकाशते यथा निर्मले5पि 


जानता है कि दर्पण में मुख प्रतिबिम्बित हुआ है । इसी प्रकार मुख के प्रतिबिम्बित 
होने पर भी प्रकाश के होने पर भी अन्धे के लिये उसका व्यवहार नहीं होता । जो 
अन्धा नहीं है उसको उस प्रकार की सामग्री होने पर भी किसी दुर्गुण के कारण 
यदि इन्द्रिय और विषय का सत्निकर्ष न होने से उसका ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ तो 
कौन इस प्रकार का ज्ञान करेगा | इस प्रकार इसके ज्ञान में ये सामृहिक रूप से 
उपाय बनते हैं । केवल अवभासन होना ही प्रतिबिम्ब का तत्त्व है-यही यहाँ 
प्रधानरूप से कहा गया है ॥ १९ ॥ 


प्रश्न-उक्त युक्ति से दीप आदि की भी भ्रतिबिम्बग्रहणसहिष्णुता दर्पण के 
समान ही हैं तो वे (दीप आदि) भी अपने से अभिन्नरूप में उसका अवभासन क्यों 
नहीं करते ? यह शड्ढा कर कहते हैं-- 


दीपक चक्षुरिन्द्रिय और ज्ञान में काठिन्य नहीं हैं । और सब प्रकार से 
वे निर्मल हैं इसलिए आभास या प्रतिबिम्ब दर्पण के समान पृथक नहीं 
(दिखाई देता) ॥ २० ॥ 


यह सत्य है कि दीप आदि अपने में प्रतिबिम्ब के ग्रहण की सहिष्णुता रखते 
हैं किन्तु जैसे दर्पण में प्रतिबिम्ब का प्रकाश अभिन्न होते हुए भी भिन्न जैसा प्रतीत 
होता है वैसा यहाँ नहीं है । इसलिए कहते हैं--प्रकाश दर्पण के समान पृथक, नहीं 
है । क्योंकि दीप आदि में कठिनता का अभाव है | कठोर दर्पण आदि में 
प्रतिसंक्रातन मुख आदि आधार की स्थिरता के कारण अलग प्रतिभासित होते हैं। 
दीप आदि तेज काठिन्य के अभाव के कारण एक जैसे हैं इसलिए वहाँ स्थिरता न 


। ३०१ 


जलाशयादावस्तिमितत्वात्मतिसंक्रान्तमपि मुखादि न लक्ष्यते तथेहापि--इति 
भाव: | नन्‍्वेवमप्स्वपि द्रवत्वात्काठिन्याभावात्‌ स्तैमित्येडपि प्रतिबिम्बस्थ पृथक 
प्रतिभासो न स्यात्‌? न; अस्त्येव हि अपां काठिन्यम्‌, नहि यथा नभसि भुजं 
परिभ्रमयतो न प्रतीघातस्तथात्रापीति अत एवात्र बाहुभ्यां तरत: पुंसो बाह्नो: परं 
तद्धेदने परिश्रमः कि तु तदापेक्षिकम्‌ । नहि यथा पृथिव्यां काठिन्यमस्ति 
तथाप्सु, यथा चात्र तथा न तेजसि, नहिं तेजसि काठिन्यं नास्तीत्युच्यते कि तु 
तदपेक्षयापि स्वल्पं प्रतिबिम्बस्थ पृथक्प्रकाशनायोग्यमिति, अन्यथा हि अमूर्तत्वा- 
दाकाशतुल्या एवं दीपादयो5पि भवेयु:, संविदि पुनरेतत्नास्त्येव--इत्यमूर्तत्वात्तत्र न 
प्रतिबिम्बस्य पृथक्प्रकाश: । कि च दर्पणादि पुरत एव स्वच्छ, न पश्चादिति तत्र 
मलिन॑ पश्चाद्धागं भित्तिन्यायेनाश्रित्य स्वच्छे पुरोभागे प्रतिबिम्ब॑ भासते, इह तु 
सर्वतः स्वच्छत्वात्‌ एकेन भागेन प्रतिसंक्रान्तमपि मुखादि न लक्ष्यते भागान्तरेण 
अन्तत: आलोकादिना प्रतिसंक्रान्तेन तस्यावृतत्वात्‌ | यद्वा यथा काचस्फटिक- 
शकलादय: सर्वत: स्वच्छत्वात्‌_तद्ल्‍्यवहितवस्तुदर्शनान्यथानुपपत्त्या नायनानां 
रश्मीनां न प्रतिघातकास्तथा दीपादयो5पि, काठिन्याभावे सति सर्वत: स्वच्छत्वा- 


होने के कारण वह उस प्रकार प्रकाशित नहीं होता | जैसे कि निर्मल भी जलाशय 
आदि में शान्त न होने के कारण प्रतिबिम्बित भी मुख आदि लक्षित नहीं होता 
उसी प्रकार यहाँ भी है--यह तात्पर्य हैं । प्रश्न--इस प्रकार जल में भी द्रवत्व होने 
के कारण काठिन्य न होने से शान्त होने पर भी प्रतिबिम्ब का पृथक प्रतिभास नहीं 
होगा ? ऐसा नहीं है । जल में कहिनता है ही । जैसे आकाश में हाथ घुमाने पर 
प्रतिघात नहीं होता वैसा यहाँ नहीं है । इसीलिए इस (जल) में भुजाओं से तैरने 
वाले पुरुष की भुजाओं में उस (जल) के भेदन में अधिक परिश्रम होता है किन्तु 
वह (काठिन्य) आपेक्षिक है । जैसा काठिन्य पृथिवी में है जल में वैसा नहीं है । 
जैसा यहाँ (जल में) है वैसा तेज में नहीं है । तेज में काठिन्य नहीं है ऐसा नहीं 
कहा जाता किन्तु उस (जल) की अपेक्षा भी थोड़ा (है जो) प्रतिबिम्ब के पृथक्‌ 
प्रकाशन के योग्य नहीं है अन्यथा (तेज के) अमूर्त होने के कारण दीप आदि भी 
आकाश के तुल्य हो जायेंगे । संविद्‌ में ऐसा नहीं है इसलिए अमूर्त होनेके कारण 
उसमें प्रतिबिम्ब का पृथक्‌ प्रकाश नहीं होता | इसके अतिरिक्त दर्पण आदि सामने 
ही स्वच्छ हैं न कि पीछे । वहाँ पीछे के मलिन भाग के दीवाल की भाँति आश्रय 
मान कर स्वच्छ पुरोवर्त्ती भाग में प्रतिबिम्ब भासित होता है । यहाँ (संबिद्‌ में) तो 
सर्वत: स्वच्छ होने के कारण एक भाग से प्रतिबिम्बित भी मुख आदि भागान्तर से 
लक्षित नहीं होता । क्‍योंकि अन्त:आलोक आदि के द्वारा प्रतिबिम्बित होने से वह 
आवृत रहता है । अथवा जैसे काँच या स्फटिक के टुकड़े आदि सर्वतः स्वच्छ 
होने के कारण उस (काँच आदि) से व्यवहित वस्तु के दर्शन की अन्यथा 
अनुपपत्ति के कारण चाक्षुष किरणों के प्रतिघातक नहीं होते उसी प्रकार दीप आदि 
भी काठिन्य न होने से सर्वत: स्वच्छ होने के कारण भागान्तर से निकलने वाले 


३०२ श्रीतन्त्रालोक: 


द्वागान्तरेण निर्गच्छत: प्रतिबिम्बस्ेति न तत्र तत्परोहमेति, मलिनस्य 
तत्मतीघातकस्य भागान्तरस्याभावात्‌, संवित्पुन: सर्वता नैर्मल्यात्स्वप्रकाशेति न 
तस्या वेच्त्वगन्धो5प्यस्तीति तत्र कर्थ॑ प्रतिबिम्बस्थ पृथक्म्रकाश:, यत्युनः 
प्रसरावसरे दीपे छायापुरुषज्ञाने वा नभस्थे तेजसि प्रतिबिम्बं लक्ष्यते तन्मन्त्रादि- 
माहात्म्याच्चक्षुष्पपि वा यत्तिबिम्बं दृश्यते तन्न तैजसे चक्षुरिन्द्रिये--तस्य 
नित्यपरोक्षत्वात्‌ कि तु आप्ये गोलके इति न कश्निद्दोष: ॥ २० ॥ 


न चैतत्प्रतिबिम्बसतत्त्वमस्माभि: स्वोपज्ञमेवोक्तम्‌, इत्याह-- 


एतच्च . देवदेवेन . दर्शितिं बोधवृद्धये । 
मूढानां वस्तु भवति ततोप्यन्यत्र नाप्यक्म्‌ ॥ २१ ॥ 
प्रतीघाति स्वतन्त्र नो न स्थाय्यस्थायि चापि न । 
स्वच्छस्यैवैष कस्यापि महिमेति कृपालुना ॥ २२ ॥ 


एतत्मतिबिम्बसतत्त्व॑ कृपालुना ८ देवदेवेन 'मूढानाम्‌ इति वशक्ष्यमाणेन 
प्रकारेण बोधवृद्धये दर्शितमिति सम्बन्ध: । दर्शितमिति सामान्यनोक्ते: सर्वत्रैव-- 
इति भाव:, तदुक्तम-- 


“2 पी >- 2 कम कक नबबकन प८ सम ्फन्याइकपिककमान्यपएन्‍क 
प्रतिबिम्ब के (प्रतिघातक नहीं होते) इसलिए, वहाँ वह (- प्रतिबिम्ब) उत्पन्न नहीं 
होता । क्‍योंकि मलिन एवं उसका प्रतिघाती भागान्तर नहीं है । और संवित्‌ तो 
सर्वत: निर्मल होने के कारण स्वप्रकाश है इसलिए उसमें वेद्यत्व का गन्ध मात्र भी 
नहीं है फलत: वहाँ प्रतिबिम्ब का पृथक्‌ प्रकाश कैसे होगा ? और जो प्रसरण 


काल में दीपक में या छायापुरुष ज्ञान में आकाशस्थ तेज में प्रतिबिम्ब लक्षित होता 


है वह मन्त्र आदि की महिमा के कारण । आँख में भी जो प्रतिबिम्ब दिखलाई 
पड़ता है वह तैजस्‌ चक्षुरिन्द्रय में नहीं, क्योंकि वह नित्य परोक्ष है बल्कि जलीय 
गोलक में (दिखलाई पड़ता है) इसलिए कोई दोष नहीं है ॥ २० ॥ 

यह प्रतिबिम्ब तत्त्व हमने अपनी बुद्धि से नहीं कहा है--यह कहते हैं-- 


देवाधिदेव ने मूढों के बोध की वृद्धि के लिये इस (+- बिम्बप्रतिबिम्ब 
भाव) को दिखाया । (यह प्रतिबिम्ब भी) वस्तु है । (यह दर्पणदेश से) 


अन्य स्थल में नहीं रहता (इतना ही ) पर्याप्त नहीं है । यह (८ प्रतिबिम्ब) 
अ्रतिघाती नहीं है । स्वतन्त्र नहीं, स्थायी और अस्थायी भी नहीं हैं । यह 
किसी स्वच्छ (तत्त्व) की महिमा है--ऐसा कृपालु (देवाधिदेव) के द्वारा 


(कहा गया ) ॥ २१-२२ || 


यह प्रतिबिम्ब सतत्त्व कृपालु देवदेव के द्वारा 'मूर्खो के' इस कहे जाने वाले 
प्रकार से बोध की वृद्धि के लिये दिखलाया गया--ऐसा सम्बन्ध है । 'दिखलाया 
गया” इस सामान्य उक्ति से यह तात्पर्य है कि सर्वत्र ही (दिखाया गया है) । वही 
कहा गया है-- 


घ्व्व ३०३ 


“पूजयेद्रिम्बवद्देबी: करणत्वेन दीघिती: ।' इति । तथा 
“जलदर्पणवत्तेन सर्वव्याप्तं चराचरम्‌ ।' इति । तथा 
'सदसद्रस्तुनिर्भासी दर्पणप्रतिबिम्बवत्‌ ।' इति । तथा 
“यथान्तनिर्मलाद्शें भान्‍्ति भावा विरोधिन: । 
अनामिश्रास्तथैतस्मिश्वित्राथे. विश्ववृत्तय: ॥।” इति । तथा 
'प्रतिबिम्बन्ति यस्यार्थास्त्वन्त: स्वच्छमणेरिव ।' इति । तथा 
'न में बन्धो न में मोक्षो जीवस्यैता विभीषिका: । 
प्रतिबिम्बमिदं बुद्धिर्जलेष्विव विवस्वत: ॥' इति । 
तत्र तावदेवतत्प्रतिबिम्ब॑ वस्तु भवति--प्रतिभासमानत्वात्‌ू, न च भातमभात॑ 
भवति इति हि सर्वेषामेवात्राविवाद:, न चात्र कश्निद्राधक: प्रत्ययो5स्ति, तस्योत्तर- 
कालमनुदयात्‌ । ननु य्येवं तदेतेन प्रसिद्धतद्रस्तुजातीयेन भवितुं युक्तम्‌, अन्यथा 
हि अनियतं वस्तुत्वं भवेत्‌ु, तेन 'शशस्यारूपस्पर्शाद्यात्मकं विषाणं वस्तुभूतमस्ति' 
इत्यपि स्यात्‌, न चास्य प्रसिद्धवस्त्वन्तरजातीयत्वमस्तीति कथ॑ वस्तुभूतत्वं स्यात्‌, 
बाह्य॑ खलु उत्पन्नं वस्तु देशाद्वेशान्तरमपि व्रजेत, न चैवमेतत्‌ 2 तदाह-- 
निज मम -2+> मनी 28... अककी 52-20: 2330 5:24. 29 तह ५23-6 5248 
देवियों की बिम्ब के समान, किरणों की करण के रूप में पूजा करनी 
चाहिए ।' तथा, 
“जल दर्पण के समान उसके द्वारा चर-अचर सब व्याप्त है ।' तथा 
“दर्पण गत प्रतिबिम्ब के समान वह सत्‌-असत्‌ वस्तु का निर्भास करने वाला 
है ।' तथा, 
जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण के भीतर परस्पर विरोधी पदार्थ अलग--अलग 
प्रतिबिम्बित होते हैं उसी प्रकार इस चित्‌नाथ में समस्त वृत्तियाँ (प्रतिफलित होती 
हैं)! तथा, 
“जिसके भीतर पदार्थ स्वच्छमणि के भीतर की भाँति प्रतिबिम्बित होते हैं ।' 
तथा, 
'न मेरा बन्धन है न मेरा मोक्ष । ये विभीषिकायें जीव की हैं । जल में सूर्य 
के (प्रतिबिम्ब के) समान यह बुद्धि का प्रतिबिम्ब है ।' 
यह प्रतिबिम्ब वस्तु है क्योंकि प्रतिभासित होता है । जो प्रतिभात होता है, वह 
अप्रतिभात नहीं होता | इस विषय में सबका एकमत है । इसमें कोई बाधक प्रत्यय 
भी नहीं है क्‍योंकि उत्तर काल में उसका उदय नहीं होता । प्रश्न-यदि ऐसा है 
तो इसे प्रसिद्ध तद्वस्तु का सजातीय होना चाहिये अन्यथा वस्तुत्व अनियत हो 
जायगा । इससे खरगोश के पास बिना रूप और स्पर्शवाली सींग वस्तु है” यह भी 
होने लगेगा । किन्तु यह प्रसिद्ध वस्त्वन्तर जातीय नहीं है इसलिए यह ८ कैसे 
होगी । बाह्य उत्पन्न वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान को भी जाती है यह 


३०४ श्रीतन्त्रालोक: 


“ततो5प्यन्यत्र न' इति । तत इति दर्पणदेशात्‌, अन्यत्रेति देशान्तरे | भवति-- 
इति सर्वत्रव सम्बन्धनीयम्‌, बाह्य॑ च रूपादि स्पर्शाद्यव्यभिचरितमेव भवत्ति, 
नैवमेतदित्याह-- नाप्यलमिति' नैतत्पर्याप्तमु--इत्यर्थ:, यतोऊत्र स्पर्शादिपरिहारेण 
रूपसंस्थानमात्रस्यैव प्रततिभास:, न-शब्दो5त्र काकाक्षिवद्योज्य:, बाह्मं. पर्वतादि 
सर्वस्यैव प्रतिहन्तु सर्व चास्य, मूर्तत्वात्‌, न चैवमेतत्‌ अत आह--'प्रतिघातीति' 
न-शब्दो5त्रापि संबन्धनीय:, अन्यथास्य भग्ने दर्षणे कथं तदन्त: प्रवेश: स्यात्‌, 
न चैतहर्पणस्य पृष्ठतो युज्यते, तथात्वे हि दर्पणस्यादर्शन॑ भवेत्‌, बाह्यस्थ च 
सर्वस्यैवोत्पत्तां कारणापेक्षास्ति, नहिं स्वयम्भु किश्वित्‌ वस्तु संभवति, उत्पन्न 
पुनरन्यनिरपेक्षमेवास्ते, यथा चक्रादिपरिहारेण घट:, इदं पुनरुत्पत्तिनिमित्तं दर्पणादि 
उपेक्ष्य स्वातन्त्येण न किश्जिदपि सत्तां लभते, न हि दर्पणादिपरिहारेण प्रतिबिम्बं 
क्वचिद्‌ दृश्यते । तदुक्तम्‌ न स्वतन्त्रमिति--अत एव च॑ नैतत्स्वयं स्थिर्म- 
स्थिरं वापि--इत्याह--'न स्थाय्यस्थायि चापि नेति' । बाह्मं हि वस्तु उत्पन्न 
सत्‌ बहुकालयोगित्वात्स्थायीत्युच्यते अन्यथा तु अस्थायि, एतत्पुनर्दर्पणादेरतिरेकेण 
सत्तामेव नोपलभत इति कस्य कालयोगो येन स्थायित्वमस्थायित्व॑ वापि भवेत्‌, 
तस्मात्प्रसिद्धतद्वस्तुजातीयत्वाभावात्‌ शशविषाणादिवदेतदवस्त्वेवेति नास्य प्रतिभासो 
शी पा के साप+-स्प्य न सात फेक कक 


(शशश््ग) तो वैसा नहीं है । यह कहते हैं-उससे अन्यत्र नहीं है । उससे 5 
दर्पणदेश से, अन्यत्र ८ दूसरे देश में--ऐसा सर्वत्र सम्बन्ध बनाना चाहिये । बाह्य 
रूप आदि स्पर्श आदि का अव्यभिचारी ही होता है | यह बैसा नहीं है--यह कहते 
हैं--नाप्यछम्‌ ८ यह पर्याप्त नहीं है । क्‍योंकि यहाँ स्पर्श आदि को छोड़कर 
रूपसंस्थान मात्र का ही प्रतिभास होता है । 'न' शब्द को काक की आँख के 
समान (दोनों ओर) जोड़ना चाहिये । बाह्य पर्वत आदि सबका प्रतिघाती होता हैं 


और सब इसका क्‍योंकि सब मूर्त है । यह ऐसा नहीं है--इसलिए कहते हैं-- 
प्तिघाती' । 'न' शब्द को यहाँ भी जोड़ना चाहिये । अन्यथा टूटे हुए दर्पण के 
भीतर इसका प्रवेश कैसे होगा । दर्पण के पीछे यह हो नहीं सकता क्‍्योंविः वैसा 
होने पर दर्पण का अदर्शन हो जायगा । समस्त बाह्य (पदार्थों) की उत्पत्ति में 
कारण की अपेक्षा होती है कोई वस्तु स्वयम्‌ उत्पन्न नहीं हो सकती । और उत्पन्न 
वस्तु दूसरे की अपेक्षा न रखते हुए स्थित होती है जैसे चक्र आदि को छोड़कर 
घट । यह (प्रतिबिम्ब) उत्पत्ति के निमित्तभूत दर्पण आदि की अपेक्षा कर स्वतन्त्र 
रूप से किसी भी सत्ता को नहीं प्राप्त करता; दर्पण आदि को छोड़कर कहीं भी 
प्रतिबिम्ब नहीं दिखायी देता | वही कहा गया--'स्वतन्त्र नहीं' । और इसीलिए वह 
न स्थिर है न अस्थिर--यह कहते हैं--यह स्थायी नहीं और अस्थायी भी नहीं 
है ।' बाह्य वस्तु उत्पन्न होकर बहुत काल से युक्त होने के कारण स्थायी कहीं 
जाती है अन्यथा अस्थायी | और यह (प्रतिबिम्ब) दर्पण आदि के अतिरिक्त सत्ता 
को ही नहीं प्राप्त करता फिर किसका काल से योग होगा जिससे स्थायित्व अथवा 
अस्थायित्व हो । इसलिए प्रसिद्ध तदवस्तु का सजातीय न होने से शशशथ्रुज्ञ आदि 


॥ ३०५ 


न्याय्य: । अथ चास्ति प्रतिभास इति किमेतदुच्यते? इत्याह--'स्वच्छस्यैवैष 
कस्यापि महिमेति” स्वच्छस्य दर्पणादेरेवैष प्रभावों यद्वस्तु अवस्तुविलक्षणमाभास- 
मात्रसारं प्रतिबिम्ब॑नामेदं॑ ग्रतिभासते इति, तेन भगवता यथा दर्पणादौ 
आभासमात्रसारा एवं भावा अवभास्यन्ते तथा संवित्तावपीति न बहीरूपत्वेनैषां 
सत्तमस्तीति बोध॑ वर्धयितुं बाह्यर्थाभिनिवेशिनामेतदुपदिष्टमू, अत: सर्वमेवैतदाभास- 
मात्रसारमेवेति, न बाह्नोरथेंभिनिवेष्टव्यं येन द्वैतमोह: शाम्येत्‌ ॥ २१-२२ ;॥ 


अत एवाह--- 


न देशों नो रूपं नच समययोगो न परिमा 

न चान्यान्यासज्ञो नच तदपहानिर्न घनता । 

न चाक्स्तुत्वं स्थान्न च किमपि सारं निजमिति 

ध्रुव॑ मोह: शाम्येदिति निरदिशहर्पणविधि: ॥ २३ ॥ 


प्रतिबिम्ब॑ तावद्टर्पणातिरेकेण स्वतन्त्रतया पृथक्‌ सत्ता. नोपलभत 
इत्युपादितम्‌, ततश्च नास्त्यस्य दर्पणात्पृथग्देश:--इत्युक्तम--'न देश इति' । 
एवं चास्य न घनता--काठिन्यलक्षणा मूर्तिरपि नास्तीत्यर्थ,, अन्यथा हि 
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के समान यह अवस्तु ही है, इसलिए इसका प्रतिभास उचित नहीं है । फिर भी 
'प्रतिभास है'--यह कैसे कहा जाता है ?--इस प्रश्न का उत्तर देते हैं--यह किसी 
स्वच्छ की ही महिमा है। स्वच्छ दर्पण आदि का ही यह प्रभाव है कि वस्तु 
अवस्तु से विलक्षण आभासमात्रतत्त्व वाला यह प्रतिबिम्ब भासित होता है । उस 
भगवान के द्वारा जैसे दर्पण आदि में आभासमात्र तत्त्व वाले पदार्थ अवधासित 
कराये जाते हैं, उसी प्रकार संविद्‌ में भी । इस प्रकार बाह्यरूप में इनकी सत्ता नहीं 
है--इस बोध को बढ़ाने के लिये यह उपदेश बाह्य अर्थ (की सत्ता) को मानने 
वालों के लिये किया गया | अत: यह सब आभासमात्रतत्त्व वाला ही है । इस 
कारण बाह्य अर्थ के विषय में अभिनिवेश (- दुराग्रह) नहीं करना चाहिये, जिससे 
द्रैत का मोह शान्त हो जाय ॥ २१-२२ ॥ 


इसलिए कहते हैं-- 

(प्रतिबिम्ब का दर्पण से पृथक) कोई देश नहीं, कोई रूप नहीं 
समय-योग नहीं, परिमाण नहीं, अन्योन्य सम्बन्ध भी नहीं, न उसकी हानि 
है न सघनता । वह अवस्तु भी नहीं और उसका अपना कोई स्थायी तत्त्व 
नहीं । मोह भड्ग हो जाय दर्पण विधि यह बताती है ॥ २३ ॥ 

प्रतिबिम्ब दर्पण आदि से भिन्न स्वतन्त्ररूप में पृथक्‌ सत्ता को नहीं प्राप्त 
करता--यह सिद्ध किया गया | इसलिए दर्पण के अतिरिक्त इसका (कोई) पृथक्‌ 
स्थान नहीं है--इसलिए कहा गया--'न देश:” । इसी प्रकार इसकी घनता > 
काठिन्य लक्षण वाली मूर्ति भी नहीं है । अन्यथा इसका स्थान दर्पण से भित्र 


२० त. प्र. 


या ॥ 


३०६ श्रीतन्त्रालोक: 


दर्पणादस्य॒पृथग्देश: स्यात्‌ एकस्यैव नभोदेशस्य मूर्तेन दर्पणेनाक्रान्तस्थ | 
मूर्तान्तरेणाक्रमितुमशक्यत्वात्‌ मूर्तानां समानदेशत्वविरोधातूु, अत एवं चास्य नो 
रूपमू--रूपाख्यगुणयोगो नास्ति--इत्यर्थ: | स हि मूर्त एवं भवति--इति भाव:, 
अत एवं चास्य न कालेन संबन्ध:ः, स॒ हि कंचित्पूर्वापरभाविनमपेक्ष्य 
पृथगल्ब्धसत्ताकस्य स्यात्‌, अस्य पुनर्दर्पणात्‌ पृथक सत्तैव नास्तीत्युक्तं बहुश:, 
अत एवं चास्य “न परिमा” परिमाणं नास्ति--सत एवं तद्योगोपपत्तेट, अन्यथा 
हि. परिमिते दर्पणदेशे महाकारं पर्वतादि कथ॑ प्रतिसंक्रान्त॑ भवेत्‌, नापि 
दर्पणान्तरनेकेषामर्थानां सहप्रतिभासेषपि परस्परं नैबिड्येन संश्लेष:--इत्याह--'न 
चान्योन्यासज्ञ इति' । ननु नगरप्रतिभासादौ यद्यनेकेषां भिन्नदेशानामर्थानामे- 
कस्मिन्नेव परिमिते दर्पणदेशे प्रतिभास: तदेतेषामेकदेशत्वान्यथानुपपत्त्या परस्परं 
संमेलनेनैकपिण्डीभावेनैवासौ न्याय्य:, न चेदेवं तरहिं तत्र नगरप्रतिभास एव न 
भवेत्‌--इत्याह--'न॒ च तदपहानिरिति' सर्वेषामेवार्थानां परस्परं वैविक्त्येनेव. ? 
प्रतिभमासातू, न॒ च भातमभातं भवतीत्युक्त बहुशः अत एवं च नास्य 
अव्स्तुत्वम--इत्याह--'न चावस्तुत्वं स्यात्‌ इति' सर्वेषामेवार्थानां प्रतिभासात्‌, 
एवमप्यस्य वस्तुत्वोपपादकमल्पमपि निज॑ तथ्यं रूपं॑ नास्ति--इत्याह-न च 
किमपि सारं निजमिति' इत्येवमाभासमात्रसारं प्रतिबिम्बसतत्त्व॑ बाह्यार्थवादिनो 
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होता । एक ही आकाश प्रदेश यदि मूर्त्त दर्पण से आक्रान्त है तो दूसरे मूर्त्त पदार्थ 
से आक्रान्त नहीं हो सकता । क्योंकि मूर्त्तदार्थों का एक स्थान में होना विरुद्ध 
है । और इसीलिए इसका रूप ८ रूप नामक गुण से सम्बन्ध नहीं है | वह (गुण) 
मूर्त में ही होता है--यह तात्पर्य है । इसीलिए इसका काल से भी सम्बन्ध नहीं 
है। वह (सम्बन्ध) किसी पूर्वापर भावी की अपेक्षा रखकर पृथक प्राप्त सत्ता वाले. 
का होता है और इसकी दर्पण से पृथक्‌ सत्ता ही नहीं है । इसलिए कहा गया--  $ 
बहुश: । और इसीलिए इसकी परिमा ८ परिमाण नहीं है । क्योंकि सत्‌ पदार्थ का. 
ही उससे (- परिमाण से) योग सिद्ध होता है । अन्यथा परिमित दर्पण प्रदेश में. | 
वृहदाकार पर्वत आदि कैसे प्रतिबिम्बित होता | और न दर्पण के भीतर अनेक । 
पदार्थों का साथ प्रतिबिम्बन होने पर भी परस्पर सघन रूप में संश्लेष होता है-- 
इसलिए कहा--अन्यो5न्यासक्ति भी नहीं है । प्रश्न--नगर के प्रतिभास आदि में 
यदि अनके भिन्न स्थान वाले पदार्थों का एक ही परिमित दर्पण देश में प्रतिभास 
होता है तब इनके एकदेशत्व की अन्यथा अनुपपत्ति के द्वारा परस्पर संमेलन से 
एक पिण्ड होने से ही यह न्याय है । यदि ऐसा न हो तो वहाँ नगर का प्रतिभास 
ही नहीं होगा--यह कहते हैं । 'उसकी हानि भी नहीं होती' । क्योंकि सभी पदार्थ. ।! 
परस्पर पृथक्‌ रूप में प्रतिभासित होते हैं । और प्रतिभात अप्रतिभात नहीं होता यह 
कई बार कहा जा ६८ है । और इसीलिए यह अवस्तु भी नहीं-यह कहते हैं- | 
अव्स्तुत्व भी नहीं । क्‍योंकि सभी अर्थों का प्रतिभास होता है । ऐंसा होने 
पर भी इसमें वस्तुत्व का साधक कोई थोड़ा भी अपना तथ्यरूप नहीं है--यह 


छः ३०७ 


निश्चितमेव द्वैतप्रथात्मकं संकुचितं ज्ञानं शाम्यतामिति--एतदर्थ: दर्पणविधि:-- 
कुड्यादिवैलक्षण्येन प्रतिबिम्बसहिष्णुवस्तुप्रकारो निरदिशत्‌ - निर्दिष्टवान्‌ | एवं च 
सत्ययमर्थ: प्रदर्शितों भवति--यद्विश्वमिदं संविदि दर्पणप्रतिबिम्बन्यायेन अवस्थितं 
न तु तदतिरिक्ततया बहीरूपत्वेन वस्तुसदिति न तत्राभिनिवेष्टव्यमिति ॥ २३ ॥ 


तदेवमुपपादिते प्रतिबिम्बमार्गे यच्छब्दस्य॒ प्रतिबिम्ब॑ तत्सामवायिकेन 
अभिधानान्तरेणाप्यभिधीयते--इत्याह-- 


इत्थं प्रदर्शिति3मुत्र॒ प्रतिबिम्बनवर्त्मनि । 
शब्दस्य॒प्रतिबिम्बं॑यत््‌्‌ प्रतिश्रुत्केति भण्यते ॥ २४ ॥ 
न॒चासौ शब्दज: शब्द आगच्छत्त्वेन संश्रवात्‌। 
तेनेव बकत्रा दूरस्थैः शब्दस्याश्रवणादपि ॥ २५ ॥ 
पिठिरादिपिधानांशविशिष्टछिद्रसड्गतौ । 
चित्रत्वाच्चास्य शब्दस्य प्रतिबिम्ब॑मुखादिवत्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रतिसंक्रमणेन श्रुत्‌ - श्रवणम्‌ अस्या इति “प्रतिश्रुत्का' यद्वा प्रति - सदृशं 
श्रवर्ण प्रतिश्रुत्‌ सैवेति | इह खलु नैयायिकानां दर्पणादौ चाक्षुषाणां रश्मीनां 


बतलाते हैं--और अपना कोई सार भी नहीं है । इस प्रकार आभासमात्रतत्त्व वाला 
प्रतिबिम्बसतत्त्व बाह्मर्थवादी का निश्चित ही द्वैतप्रथात्मक संकुचित ज्ञान शान्त हो जाय 
इसलिए । दर्पण विधि--भित्ति आदि से विलक्षण होने के कारण प्रतिबिम्ब सहिष्णु 
वस्तु प्रकार | निरदिशत्‌ ७ बतलाया । इस प्रकार यह अर्थ प्रदर्शित होता है--यह 
विश्व संवित्‌ तत्त्व में दर्पणप्रतिबिम्ब न्याय से स्थित है न कि उससे भिन्न बाह्य रूप 
में बस्तुसत्‌ है, इसलिए उसे प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिये ॥ २३ ॥ 

तो इस प्रकार प्रतिबिम्ब मार्ग के सिद्ध किये जाने पर जो शब्द का प्रतिबिम्ब 
है बह समवाय नामक दूसरे शब्द से भी कहा जाता है--यह कहते हैं-- 

इस प्रकार इस प्रतिबिम्ब सिद्धान्त के प्रदर्शित होने पर शब्द का जो 
प्रतिबिम्ब है वह प्रतिश्रुत्का कहलाताँ है । यह शब्दज शब्द नहीं है क्योंकि 
यह उसी वक्ता के द्वारा आती हुई रूप में सुनाई पड़ती है और दूरस्थ लोग 
शब्द को नहीं सुनते । (यह प्रतिश्रुत्का शब्दज शब्द इसलिए भी नहीं है 
क्योंकि) पिठिर (5 ढक्‍कन) आदि के ढँके अंश के विशिष्ट छिद्रों का 
(आकाश से) सम्बन्ध होने पर विचित्र (ध्वनि) होने से (प्रतिध्वनि) मुख 
आदि की भाँति शब्द का प्रतिबिम्ब है ॥| २४-२६ ॥। 

प्रतिसंक्रमण के द्वारा श्रुतू--श्रवण है जिसका (वह है) प्रतिश्रुत्का अथवा प्रति 
< समान, श्रवण - प्रतिश्रुत्‌ वही (प्रतिश्रुत्का) है । नैयायिकों के अनुसार--दर्पण 
आदि में चाक्षुष किरणों का प्रतिबिम्बन होने के कारण अपने मुख के ज्ञान से रूप 


न ०८ श्रीतन्त्रालोक: 


प्रतिफलनात्‌ स्वकवक्त्रग्रहणेन रूपस्य प्रतिबिम्बे श्रोत्रादरे: प्रतिफलनादयोगात्‌ 
प्रतिश्रुत्कादा मुख्यशब्दादिरूपतापरिकल्पनेनापि तदपह्॒व इति न क्वांचदपि 
प्रतिबिम्बमस्ति--इत्याशय: । तत्र रूपप्रतिबिम्बं॑_तावदस्तीत्युगपपादितम्‌ । एवं 
शब्दादीनामपि प्रतिबिम्बास्तित्वोपपादनाय तन्मतमाशंक्य दूषयति--न चासौ' 
इत्यादिना । असाविति > प्रतिश्रुत्का, शब्दज इति न पुनः संयोगजो विभागजों 
वा--स्वत एवं स्वहेतुसमुत्यत्वादयं . मुख्य: शब्दः--इति भाव: | स च 
वक्‍त्रदेशात्‌ गच्छन्नेव प्रतीयते । अत एवं तत्सविधवर्तिभि: प्रमातृभिराद्य एव 
शब्दस्तीव्रतमप्राय: श्रूयते, न पुनरन्त्यों मन्दतमग्राय:, दूरदेशवर्तिभि: पुनरन्त्य 
एव न त्वाद्य इति; प्रतिश्रुत्का पुनस्तेनैव वक्‍्त्रा' तत्समीपस्थैर्वा प्रमातृभिरागच्छ्त्वेन 
- स्वसंमुखं प्रवर्तमानत्वेन संश्रूयतें, अत एव च दूरस्थै: ८ गहरगुहाप्रायदेशस्थैः 
प्रमातृभिन श्रूयते--तदाभिमुख्येन तस्या: अ्रवर्तमानत्वाभावात्‌, मुख्य: शब्दश्व 
बहनां श्रोतृणां श्रोत्राकाशदेशमधिशयानो न भिन्नभिन्नस्वरूपतामभ्येति | तथात्वे हि. ! 
सर्वेषामेव श्रोतृणामेकविषयत्वेन प्रवृत्तिन स्यात्‌, अ्रतिश्र॒त्का पुनरध:स्थितक्वथित- 
सशब्दपानीयभाण्डाच्छादनरूपा: पिठिरादयो ये उपादानविशेषास्तेषां यानि 
विशिष्टानि स्थूलसूक्ष्मादिरूपाणि छिद्राणि ८ सुषिरा भागास्तत्र सद्गता ८ 
तदाकाशमेलनेन एकशब्दात्मवैचित्य॑यायादिति वस्तुभूतशब्दजशब्दजातीयत्वानुप 
न >> +नन-- नमन न  न+-++लमकनन+ पकने 


का प्रतिबिम्ब होने पर; कर्ण आदि में प्रतिबिम्बन आदि के सम्भव न होने से 
प्रतिश्रुत्का आदि के विषय में मुख्य शब्द आदि रूपता की परिकल्पना के द्वारा भी 
उसको छिपाया जा सकता है | फलत: कहीं भी प्रतिबिम्बन नहीं होता--यह 
तात्पर्य है । इस स्थिति में रूप प्रतिबिम्ब है--यह सिद्ध किया गया । इसी प्रकार 
शब्द आदि का भी प्रतिबिम्ब है इसे सिद्ध करने के लिये उनके मतानुसार आशड्ढा 
कर खण्डन करते है--न च इत्यादि के द्वारा | यह 5 प्रतिश्रुत्का | शब्दज >न॒ ४? 
कि संयोगज या विभागज स्वयं अपने हेतु से उत्पन्न होने के कारण यह मुख्य 
शब्द है--यह तात्पर्य है । वह मुख प्रदेश से (निकलकर) जाता हुआ ही प्रतीत 
होता है इसीलिए उसके पास रहने वाले प्रमाताओं के द्वारा प्रथम शब्द तीब्रतमप्राय 
सुना जाता है न कि अन्तिम मन्दतमप्राय | और दूर देश में रहने वालों के द्वारा 
अन्तिम ही सुना जाता है न कि प्रथम । प्रतिध्वनि उसी वक्ता के द्वारा अथवा 
उसके समीपस्थ प्रमाताओं के द्वारा आगन्तुक रूप में ८ अपने समक्ष प्रवर्त्तमान रूप 
में सुनी जाती है । इसीलिए दूरस्थ 5 गहरगुहाप्रायदेश में रहने वाले प्रमाताओं के 
द्वारा नहीं सुनी जाती क्‍योंकि उनके सामने वह प्रवृत्त नहीं होती । मुख्य शब्द 
अनेक श्रोताओं के श्रोत्राकाश में रहता हुआ भी भिन्न-भिन्न रूप में नहीं 5 
क्योंकि वैसा होने पर सभी श्रोताओं की एकविषय के रूप में प्रवृत्ति नहीं होगी । 
प्रतिध्वनि तो नीचे स्थित खौलते हुए शब्दयुक्त पानी के पात्र के ढक्कन के समान 
-पिठिर आदि जो उपादानविशेष उनके जो विशिष्ट स्थूल सूक्ष्म आदि रूप छिद्र ८ 
सुषिर भाग, उसमें सड्गति होने पर उसके आकाश से मिलने से एक शब्दात्मक 


छ् ३०९ 


लब्ध्या नासौ शब्दज: शब्द:, तस्माद्यथा मुखस्य दर्पणादौ प्रतिबिम्बमस्ति तथास्य 
मुख्यस्य शब्दस्यापि नभसि--इत्याह--'अस्य शब्दस्य॒प्रतिबिम्ब॑मुखादिवत्‌' 
इति ॥ २४-२६ ॥ 


न॒केवलं वस्तुभूतमुख्यशब्दजातीयत्वाभावात्‌ अत्र प्रतिबिम्बत्व॑ यावद्रुप- 
प्रतिबिम्बजातीयत्वादपि--इत्याह-- 


इदमन्यस्थ वेद्यस्थ रूपमित्यवभासते । 
यथादर्श तथा केनाप्युक्तमाकर्णये त्विति ॥ २७ ॥ 


यथा दर्पणादावहन्ताप्रत्ययस्यापि स्वमुखसंबन्धिनो रूपस्यान्यासंबन्धित्वेन 
वेद्यतया प्रतीति: तथा “मयैतदुक्तम' इति परामर्शनीयस्यापि स्वयमुच्चारितस्य 
शब्दस्य केनाप्युक्तम्‌ अहमाकर्णये! इति अतश्व॒ प्रतिबिम्बान्तरजातीय- 
त्वादप्यत्र प्रतिबिम्बत्वम्‌ू--इत्याशय: । तु-शब्दश्चार्थ स च पृवपिक्षया, इतिशब्दो 
वाक्यसमाप्तो ॥ २७ ॥ 


ननु केनचिद्वक्त्रा यद्युच्चारित: शब्दों दूरे गुहाद्याकाशे प्रतिसंक्रान्तिमेति 
तत्तद्रेशवर्तिनामेव तच्छुवणं भवेत्‌ न त्वन्येषाम्‌ ?--इत्याह-- 


वैचित्रय को प्राप्त होती है । इसलिए वस्तुभूत शब्दंजातीयत्व की अनुपलब्धि के 
कारण यह (प्रतिध्वनि) शब्दज शब्द नहीं है | इसलिए जैसे मुख का प्रतिबिम्ब 
दर्पण आदि में है इसी प्रकार इस मुख्य शब्द का आकाश में भी (प्रतिबिम्ब) रहता 
है--यह कहते हैं--इस शब्द का प्रतिबिम्ब मुख आदि के समान ॥ २४-२६ ॥ 


न केवल वस्तुभूत मुख्य शब्द का सजातीय न होने से प्रतिबिम्ब है बल्कि 
रूपप्रतिबिम्बजातीय होने से भी है--यह कहते हैं-- 


जिस प्रकार दर्पण में “यह अन्यवेद्य का रूप है! ऐसा ज्ञान होता 
है उसी प्रकार 'किसी के द्वारा कहा गया सुन रहा हूँ” यह भान भी होता 
है ॥ २७ ॥ 


जिस प्रकार दर्पण आदि में अहन्ताप्रत्यय के भी स्वमुखसम्बन्धी रूप के 
अन्यासम्बन्धी के रूप में वेद्य प्रतीति होती है उसी प्रकार "मेरे द्वारा कह दिया गया' 
इस परामर्शनीय भी स्वयमुच्चारित शब्द की “किसी के द्वारा उक्त को मैं सुन रहा 
हूँ” इस प्रकार (प्रतीति होती है) । इसलिए दूसरे प्रतिबिम्ब का सजातीय होने से भी 
यह प्रतिबिम्ब है--यह तात्पर्य है । (श्लोक में) 'तु/ शब्द 'और' अर्थ में हैं और 
यह पहले की अपेक्षा । 'इति' शब्द वाक्य की समाप्ति (का द्योतक है) ॥ २७ ॥ 

प्रश्न--यदि किसी वक्ता के द्वारा उच्चारित्‌ शब्द दूर गुफा आदि के आकाश 
में प्रतिबिम्बित होता है तो उसी देश में रहने वालों को वह सुनाई पड़ना चाहिये न 
कि दूसरों (5 निकटस्थ लोगों) को--यह कहते हैं-- 


जि 


३१० श्रीतन्त्रालोक: 


नियमाद्विम्बसांमुख्य॑ प्रतिबिम्बस्थ यत्तत: । 
तन्मध्यगा: प्रमातार: श्रुण्वन्ति प्रतिशब्दकम्‌ ॥ २८ ॥ 


यस्माहर्पणादाविव प्रतिबिम्बस्थ नियमेन बिम्बसांमुख्यमेव भवति तस्मात्तयो: 
बिम्बप्रतिबिम्बयोरन्तर्वर्तिन एवं प्रमातारस्त॑ बिम्बसांमुख्येन प्रवर्तमानं प्रतिशब्द 
शुण्वन्ति, न पुनर्दूरगास्तदतिरिक्तगहरगुहादिदेशस्था:--तदाभिमुख्येन . तस्या- 
प्रवर्तनातू | २८ ॥ 


ननु यद्चेव॑ तहिं तन्मध्यगत्वेषपि केनापि निमित्तेनाश्रुतबिम्बाभिमतशब्दाकारा: 
प्रमातार: कथ॑ बिम्बाभिमुख्येन प्रवर्तमानं प्रतिशब्दं गृहीयु:?--इत्याशडुद्याह-- 
मुख्यत्रहं त्वपि विना प्रतिबिम्बग्रहों भवेत्‌ । ) 
स्वपश्चात्स्थं प्रियं पश्येट्टंकितं मुकुरे बपु: ॥ २९ ॥ 


“भवेत्‌' इति' प्रतिबिम्बग्रहणयोग्यदेशावस्थानातू_स्वपश्चात्स्थम्‌ इति 
अतर्कितोपनतबिम्बभूतप्रियादर्शने विशेषणद्वारेण हेतु: ॥ २९ ॥ 


ननृक्तयुक्तत्या दर्पणादेरतिरेकेण प्रतिबिम्ब॑ पृथक्सत्तामेव नोपलभत इति कर्थ॑ 
तस्य बिम्बसांमुख्यं भवति ?--इत्याशझयाह-- 
8 3 कपास लक न - मय सअर हककनर 
चूँकि प्रतिबिम्ब का नियमपूर्वक बिम्बसांमुख्य होता है इस कारण 
उसके बीच में रहने वाले लोग प्रतिशब्द को सुनते हैं ॥ २८ ॥ 


चूँकि जैसे दर्पण आदि में प्रतिबिम्ब का नियमपूर्वक बिम्ब के साथ सांमुख्य 
होता ही है । इसलिए उन ब्िम्ब प्रतिबिम्ब के बीच में वर्त्तमान ही प्रमाता लोग.) 
बिम्ब के सम्मुख प्रवर्त्तमान उस प्रतिशब्द को सुनते हैं न कि दूरगामी उसके 
अतिरिक्त गहर्‌ गुहा आदि स्थानों में स्थित (लोग), क्योंकि उनके सामने उसकी 
प्रवृत्ति नहीं होती ॥ २८ ॥ 

प्रश्न--यदि ऐसा है तो उनके बीच रहकर भी किसी कारणवश बिम्ब के रूप 
में स्वीकृत शब्द के आकार को न सुनने वाले प्रमाता कैसे बिम्ब के सम्मुख 
प्रवर्त्तमान प्रतिध्वनि को सुनेंगे ?--यह शझ्ला कर कहते हैं-- । 


प्रतिबिम्ब का ज्ञान मुख्य (- बिम्ब के) ज्ञान के बिना भी होता है। | 
दर्पण में (अनुरागमय पुरुष) अपने पीछे स्थित (प्रिया के) शरीर कोभी , 
दर्पण में देखता ही है) ॥ २९ ॥ 

'होता है'--प्रतिबिम्बग्रहण के योग्य देश में रहने से । 'अपने पीछे स्थित' 
अतर्कित प्राप्त बिम्बभूत प्रिया के दर्शन में विशेषण रूप से हेतु ॥ २९ ॥ 


प्रश्न--उक्त युक्ति के द्वारा प्रतिबिम्ब दर्पण से भिन्न पृथक सत्ता को ही प्राप्त 
नहीं करता तो उसका बिम्बसांमुख्य कैसे होता है--यह शझ्ला कर कहते हैं-- 


गः ३११ 


सांमुख्यं चोच्यते तादृग्दर्पणाभेदसंस्थिते: ॥ ३० ॥ 
तादृग्बिम्बसंमुखों योडउसौं दर्पण:, तेनाभेद: < दर्पणैकात्म्य॑ तेन या 
प्रतिबिम्बस्थ संस्थिति: 5 वस्थानं॑ तेन एतदेवास्थ सांमुख्यं यहर्पणो 
बिम्बसांमुख्येन वर्तते, तदनधिकवृत्तित्वात्‌ू तस्य दर्पणादे: पुनरवश्यंभावि 
बिम्बसांमुख्यमू, अन्यथा हि प्रतिबिम्बस्योत्पत्तिरव न स्यात्‌, एबमाकाशदेरपि 
बिम्बसांमुख्येनैव हि शब्दादिप्रतिबिम्बग्राहित्वमू--इत्यवगन्तव्यम्‌ू ॥| ३० ॥ 


तदाह-- 


अतः कृषादिपिठिराकाशे तत्प्रतिबिम्बितम्‌। 
वक्त्राकाशं सशब्दं सद्धाति तत्यरवक्तृवत्‌ ॥ ३१ ॥ 


अतो: - यशीक्ताद्रिम्बसंमुखाधारविशेषैकात्म्याद्धेतो:, कृपाद्याकाशे तद्विम्बभूतं 
सशब्दं वक्त: संबन्ध्याकाशं प्रतिबिम्बितमूं ८ जाततदभेदवृत्ति सतू भाति-- 
प्रतिभासते इत्यर्थ: शब्दस्य गुणत्वेन गुणिनि समवेतत्वात्तत्परतन्त्रत्वमेवेति गुणिनैव 
सह अरस्यों गुणिनि प्रतिबिम्बनं युक्तमित्युक्तमू--/आकाशे आकाशम्‌' इति । 
कृपाद्याकाशस्य॒ वक्त्राकाशसांमुख्यं हृदयड्रमीकर्तु दृष्टान्तयति-- तत्परवक्तेवत्‌" 


उस प्रकार के दर्पण से अभेद होने के कारण ही सोमुख्य कहा जाता 
है ॥ ३० ॥ 


उस बिम्ब के सामने (स्थित) जो यह दर्पण उससे अभेद - दर्पण के साथ 
एकात्मता; उससे जो प्रतिबिम्ब की संस्थिति - अवस्थान । इस कारण यही इसका 
सांमुख्य है कि दर्पण बिम्ब के सामने वर्त्तमान है । उससे अधिक वृत्तिवाला न होने 
से उस दर्पण आदि का बिम्बसांमुख्य अवश्यंभावी है । अन्यथा प्रतिबिम्ब की 
उत्पत्ति ही नहीं होगी । इसी प्रकार आकाश आदि भी बिम्ब के संमुख होने के 
कारण ही शब्द आदि के प्रतिबिम्ब का ग्राहक होता है ॥ ३० ॥ 


वह कहते हैं-- 
इसलिए कृप आदि वर्त्तन के आकाश में प्रतिबिम्बित मुखाकाश दूसरे 
वक्ता के समान शब्दयुक्त प्रतीत होता है ॥ ३१ ॥ 


इस कारण - यथोक्त बिम्बसंमुख आधारविशेष के साथ एकात्मता के कारण । 
कृप आदि के आकाश में वह बिम्बभूत- शब्दयुक्त वक्ता से सम्बद्ध आकोश 
प्रतिबिम्बित उससे अभेद वृत्ति वाला होकर भासित होता है ८ प्रतिभासित होता 
है--यह अर्थ है । शब्द गुण होने के कारण गुणी में समवाय सम्बन्ध से रहता है 
इसलिए वह परतन्त्र है । फलत: गुणों के ही साथ इसका (दूसरे) गुणी में 
प्रतिबिम्बन युक्त है इसलिए कहा गया--आकाश में आकाश । कूप आदि के 
आकाश का वक्ता आदि के आकाश से सांमुख्य को समझाने के लिये दृष्टान्त देते 


३१२ श्रीतन्त्रालोक: 


इति। तत: प्रकृताद्क्तु: परो वक्ता प्रतिवक्ता तस्मिन्निव--इत्यर्थ: । यथा 
वक्तसंमुखीन एव प्रतिवक्तसंबन्धी श्रोत्राकाशो वक्तृसंबन्धिन: सशब्दस्याकाशस्यृ 
प्रतिबिम्ब॑ गृहाति तथा कृपाद्याकाशोई5पीति | इह खेलु॒तत्तदिन्द्रियज॑ ज्ञान 
गृहीततत्तत्मतिबिम्बमेव विषय॑ परिच्छिन्द्ात्‌ू अन्यथा हि निराकारस्य ज्ञानस्य 
नीलपीताद्यनेकविषयसाधारणत्वात्‌ 'इदं नीलज्ञानम्‌ इदं पीतज्ञानम' इति, नियमों 
न स्यात्‌, अतश्व साकारं ज्ञानम, आकाखत्तामन्तरेणास्य प्रतिकर्मव्यवस्थानुपपत्ते:। 
न च यदेवास्थ जनकं तदेव विषय इति प्रतिकर्मव्यवस्थापि सिद्धब्रेत्‌ु, इति वक्तुं 
युक्तम्‌, जनकत्वाविशेषाच्चक्षुरादीनामपि तद्विषयत्वप्रसब्भातू । अथैततन्नीलेन कर्मणा 
सत्ता जन्यते न त्वेबं चक्षुरादिना इत्यस्य तदेकविषयत्वम्‌ ? इति चेत्‌ नैतत्‌, 
कर्मत्वं हि कारकत्वं तच्चक्रियावेशवशाद्धवति, अन्यथा हि तद्गस्तुमात्रं स्थातू न 
कारकम्‌, नीलस्य चेह ज्ञानाख्यक्रियावेश एवं विचारयितुं प्रस्तुत इति क्रथ॑ 
तत्पूर्वमपि अस्य कर्मत्व॑ स्थातू इति | न जनकत्वेनापि तदेकविषयत्व॑ सिद्धयेत्‌ । 
यत्पुनर्जनकत्वाविशेषेषपि वस्तुस्वभावकृत एवायं विशेष इत्युच्यते तत्पलायन- 
प्रकारासूत्रणम, इत्यर्ल॑ बहुना । एतेन इन्द्रियाण्यपि गृहीततत्मतिबिम्बान्येव 
तत्तद्विषयपरिच्छेदमाधातुमुत्सहन्ते इति साधु दृष्टान्तितमू--'तत्परवक्तवत्‌--इति' 


हैं--उससे भिन्न वक्ता के समान | उस 5 प्रकृत वक्ता से भिन्न वक्ता ८ श्रतिवक्ता 
उसमें जैसा । जैसे वक्ता के सम्मुख ही वर्त्तमान प्रतिवक्तसम्बन्धी श्रोत्राकाश 
वक्तसम्बन्धी शब्दयुक्त आकाश का प्रतिबिम्ब ग्रहण करता है उसी प्रकार कुए आदि 
का आकाश भी । भिन्न-भिन्न इन्द्रिय से उत्पन्न ज्ञान गृहीत भिन्न-भिन्न प्रतिबिम्बवाले 
ही विषय का सीमाड्ुन करता है अन्यथा निराकार ज्ञान के नीलपीत आदि अनेक 
ज्ञानयुक्त होने से 'यह नील ज्ञान है' 'यह पीत ज्ञान है” यह नियम नहीं होगा । 
और इसीलिए ज्ञान साकार होता है--क्योंकि आकारवत्ता के बिना इसकी प्रतिकर्म- 
व्यवस्था असिद्ध हो जायगी | यह कहना ठीक नहीं कि जो इसका जनक है वहीं 
(इसका) विषय है इसलिए प्रतिकर्म व्यवस्था सिद्ध हो जायगी, क्योंकि जनकत्व के 
समान होने के कारण चक्षु आदि भी उसके विषय होने लगेंगे । यदि यह कहें कि 
इस नील कर्म के द्वारा सत्ता उत्पन्न की जाती है चक्षु आदि के द्वारा वैसा नहीं है 
इसलिए यही एकमात्र विषय बनता है? तो ऐसा नहीं है । कर्म कारक होता है 
और वह (कारक) क्रिया के आवेश के कारण होता है । अन्यथा वह (कारक) 
वस्तुमात्र होता है न कि कारक | और यहाँ नील का ज्ञान नामक क्रियावेश ही 
विचार करने के लिये प्रस्तुत किया गया तो कैसे उसके पहले ही यह कर्म बन 
जायगा । जनक के रूप में भी उसके साथ एक विषयता सिद्ध नहीं होगी । और 
जो जनकत्व के समान होने पर भी यह विशेष वस्तु के स्वभाव के द्वारा उत्पन्न 
किया गया है-यह कहा जाता है वह तो एक प्रकार से भागने का प्रारम्भ है-- 
बस इतना पर्याप्त है । इससे इन्द्रियाँ भी उसके प्रतिबिम्ब का ग्रहण करके ही 
भिन्न-भिन्न विषयों का ज्ञान कराने में समर्थ होती हैं यह ठीक समझाया गया कि 


हा ३१३ 


यद्र॒प्येतत्‌ श्रोतृमात्रे संभवति तथाप्यभिनिवेशादिना वक्तृप्नतिवक्त्रों: परस्परम- 
वश्यंभावि सांमुख्यमित्येतन्निदर्शनीकृतम्‌ । श्रोतृणां पुनरसांमुख्यमपि संभाव्यते । 
तथाहि--एवं वदन्तो लौकिका: श्रोतारों दृश्यन्ते “न मया श्रुतमनेनोक्तमिति' । 
यद्वा सामान्येन कृपाद्याकाशे प्रतिबिम्बितो वक्त्राकाश: पर इव वक्ता भाति ८ 
वक्त्रन्तरेण इब उच्चारित: शब्द: श्रूयते--इत्यर्थ: । एवं प्रतिबिम्बमपि 
तदभेदवृत्तित्वाद्रिम्बसंमुखमेवेति युक्तमुक्तम्‌नियमाद्रिम्बसांमुख्यं प्रतिबिम्बस्य-- 
इति ३97 


अत एवं च बिम्बप्रतिबिम्बयोर्मध्यदेशन एवं प्रमाता तत्तदगृह्मति नान्‍्य 
इत्याह-- 


यथा चादर्रपाश्चात्त्यभागस्थो वेत्ति नो मुखम्‌ । 
तथा तथाविधाकाशपकश्चात्स्थो वेत्ति न ध्वनिम्‌ू ॥ ३२ ॥ 


मुखमित्यन्यसंबन्धिमुखप्रतिबिम्बं, तथाविधेति--बिम्बसंमुखीन: पश्चात्स्थोगह्नर- 
गुहाप्रायदेशस्थ:--इत्यर्थ: । ध्वनिमिति प्रतिश्रुत्कालक्षणम्‌, नो वेत्ति इतिवेदनमात्र- 
निषेधात्प्रतिबिम्बस्थ वस्तुतो5तस्थानमस्तीति सूचितमू, न हि ज्ञानाभावाज्जेय- 


वह परवक्ता के समान केवल श्रोता के विषय में सम्भव है तो भी अभिनिवेश आदि 
के द्वारा वक्ता और प्रतिवक्ता (- श्रोता, दोनो का परस्पर अवश्यंभावी सांमुख्य है-- 
यह बतलाया गया । श्रोताओं का तो असांमुख्य भी सम्भव है । वह इस प्रकार-- 
ऐसा कहने वाले भी लौकिक श्रोता देखे जाते हैं कि--'इसके द्वारा कहे हुए को 
मैंने नहीं सुना! | अथवा सामान्य रूप में कृप आदि के आकाश में प्रतिबिम्बित 
वक्ता का आकाश दूसरे वक्ता के समान मालुम होता है--अर्थात्‌ मानो दूसरे वक्ता 
के द्वारा उच्चारित शब्द सुना जाता है । इसी प्रकार प्रतिबिम्ब भी उससे अभिन्नवृत्ति 
होने के कारण बिम्ब के सम्मुख ही रहता है इसलिए ठीक ही कहा--प्रतिबिम्ब का 
बिम्बसांमुख्य नियम के कारण होता है ॥ ३१ ॥ 

इसीलिए बिम्ब तथा प्रतिबिम्ब के मध्यदेश में ही वर्त्तमान प्रमाता उन-उन का 
ग्रहण करता है दूसरा नहीं-यह कहते हैं-- 

जिस प्रकार दर्पण के पीछे वाले भाग में स्थित (व्यक्ति) अपने मुख को 
नहीं देखता वैसे उस प्रकार के आकाश के पीछे स्थित (व्यक्ति) ध्वनि को 
नहीं सुनता ॥ ३२ ॥ 

मुख - अन्य सम्बन्धी मुख का प्रतिबिम्ब | उस प्रकार का 5 बिम्ब के 
सामने वर्त्तमान । पश्चात्‌ स्थित 5 गहरणुहाप्राय देश में स्थित । ध्वनि को - 
प्रतिध्वनि लक्षण वाली । नहीं जानता--इस प्रकार वेदनमात्र का निषेध होने से 
प्रतिबिम्ब की स्थिति वास्तविक है--यह सूचित किया गया । ज्ञान के अभाव के 
कारण ज्ञेय का भी अभाव होता है--ऐसा नहीं है । इसलिए उत्पन्न भी प्रतिबिम्ब 


[] श्ड श्रीतन्त्रालोक: 


स्थाप्यभाव इति भाव: । तेनोत्पन्नमपि प्रतिबिम्ब॑योग्यदेशावस्थानाभावान्न 
जानाति--त्यर्थ:, यद्यपि चैतन्नियताद्रिम्बसांमुख्यमित्यादिनैव गतार्थ तथापि रूप- 
प्रतिबिम्बसाजात्योपोद्टलनाय पुनरूपात्तम्‌ | ३२ ॥ 


नन्‍्वत्र रूपप्रतिबिम्बजातीयत्व॑ किमंशांशिकया सर्वसर्विकया वा? तत्राद्ये पक्षे 
वस्तुभूतशब्दजशब्दजातीयत्वमपि प्रतिभासमानत्वादिना केनाप्यंशेनास्तीति तद्रपतापि 
प्रसक्ता स्यात्‌, सर्वसर्विकया चैतन्नास्ति, यदुत्पन्नेषपि रूपप्रतिबिम्बे हस्तादे्बिम्बस्य 
प्रतीति.. इह तु न तथा, इत्याशड्डां दर्शयति-- 


शब्दों न चानभिव्यक्त: प्रतिबिम्बति तदू ध्रुवम्‌ । 
अभिव्यक्तिश्रुतिस्तस्य समकालं॑.. द्वितीयके ॥ ३३ ॥ 
क्षणे तु प्रतिबिम्बत्व॑ श्रुतिश्न॒ समकालिका ॥ 


इह शब्दस्तावत्‌ अनभिव्यक्त:--अनुच्चारित: प्रतिबिम्बात्मतां नाभ्येति इति 
नूनमसौ प्रथमे क्षणे स्थानकरणाभिघातादभिव्यक्त: सन्‌ श्रोत्रेन्द्रियग्राह्मतामवगाहते, 
द्वितीये क्षणे पुनः प्रतिबिम्बतामश्नुवान: श्रूयते, इति नास्योच्चारितप्रध्वंसिनो 
बिम्बसंमतस्य प्रतिबिम्बात्मतावसरे प्रतीति:ः, अतश्न नात्र रूपप्रतिबिम्बजातीयत्वम्‌' 
तत्र प्रतिबिम्बकालेडपि बिम्बस्य प्रतीते: | ३३ ॥ 


को योग्य देश में स्थित न होने के कारण (मनुष्य) नहीं जानता । यद्यपि यह-- 
नियमपूर्वक बिम्ब का सांमुख्य होता है--इत्यादि के द्वारा ही गतार्थ है तो भी रूप- 
प्रतिबिम्बसाजात्य को और स्पष्ट आदि करने के लिये फिर कहा गया है ॥ ३२ ॥ 


प्रश्न--यहाँ रूपप्रतिबिम्ब की सजातीयता क्‍या आंशिक रूप में है या पूर्ण 
रूप में ? प्रथम पक्ष में वस्तुभूत शब्दज शब्द की सजातीयता भी प्रतिभासमान 
होने के कारण किसी अंश से है इसलिए तद्गूपता भी प्राप्त होती है । और सम्पूर्ण 
रूप से यह है नहीं क्‍योंकि रूपप्रतिबिम्ब के उत्पन्न होने पर भी हाथ आदि बिम्ब 
की प्रतीति .होती है, यहाँ तो वैसा नहीं है ?--यह शझ्ढा दिखलाते हैं-- 


अप्रकट शब्द प्रतिध्वनित नहीं होता । उसकी अभिव्यक्ति और 
प्रतिध्वनि एक साथ होती है । दूसरे क्षण में प्रतिबिम्बन और प्रतिश्रुति एक 
साथ होती है ॥ ३३-३४- ॥ 


(यदि) शब्द अनभिव्यक्त 5 अनुच्चारित है तो प्रतिबिम्बात्मता को प्राप्त नहीं 
होता इसलिए निश्चित रूप से यह प्रथम क्षण में स्थान एवं करण के अभिषघात से 
अभिव्यक्त होता हुआ क्रोत्रेन्द्रिय का आह्या बनता हैं | फिर दूसरे क्षण में प्रतिबिम्बता 
को प्राप्त करता हुआ सुना जाता है । इस प्रकार उच्चारितप्रध्वेसी बिम्बसम्मत 
इसकी, प्रतिबिम्बता के अवसर पर प्रतीति नहीं होती । इसलिए इसमें रूप- 
प्रतिबिम्ब की सजातीयता नहीं है क्‍योंकि उसमें प्रतिबिम्बकाल में भी बिम्ब की 
प्रतीति होती है ॥ ३३ ॥ 


& 


क्। ३१५ 
तदेतन्न--इत्याह-- 
तुल्यकालं हि नो हस्ततच्छायारूपनिश्चय: ॥ ३४ ॥ 


निश्चय इति विमर्शात्मावभास:, तत्रापि न प्रतिबिम्बकाले बिम्बस्य प्रतीति:, 
न॒हि प्रतिबिम्बप्रतीता बिम्बस्यापि हस्तादे: प्रतीर्तियुक्ता, युगपत्मतीतिद्दयोदय- 
विरोधात्‌ न चेयं चित्रज्ञानवददेकैव उभयालम्बना, बिम्बप्रतिबिम्बयोर्विदूरदेश- 
वर्तित्वात्‌ अविछेच्देन प्रतिभासाभावात्‌ । ननु हस्तादे: प्रतिभासाभावेषपि वस्तुनो- 
5वस्थानमस्ति--इति चेत्‌?--ततू--आभास एवं हि सर्ववस्तुव्यवस्थापक: 
तमन्तरेंण अर्थानां सत्त्वासत्त्वनिश्चयायोगातू, स एवं चात्र नास्ति, इति हस्तादे- 
बिम्बस्य वस्तुत: सद्भावे कि प्रमाणम्‌, शब्दस्य च॒ द्वितीये क्षणेष्पि नश्यद- 
वस्थस्य वस्तुतः सद्धावो5स्ति किं तु प्रतिम्बित्मताउवसरे तस्य प्रतीतिरेव नभवे- 
दित्यत्रापि न बिम्बप्रतिबिम्बयोर्युगपत्प्रतीरितिस्थितमेवास्य तज्जातीयत्वम्‌ू ॥ ३४ ॥ 


एवं नैयायिकमतापहस्तनेन प्रतिबिम्बपस्मार्थमुपपाद्य प्रकृतमेवोपक्रमते-- 
इत्थं प्रदर्शिति5 मुत्र प्रतिबिम्बसतत्त्वके । 
प्रकृत॑ ब्रूमहे तत्र प्रतिबिम्बनहीति ॥ ३५ ॥ 

तो यह नहीं है--यह कहते हैं-- 


हमें हाथ और उसकी छायारूप का निश्चय समान काल में होता 
है ॥ -३४ ॥ 


निश्चय - विमर्शरूप अवभास: । वहाँ भी प्रतिबिम्ब काल में बिम्ब की प्रतीति 
नहीं होती । प्रतिबिम्ब की प्रतीति होने पर बिम्ब हाथ आदि की प्रतीति युक्त नहीं 
है क्‍योंकि एक साथ प्रतीति का होना विरुद्ध है | यह चित्रज्ञान की भाँति एक ही 
होते हर दो आलम्बन वाली नहीं है क्योंकि बिम्ब और प्रतिबिम्ब के दूर देशों में 
होने के कारण अविच्छिन्न रूंप से प्रतिभास नहीं होता । प्रश्न--हाथ आदि का 
प्रतिभास न होने पर भी वस्तु की स्थिति तो रहती ही है यदि ऐसा कहें तो ? 
ऐसा नहीं है । क्योंकि आभास ही सब वस्तुओं का व्यवस्थापक है | बिना उसके 
पदार्थों की सत्ता असत्ता का निश्चय नहीं होता । और वही यहाँ नहीं है इसलिए 
हाथ आदि बिम्ब की वास्तविक सत्ता में कया प्रमाण है । और दूसरे क्षण में 
नश्यदवस्था वाले शब्द की वास्तविक सत्ता है ० प्रतिबिम्बात्मता के समय 
उसकी प्रतीति ही नहीं होती इसलिए यहाँ भी बिम्ब प्रतिबिम्ब की एक साथ 
प्रतीति नहीं होती । फलत: इसकी तज्जातीयता सिद्ध है ॥ ३४ ॥ 


इस प्रकार नैयायिक मत के निराकरण के द्वारा प्रतिबिम्ब परमार्थ को सिद्ध कर 
प्रस्तुत का वर्णन करते हैं-- 

इस प्रकार यहाँ प्रतिबिम्ब की वास्तविकता के बतलाये जाने के बाद 
(अब हम) प्रस्तुत की चर्चा करते हैं । आनन्दपूर्ण आकाश में शब्द 


श्रीतन्त्रालोक: 


शब्दों नभसि साननदे स्पर्शधामनि सुन्दर: । 

स्पशों5 न्‍्यो5पि दृढाघातशूलशीतादिकोद्धव: ॥ 

परस्थ:  प्रतिबिम्बत्वात्स्वदेहोद्धूलनाकर: ॥ ३६ ॥ 

तदाह--तत्रेत्यादि, तत्रेति--एवंस्थिते सति--इत्यर्थ' । नभसीति--तत्रैव 

शब्दस्य नैर्मल्यातूु, स च परस्थ: सन्‌ प्रतिबिम्बनमर्हति--इत्यन्वय:, एतच्च 
सर्वत्रव योज्यमू, सानन्द इति--आनन्दस्थानात्मके कन्दहत्ताछुतलादौ आधार- 
विशेषे । तत्रैव हि स्पर्शस्य नैर्मल्यान्मिथुनोपभोगसमुचित: स्पर्श: प्रतिसंक्रामति 
येन धातुनिःष्यन्दसुखाद्यपि स्थातू । अत एवानन्दातिशयकारित्वात्‌ू 'सुन्दर:' 
इत्युक्तम्‌ । अन्यो दुःखादिकारित्वादसुन्दरो5पि स्पशॉर्थात्‌ दुःखाद्यात्मके मत्तगन्ध- 
जटरकूर्मनाडीकण्ठप्रभूतोौ आधारविशेषे प्रतिसंक्रामति येन मूर्च्छोच्पि स्यात्‌, 
परस्थ इति--परानुभूयमान:, तत्र हि स मुख्य:--इति भाव: । एतच्चोपलक्षणं 
तेन स्मर्यमाणोत्म्रेक्षमाणादिरूपो5प्यसौ एवं स्यात्‌ । प्रतिबिम्बत्व॑ च अस्य कुतों 
लक्ष्यते ? इत्याह--'प्रतिबिम्बत्वात्स्वदेहोद्धूलनाकर:' इति । एतच्च सुखदु:खयो- 
रनुभवे समानमित्यविशेषेणोपात्तम्‌ ॥ ३५-३६ ॥ 


नन्‍्वेवमर्थक्रियाकारित्वादेष मुख्य एवं स्पर्श: कि न भवति? इत्याशड्ब्याह-- 


(रहता) है उसमें प्रतिबिम्बित होता है । (इसी प्रकार) स्पर्श वाले (स्थान) 
में दृढ़ आघात शूल शीत आदि से उत्पन्न स्पर्श भी (निर्मल) होता है । 
(यही स्पर्श) दूसरे में रहकर प्रतिबिम्बित होने से अपने शरीर को 
(हर्षातिरेक से) आन्दोलित कर देता है ॥ ३५-३६ ॥ 


वह कहते है--तत्र इत्यादि । तत्र 5 ऐसा- होने पर । आकाश में--उसी में 
शब्द की निर्मलता होने के कारण | और वह परस्थ होते हुए प्रतिबिम्ब के योग्य 
होता है--ऐसा अन्वय है--इसे सर्वत्र जोड़ना चाहिये | आनन्द वाले में - आनन्द- 
स्थान रूप कन्द, हृदय, तालुतल आदि आधारविशेष में । क्‍योंकि वहीं पर स्पर्श 
की निर्मलता के कारण दोनों के उपभोग से *ह स्पर्श प्रतिबिम्बित होता है जिससे 
धातु के स्खलन का सुख आदि भी होता है | इसीलिए अतिशय आनन्द देने 
वाला होने के कारण यह सुन्दर कहा गया है । दु:ख आदि उत्पन्न करने के कारण 
दूसरा असुन्दर भी स्पर्श अर्थात्‌ दुःखाद्यात्मक गुदा, पेट, कूर्मनाडी, कण्ठ आदि 
आधारविशेष में प्रतिसंक्रान्त होता है जिससे मूर्च्छा आदि भी होती है । परस्थ - 
दूसरे के द्वारा अनुभूयमान | वहाँ वह मुख्य है--यह तात्पर्य है । यह उपलक्षण है 
इसलिए  स्मर्यमाण उत्प्रेक्ष्माण आदि रूप भी यह ऐसा होता है । इसका प्रतिबिम्ब 
कैसे मालुम होता है ?--यह कहते हैं--प्रतिबिम्ब होने के कारण (यह) अपने 
शरीर को झकझोर देता है । चूँकि यह सुख दुःख में समान है इसलिए सामान्य 
रूप में कहा गया ॥ ३५-३६ ॥ 


प्रश्न--इस प्रकार अर्थक्रियाकारी होने से यह मुख्य ही स्पर्श क्‍यों नहीं हो 


ह ३१७ 
न चैष मुख्यस्तत्कार्यपारम्पर्याप्रकाशनातू ॥ ३७ ॥ 


मुख्य इति--बिम्बरूप:, तस्य - स्पर्शस्य यत्कार्यमानन्दादि तस्य यत्‌ 
पारम्पर्य > प्रबन्धेन प्रवृत्ति: तस्यानवभासनात्‌ । साक्षाद्धि संनिहिते कारणे 
कार्यमविच्छेदेनेव उद्गच्छद्धवति, न चैवमिह, इत्यस्य न मुख्यत्वम्‌ू ॥ ३७ ॥ 


एतदेवान्यत्राप्यतिदिशति-- 
एवं प्राणान्तरे गन्धो रसो दन्‍्तोदके स्फुट: ॥ ३८ ॥ 
दन्तोदक इति--निर्मलर्सगुणयुक्तेरसनेन्द्रियाधिष्ठानभूते--इत्यर्थ: ॥ ३८ ॥ 
एवं प्रतिश्रुत्कावद्रसादिप्रतिबिम्बानामपि रूपप्रतिबिम्बजातीयत्व॑ कटाक्षयन्‌ 
यथासंभव व्यवस्थां दर्शयति-- 


यथा च रूपं प्रतिबिम्बितं दृशोर्न 
चक्षुषान्येन विना हि. लक्ष्यते । 
तथा रसस्पर्शनसौर भादिक 
न लक्ष्यते5 क्षेण विना स्थितं त्वपि ॥ ३९ ॥ 


जाता ?--यह शड्ढा कर कहते हैं-- 

किन्तु यह (प्रतिबिम्बित स्पर्श) मुख्य नहीं है क्योंकि वह उसके कार्य 
की परम्परा का प्रकाशन नहीं करता ॥| ३७ ॥ 

मुख्य ८ बिम्बरूप, क्योंकि उस स्पर्श का जो आनन्द आदि कार्य उसकी जो 
पारम्पर्य प्रबन्ध के द्वारा प्रवृत्ति उसका अवभास नहीं होता । कारण के साक्षात्‌ 
सन्रिहित होने पर कार्य, निरन्तर उत्पन्न होता रहता है--यहाँ वैसा नहीं है इसलिए 
यह मुख्य नहीं है ॥ ३७ ॥ 


इसी का अन्यत्र भी अतिदेश करते हैं-- 
इसी प्रकार प्राण के भीतर गन्ध और दन्तोदक में यह स्फुट होता 
है ॥ ३८ ॥ 


दन्तोदक - निर्मल रसगुण से युक्त रसनेन्द्रिय का अधिष्ठानभूत--यह अर्थ 
है ॥ ३८ ॥ ै 


इस प्रकार प्रतिध्वनि की भाँति रस आदि प्रतिबिम्बों की भी रूपप्रतिबिम्ब- 
जातीयता को कटाक्षित करते हुए यथासम्भव व्यवस्था को दिखलाते हैं-- 

जिस प्रकार आँखों में प्रतिबिम्बित रूप बिना आँख के दूसरे के द्वारा 
नहीं देखा जाता उसी प्रकार रस स्पर्श गन्‍्ध आदि रहते हुए भी इन्द्रिय के 
बिना नहीं देखा जाता ॥ ३९ ॥ 


804 श्रीतन्त्रालोक: 


इह अवभासनमात्रसारमेव प्रतिबिम्बसतत्त्वमित्युक्तं बहुशः: । अवभासनं च 
तत्तद्रिषयग्राहकेन्द्रियानुग्राहकान्त:करणाधिष्ठानायत्तमू, यतः संनिहितेषपि दर्पणादौ 
यदि चक्षुरादीन्द्रियजातमन्त:करणाधिष्ठित॑ न जातं॑ तत्को नाम मुखादिप्रति- 
बिम्बावंभास:, ततश्न दृशो: दृगिन्द्रियाधिष्ठेययो: गोलकयो: प्रतिसंक्रान्तं रूपमन्येन 
अन्यसंबन्धिना चश्लुरिन्द्रयिण विना नाभिलक्ष्यतेचक्षुरिन्द्रियान्तरव्यापारमन्तरेण न 
निर्भासते--इत्यर्थ: । न केवलं तत्परिच्छेदकौशलशून्ये दर्पणादौ प्रतिसंक्रान्तस्य 
रूपस्थावभासने अन्यसंबन्धिचक्षुरिन्द्रयिपयोगो यावत्स्वयमेव॑ कुशलयोर्द्शोरपि इति 
दर्शयितुमुक्तम--'दृशो::--इति' । न खलु चक्षुरञ्ञनादिवदतिसंनिकृष्ट॑ परिच्छेत्तु- 
मलमिति भाव: । तेन न इन्द्रियव्यापारम तात्पर्यम्‌। एवं 
यथैतत्तथा रसादि प्रतिसंक्रान्तं सत्‌ स्थितमपि स्वेन्द्रियव्यापारमन्तरेण पुनर्न लक्ष्यते 
< नाव भासते--हइत्यर्थ: । अत्र चक्षुरादीन्द्रियाणामवभासनान्यथानुपपत्त्या अन्तः- 
करणाधिष्ठानं लक्ष्यते इति न स्वकण्ठेनैतदुपात्तम्‌, अन्यथा हि व्याप्रियमाणमपि 
चक्षुयदि न॒ विश्यित्परिच्छिन्यातू । ननु इह रूपशब्दयोरन्तश्चश्षु:श्रोत्रादौ 
बहिश्चदर्पणाकाशादौ प्रतिबिम्बयोग इति बाह्य प्रतिबिम्बमन्यसंबन्धिभ्यां चक्षु:- 
श्रोत्राभ्यां परिच्छिद्यते इत्युपपन्नम्‌ । स्पर्शादि पुनरन्तदेंह एवं कन्दादौ प्रति- 


प्रतिबिम्बसतत्त्त केवल अवभासन तत्त्व वाला है--यह कई बार कहा गया । 
और अवभासन भिन्न-भिन्न विषयों के ग्राहक इन्द्रियों के अनुग्राहक अन्तःकारण रूप 
अधिष्ठान के अधीन है क्योंकि दर्पण आदि के निकटस्थ होने पर भी यदि चक्षु 
७» आदि इन्द्रियसमूह अन्त:करण से अधिष्ठित न हो तो मुखादि प्रतिबिम्ब का अवभास 
कैसे होगा ? इसलिए दोनों आँखों अर्थात्‌ चक्षुरिन्द्रिय से अधिष्ठित गोलकों में 
प्रतिबिम्बित रूप, अन्य के बिना ८ अन्य सम्बन्धी चक्षुरिन्द्रिय के बिना, लक्षित 
नहीं होता अर्थात्‌ अन्य चक्षुरिन्द्रिय के बिना लक्षित नहीं होता । अर्थात्‌ चक्षुरिन्द्रिय 
व्यापार के बिना निर्भासित नहीं होता । केवल उस (रूप) के परिच्छेदकौशल में 
शून्य दर्पण आदि में प्रतिबिम्बित रूप के अवभासन में ही अन्यसम्बन्धी चक्षुरिन्द्रिय 
का उपयोग नहीं होता बल्कि स्वयं इस प्रकार कुशल नेत्रों के भी (अवभासन) में 
(होता है) यह दिखलाने के लिये कहा गया--दृशो: । नेत्र, अज्जन आदि के 
समान निकटस्थ का ज्ञान करने में समर्थ नहीं होता--यह भाव है | इसलिए 
इन्द्रियव्यापार के बिना यह भासित नहीं होता-यह तात्पर्य है । जैसे यह उसी 
प्रकार रस आदि भी प्रतिबिम्बित होकर स्थित होते हुए भी अपनी इन्द्रिय के व्यापार 
के बिना लक्षित नहीं होते अर्थात्‌ भासित नहीं होते । यहाँ चक्षु आदि इन्द्रियों का 
अवभासन की अन्यथा अनुपपत्ति के द्वार अन्तःकरण अधिष्ठान लक्षित होता है 
इसलिए अपने कण्ठ से नहीं कहा गया । अन्यथा व्यापार में संलग्न भी चक्षु आदि 
कुछ ज्ञान नहीं कर पायेंगे । प्रश्न--रूप और शब्द का अन्दर चक्षु एवं श्रोत्र आदि 
में तथा बाहर दर्पण, आकाश आदि में प्रतिबिम्ब पड़ता है इसलिए बाह्य प्रतिबिम्ब 
अन्य सम्बन्धियों 5 चक्षुश्रोत्रों से परिच्छिन्न (- ज्ञात) होता है--यह ठीक है किन्तु 


3 ३१९ 


संक्रामति इति तत्र स्थितम्‌, तत्परसंतानस्य नित्यानुमेयत्वाच्च अन्यस्य संबन्धिनो 
बाह्नन्द्रियज्ञानस्थ विषयों न भवेत्‌ । तत्कथमुक्तम्‌ रूपप्रतिबिम्बददेतदक्षेण विना न 
लक्ष्यते इति ॥ ३९ ॥ 


तदाह-- 


न चान्तरे स्पर्शनधामनि स्थितं । 
बहिःस्पृशोन्याक्षधिय: स गोचर: ॥ ४० ॥ 
आन्तरे इति--अन्तर्देहवृत्तित्वात्‌, स्पर्शनधामनीत्युपलक्षणम्‌, तेन गन्धरस- 
क्षेत्रयोरपि ग्रहणम्‌ । अन्याक्षधियश्वान्तरस्पर्शाद्ग्रहणे “बहि:स्पृश:” इति विशेषण- 
द्वारको हेतु: | 'स' इति गोचरशब्दापेक्षो निर्देशः । एवमन्तर्देहवृत्तित्वात्कन्दादे: 
स्पर्शादिक्षेत्रस्य च चक्षुगोलकादिवतू_प्रमात्रन्तरे इन्द्रियगोचरता नास्तीति | ४०॥ 


तत्र स्थितं स्पर्शाद अन्त:करणाधिष्ितस्वेन्द्रियव्यापारादेवनिर्भासते-- 
इत्याह-- 


अतो5न्तिकस्थस्वकतादूगिन्द्रिय- 
प्रयोजनान्त:करणैर्यदा कृता । 


स्पर्श आदि देह के भीतर ही कन्द आदि में प्रतिबिम्बित होता है इसलिए वहाँ 
स्थित है तो परसन्तान के निर्त्य अनुमेय होने के कारण अन्यसम्बन्धी बाह्य इन्द्रिय 
ज्ञान का विषय नहीं होगा तो कैसे कहा गया कि रूप प्रतिबिम्ब के समान यह 
इन्द्रिय के बिना लक्षित नहीं होता ? ॥ ३९ ॥ 


यह कहते हैं-- 


(स्पर्श आदि) आशभ्यन्तर स्पर्शस्थान में स्थित हैं, इसलिए बाह्य स्पर्श 
वाले दूसरे की इन्द्रियों एवं बुद्धि के विषय वे नहीं बन सकते ॥ ४० ॥ 


आन्तर में--देह के भीतर रहने से । स्पर्शधाम में यह पद उपलक्षण है । 
इससे गन्ध रस क्षेत्रों का भी ग्रहण हो जाता है । दूसरी इन्द्रियों के ज्ञान आन्तर 
स्पर्श आदि का ग्रहण न होने पर “बहिःस्पृश:' यह विशेषण के द्वारा हेतु है । 
'सः” यह गोचर शब्द की अपेक्षा वाला निर्देश है । इस प्रकार देह के अन्दर रहने 
के कारण कन्द आदि और स्पर्श आदि क्षेत्र की चक्षुगोंलक आदि के समान दूसरे 
प्रमाता में इन्द्रियविषयता नहीं है | ४० ॥ 


उसमें वर्त्तमान स्पर्श आदि अन्त:करणाधिष्ठित अपनी इन्द्रियों के व्यापार से ही 
भासित होते हैं--यह कहते हैं-- 

इसलिए पास में स्थित अपनी उस प्रकार की इन्द्रिय के प्रयोजनवश 
अन्तःकरणों के द्वारा जब (प्रेरणा) की जाती है त्तब वह प्राप्त हुआ 


३२० श्रीतन्त्रालोक: 


तदा ततदात्तं प्रतिबिम्बमिन्द्रिय 
स्वकां क्रियां सूयत एवं तादूशीम्‌ ॥ ४१ ॥ 

अतः. ८ यशथेक्तादान्तरत्वादेहेती: । मन:प्रभुतीनामन्‍्त:करणानां क्रमेण 
सर्वेन्द्रियसंयोगसंभवात्‌ अन्तिकस्थम्‌ - संयुक्त स्वकम्‌ 5 विषयौचित्येन नियतं 
तादृगिन्द्रियधाताद्यभावाददु्ट च तदिन्द्रियम्‌ू “5 त्वगादि, तस्यू, प्रयोजनान्तः- 
करणकर्तृका स्पर्शादी विषये प्रेरणा यंदा भवेत्‌ तैदार्थाद्रिम्बभूतबाह्मस्पर्शादि- 
संनिकर्षात्‌ जाते इन्द्रिये 5 इन्द्रियज्ञाने, गृहीताकारस्यैव ज्ञानस्य तत्तन्नियतविषय- 
परिच्छेदोपपत्ते: पूर्वमुक्तत्वात्‌ स्पर्शाद्यात्म प्रतिबिम्बमात्तम्‌ गृहीत॑ सत्‌ तादृशीम्‌ - 
आनन्दादिलक्षणां स्वकां बिम्बसंमतामर्थक्रियां सूयतें करोति--इत्यर्थ: । अत एवं 
चात्र वास्तवत्वम्‌, सर्वत्रैव ग्राह्मग्राहकभावस्यैवं--भावात्‌ || ४१ ॥ 


बाह्यबिम्बाभावे पुन: स्मर्यमाणं स्पर्शादि स्वक्षेत्रे प्रतिसंक्रान्त्मपि न सत्यार्थ- 
क्रियाकारि--इत्याह-- 


न तु स्मृतान्मानसगोचरादूता 
भवेत्क्रिया सा किल वर्तमानत: । 
अत: स्थित: स्पर्शवरस्तदिन्द्रिय 
समागत: सन्विदितस्तथाक्रिय:॥ ४२ ॥ 


प्रतिबिम्ब इन्द्रिय में वैसी ही अपनी क्रिया उत्पन्न करता है | ४१ ॥ 


अत: - यथोक्त आन्तरत्व आदि कारण से । मन आदि अन्तःकरणों का क्रम 
से सभी इन्द्रियों के साथ संयोग सम्भव होने से अन्तिकस्थ - संयुक्त, स्वक - 
विषय के औचित्य के कारण निश्चित उस प्रकार के इन्द्रिययात आदि के अभाव से 
निर्दुष्ट जो त्वग्‌ आदि इन्द्रिय, उसकी प्रयोजन वाले अन्तःकरण के द्वारा स्पर्श 
आदि के विषय में जब प्रेरणा होती है तब अर्थात्‌ बिम्बभूत बाह्य स्पर्श आदि 
संनिकर्ष के कारण इन्द्रिय ८ इन्द्रियज्ञान के उत्पन्न होने पर आकार ग्रहण करने 
वाले ज्ञान का भिन्न-भिन्न निश्चित्‌ विषय में ज्ञान की सिद्धि के पहले ही कथित होने 
से स्पर्श आदि रूप प्रतिबिम्बमात्र गृहीत होता हुआ उस प्रकार की आनन्द आदि 
लक्षणों वाली अपनी बिम्बसम्मत अर्थक्रेया को उत्पन्न करता है । और इसीलिए 
इसमें वास्तविकता है क्योंकि सर्वत्र ग्राह्म्राहत्त भाव ऐसा हो है ॥ ४१ ॥ 


बाह्य बिम्ब के अभाव में स्मर्यमाण स्पर्श आदि अपने क्षेत्र में प्रतिबिम्बित होते 
हुए भी सत्य अर्थक्रियाकारी नहीं होगा--यह कहते हैं-- 

स्मरण किये गये मानस विषयों से वह (प्रतिबिम्बन) क्रिया नहीं होती । 
वह (सामने) वर्त्तमान (विषयों) से होती है । इसलिए उत्तम स्पर्श (सामने) 
स्थित होकर ही उस इन्द्रिय में आकर ज्ञात होकर वैसी (- प्रतिबिम्बन) 
क्रिया करता है ॥| ४२ ॥ 


तुतीयमाहिकम्‌ ३२१ 


स्मृतादिति बहिरस्यासंभव उक्त:, तस्या अतीतार्थविषयत्वात्‌ मानसज्ञानस्यथ हि 
सुगन्धिबन्धूकादि बहिरसंभवद॒पि विषयो भवेत्‌ू-इति भाव: । ऋता भवेत्‌ न तु 
न भवेदेव--इत्यभिप्राय: । स्मर्यमाणादपि हि स्पर्शादे: सुखादि स्यात्‌, किंतु न 
तत्सत्यं, प्राबन्धिन्यास्तत्यवृत्तेरभावात्‌ । अत्र हेतु:--सा किल वर्तमानत इति, 
किलेति हेतोँं | यत: सा अर्थक्रिया वर्तमानतो बहि: संभवत एवार्थाद्धवति-- 
इत्यर्थ: । तदाह--अत इत्यादि । अत: - उक्तादइहिर्बिम्बात्मना संभवन्‌ उत्तकृष्ट: 
स्पर्श: तदिन्द्रिये ८ स्पर्शनेन्द्रियज्ञाने, समागत: - दत्तप्रतिबिम्बब. अत एव 
विदित: सन्‌, यथाक्रिय: - सत्यनिजार्थक्रियाकारी भवति--इत्यर्थ: ॥ ४२ ॥ 


नन्‍्वेव॑ सत एवार्थस्य प्रतिबिम्बार्पणक्षमत्वात्‌ू बहिरसंभवन्‌ स्पर्शादि: प्रति- 
संक्रान्तिमिव नैतीति स्मृत्यादा को नामार्थक्रियामेव कुर्यात्‌ यस्या असत्यत्वमपि 
परिकल्प्येत ?--इत्याशड्ुबद्याह-- 


असंभवे बाह्मगतस्य तादृशः 
स्व एवं तस्मिन्ग्नतिबिम्बितस्तथा । 
करोति तां स्पर्शवर: सुखत्मिकां 
स चापि कस्यामपि नाडिसंततौ ॥ ४३ ॥ 


स्मृत से--बाहर इसका असंभव कहा गया है क्‍योंकि उसका विषय अतीत 
पदार्थ होता है । सुगन्धित बन्धूक आदि बाहर असंभव होते हुए भी मानस ज्ञान 
का विषय होता है--यह तात्पर्य है । ऋत से होता है--न कि नहीं ही--यह 
अभिप्राय है । स्मरण किये जाने वाले भी स्पर्श आदि से सुख आदि होता है 
किन्तु वह सत्य नहीं होता, क्‍योंकि उसकी प्राबन्धिनी प्रवृत्ति नहीं होती । उसमें 
कारण हैं--वह वर्त्तमान काल में होती है | 'किल' यह हेतु अर्थ में प्रयुक्त है । 
क्योंकि वह अर्थक्रिया वर्त्तमान से बाहर सम्भव होने वाले पदार्थ से होती है--यह 
अर्थ है । वह कहते हैं--अतः इत्यादि । अतः ८ उक्त से बाहर बिम्बरूप में 
सम्भव होता हुआ उत्कृष्ट स्पर्श, उस इन्द्रिय में - स्पर्शन इन्द्रिय के ज्ञान में, 
आया हुआ - प्रतिबिम्बित हुआ, इसीलिए विदित होता हुआ, उस प्रकार की क्रिया 
वाला - सत्यनिजअर्थक्रियाकारी होता है | ४२ ॥ 


प्रश्न--इस प्रकार सत्‌ ही अर्थ के प्रतिबिम्ब का अर्पण करने मे सक्षम होने 
के कारण बाहर असम्भव होता हुआ स्पर्श आदि भ्रतिसंक्रान्त नहीं होता फिर स्मृति 
आदि होने पर कौन अर्थक्रिया को करेगा ही जिसकी असत्यता भी परिकल्पित 
होगी ?--यह शझ्ञ कर कहते हैं-- 

बाह्य बिम्ब के न रहने पर 'स्व' ही उस (स्पर्श आदि क्षेत्रों) में 
प्रतिबिम्बित होकर उस प्रकार की सुखात्मक क्रिया को करता है । और वह 
उत्तम स्पर्श किसी नाड़ीसन्तान में होता है ॥ ४३ ॥ 


२१ त. प्र. 


३२२ श्रीतन्त्रालोक: 


बाह्यबिम्बाभावे तत्सदृश: - स्मृत्यादिविकल्पैरल्लिखित: स्व एवाकारीभूत: 
स्पर्शादर्न तु बाह्य: तस्मिन्‌ ८ स्पर्शक्षेत्रादी प्रतिबिम्बितः सन्‌ तथा - 
स्वौचित्यादसत्यां सुखलक्षणाम्‌, ताम्‌ू ८ अर्थक्रियाँ करोति--इति वाक्यार्थ: । 
ननु कन्दादीनां बहूनां स्पर्शक्षेत्राणां संभवात्‌ कि सर्वत्रैव स्पर्श: प्रतिसंक्रामति 
उत कुत्रचिदेव ?--इत्याशझ्द्याह--स॒ चापि कस्यामपि नाडिसंततौ' इति' 
कस्मिंश्विदेव नाडीसंतत्यात्मके कन्दादावाधारविशेषे--इत्यर्थ., कन्दादिप्राधान्याद्धि 
केषांचित्केचिदेवाधारविशेषा: संभव॑न्तीतियत्रैवैषां नैर्मल्यातिशय: तालुतल इब 
षण्ठानां तत्रैव तेषां स्पर्शप्रतिसंक्रान्ति:--इति भाव: || ४३ ॥ 


एवं प्रतिबिम्बसतत्त्वमुपपाद्य प्रकृत योजयति-- 
तेन संवित्तिमकुरे विश्वमात्मानमर्पयत्‌ । 
नाथस्य बदते5मुष्य विमलां विश्वरूपताम्‌ ॥ डंडे ॥ 


तेन ८ समनन्तरोक्तेन हेतुना, विश्व॑ संवित्तिरेव स्वच्छतातिशयान्मकुर: 
तस्मिन्नात्मानमर्पयत्‌ - प्रतिबिम्ब॑ दददमुष्य ८ संवित्त्यात्मनों नाथस्य विमलाम्‌ 
युक्त्यनुभवोषपादितत्वात्रिरवद्यां विश्वरूपतांस्वात्माभिन्नतां बदते ८ भासयति । 


बाह्यबिम्ब के अभाव में उसके समान स्मृति आदि विकल्पों आदि से 
उल्लिखित स्व ही आकार को प्राप्त करने वाला स्पर्श आदि है न कि बाह्य उस 
स्पर्श के क्षेत्र आदि में प्रतिबिम्बित होता हुआ उस प्रकार के अपने औचित्य के 
कारण असत्य सुख लक्षण वाली उस अर्थक्रिया को करता है--यह वाक्यार्थ है । 
प्रश्न--कन्द आदि अनेक स्पर्शक्षेत्रों के होने से क्या स्पर्श सर्वत्र प्रतिबिम्बित होता 
है या कहीं कहीं ?--यह शड्ला कर कहते हैं--वह भी किसी नाडीसन्तति में । 
अर्थात्‌ किसी नाड़ीसन्‍्तान रूप कन्‍्द आदि आधारविशेष में | कनन्‍्द आदि की 
प्रधानता से कुछ (स्पर्शों) के कुछ आधारविशेष होते हैं जहाँ पर ही जैसे षष्ठ वर्णो 
का तालुतल पर, उस प्रकार इनका अतिशय नैर्मल्य होता है । वहीं पर उनके 
स्पर्श का प्रतिबिम्ब पड़ता है-यह तात्पर्य है ॥ ४३ ॥ 


इस प्रकार प्रतिबिम्ब तत्त्व का उपपादान कर (उसे) प्रस्तुत में जोड़ते हैं-- 

इसलिए यह विश्व (- संवित्‌ अपने ही) संवित्तिदर्पण में अपने में 
अपने को अर्पित करती हुयी इस परमेश्वर की विमल विश्वरूपता को भासित 
करती है ॥ ४४ ॥ 


इस कारण 5८ पीछे कहे गये कारण से । विश्वरूपी संवित्ति ही अत्यन्त स्वच्छ 
होने के कारण दर्पण है उसमें अपने को अर्पित करती हुई - प्रतिबिम्ब प्रदान 
करती हुई इस संवित्‌ रूप नाथ की, विमल ८ युक्ति और अनुभव से सिद्ध किये 
जाने के कारण निरवच्च, विश्वरूपता को ८ अपने से अभिन्नता को कहती है ८ 
भासित करती है, (अर्थात्‌ यह विश्व) संवित्‌ से भिन्न स्फुरित नहीं होता । दर्पण 


| ३२३ 


संवित्तेरतिरेकेण न स्फुरति इति यावत्‌ | न खलु दर्पणादे: स्वाधारान्मुखादे: 
पृथक्‌ स्वातन्त्येण प्रतिभासो भवति--इति भाव: । तेन निखिलमिदं जगत्‌ 
संवित्त्यात्मस: परमेश्वरस्यैवैकस्य रूपम्‌ू--इति पिण्डार्थ: । यदुक्तं प्रज्ञालड्रे-- 
“एवं तर्हिं जगत्‌ एकस्यैव कस्यचिदनंशस्य ।! 
यथोक्तविधिना रूपमस्तु कि न: क्षीयते ॥' इति । 
“वदते' इति “भासनोपसंभाषा०” (पा० सू० १।३।४७) इत्यादिना भासने 
आत्मनेपदम्‌ ॥ ४४ ॥ 


ननु संवित्तेरनतिरिक्तमेव चेद्निश्व॑ तत्संवित्त्यात्मकत्वात्तस्थ तद्धर्मधर्मित्वमपि 
स्यात्‌ ? सत्यमू--अस्त्येब तत्‌, इति बाह्मदृष्टान्तपुर:सरमाह-- 


यथा च गन्धरूपस्पृग्रसाद्या: प्रतिबिम्बिता: । 
तदाधारोपरागेण भान्ति खड़्गे मुखादिवत्‌ ॥ ४५ ॥ 
तथा विश्वमिदं बोधे प्रतिबिम्बितमाश्रयेत्‌ । 
प्रकाशत्वस्वतन्त्रत्वप्रभतिं. धर्मविस्तरम्‌ ॥ ४६ ॥ 


इह खलु रूपादय: प्रतिबिम्बिता: सन्त: स्वाधारोपाधिवैशिष्टयेनेव अवभासन्ते, 
यथा खड्गे तद्धमेर्ध्वताद्युपरक्ततया मुखं तथा महति सूक्ष्म वा दर्पणे 


आदि का अपने आधार मुख आदि से पृथक स्वतन्त्ररूप से प्रतिभास नहीं होता-- 
यह भाव है | इसलिए यह सम्पूर्ण जगत्‌ अकेले संवित्रूप परमेश्वर का ही रूप 
है--यह संक्षिप्त अर्थ है । जैसा कि प्रज्ञालड्वार में कहा गया है-- 

“इस प्रकार जगत्‌ एक ही किसी निरंश का उक्त विधि के अनुसार रूप हो 
(इससे) हमारी क्‍या हानि है ?' 

“वदते” यह (प्रयोग) “भासनोपसंभाषा... '(पा० सू०१/३/४७) के अनुसार 
भासन अर्थ में आत्मनेपद है ॥ ४४ ॥ 

प्रश्न-यदि विश्व संविद्‌ से अभिन्न है तो उसके संविद्रूप होने से वह उस 
(संविद्‌) के धर्म (से युक्त) धर्मी भी होगा ? सत्य है । वह (वैसा) है ही । इसको 
बाह्य दृष्टान्त को सामने रखकर कहते हैं-- 

जिस प्रकार गन्ध रूप स्पर्श रस आदि प्रतिबिम्बत होकर तत्त आधार 
के उपरागवश तत्त रूपों में (उसी तरह) भासित होते हैं जैसे खड्ग में 
मुख आदि । उसी प्रकार यह विश्व चित्‌ रूपी संविद्‌ में प्रतिबिम्बित 
होता हुआ प्रकाशत्व स्वतन्त्रत्व आदि धर्मों के विस्तार को प्राप्त करता 
हैं ॥ ४५-४६ ॥ 


रूप आदि प्रतिब्रिम्बित होते हुए अपने आधार रूप उपाधि के वैशिष्टय से ही 
भासित होते हैं । जैसे खड्ग में मुख उस (खड्ग) की ऊँचाई आदि धर्म से 


३२४ श्रीतन्त्रालोक: 


तथात्वेनेति, तद्रद्विश्रमपीदं प्रकाशे प्रतिबिम्बितं सत्‌ प्रकाशमानत्वादि तद्धर्मजात- 
माश्रयेत्‌ 5 स्वीकुर्यादिव--इत्यर्थ: । प्रकाशादनतिरिक्तत्व एव हि विश्वस्य 
प्रकाशमानत्वं॑ स्यात्‌ अन्यथा हि प्रकाशमानत्वायोगात्‌ न किज्ञिदपि स्फुरेत्‌ू । 
अत एवं च स्वयं प्रकाशमानत्वादस्य स्वातन्त्रयम्‌ । प्रकाशादतिरिक्तत्वे हि जडस्य 
नीलसुखाद्यात्मनो विश्वस्य स्वयमप्रकाशरूपत्वात्‌ स्वात्मना न प्रकाश: अपि तु 
परेण इति परापेक्षायां पारतन्त्य॑ भवेत्‌-इति भावः, अब एवं च सममेवेद 
वेच्चजात॑ प्रकाशत्मन: परमेश्वरस्य शरीरीभुतम्‌--इति प्रकाशात्मत्वाद्निश्वात्मैव, 
तदुक्तमू-- 
“प्रदेशोषपि ब्रह्मण: सार्वरूप्यमनत्तिक्रान्तश्नाविकल्प्यश्च ।' इति । 
तथा, 
'एकैकस्यापि तत्त्वस्य षदत्रिंशत्तत््त्कूपता । इति च ।॥|४५-४६॥ 


ननु रूपादीनां मध्यात्ववचिदेव किञ्जित्मतिबिम्बमेतीति प्रतिपादित॑ भ्राक्‌, 
तत्कथ॑ रूपाद्यात्ममं निखिलमेव विश्वमेकस्मिन्बोधे प्रतिसंक्रान्तिमियात्‌ ?-- 
इत्याशड्ुद्याह-- 


यथा च॒ सर्वतः स्वच्छे स्फटिके सर्वतो भवेत्‌ । 


उपरक्त होकर, तथा बड़े या छोटे दर्पण में उस रूप में (< बड़ा या छोटा भासता 
है) उसी प्रकार यह विश्व भी प्रकाश में प्रतिबिम्बित होता हुआ उसके धर्मसमूह 
प्रकाशमानत्व आदि का ग्रहण करता है । प्रकाश से अभिन्न होने पर ही विश्व की 
प्रकाशमानता होगी । अन्यथा प्रकाशमानत्व न होने से कुछ भी प्रकाशित नहीं 
होगा । और इसीलिए स्वयं प्रकाशमान होने के कारण इसकी स्वतन्त्रता है । प्रकाश 
से भिन्न होने पर नील सुख आदि जड़ विश्व के स्वयं अप्रकाशरूप होने से अपने 
से प्रकाश नहीं होगा बल्कि पर के द्वारा | फलतः पर की अपेक्षा होने पर 
पारतन्त्य हो जायगा--यह तात्पर्य है । और इसीलिए यह सब वेद्यसमूह प्रकाशरूप 
परमेश्वर का शरीर है इसलिए प्रकाशात्मक होने के कारण विश्वरूप ही है । वही 
कहा गया है-- 


.. 'ब्रह्म का प्रदेश भी सर्वरूपानतिक्रान्त (- सर्वरूपमय) और विकल्प से परे 
है ।' तथा 
“एक-एक तत्त्व छत्तीस रूप वाला है ॥ ४५-४६ ॥। 


ः. प्रश्न-रूप आदि में से किसी एक स्थान पर कोई (एक) प्रतिबिम्बित होता 
है--यह पहले कह दिया गया । तो कैसे रूप आदि वाला यह सम्पूर्ण विश्व एक 
ही संविद्‌ में प्रतिसंक्रान्त होता है--यह शझ्ला कर कहते हैं-- 


जिस प्रकार सर्वत: स्वच्छ स्फटिक में प्रतिबिम्ब सर्वतोभावेन पड़ता है 


“] ३२५ 


प्रतिबिम्ब॑तथा बोधे सर्वतः स्वच्छताजुषि ॥ ४७ ॥ 


सर्वत इति--स्फटिकपक्षे सर्वस्या: पूर्वापरादिकाया दिश:, बोधपक्षे 
सर्वस्माद्रपादे., यद्यपि सर्वत: स्वच्छे स्फटिके सर्वतो रूपमात्रप्रतिबिम्बमेव 
भवेदिति नास्य दृष्टान्तस्य रूपादिप्रतिबिम्बग्रहणसहिष्णौ बोधे साम्य॑ तथापि 
यथायथरथ स्वच्छतातिशयसंभवात्‌ भावानां प्रतिबिम्बग्रहणोत्कर्षप्रतिपिपादयिषया 
एतदुपात्तम, तथाहि--दर्पणस्यथ पुरोभाग एव खड्गस्य॒ पूर्वापरभागयोरिव 
स्फटिकस्य च सर्वत एवं स्वच्छतातिशय इत्येषां यथायथं प्रतिबिम्बग्रहणे तारतम्यं 
संभवति, एवं बोधस्यापि सर्वतः स्वच्छत्वाद्रपादिप्रतिबिम्बग्रहणे सामर्थ्यमिति । एवं 
च स्फटिकादपि अत्यन्तस्वच्छो बोध:--इति तात्पर्यार्थ: | ४७ ॥ 


ननु का नामास्य ततोःप्यत्यन्तस्वच्छता ?--इत्याह-- 


अत्यन्तस्वच्छता सा यत्स्वाकृत्यनवभासनम्‌ । 
अतः स्वच्छतमों बोधो न रल॑ त्वाकृतिग्रहातू ॥ ४८ ॥ 


इह खलु प्रकाश: स्वप्रकाशत्वात्‌ स्वात्मन एवं प्रकाशते न परस्य 
इत्यन्यानपेक्षणात्‌ वेद्यत्वगन्धमात्रमपि न॒स्पृशति इति नास्य स्फटिकादि- 


उसी प्रकार सर्वत: स्वच्छता वाले बोध में (सब कुछ प्रतिबिम्बित हो रहा 
है) ॥ ४७ ॥ 


स्फटिक पक्ष में 'सर्वत:” (का अर्थ है) सभी पूर्व पश्चिम आदि दिशाओं से । 
बोध पक्ष में सभी रूप आदि से । यद्यपि सर्वतः स्वच्छ स्फटिक में सब ओर से 
रूपमात्र का ही प्रतिबिम्ब होता है इसलिए इस दृष्टान्त की रूप आदि प्रतिबिम्ब के 
ग्रहण में सहिष्णु बोध के साथ समता नहीं है तथापि क्रमश: अतिशय स्वच्छता 
होने से प्रतिबिम्बग्रहण के उत्कर्ष को प्रतिपादित करने की इच्छा से यह कहा गया 
। वह इस प्रकार-दर्पण के सामने ही, खड्ग के सामने-पीछे दोनों ओर तथा 
स्फटिक के चारों ओर अतिशयस्वच्छता है इसलिए इनका क्रमानुसार प्रतिबिम्ब- 
ग्रहण में तारतम्य सम्भव है । इस प्रकार संविद्‌ के भी सर्वत: स्वच्छ होने से रूप 
आदि का प्रतिबिम्ब ग्रहण करने में सामर्थ्य है । और इस प्रकार बोध स्फटिक की 
अपेक्षा अत्यन्त स्वच्छ है--यह तात्पर्य है ॥| ४७ ॥ 


प्रश्न--इसकी उससे भी अधिक स्वच्छता क्या है ?--यह कहते हैं-- 
अत्यन्त स्वच्छता वह होती है जिससे कोई आकृति भासित नहीं 


होती । इसलिए बोध स्वच्छतम है न कि रत्न क्‍योंकि वह आकृति वाला 
है ॥ ४८ ॥ 


प्रकाश स्वप्रकाश होने के कारण स्वयं का प्रकाशन करता है दूसरे का नहीं । 
इस प्रकार दूसरे की अपेक्षा न होने से वेद्यता की गन्‍्ध भी इसका स्पर्श नहीं 


[ि २६ श्रीतन्त्रालोक: 


वज्ज्ञानान्तरग्राह्मत्व॑ येनाकारावभासोषपि स्यात्‌ू, इह (तु) स्वच्छमेव हि 
अस्वच्छस्य प्रतिबिम्बं॑ स्वीकर्तु शक्नुयात्‌ सितदुकूलमिव स्फटिकमणिः, न च 
परप्रमात्रेकरूपं प्रकाशापेक्ष्य॑ अन्यदधिकस्वच्छ॑ किश्विदस्ति यदस्याप्याकारग्रहण- 
निपुणं स्यात्‌ इति युक्तमुक्तम- अत्यन्तस्वच्छता सा यत्स्वाकृत्यनवभासनम्‌' 
इति। स्फटिकादि पुनर्ग्रह्मत्वादेतदपेक्षया न स्वच्छम्‌ू | यथा यथा हि स्फुटा 
वेद्यता तथा तथा स्वच्छत्वस्थाभाव:--इति भाव: । अनेनैव चाभिप्रायेण पूर्वम्‌- 


'नैर्मल्यं मुख्यमेतस्य संविन्नाथस्य सर्वत: । 
अंशांशिकात: क्वाप्यन्यत्‌ .............. ॥! 


इत्यादिना बोधस्य तदितरेषां केषाञ्नन भावानां च स्वच्छत्वस्य मुख्यामुख्य- 
तया द्रैविध्यमुक्तर । एवं दर्पणादि स्वच्छ स्फटिक॑ स्वच्छतर॑ बोधस्तु 
स्वच्छतम:--इत्याशय: ॥| ४८ ॥ 


तदेवं संवित्पतिबिम्बेन विश्वस्य सर्वत: संभवत्यपि बाह्मप्रतिबिम्बसाम्ये अस्ति 
कश्चित्ततो युक्तिबलानीतों विशेष:--इत्याह-- 


प्रतिबिम्ब॑च बिम्बेन बाह्मस्थेन समर्प्यते । 
तस्यैव प्रतिबिम्बत्वे कि बिम्बमवशिष्यताम्‌ ॥ ४९ ॥ 
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करती, इसलिए स्फटिक आदि की भाँति यह ज्ञानान्तर से ग्राह्म नहीं है जिससे 
आकार का अवभास भी हो । यहाँ स्वच्छ ही अस्वच्छ का प्रतिबिम्ब स्वीकार कर 
सकता है जैसे कि स्फटिक मणि श्वेत वस्त्र का । परप्रमाता एक रूप प्रकाश की 
अपेक्षा कोई दूसरा अधिक स्वच्छ नहीं है जो कि इसके भी आकार का ग्रहण करने 
में निपुण हो । इसलिए ठीक कहा गया कि 'जो अपनी आकृति का अवभास न 
होना वही अत्यन्त स्वच्छता है । स्फटिक आदि ग्राह्म होने से इसकी अपेक्षा 
स्वच्छ नहीं है । वेच्यता जैसे जैसे स्पष्ट होती जाती है वैसे-वैसे स्वच्छता का अभाव 
होता जाता है--यह तात्पर्य है । इसी अभिप्राय से पहले-- 

“इस संविदनाथ का सार्वत्रिक नैर्मल्य मुख्य है (और) कहीं दूसरी जगह 
अंशांशी रूप में है...' 

इत्यादि के द्वारा बोध की और उससे भिन्न कुछ भावों की स्वच्छता मुख्य और 
अमुख्य रूप से दो प्रकार की कही गई है । इस प्रकार दर्पण आदि स्वच्छ 
स्फटिक स्वच्छतर और बोध स्वच्छतम है--यह आशय है ॥ ४८ ॥ 

तो इस प्रकार विश्व का संवितू्‌ प्रतिबिम्ब से बाह्य प्रतिबिम्ब का साम्य संभव 
होने पर भी युक्ति के बल से लाया गया उसकी अपेक्षा कोई विशेष है--यह कहते 

बाहर स्थित बिम्ब के द्वारा प्रतिबिम्ब का समर्पण किया जाता है । यदि 
वही (बिम्ब ही) प्रतिबिम्ब हो तो क्या बचेगा ॥ ४९ ॥ 


०] ३२७ 


इह खलु मुखादिना बाह्ेन बिम्बेन दर्पणादौ प्रतिबिम्बं समर्प्यते इत्यत्र 
तावन्न कस्यापि विमति:, यदा पुनस्तस्य बिम्बत्वेन संमतस्य बाहास्यैव 
प्रतिबिम्बत्वमुपगम्यते तदा कि नाम बिम्बं प्रतिबिम्बार्पणक्षम॑ वस्तु अवशिष्यताम्‌, 
न किद्चिदपि संभवति--इत्यर्थ: । नहि यथा ज्ञानाद्विच्छिन्नो नीलसुखादिरर्थस्तथा 
ततो5पि विच्छिन्नमर्थान्तरमस्तीति कस्याप्यभ्युपगम: ।| ४९ ॥ 


ननु यद्यप्येतदेव॑ तथापि निर्निमित्तमेव कर्थ प्रतिबिम्बमुदियात्‌ इति, तत्र 
बिम्बभूतं किद्ञित्कारणं वक्तव्यम्‌ू ? इत्याशड्ुद्याह-- 
यद्वापि कारणं किझ्धिद्विम्बत्वेनाभिषिच्यते । 
तदपि प्रतिबिम्बत्वमेति बोधेउ न्‍्यथा त्वसत्‌ ॥ ५० ॥ 


अत्र खलु बिम्बत्वेन यत्किश्नन प्रतिबिम्बार्पणक्षम॑ कारणमिष्यते तत्किं 
बोधादनतिरिक्तम्‌ ? अतिरिक्त वा ? अनतिरिक्तत्वे तत्‌ उक्तयुकत्या प्रतिबिम्बमेव 
न बिम्बम्‌, अतिरिक्तत्वे च बुद्धयमानत्वाभावात्‌ तन्न किल्चिदेव इति युक्तमुक्तम्‌ 
“तस्यैव प्रतिबिम्बत्वे कि बिम्बमवशिष्यताम्‌' इति ॥ ५० ॥ 


एतदेवोपसंहरति-- 
इत्थमेतत्स्वसंवित्तिदृढन्यायाश्ररक्षितमू._। 


मुख आदि बाह्य बिम्ब दर्पण आदि में प्रतिबिम्ब डालता है--इसमें किसी को 
भी विरोध नहीं है किन्तु जब बिम्ब रूप से सम्मत बाह्य को ही प्रतिबिम्ब मानते हैं 
तो प्रतिबिम्ब को अर्पित करने में सक्षम कौन सी वस्तु बिम्ब के रूप में बचेगी 
अर्थात्‌ कुछ भी सम्भव नहीं है । यह कोई नहीं मानता कि जैसे घट सुख आदि 
पदार्थ ज्ञान से विच्छिन्न (5 अलग) है उस प्रकार उन (घट आदि) से विच्छिन्न 
कोई दूसरा भी पदार्थ है ॥ ४९ ॥ 

प्रश्न--यद्यपि यह ऐसा है तो भी प्रतिबिम्ब बिना कारण के कैसे उदित होगा। 
उसमें कोई बिम्बरूप कारण कहना चाहिये--यह शझ्ला कर कहते हैं-- 

अथवा कोई कारण बिम्ब के रूप में माना जाता है । वह भी बोध में 
प्रतिबिम्ब बन जाता है अन्यथा वह असत्‌ है ॥ ५० ॥ 

बिम्ब के रूप में जो कोई (पदार्थ) प्रतिबिम्ब के अर्पण में सक्षम कारण माना 
जाता है वह क्‍या बोध से अभिन्न होता है या भिन्न ? अभिन्न होने पर वह 
उक्तयुक्ति से प्रतिबिम्ब ही है न कि बिम्ब । और भिन्न होने पर बोध का विषय न 
होने से वह कुछ है ही नहीं । इसलिए ठीक कहा गया--'उसी के प्रतिबिम्ब होने 
पर क्‍या बिम्ब बचेगा' ॥ ५० ॥ 


इसी का उपसंहार करते हैं-- 
इस प्रकार स्वसंविद्‌ के दृढ़तर्क रूपी अख््र से सुरक्षित प्रतिबिम्ब का 


३२८ श्रीतन्त्रालोक: 


साम्राज्यमेव विश्वत्र प्रतिबिम्बस्थ जृम्भते ॥ ५१ ॥ 


एवकारो भिन्नक्रम:--तेन प्रतिबिम्बस्यैव, न ॒पुनर्बिम्बस्यापि--इत्यर्थ: । 
विश्वत्रेति न पुनर्बाह्ने मुखादौ, तत्र हि बिम्बप्रतिबिम्बयो्द्रयोरपि सामर्थ्यामू--इति 
भाव: ॥ ५१ ॥ 


ननु तयो: परस्परसापेक्षत्वात्‌ कथं बिम्बभावे प्रतिबिम्बस्यैव सद्भाव: ? 
इत्याह-- 
ननु बिम्बस्थ विरहे प्रतिबिम्ब॑ कर्थ भवेत्‌ । 
कि कुर्मो दृश्यते तद्धि ननु तद्विम्बमुच्यताम्‌ू ॥ ५२ ॥ 
एतदेव समाधत्ते-किं कुर्म इत्यादिना | दृश्यते इति--नहि दृष्टेडनुपपन्नं 
नाम--इति भाव: । ननु न खलु वयं दृष्टमपह्ुमहे यदेवमुच्यते कि तु 
दृश्यमानमिदं विश्व॑ं प्रतिबिम्बतया न वाच्यमपि तु बिम्बतया इत्यभिदध्म इत्याह-- 
“ननु तद्विम्बमुच्यताम्‌ू इति' ॥ ५२ ॥ 


एतदेव निराकरोति-- 
नैवं तल्‍्लक्षणाभावाद्विम्ब॑ किल किमुच्यते । 


ही साम्राज्य सर्वत्र समुल्लसित हो रहा है ॥ ५१ ॥ 


एवकार का क्रम भिन्न है । इसलिए प्रतिबिम्ब का ही न कि बिम्ब का भी-- 
यह अर्थ है । विश्वत्र ( सर्वत्र) न कि बाह्य मुख आदि में । वहाँ बिम्ब प्रतिबिम्ब 
दोनों का ही सामर्थ्य है--यह भाव है ॥ ५१ ॥ 

प्रश्न--उन दोनों के परस्पर सापेक्ष होने से बिम्ब के अभाव में प्रतिबिम्ब की 
ही सत्ता कैसे होती है ?--यह कहते हैं-- 

अ्श्न है. कि बिम्ब के अभाव में प्रतिबिम्ब कैसे सम्भव होता है । (उत्तर 
है कि-) क्‍या करें वह (- प्रतिबिम्ब) निश्चित रूप से दिखाई देता है । 
(यदि कोई चाहता है) तो उसे बिम्ब ही कह दे ॥ ५२ ॥ 

इसी का समाधान करते है--किं कुर्म: इत्यादि के द्वारा | दिखलाई पड़ता 
है--दिखलायी पड़ने पर असिद्ध नहीं होता--यह भाव है । प्रश्न--हमलोग देखे 
हुए को नहीं छिपा रहे जो कि (आप) ऐसा कह रहे हैं किन्तु दिखलायी पड़ने 
वाले इस विश्व को प्रतिबिम्ब मत कहिये बल्कि बिम्ब कहिये--यह कह रहे हैं । 
यही कहते हैं--ननु तद्विम्बमुच्यतामू ॥ ५२ ॥ 

इसी का निराकरण करते हैं-- 


किन्तु ऐसा नहीं है । क्योंकि (उसमें) उस (-- बिम्ब)का लक्षण घटित 
नहीं होता । (प्रश्न है कि) बिम्ब किसे कहते है ?--जो अन्य से 


सार ३०णा ०० हनन मा 


तृतीयमाहिकम्‌ ३२९ 


अन्यामिश्रं स्वतन्त्रं सद्धासमानं मुखं यथा ॥ ५३ ॥ 
तल्लक्षणाभावादिति ८ बिम्बलक्षणायोगात्‌ | कि नाम बिम्बलक्षणम्‌ ?-- 
इत्याह--बिम्बमित्यादि । अन्यामिश्रमिति--सजातीयविजातीयत्यावृत्तम-इत्यर्थ: । 
अत एव 'स्वतन्त्रम' स्वरूपमात्रनिष्ठम--परस्य परनिष्ठतानुपपत्ते: | तथात्वे हि 
सतत: पृथगेव न भवेत--इति भाव: । एवंरूपत्वे चास्याबाधितत्वमेवास्ति 
प्रमाणमित्युक्तमू-- भासमानमिति'! ॥ ५३ ॥ 


एवं बिम्बलक्षणानन्तरं तत्तुल्यकक्ष्यतया लक्षणीयस्य प्रतिबिम्बस्य पीठिकाबन्ध॑ 
कर्तु तदाधारस्य तावत्‌ सर्ववादिसिद्धतां द्योतयितुम्‌-- 
“निजधर्माप्रहाणेन पररूपानुकारिता । 
प्रतिबिम्बात्मता सोक्ता खड़डादर्शतलादिवत्‌ ॥।” 
इति प्रज्ञालड्वारकारिकार्थगर्भीकारेण लक्षणमाह-- 
स्वरूपानपहानेन पररूपसदृक्षताम्‌ । 
प्रतिबिम्बात्मतामाहु: खड्डादर्शशलादिवतू ॥ ५४ ॥ 
इह दर्पणादेस्तनुत्वपरिमण्डलत्वाद्यात्मग: स्वस्थासाधारणस्य रूपस्थापरित्यागे- 


लए 35 34500: ८42: 06827 * ५६44 055: 54 न 
असम्बद्ध स्वतन्त्र होते हुए भासित होता है (वह बिम्ब है) जैसे कि 
मुख ॥. ५३ ॥ 

इसका लक्षण न होने से ८ बिम्ब का लक्षण न होने से । बिम्ब का क्‍या 
लक्षण है ?--यह कहते हैं--बिम्ब इत्यादि | अन्य से अमिश्रित--अर्थात्‌ सजातीय 
विजातीय से व्यावृत्त । इसीलिए स्वतन्त्र & अपने रूप में ही स्थित । क्योंकि दूसरा 
दूसरे के रूप में स्थिर नहीं रह सकता । वैसा होने पर वह उससे पृथक्‌ ही नहीं 
होगा--यह भाव है । और ऐसा होने पर इसका बाधित न होना ही प्रमाण है-- 
इसलिए कहा गया--'भासमान' ॥ ५३ ॥ 

इस प्रकार बिम्ब का लक्षण बतलाने के बाद उसके समान कक्ष्या वाला होने 
के कारण लक्षणीय प्रतिबिम्ब का पीठिकाबन्ध करने के लिये उसके आधर की 
सर्ववादिसिद्धता को बतलाने के लिये 

अपना धर्म न छोड़ते हुए (जो) दूसरे के रूप का अनुकरण करना है, 
खड््‌ग, दर्पणतल के समान वही प्रतिबिम्बता कहीं गई है! 

इस प्रज्ञालझ्ञारकारिका के अर्थ को गर्भ में रखकर लक्षण बतलाते हैं-- 

स्वरूप को न छोड़ते हुए पररूपसदृशता को प्रतिबिम्बता कहा जाता 
है । (जैसे कि--) खड्ग मुकुर आदि के तल पर (दिखलाई पड़ने वाला 
प्रतिबिम्ब) ॥॥ ५४ ॥ 

दर्पण आदि का आदि अपने तनुत्व परिमण्डलत्व असाधारण रूप का परित्याग 


३३० श्रीतन्त्रालोक: 


5पि परस्य मुखादे संबन्धिना रूपेण यत्‌ सादृश्यं तदेव प्रतिबिम्बात्मत्व॑ न तु 
तद्रूपतासादनमेव इति सर्व एवं वादिन आहु: । नात्र कस्यापि विप्रतिपत्ति: इति 
भाव: । तादरुष्ये हि शलक्ष्णैकवपुषोषपि दर्पणस्य निम्नोन्नतमुखप्रतिबिम्बपरिग्रहे 
शलक्ष्णत्वाभावों भवेत्‌--नगरादिप्रतिबिम्बयोगेषपि अनेकरूपपरिग्रहात्‌. दर्पणस्य 
आनैक्यं स्यात्‌, तेन यथा चित्रज्ञानस्य अनेकवेदनेषपि चित्रपतड्रादौं एकत्वान- 
पायात्‌ अनेकसदृशाकारतया एकत्वमेव नानेकत्वम्‌ । एवं दर्पणादेरप्यनेक- 
प्रतिबिम्बयोगे न अनेकरूपत्वमिति नानैक्यप्रसड्र: अपि तु तत्सादृश्यमात्रमेव, न 
च सादृश्यमात्रादेव ताद्रुप्पम्‌ु, न हि गवयसादृश्यादेव गौर्गवय: । तस्माद्‌ बिम्ब- 
सदृशाकारत्वमेव प्रतिबिम्बधारित्व:--इति तात्पर्या्थ ॥ ५४ ॥ 


एतदेवार्थद्वारेण संवादयति-- 


उक्त च सति बाह्ये5पि धीरेकानेकवेदनातू। 
अनेकसदृशाकारा न त्वनेकेति सौगतै: ॥ ५५ ॥ 


उक्तमिति-प्रज्ञालझ्जारादौ । तदुक्त॑ तत्र-- 
“तस्मात्सत्यपि बाह्ये5्थें धीरेकानेकवेदनात्‌ । 


न करने पर भी दूसरे मुख आदि के सम्बन्धी रूप से जो सादृश्य होना है वही 
प्रतिबिम्बात्मता है न कि उसके रूप को प्राप्त करना--ऐसा सभी वादी कहते हैं 
अर्थात्‌ इस विषय में किसी को विरोध नहीं है । तद्रूपता होने पर चिकने समतल 
शरीर वाले भी दर्पण का, ऊँचे नीचे मुख का प्रतिबिम्ब ग्रहण करने पर चिकनाई 
एवं समतलता का अभाव हो जायगा; नगर आदि के प्रतिबिम्ब से योग होने पर 
अनेक रूप का ग्रहण करने के कारण दर्पण भी अनेक होने लगेगा | इसलिए जैसे 
चित्रज्ञान की अनेक वेदना होने पर भी चित्रपतज्ञ आदि में एकत्व अक्षुण्ण रहता है 
फलत: अनेक सदृश आकार होने के कारण एकत्व ही होता है अनेकत्व नहीं, 
उसी प्रकार दर्पण आदि का भी अनेक प्रतिबिम्ब से योग होने पर भी अनेकरूपता 
नहीं होती ; इसलिए अनेकता का प्रसज़ नहीं है बल्कि केवल उसका सादृश्य है । 
केवल सादृश्य से तद्रूपता नहीं होती । गवय के सादृश्य मात्र से गाय गवय नहीं 
हो जाती | इसलिए बिम्ब के समान आकार का होना ही प्रतिबिम्बधारिता है--यह 
तात्पर्य है ॥ ५४ ॥ 
इसी को अर्थ के द्वारा सद्गत करते हैं-- 


(योगाचार) बौद्धों के द्वारा कहा गया है कि बाह्य (पदार्थ) के रहने पर 
भी (द्रष्टा की) बुद्धि अनेक ज्ञान (संस्कार) के कारण अनेक समान 
आकार वाली (हो जाती है) न कि वह अनेक है ॥ ५५ ॥ 

कहा गया है--पश्रज्ञालज्लार आदि में । वही वहाँ कहा गया है-- 

“इसलिए बाह्य अर्थ के होने पर भी एक बुद्धि अनेक वेदना होने से अनेक 


रू ३३१ 


श्ण 


अनेकसदृशाकारा नानेकैव प्रसृज्यते ॥' इति ॥ ५५ ॥ 
नन्‍्वेवमपि प्रतिबिम्बस्य लक्षणं न किज्लिदुक्त स्थात्‌ ?--इत्याशड्डां प्रदर्श्य 
तल्लक्षणमेवाह-- 
नन्वित्थं प्रतिबिम्बस्थ लक्षणं कि तदुच्यते । 
अन्यव्यामिश्रणायोगात्तद्भेदाशक्य भासनम्‌ ॥ 
प्रतिबिम्बमिति प्राहुर्दपणे बदनं यथा ॥ ५६ ॥ 
इह खलु सर्व एवं वादिनस्तत्म्रतिबिम्बमाहु: यदन्येन स्वाधिकरणभूतेन 
दर्पणादिना या व्यामिश्रणा ८ तादात्म्य॑ तया योगात्तदनतिरिक्तत्वाद्धतो: । 
ततोडन्यस्मात्‌ तदाकारग्रहणसहिष्णोर्दर्पणादेभेंदेन 5 पृथक्स्वातन्त्येण अशक्यं 
भासनं यस्य तत्‌, तत्परतन्त्रमू--इत्यर्थ: | अनेन चास्य बिम्बवैपरीत्यं दर्शितम्‌ । 
तद्धि अन्यामिश्रं॑ स्वतन्त्रं चेत्युक्तम्‌ । एतच्च पूर्वमेव बहुक्तम्‌ इतीह न 
पुनरायस्तम्‌ ॥ ५६ ॥ 


एतदेव प्रकृते योजयति-- 
बोधमिश्रमिदं बोधाद्‌ भेदेनाशक्यभासनम्‌ । 
परतत्त्वादि बोधे कि प्रतिबिम्ब॑ न भण्यते ॥ ५७ ॥ 


इंद॑ खलु॒तत्त्वभुवनाद्यात्मक॑विश्व॑ बोधे प्रतिबिम्ब॑ कि न॒भण्यते-- 
अवश्यमेवाभिधातव्यमू--इत्यर्थ,, यस्मादिदमपि दर्पणेनेव मुखं बोधेन प्राप्त 


सदृश आकार वाली होने पर भी अनेक नहीं मानी जाती' ॥ ५५ ॥ 

प्रश्न है कि इस पर भी प्रतिबिम्ब का कोई लक्षण तो नहीं कहा गया ?-- 
इस आशंका को दिखलाकर उसका लक्षण बतलाते हैं-- 

प्रश्न है कि प्रतिबिम्ब का क्‍या लक्षण है? उत्तर है--कि वह कहा जा 
रहा है--अन्य से मिश्रित न होते हुए उससे भिन्न का अशक्यभासन ही 
प्रतिबिम्ब कहा गया है । जैसे कि दर्पण में मुख ॥ ५६ ॥ 

प्रश्न--इस प्रकार भी प्रतिबिम्ब का कुछ भी लक्षण नहीं कहा गया ?--इस 
शड्ढा को दिखलाकर उसका लक्षण ही कहते हैं ॥ ५६ ॥ 

इसी को प्रस्तुत में जोड़ते है-- 

यह (- विश्व) बोध से मिश्रित हो बोध से अभिन्न भासित होता है तो 
बोध में पर तत्त्व आदि को क्‍या प्रतिबिम्ब नहीं कहा जायगा ॥| ५७ ॥ 

यह तत्त्व भुवनाद्यात्मक विश्व बोध में प्रतिबिम्ब क्‍यों नहीं कहा जाता ? अर्थात्‌ 
अवश्य ही कहा जाना चाहिये । क्‍योंकि यह भी दर्पण के साथ मुख के समान 


३३२ श्रीतन्त्रालोक: 


तदैकात्म्यमू, अत एव दर्पणादिव मुखस्य बोधादभेदेन पृथगशकयं भासनं यस्य 
तत्‌ । नहि प्रकाशमन्तरेण किश्जिदपीद॑ भावजातं स्फ्रेतू-इति भाव: । 
यदुक्तमू-- 

'तत्तद्रपतया ज्ञानं बहिरन्त: प्रकाशते । 

ज्ञानादृते नार्थसत्ता ज्ञानरूपं ततों जगत्‌ ॥ 

नहि ज्ञानादृते भावा: केनचिद्रिषयीकृता: । 

ज्ञानं तदात्मतां प्राप्तमेतस्मादवसीयते ॥ इति । 

तथा, 
“युगपद्वेदनाज्ज्ञानज्ञेययोरेकरूपता ।' इति ॥ ५७ ॥ 


तदेव॑ प्रतिबिम्बलक्षणयोगेडपि विश्वस्यथ यदि निर्निमित्तमेव बिम्बत्वमुच्यते 
तदुच्यतां को दोष:, एव खलु नास्ति विवाद:, न चात्र विदुर्षा भर: ते हि 
वस्तुन्येवाभिनिविष्टा., तच्च नान्यथा कर्तु शक्यम्‌, प्रतिबिम्बलक्षणयोगस्यैवात्रो- 
पपादितत्वात्‌, बिम्बलक्षणस्थ च योजयितुमशक्यत्वात्‌ | तदाह-- 


लक्षणस्थ॒व्यवस्थैषा5 कस्माच्चेद्विम्बमुच्यताम्‌ । 
प्राज्ञा वस्तुनि युज्यन्त न तु सामयिके ध्वनौ ॥ ५८ ॥ 


बोध के साथ एकात्मता को प्राप्त है; इसीलिए दर्पण से मुख के समान बोध से 
भिन्न रूप में पृथल्‌ भासन अशक्य है जिसका वह । प्रकाश के बिना यह कुछ भी 
भावसमूह स्फुरित नहीं हो सकता--यह तात्पर्य है । जैसा कि कहा गया है-- 

ज्ञान भिन्न-भिन्न रूप में बाहर और भीतर प्रकाशित होता है । ज्ञान के बिना 
अर्थ की सत्ता नहीं है इसलिए यह संसार ज्ञानरूप है । ज्ञान के बिना किसी ने भी 
पदार्थ का ज्ञान नहीं किया | इससे यह निश्चय किया जाता है कि ज्ञान ही उस 
रूप को प्राप्त है ।' 

तथा-- 

“एक साथ वेदना होने से ज्ञान और ज्ञेय एक रूप है! ॥ ५७ ॥ 

तो इस प्रकार प्रतिबिम्ब लक्षण का योग होने पर भी विश्व यदि बिना कारण 
के बिम्ब कहा जाता है तो कहा जाय क्‍या दोष है । यह कोई विवाद नहीं है और 
इस विषय में विद्वानों का (कोई) आग्रह नहीं है । वे तो वस्तुओं में ही अभिनिविष्ट 
हैं और उसे अन्यथा नहीं किया जा सकता क्‍योंकि प्रतिबिम्ब लक्षण वाला योग ही 
यहाँ उपपादित है और बिम्ब का लक्षण जोड़ा नहीं जा सकता । वह कहते है-- 


लक्षण की यह व्यवस्था है फिर भी यदि विश्व को (आप) आकस्मिक 
मानते हैं तो उसे बिम्ब कहिये । विद्वान्‌ लोग वस्तु को ध्यान में रखते है 
न कि सामयिक ध्वनि को ॥ ५८ ॥ 


--+>न 


तृतीयमाह्ििकम्‌ ३३३ 
अकस्मादिति निर्हेतुकम्‌--इत्यर्थ: ॥ ५८ ॥ 
ननु तल्लक्षणयोगाद्विश्वस्य॒प्रतिबिम्बत्वं॑ यदुच्यते तदास्तां नास्माकमत्र 
अभिनिवेश:, तस्य पुनर्बिम्बाख्यं कारणमन्तरेण सदूभाव एवं कथं स्यात्‌ ?-- 
इत्याशड्डबयाह-- 
ननु न प्रतिबिम्बस्थ विना बिम्बं भवेत्स्थिति: । 
एतदेव प्रतिविधत्ते-- 
कि तत: प्रतिबिम्बे हि बिम्बं तादात्म्यवृत्ति न ॥ ५९ ॥ 
कि तत इति--बिम्बं चेन्नास्ति तत: किमू, न किश्विदपि--इत्यर्थ: । न हि 
प्रतिबिम्बे शिंशिपात्व इव वृक्षत्वं बिम्बमैकात्म्येन वर्तते, येन बिम्बाभावे 
प्रतिबिम्बमपि न स्यात्‌ ॥ ५९ ॥ 
तदाह-- 
अतश्च लक्षणस्यास्य प्रोक्तस्प तदसंभवे । 
न हानिहतुमात्रे तु प्रश्नोड्यं पर्यवस्यति ॥ ६० ॥ 
अत इति--बिम्बप्रतिबिम्बयोस्तादात्म्यवृत्तित्वाभावात्‌ । प्रोक्तस्येति--अर्था- 


अकस्मात्‌ ८ बिना कारण के-यह तात्पर्य है ॥ ५८ ॥ 

प्रश्न--इन लक्षणों के कारण जो विश्व को प्रतिबिम्ब कहा जाता है वह रहे, 
हमारा इसमें कोई विरोध नहीं है लेकिन बिम्ब नामक कारण के बिना उसकी सत्ता 
ही कैसे होगी ?--यह शझ्ला कर कहते हैं-- 

प्रश्न है कि--बिम्ब के बिना प्रतिबिम्ब की सत्ता ही नहीं होती ? 

इसी का समाधान करते हैं-- 

(उत्तर यह है कि) उससे क्‍या हुआ ? बिम्ब प्रतिबिम्ब में तादात्म्येन 
नहीं रहता ॥ ५९ ॥ 

उससे क्‍या - यदि बिम्ब नहीं है तो उससे क्या ? कुछ भी नहीं--यह अर्थ 
है । शिंशपात्व में वृक्षत्व की भाँति प्रतिबिम्ब में बिम्ब तादात्म्य सम्बन्ध से नहीं 
रहता जिससे बिम्ब न रहने पर प्रतिबिम्ब भी न रहे ॥ ५९ ॥ 

वह कहते हैं-- 

इसलिए (विश्व के सन्दर्भ में) इस उक्त- लक्षण (- बिम्ब) के 
असम्भव होने पर कोई हानि नहीं है । यह प्रश्न तो हेतुमात्र में समाप्त 
होता है ॥ ६० ॥ 


अत: - बिम्ब प्रतिबिम्ब के अभिन्न न होने से उक्त का--अर्थात्‌ विश्व के 


३३४ श्रीतन्त्रालोक: 


द्विश्वविषये | तदसंभव इति--बिम्बभावे | ननु न वयं प्रतिबिम्बलक्षणे विवदामहे 
कि तु बिम्ब॑ विना तत्कथ्थ भवेदिति ब्रूमः, नहिं निर्निमित्तमेव भावानां संभवों 
न्याय्य: ? इत्याश्ुद्याह--हेतुमात्र इत्यादि हेतुश्न द्विविध:--उपादानं निमित्त च, 
उपादानं यथा घटादौ मृदादि, निमित्त यथा तत्रैव दण्डादि । प्रतिबिम्बस्थ च 
बिम्ब॑ नोपादानकारणम्‌, तद्धि घट इव मृत्स्वरूपविकारमासाद्य कार्यानुगामित्वेन 
वर्तते, नैवमत्र बिम्बम्‌, प्रतिबिम्बोदये5पि तस्याविकृत॑स्यैव पृथगुपलम्भात्‌ । तेनात्र 
दण्ड इब घटे निमित्तकारणं बिम्बमू || ६० ॥ 


ततश्च निम्मित्तकारणविषय एवायं प्रश्नों नान्यत्र, इत्याह-- 


तत्रापि च निमित्ताख्ये नोपादाने कथश्ञन। 
निमित्तकारणानां च कदाचित्क्वापि संभव: ॥ ६१ ॥ 


न च निमित्तकारणानां सर्वसर्विकयैव संभवो भवेत्‌--इत्याह--निमित्त 
इत्यादि। इह खलु दण्डपरिहारेणापि स्वकराहत्यैव चक्र श्रामयन्‌ कुम्भकार: 
कुम्भ॑ कुर्यात्‌ । मृत्परिहारेण पुनरतिनिपुणो5पि कुम्भकार: कुम्भ कर्तु न 
शक्‍्नुयात्‌ । अतश्रोपादानकारणवत्‌ नावश्यं निमित्तकारणोपयोग:, तेन बिम्बं 
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विषय में । उसके सम्भव न होने पर 5 बिम्ब के अभाव में । प्रश्न--हम लोग 
प्रतिबिम्ब के लक्षण के बारे में विवाद नहीं कर रहे किन्तु यह कह रहे हैं कि बिम्ब 
के बिना वह कैसे होता है? बिना कारण के पदाथी की उत्पत्ति उचित नहीं है ? 
--यह शड्ला कर कहते हैं--हेतुमात्र-इत्यादि । हेतु दो प्रकार का है--उपादान 
और निमित्त | उपादान-जैसे घट आदि के विषय में मिट्टी आदि। निमित्त--जैसे 
उसी (- घट के ही) विषय में दण्ड आदि । बिम्ब प्रतिबिम्ब का उपादान कारण 
नहीं है । वह (- उपादान कारण) घट में मिट्टी की भाँति स्वरूपविकार को प्राप्त 
कर कार्यानुगामी के रूप में वर्त्तमान रहता है । यहाँ बिम्ब वैसा नहीं है क्योंकि 
प्रतिबिम्ब॒ का उदय होने पर भी अविकृत ही उसकी पृथक्‌ प्राप्ति होती है । 
इसलिए घट में दण्ड के समान यहाँ विश्व निमित्त कारण है ॥ ६० ॥ 

इसलिए यह प्रश्न निमित्तकारणबिषयक है दूसरे के बिषय में नहीं--यह कहते 
हैं? 

(उक्त प्रश्न की) वहाँ (- हेतुमात्र में समाप्ति भी) निमित्त कारण के 
विषय में ही है न कि उपादान कारण में । और निमित्त कारण कहीं 
कदाचित्‌ सम्भव होते हैं | ६१ ॥ 

निम्मित्त कारण सबके सब सम्भव हों--ऐसा नहीं है--यह कहते हैं--निमित्त 
इत्यादि । दण्ड को छोड़कर भी अपने हाथ से ही चक्र को घुमाता हुआ कुम्भकार 
घट बनाता है । लेकिन मिट्टी को छोड़कर अत्यन्त निपुण भी कुम्हार घट नहीं 
बना सकता । इसलिए उपादान कारण की भाँति निमित्त कारण का अवश्य उपयोग 


कं केशद 


विनापि प्रतिबिम्ब॑ भवेत्‌; तदुत्पादसमर्थस्य तत्मतिनिधिभूतस्य कारणान्तरस्यापि 
भावात्‌ ॥ ६१ ॥ 


तदाह-- 


अत एव पुरोवर्तिन्यालोके स्मरणादिना .। 
निमित्तेन घनेनास्तु संक्रान्तदयिताकृति: ॥ ६२ ॥ 
अत इति--बिम्बाभावेषपि निमित्तान्तरेण प्रतिबिम्बोत्पादस्य संभवात्‌ । 

आलोक इति--तस्य रूपप्रतिबिम्बग्रहणसहिष्णुत्वात्‌ । घनेनेति--भावनात्मता- 
मापन्नेन--इत्यर्थ:, अन्यथा हि सर्वस्यैव स्मर्तु: सर्वदेव पुर: स्मर्यमाणं भायात्‌ । 
अत्र तावद्‌ बिम्बं नास्ति, दयिताया देशादिविप्रकृष्टत्वेन असंनिहितत्वात्‌ । अथ 
च ॒तत्कार्य प्रतिबिम्बं॑ दृश्यते इत्यत्र स्मरणादिना निमित्तान्तरेणावश्यं भाव्यम्‌ । 
नहि निर्निमित्तमेव प्रतिसंक्रान्ताया: कान्ताया विच्छेदेन कादाचित्क: प्रतिभासो 
भवेत्‌ ॥ ६२ ॥ 


तदाह-- 


अन्यथा संविदारूढा कान्ता विच्छेदयोगिनी । 
कस्माद्‌ भाति न वै संविद्‌ विच्छेदं पुरतो गता॥ ६३ ॥ 
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नहीं होता । इससे बिम्ब के बिना भी प्रतिबिम्ब होता है क्योंकि उसके उत्पादन में 
समर्थ उसका प्रतिनिधिभूत दूसरा कारण भी रहता है ॥ ६१ ॥ 
वह कहते हैं-- 
इसीलिए पुरोवर्ती प्रकाश में स्मरण आदि जो कि सघन निमित्त हैं, के 
द्वारा (अपनी) प्रियतमा की आकृति दिखलायी पड़ती है ॥ ६२ ॥ 
अत: - बिम्ब के अभाव में भी दूसरे निमित्त से प्रतिबिम्ब की उत्पत्ति सम्भव 
होने से । प्रकाश में--क्योंकि वह रूप के प्रतिबिम्ब का गअहण करने में समर्थ है । 
घन - भावनात्मता को प्राप्त, अन्यथा सभी स्मरण करने वालों को सब समय 
स्मर्यमाण सामने ही भासित होता । यहाँ बिम्ब नहीं है क्योंकि प्रियतमा देश आदि 
की दूरी के कारण सन्निहित नहीं है । साथ ही उसका कार्य प्रतिबिम्बं दिखलाई 
पड़ता है । इसलिए यहाँ स्मरण आदि कोई कारण अवश्य होना चाहिये । 
बिना कारण के ही प्रतिबिम्बित कान्‍्ता के विच्छेद से कादाचित्क प्रतिभास नहीं 
होता ॥ ६२ ॥ 
वह कहते हैं-- 


अन्यथा संविद्‌ पर आरूढ़ कान्‍्ता जिससे कि (प्रिय का) वियोग है, 
कैसे आभासित होती है । संविद्‌ तो सामने वियुक्त है नहीं | ६३ ॥ 


३३६ श्रीतन्त्रालोक: 


अन्यथा इति--स्मरणादिना निमित्तान्तरेण यदि प्रतिसंक्रान्ता कान्‍्ता न 
स्थात्‌--इत्यर्थ:, संविदारूढेति--नहिं संविदमारूढस्य वस्तुनो विच्छेदेन भाने 
भानं भवेत्‌--इति भाव: । संविदो विच्छेदे हि जाड्यापत्तेन किज्जिदपि स्फुरेत्‌, 
इति सर्वमिदमन्धं स्यात्‌ । संविदारूढ च वस्तु संवेद्यमानत्वादेव, न ततो- 
इधिकम्‌, इति न तदपि विच्छेदेन भायात्‌ु, अत आह--'न संविद्विच्छेद॑ पुरतो 
गता' इति ॥ ६३ ॥ 


ननु यघ्चेवं तर्हिं ग्राह्ग्राह्भाव एव न भवेत्‌, इति समग्रव्यवहारविप्रलोप: 
स्यात्‌ ? सत्यमू--नहिं परां संविदमपेक्ष्य भ्रेदगन्धमात्रमप्यस्तीति सर्व संविदेव, 
इति कि नाम ग्राह्मं ग्राहक वापि स्थात्‌, सैव पुनः स्वस्वातन्त्यात्स्व॑ रूप॑ 
गोपयित्वा यदा संकुचितज्ञानात्मतामवभासयति तदाय॑ सकलो  ग्राह्मग्राहकात्मा 
भेदव्यवहार: | तदाह-- 


अत एबान्तरं किद्धिद्धीसंज्ञ भवतु स्फुटम्‌ । 
यत्रास्य विच्छिदा भानं सड्जल्पस्वनदर्शने ॥ ६४ ॥ 


अत एव-परसंविदपेक्षया विच्छेदासंभवाद्धेतो: । किश्चित्संकुचितप्रमात्रात्म 
सुस्फुटं निर्विकल्परूपं ज्ञानसंज्ञमान्तरं परसंवित्प्रमेययोर्मध्यवर्ति भवतु, यत्रास्य ८ 
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अन्यथा--यदि स्मरण आदि अन्य कारणों से यदि कान्‍्ता प्रतिबिम्बित न 
होती--यह अर्थ है । संविदारूढ़ा--संविद्‌ पर आरूढ़ वस्तु का अलग से भान नहीं 
है । संविद्‌ से विच्छेद होने पर जाडय आने के कारण कुछ भी आभासित नहीं 
होगा इसलिए यह सब अन्धा हो जायगा । और संविद्‌ में आरूढ़ कस संवेद्यमान 
होने के कारण ही उससे अधिक नहीं होगी । इसलिए वह भी अलग से प्रकाशित 
नहीं होगी | इसलिए, कहते है--संविद्‌ पहले विच्छेद को नहीं प्राप्त हुई ॥ ६३ ॥ 

प्रश्न--यदि ऐसा है तो ग्राह्मग्राहह् भाव भी नहीं होगा फलत: समस्त व्यवहार 
का लोप हो जायगा ? सत्य है । परा संविद्‌ की अपेक्षा भेद की गन्ध भी नहीं है 
अत: सब कुछ संविद्‌ ही है । फिर ग्ह्म अथवा ग्राहक क्या होगा । इसलिए वही 
अपने स्वातल्य से अपने स्वरूप को छिपाकार जब संकुचित ज्ञानात्मता को 
अवभासित करती है तब यह समस्त ग्राह्मग्राहक रूप भेदव्यवहार चलता है । यह 
कहते हैं-- 

इसलिए (संवित्‌ और प्रमेय के) मध्य में कोई 'धी' नामक तत्त्व स्कुट 
है जहाँ विच्छेद होने पर भी सझ्लल्प स्वप्न दर्शन आदि की स्थिति में कानन्‍्ता 
के प्रतिबिम्ब का दर्शन होता है ॥ ६४ ॥ 


इसलिए > परासंविद्‌ की अपेक्षा विच्छेद के असम्भव होने से । कुछ संकुचित 
प्रमाता रूप सुस्पष्ट निर्विकल्पकरूप ज्ञान नामक (कोई) आन्तरिक (वस्तु) परसंविद्‌ 
और प्रमेय का मध्यवर्ता है जहाँ इस प्रतिबिम्ब का विच्छेद - भेद के साथ सड्डल्प 


व ३३९ 
स्वर्सोदित: परावाग्रूप इति सर्वैरुद्धोष्यते--इत्याह'-- 


अनन्यापेक्षिता यास्य विश्वात्मत्वं प्रति प्रभोः । 
तां परां प्रतिभां देवीं संगिरन्तु ह्नुत्तराम्‌ू ॥ ६६ ॥ 
अनुत्तरामिति--निरतिशयस्वातन्त्यैश्वयचमत्कारमयीम--इत्यर्थ: । अत एव 
अनुत्तराद्यनन्तशक्तिव्रातोल्लेखशालिनीं प्रतिभामू--इत्यर्थ: । अनेन परमशोदयक्रम- 
स्याप्यवकाशों दत्त: ॥ ६६ ॥ 


इह हि विश्वस्थ वाच्यवाचकात्मना द्विधा अवभास:, तत्र प्रकाश एवं 
प्राधान्येन वाच्यात्मविश्वरूपत्वेन परिस्फुरति' इति विश्वचित्पतिबिम्बत्वोइड्जनेनोक्तम्‌ | 
“विमशोंडपि तत्तदनुत्तराननन्दाद्यामर्शात्मनोदेति' इति परामशोंदयक्रममप्याह-- 


अकुलस्यास्थ देवस्थ कुलप्रथनशालिनी । 
कौलिकी सा परा शक्तिरवियुक्तो यया प्रभु: ॥ ६७ ॥ 


इह खलु पूर्ण: शिवशक्तद्यादिप्रतिनियतव्यपदेशासहिष्णु: अनाख्य: पर- 
परामर्शात्मा अनुत्तर: प्रकाश एवं परं तत्त्वम्‌ू | स एवं च स्वस्वातन्त्रयाद्विश्वमव- 
बिभासयिषु: प्रथमं शिवशक्तिरूपतां स्वात्मन्यवभासयति, यदाहु:-- 


यह आमर्श साड्लेतिक नहीं है बल्कि चित्स्वभावता के बिना न होने वाला, 
अपने स्वभाव से उत्पन्न परावाक्‌ रूप है--ऐसी सब लोग घोषणा करते हैं--यह 
कहते हैं-- 

इस प्रभु की विश्वात्मकता के प्रति जो अनन्यापेक्षिता है उसी को 
(विद्वान्‌ लोग) अनुत्तर पर प्रतिभा देवी कहते हैं ॥ ६६ ॥ 


अनुत्तरा ८ निरतिशय स्वातन्त्रय और ऐश्वर्य के कारण चमत्कार युक्त | इसलिए 
अनुत्तर आदि अनन्तशक्तिसमूह का उल्लेख करने वाली प्रतिभा । इससे परामर्श के 
उदयक्रम को भी अवकाश दिया गया ॥ ६६ ॥ 


विश्व का वाच्य एवं वाचक के रूप में दो प्रकार से अवभास होता है | उसमें 
प्रकाश ही प्रधानरूप से वाच्यात्मक विश्व के रूप में स्फुरित होता है, ऐसा-- 
विश्वचितृप्रतिबिम्बत्व के उल्लेख से कहा गया । विमर्श भी भिन्न-भिन्न अनुत्तर 
आनन्द आदि परामर्शरूप में उदित होता है, इसलिए परामर्श के उदय का क्रम भी 
बतलाते हैं-- 


इस अकुल देव की जो कुल का विस्तार करने वाली कौलिकी है वह 
पराशक्ति है जिससे कि परमेश्वर सदा संयुक्त रहते हैं | ६७ ॥ 

यहाँ पूर्ण शिवशक्ति आदि निश्चित व्यवहार का असहिष्णु, अनाख्य, 
परपरामर्शात्मा अनुत्तर प्रकाश ही परम तत्त्व है । और वही अपने स्वातन्त्य से विश्व 
को अवभासित करने की इच्छा वाला पहले शिवशक्तिरूपता को अपने अन्दर 


तृतीयमाहिकम्‌ ३३७ 


प्रतिबिम्बस्थ, विच्छिदा ८ भेदेन, सड्लल्पस्वप्नादा भानं भवेत्‌-विरहिणो हि 
सड्डल्पादावपि बिम्बाभावात्तीव्रतरस्मरणादिनिमित्तान्तरसंनिधापितमेव कान्ताप्रतिबिम्बं 


भायातू--इति भाव: ।॥| ६४ ॥ 


एवं बहि: स्मृत्यादा यथा बिम्बाभावेषपि निमित्तान्तेरण प्रतिबिम्बं भवेत्तथा 
इहापि--इत्याह-- 
अतो निमित्तं देवस्य शक्तय: सन्तु तादूशें । 
अत:--उक्तात्‌ निमित्तकारणमात्रसव्यपेक्षत्वलक्षणाद्धेतों: | देवस्य ८ चोतना- 
त्मनश्षित्तत्त्स्य, तादृशे 5 विश्वप्नतिबिम्बने, ज्ञानक्रियाद्या: शक्तयो निमित्त भवन्तु, 
एवं न कश्चिद्दोष: संभाव्यते ८ इत्यर्थ: | शक्तश्च-- 
“बहुशक्तित्वमप्यस्य तंच्छक्त्यैवावियुक्तता ॥' 
इत्यायुक्तयुक्तया स्वातन्त्रयशक्तिमात्रपस्मार्था एव, इति निजैश्वर्यमात्रादेव अस्य 
स्वात्मनि विश्वाकारंधारित्वम्‌--इति पिण्डार्थ: । यदुक्तं श्रीप्रत्यभिज्ञाकृता- 
“तत्र त्वर्पकादुपाधेस्तदाकारत्वं, 
चित्तत्तस्यतु॒निजैश्वर्यात्‌ ।! इति ॥ 
मिस कम पर <०.. 32: के. आप हे औी अल 2०. 2: 2 कक न मय 
स्वप्न आदि में भान होता है । बिरही व्यक्ति को सड्लल्प आदि में भी बिम्ब के 
अभाव के कारण तीव्रतर स्मरण आदि दूसरे कारणों से सन्निधापित ही कान्‍्ता का 
प्रतिबिम्ब प्रकाशित होता है ॥ ६४ ॥ 
इस प्रकार जैसे स्मृति आदि में बाह्य बिम्ब न होने पर भी किसी दूसरे 
कारणवश प्रतिबिम्ब पड़ता है उसी प्रकार यहाँ--यह कहते हैं-- 
इसलिए इस प्रकार के स्थलों में परमेश्वर की शक्तियाँ ही निमित्त 
हैं ॥| ६५- ॥ 
अत: - उक्त निमित्त का कारण मात्र सापेक्षत्व लक्षण के कारण । देव का 
चोतनात्मा चित्‌ तत्व का | उस प्रकार के - विश्वप्नतिबिम्बन में, ज्ञान क्रिया आदि 
शक्तियाँ निमित्त होती है । इस प्रकार किसी दोष की संभावना नहीं होती । और 
शक्तियाँ-- 
“इसकी बहुशक्तिता भी उस शक्ति से अवियुक्त होती है?! 
इत्यादि उक्त युक्ति से स्वातन्त्यशक्तिमात्रअन्तिम तत्त्व वाली है । इसलिए अपने 
ऐश्वर्यमात्र से ही यह अपने में विश्व के आकार को धारण करने वाली है--यह 
पिण्डार्थ है । जैसा कि प्र॒त्यभिज्ञाकार ने कहा है-- 
“वहाँ अर्पक उपाधि के कारण तदाकारता होती है, चित्‌ तत्त्व की तो अपने 
ऐश्वर्य से । 


२२ त.प्र. 


हक छा. ॥ 


३३८ श्रीतनत्रालोक: 
अनुप्रत्यभिज्ञानकृताप्यनेनैचाभिप्रायेण 


नाथ त्वया विना बिम्बं स्वच्छे स्वात्मनि दर्शितम्‌ । ! 
प्रसेना (प्रभेवा) दर्पणेनैव प्रभावाद्‌ भावमण्डलम्‌ ॥ इत्याघुक्तम्‌ । 


तदेवं विश्वचित्‌ृप्रतिबिम्बत्वमेवोपसंहरति-- 


इत्थं विश्वमिद॑ं नाथे भैरवीयचिदम्बरे । 
प्रतिबिम्बमलं स्वच्छे न खल्वन्यप्रसादतः ॥ ६५ ॥ 
अन्येति--अन्यमुखयप्रेक्षित्वे हास्य स्वातन्त्य॑ खण्ड्येत--इति भाव: । 
स्वातन्त्य॑ हि विमर्श इत्युच्यते, स चास्य मुख्य: स्वभाव: । नहि निर्विमर्श: 
प्रकाश: संभवत्युपपद्चते वा, अयमेव हास्य विश्वाकारधारित्वे जडेभ्यों विशेषो 
यत्सर्वमामृशतीति । यदुक्तमनेनैव अन्यत्र-- । 


'अन्तर्विभाति सकलं जगदात्मनीह 
यद्ठद्विचित्ररचना मकुरान्तराले । 
बोध: पुनर्निजविर्शनसाखृत्त्या 
विश्व॑ परामृशति नो मकुरस्तथा तु ॥* 


स॒चायमामशों न साद्भेतिक: अपि तु *“चित्स्वभावतामात्रनान्तरीयक: 
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अनुप्रत्यभिज्ञाकार ने भी इसी अभिप्राय से-- 


'हे नाथ ! जैसे बिना दर्पण के प्रभा उसी प्रकार आपने बिना बिम्ब के स्वच्छ 
आत्मा में भावमण्डल को अपने प्रभाव से उस प्रकार दिखलाया है ।' 


इत्यादि कहा है । ॥' 
तो इस प्रकार विश्व की चितृप्रतिबिम्बता का उपसंहार करते हैं-- 


इस प्रकार यह संसार स्वच्छ विश्वनाथ के भैरवीय चिदाकाश में 
प्रतिबिम्बित है न कि किसी दूसरे के कृपा प्रसाद से (यह उल्लासित 
है) ॥ -६५ ॥ । 

अन्य--अन्य का मुखापेक्षी होने पर इसका स्वातन्त्रय खण्डित हो जाता--यह 
भाव है । स्वातन्त्य ही विमर्श कहलाता है और वह इसका मुख्य स्वभाव है। विमर्श 
को छोड़कर प्रकाश न सम्भव है न सिद्ध होता है । विश्वाकारधारी होने पर जड़ों से 
इसका यही अन्तर है कि यह सबका आमर्शन करता है । जैसा कि इन्होंने ही 
अन्यत्र कहा है-- 


“इस आत्मा के भीतर समस्त जगत्‌ (उसी प्रकार) भासित होता है, जैसे दर्पण 
के भीतर विचित्र रचना (भासित होती है) । बोध अपने विमर्शतत्त्व की शक्ति से 
विश्व का परामर्शन करता है लेकिन दर्पण वैसा नहीं करता ॥ ६५ ॥ 


श्रीतन्त्रालोक: 
“नौम्यनुत्तरनाथस्य रश्मिचक्रमह॑ सदा । 
शिवशक्तीति विख्यातं परापरफलप्रदम्‌ ॥' इति । 
अनेनैव चाभिप्रायेण 
'रुद्रश्न रुद्रशक्तिश्व अमनस्के लय॑ गतौ । इत्याद्यन्यत्रोक्तम्‌ । 
ततश्च 
'यत्रोदितमिद चित्र विश्व॑ं यत्रास्तमेति च । 
तत्कुलं विद्वि सर्वज्ञ शिवशक्तिविवर्जितम्‌ ॥।' 
इत्यादिलक्षितात्पूर्णपरसंवित्तत्तव्तक्षणात्‌ कुलात्‌ यदन्यदवभासितं शिवलक्षण- 
मकुल तस्य प्रकाशैकरूपत्वेन द्योतमानस्य सा परा विश्वापूरणस्वभावा, अत एव 
'शक्तयो5स्य जगत्कृत्स्नं...............------- ! 
इत्यायुक्तद्या कुलस्य शाक्तप्रसरात्मनो जगतो यत्‌ प्रथनं तेन शालते तच्छीला 
अत एवं कुले भवम्‌ अकुलात्म कौलं तद्रस्यामन्तस्तादात्म्येन अस्तीति 
'कौलिकी शक्ति:' यया समनन्तरोक्तरूप: प्रभुरवियुक्त:--तदव्यविभचरितस्वभाव: 
--इत्यर्थ: । एवं चाकारलक्षणं कुलम्‌ शरीस्मस्य--इत्याद्यवर्णोउ्प्यभिहित: । 


अवभासित करता है । जैसा कि कहते हैं-- 

"मैं अनुत्तरनाथ के रश्मिचक्र को सदा प्रणाम करता हूँ (जो कि) शिवशक्ति (के 
नाम से) विख्यात और परस्पर फल को देने वाला है । 

और इसी अभिप्राय से-- 

'रुद्र और रुद्रशक्ति अमनस्क में लय को प्राप्त हो गये ।' इत्यादि अन्यत्र कहा 
गया । इसके बाद 

'जिसमें यह विचित्र विश्व उदित होता है और जिसमें लीन होता है, हे सर्वज्ञ ! 
शिवशक्ति से रहित उसको कुल जानो ।' 

इत्यादि के द्वारा लक्षित पूर्ण एवं पर संवितृतत्त्त कारण लक्षणवाले कुल से जो 
अन्य शिवलक्षण अकुल भासित होता है, केवल प्रकाश के रूप में द्योतमान उसकी 
वह परा विश्व के आपूरण के स्वभाव वाली, अतएव 

इसकी शक्तियाँ समस्त संसार है '... 

इत्यादि उक्ति के द्वारा कुल का 5 शाक्तप्रसरस्वरूप जगत्‌ का, जो विस्तार 
उससे शोभायमान स्वभाव वाली, इसलिए कुल में होने वाला अकुलरूप कौल वह 
जिसमें अन्त: तादात्म्य के रूप में स्थित है वह कौलिकी शक्ति, जिससे पीछे कहे 
गये रूप वाले प्रभु, युक्त हैं अर्थात्‌ उससे अन्यव्यभिचरित स्वभाव वाले हैं--तथा 
अकार लक्षण वाला कुछ 5 शरीर है जिसका इस प्रकार आद्यवर्ण भी कहा गया | 


तृतीयमाह्निकम्‌ ३४१ 
सो5पि हि देव: _] 


“नास्योच्चारयिता कश्चित्प्रतिहन्‍्ता न विद्यते । 
स्वयमुच्चरते देवि प्राणिनामुरसि स्थित: ॥' 


इत्यायुक्तस्वरूपादनाहतात्‌ स्थानकरणाभिघातोत्थाच्च हतात्‌ शब्दात्‌ उत्तीर्ण- 
त्वेन परपरामर्शशालिसिततरप्रकाशात्मतया सर्वदैव द्योतमान: । तदुक्तमू-- 


“अनाहतहतोत्तीणों महाविषमचिद्गति: । 
वीरहद्धइनोयुक्तो. रावो देव्या विजुम्भते ॥ इति । 


तस्य च परैव सा शक्ति: कुलस्य ८ शरीरस्य यत्‌ प्रथनं तेन श्लाघमाना, 
तच्छरीरारम्भिका--इत्यर्थ: । अत एवं 'कौलिकी' इत्युक्तम्‌, तथाहि--परैव सूक्ष्मा 
कुण्डलिनी शक्ति: शिवेन सह परस्परसामरस्यरूपमथ्यमन्थकभावात्मक॑सब्वइ्ट- 
मासाद्य उत्थिता सती इच्छाज्ञानक्रियारूपतामाश्रित्य रोद्रीत्वमुन्मुद्रयन्‍्ती शुद्भाटका- 
कारतामम्बिकात्वमवलम्बनाना उकारात्मकशशाइ्बशकलाकारतां ज्येष्ठात्वमधि- 
तिष्ठती च शशिबिन्दूदितकालाग्निरूपरेफात्मकबिन्दुविश्रान्तस्पष्टरेखाकारतामा- 
भासयति--इत्याद्यवर्णशरीरमुल्लासयतीति । तदुक्त श्रीतन्त्रसदभावे-- 


“या सा शक्ति: परा सूक्ष्मा निराचारेति कीर्तिता ।' 


वह भी देव, 


'हे देवि ! इसका न तो कोई उच्चारण करने वाला और न प्रतिहन्ता है । 
प्राणियों के हृदय में स्थित यह स्वयं उच्चारित होता है ।' 


इत्यादि उक्त रूप वाले अनाहत से तथा स्थान करण के अभिघात से उठे हुए 
आहत शब्द से उत्तीर्ण होने के कारण, परपरामर्शशाली शुभ्रतर प्रकाशरूप होने के 
कारण सर्वदा द्योतमान्‌ है । वही कहा गया है-- 


'अनाहत और आहत से परे, महाविषम चिदगतिवाला वीरों के हृदय में होने 
वाले सट्ढट्ट से युक्त, देवी का शब्द उठ रहा है ।' 


उसकी परा ही वह शक्ति कुल ८ शरीर का जो विस्तार उससे श्लाघमान 
अर्थात्‌ उस शरीर का आरम्भ करने वाली, इसीलिए कौलिकी है--ऐसा कहा गया। 
वह इस प्रकार--परा ही सूक्ष्म कुण्डलिनी शक्ति शिव के साथ परस्पर सामरस्य 
रूप मध्यमन्थक भाव स्वरूप सद्डट्ट को प्राप्त कर के उठने घाली इच्छा ज्ञान क्रिया 
के रूप को प्राप्त कर रौद्रीत्त का उद्घाटन करती हुई श्रृज़्ाटक के स्वरूप 
अम्बिकात्व को आधार मानकर उकारात्मक 5 चन्द्रमा के टुकड़े के आकार को 
और ज्येष्ठात्व पर अधिकार कर रहने वाली (वह) चन्द्र बिन्दु उदित कालाग्नि रूप 
रेफात्मक बिन्दु में विश्रान्त स्पष्ट रेखा के आकार को आभासित करती है-- 
आध्वर्णरूपी शरीर को उल्लासित करती है । वही तन्त्रसदभाव में कहा गया है-- 


“जो वह शक्ति सूक्ष्म और गतिहीन कही गई है' 


३४२ श्रीतन्त्रालोक: 


इत्याद्युपक्रम्य 


“उत्थिता तु यदा तेन कला सूक्ष्मा तु कुण्डली । 
चतुष्कलटमयो बिन्दु: शक्तेरूदरग: प्रभु: ॥ 
मथ्यमन्थनयोगेन. ऋजुत्व॑ जायते प्रिये । 
ज्येष्ठा शक्ति: स्मृता सा तु बिन्दुद्गयसुमध्यगा ॥ 
बिन्दुना.. क्षाभमायाता  रेखेवामृतकुण्डली । 
रेखिनी नाम सा ज्ञेगा उभौ बिन्दू यदन्तगौं ॥ 
त्रिपया सा समाख्याता रौद्री नाम्ना तु गीयते । 
रोधिनी सा समुदिदष्टा मोक्षमार्गनिरोधनात्‌ ॥ 
शशाड्रूशकलाकार अम्बिका. चार्धचन्द्रिका । 
एकैवेत्थ॑ पराशक्तिख्रिधा सा तु॒प्रजायते ॥' इति । 


श्रीवामके श्वरीमते5पि 
'ब्रिपुण परमा शक्तिराद्या जातेह सा प्रिये ।' 
इत्याद्युपक्रम्य 


'कवलीकृतनि:शेषबीजाडकुरतया स्थिता । 
वामा शिखा ततो ज्येष्ठा शुद्बाटाकारतां गता ॥ 
रौद्री तु परमेशानि जगद्‌ ग्रासनरूपिणी । 


अमर: मिट >म७-की ४ ८०233 लक कक 

इत्यादि से शुरू करके-- 

है प्रिये ! जब उससे सूक्ष्म कला कुण्डली उठती है, चतुष्कलात्मक एवं 
शक्ति के उदर में वर्त्तमान प्रभवनशील बिन्दु मध्यगन्धक सम्बन्ध के द्वारा ऋजु हो 
जाता है । दो बिन्दुओं के मध्य स्थित वह ज्येष्ठा शक्ति कही गई है | वह अमृत 
कुण्डली बिन्दु के द्वारा रेखा के समान क्षोभ को प्राप्त होती है । वह रेखिनी नाम 
से जानी जाती है जिसके अन्त में दोनों बिन्दु हैं । उसे त्रिपया भी कहा गया है 
और रौद्री नाम से भी वह कही जाती है । मोक्षमार्ग का निरोध करने के कारण 
वह रोधिनी कही गई है । चन्द्रमा की अंशकला के आकाखाली (वह) अम्बिका 
और अर्धचन्द्रका (कही जाती है) । इस प्रकार एक ही पराशक्ति तीन प्रकार से 
उत्पन्न होती हैं ।' 

वामकेश्वरी मत (नामक ग्रन्थ) में भी-- 

है प्रिये ! आद्या परमाशक्ति त्रिपुरा (रूप में) इस लोक में उत्पन्न हुई ।' 

इत्यादि प्रारम्भ कर-- 


'समस्त बीजांकुर का भनक्षण कर स्थित (शक्ति) वामा शिखा (के नाम से 
प्रसिद्ध हुई) । उसके बाद ज्येष्ठा श्रृज्ञाटक के आकार को प्राप्त हुई | हे 


तृतीयमाहिकम्‌ ३४३ 


त्रिपुरा त्रिविधा देवी ब्रह्मविष्णीशरूपिणी । 
ज्ञानशक्ति: क्रियाशक्तिरिच्छाशक्त्यात्मिका प्रिये | 
त्रैलोक्य॑ संसृजत्यस्मत्‌ त्रिपुरा परिकार्तिता ।' इति । 


अनेनैव चाभिप्रायेण अन्यत्रापि अस्य सृष्टिस्थितिसंहारात्मकं॑ धामत्रयमयत्व॑ 
चोक्तम्‌ । तदुक्तम-- 
'ऊर्ध्वे तु संस्थिता सृष्टि: परमानन्ददायिनी । 
पीयूषवृष्टि. वर्षन्ती बेन्द्वीं परमा कला ॥ 
अध: संहासकृज्जेया महानग्नि: कृतान्तक: । 
घोरो ज्वालावलीयुक्तो दुर्धर्षों ज्योतिषां निधि: ॥ 
तयोर्मध्ये परं॑ तेज उभयानन्दसुन्दरम्‌ । 
अवतार: स॒विज्ञेय उभाभ्यां व्यापक: शिव: ॥ 
परस्परसमाविष्टी. चन्द्रेउग्निष्टीटभे. शशी । 
चन्द्र सृष्टि विजानीयादभि: संहार उच्यते ॥ 
अवतारों रवि: प्रोक्तों मध्यस्थ: परमेश्वर: ।' इति । 


तथा, 


“कालाभिरूद्रात्मसृतं च तेजो 
भूरि स्फुटं दीप्ततरं विचिन्त्यम्‌ । 


परमेशानि ! संसार का ग्रसन करने वाली वह रौद्री (नाम से प्रसिद्ध) है । इस 
प्रकार वह एक ही परमाशक्ति परमेश्वरी तीन पुरों वाली तीन प्रकार से ब्रह्मा विष्णु 
और शिवरूपिणी है । हे प्रिये ! (वही) ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति और इच्छाशक्ति रूपा 
है । चूँकि यह तीनों लोकों का सृजन करती है इसलिए त्रिपुरा कही गई है ।' 
और इसी अभिप्राय से अन्यत्र भी इसको सृष्टि स्थिति संहार रूप तीन धाम वाली 
कहा गया है | वही कहा है-- 


“ऊपर परमानन्ददायिनी सृष्टि स्थित है । (वह) अमृत की वर्षा करती हुई परम 
बैन्दवी कला है । नीचे संहारकारी, यमराज (के समान) घोर, ज्वाला की पंक्ति से 
युक्त, प्रकाश की निधि महान्‌ अग्नि है | उन दोनों के बीच में उभयानन्द सुन्दर 
परमतेज है । उसे दोनों की अपेक्षा व्यापक शिव अवतार जानना चाहिये । चन्द्र में 
अग्नि और टिटिभ (< अग्नि) में चन्द्रमा (ये) परस्पर समाविष्ट है । चन्द्रमा को 
सृष्टि समझना चाहिये और अग्नि को संहार कहा जाता है । सूर्य को मध्यस्थ 
परमेश्वर अवतार कहा गया है ।' 


तथा 


“कालाग्नि से निकले हुए तेज को अति स्फुट और दीप्ततर समझना चाहिये । 
है देवि ! (जब) ऊपर शान्त, आनन्दरस से परिपूर्ण अमृता चन्द्रकला स्थित है । 


३४ श्रीतन्त्रालोक: 


ऊर्ध्वे स्थिता चन्द्रकका च शान्ता 

पूर्णामृतानन्दरसेन देवि ॥ 
तदोभयोर्वह्निविषानुयोगा- 

त्तेज:शशाड्जौ द्रवितों च यस्मात्‌ । 
तेज:शशाड्डस्फुटमिश्रितत्वा- 

दूभवेत्तदार्क त्ववताररूपम्‌ ॥ 
एतच्च विद्वान्विदितार्थभावो 

ध्यायेत युक्त्यात्मचिदर्करूपम्‌ ॥' इति । 


तथा, 


“ततो5स्वरोडर्कसोमाभिकलाबीजप्रसृतिभाक्‌ । 
उदेत्येक: समालोक: प्रमाणार्थप्रमातृद: ॥' इति । 


इह च तिस््र एवं परमेश्वरस्य मुख्या: शक्तय: संभवन्ति इत्यस्य प्राधान्येन 
तद्रूपत्वमेवोक्तम्‌, अन्यत्र पुनः 


तब दोनों के अग्नि और विष के योग से चूँकि तेज और चन्द्रमा द्रवित होते हैं 
(इसलिए) तेज (- सूर्य) और चन्द्रमा के स्पष्ट रूप से मिश्रित होने से तब सूर्य 
अवतार रूप हो जाता है । उससे उत्पत्ति और विनाश होते हैं । जिससे यह विश्व 
का समग्र भेद है | इसको जानने वाला अर्थ के रहस्य को जानकर युक्ति के द्वारा 
सूर्यरूप आत्मा, चिदात्मा का ध्यान कर युक्ति के द्वारा आत्मचित्र रूपी सूर्य को 
युक्ति के साथ ध्यान करें । 

तथा-- ५ 

'कालाग्निरुद्र से निकले हुए अत्यन्त स्फुट और दीप्ततर तेज का चिन्तन 
करना चाहिये । हे देवि ! (उसके) ऊपर आनन्द रस से पूर्ण अमृता शान्त- 
चन्द्रकला स्थित है | तब जिस कारण दोनों के वह्नि एवं विष के अनुयोग से सूर्य 
और चन्द्रमा द्रवित होते हैं (इसलिए) तब सूर्य और चन्द्रमा के स्पष्ट मिश्रण के 
कारण सूर्य अवताररूप होता है । उससे सृष्टि एवं प्रछय होते हैं जिससे यह विश्व 
का सम्पूर्ण भेद होता हैं । इसको जानने वाला अर्थ के रहस्य का ज्ञानी युक्ति के 
साथ सूर्यरूप आत्मचैतन्य का ध्यान करे । 

तथा-- 


'उसके बाद स्वर-हीन, सूर्य सोम अग्नि कला बीज को उत्पन्न करने वाला 
प्रमाण प्रमेय और प्रमाता को देने वाला एक आलोक प्रकट होता है ।' 

यहाँ परमेश्वर की तीन ही मुख्य शक्तियाँ सम्भव हैं इसलिए इसका (प्रकाश 
का) प्रधानतया वही रूप कहा गया है | और अन्यत्र-- 


हि ३४५ 


“अकारस्य शिरो रौद्री वकत्र वामा प्रकीतिंता । 
अम्बिका बाह॒रित्युक्ता ज्येष्ठा चैवायुधं स्मृता ॥' 
इत्याद्रुक्‍त्या अभिप्रायान्तरेण अस्य चतूरूपत्वमप्युक्तम्‌ । तदेवमेवंविधा 
परैव कुण्डलिनी शक्तिरस्थ स्वरूपादनतिरिक्ता--इत्युक्तम्--'अवियुक्तो यया 
प्रभु: इति । तदुक्तमू-- 
'अकारश्न हकारश् द्वावेतौ युगपत्स्थितौ । 
विभक्ति्नानयोरस्ति मारुताम्बरयोरिव ॥' इति । 
एवमविभागे5प्यनयोरेकैकप्राधान्येन स्वरूपमात्रविश्रान्तेरेकवीरत्व॑ चिच्छक्तिरूपत्वं 
च।॥ ६७ ॥ 


यदा पुनः 
“न शिव: शक्तिरहितो न शक्ति: शिववर्जिता । 
बम असर सब कर 2५ 6५५०० ४८२२ ७७४५» ॥! 
इत्यादि महागुरूदितनीत्या अनयो: परस्परौन्मुख्यात्मक॑ यामलं रूप॑ स्यात्‌, 
तदा विश्वसर्ग:--इत्याह-- 


तयोर्यद्यामल॑ रूप॑ स॒ सझ्डट्ट इति स्मृतः। 
आनन्दशक्तिः सैवोक्ता यतो विश्व॑ विसृज्यते ॥ ६८ ॥ 
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'रैद्री अकार का शिर है । वामा मुख कही गई है । अम्बिका बाहु (के रूप 
में) उक्त है और ज्येष्ठा आयुध मानी गई है ।' 

इत्यादि उक्ति के द्वारा दूसरी दृष्टि से इसके चार रूप कहे गये हैं । तो इस 
प्रकार की परा ही कुण्डलिनी शक्ति इसके स्वरूप से अभिन्न है । इसलिए कहा 
गया--जिससे परमेश्वर संयुक्त रहते हैं । वही कहा गया है-- 

“अकार और हकार ये दोनों एक साथ स्थित हैं । वायु और आकाश की 
भाँति इनमें विभाग नहीं है ।' 

इस प्रकार विभाग न होने पर भी इन दोनों की, एक-एक की प्रधानता के 
कारण स्वरूपमात्र में विश्रान्ति होने से एकवीरता और चित्‌शक्तिरूपता है ॥ ६.७ ॥ 


और जब-- 

"न शिव शक्ति से रहित है और न शक्ति शिवविहीन है । (यह) सब उसका 
यामल विस्तार है...' 

इत्यादि महागुरु के द्वार कथित नीति से इन दोनों का परस्पर औन्मुख्यात्मक 
यामलरूप होता है तब विश्व की सृष्टि होती है--यह कहते हैं-- 

उन दोनों का जो यामल रूप है वह सद्ड्ट कहा गया है । वही 


३४६ श्रीतन्त्रालोक: 


तयोरिति--अकुलकौलिकीशब्दव्यपदेश्ययो: शिवशक्त्यो:, सच्नट्ट इति-- 
सम्यक घट्टन॑ चलन स्पन्दरूपता स्वात्मोच्छलत्ता--इत्यर्थ: । अतश्र प्रकाश- । 
विमर्शात्मनोरनुत्तरयोरेव सद्डट्टादानन्दशक्त्यात्मनो . द्वितीयवर्णस्यउदयों यत: | 
इच्छाद्यात्मनो विश्वस्य सर्ग:। चर्याक्रमेडपि ख्रीपुंसयो: सद्ठट्ट एवानन्दोदयाद्विसर्ग: । 
इह शिवस्य शक्तेश्व विश्वोत्तीर्णत्वेे विश्वमयत्वेन च विच्छिन्न॑ रूपम्‌, इदं पुनः 
विश्वमयत्वेषपि विश्वोत्तीर्णमू, इति नियतावच्छेदाभावात्‌ पूर्ण रूपम्‌ू | ६८ ॥ 


अत एव सर्वशास्रेषु परमोपेयत्वेनोद्धोष्यते--इत्याह-- 
परापरात्परं तत्त्वं सैषा देवी निगद्यते । 
तत्सारं तच्च हृदयं स विसर्ग: परः प्रभु:॥ ६९ ॥ 
देवीयामलशास्त्रे सा कथिता कालकर्षिणी । 
महाडामरके यागे श्रीपरा मस्तके तथा ॥ ७० ॥ 
श्रीपूर्वशास्रे सा मातृसद्भावत्वेन वर्णिता। 

परात्‌ - विश्वोत्तीर्णात्‌ शैवात्‌ रूपात्‌, अपरात्‌ ८ विश्वमयात्‌ शाक्ताद्रुपात्‌, 

परम्‌ - पूर्ण, सारमिति-श्रीसारभट्टारकाद्य॒ुक्तम्‌ । हृदयमिति--श्रीहृदयनय- 


आनन्दशक्ति कही गई है जहाँ से विश्व की सृष्टि होती है | ६८ ॥ 


उन दोनों का - अकुछ और कौलिकी शब्द से व्यवहत होने वाले शिव और | 
शक्ति का | सब्डट्ट ८ सम्यक्‌ घट्टन ८ चलन - स्पन्दरूपता अर्थात्‌ अपनी 
उच्छलत्ता । इसलिए प्रकाशविमर्श रूप अनुत्तरों के ही सट्डट्ट से आनन्दशक्ति रूप | 
द्वितीय वर्ण का उदय होता है । जहाँ से इच्छा आदि रूप वाले विश्व की सूृष्टि 
होती है । व्यवहार जगत्‌ में भी स्त्री है ४ का सट्डष्ट होने पर ही आनन्द का उदय | 
होने से सृष्टि होती है । यहाँ शिव शक्ति का विश्वोत्तीणता और विश्वमयता की ॥ 
दृष्टि से अलग-अलग रूप है और यह विश्वमय होने पर भी विश्वोत्तीर्ण है । इस । 
प्रकार निश्चित अवच्छेद न होने से पूर्ण रूप है ॥ ६८ ॥ 

इसीलिए सब शास्त्रों में (यह) परम उपेय के रूप में उद्घोषित किया जाता 
है--यह कहते हैं-- 

वह यह देवी पर और अपर से पर तत्त्व कही जाती है । वही सार, 
वही हृदय वही विसर्ग और पर प्रभु है । देवीयामल शास्त्र के | 
महाडामर याग प्रकरण में वह कालकर्षिणी कही गयी है । मस्तक में 
श्रीपण और श्रीपूर्वशासत्र (5 मालिनीविजयतन्त्र) में मातृद्धाव रूप में वर्णित 
है ॥ ६९-७१- ॥ 

पर से - विश्वोत्तीण शैवरूप से । अपर से - विश्वमयशाक्तरूप से | पर ८ 
पूर्ण । सार 5 सार भट्टारक आदि में कथित | हृदय ८ हृदयनयरहस्य । पर-- 
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रहस्यमू । पर इति--परापरस्थ अपरस्यथ च विसर्गस्थ॒वक्ष्यमाणत्वात्‌ू । महा- 
डामरके यागे इति देवीयामलशाखसामानाधिकरण्येन योज्यम्‌, तेन तत्म्रतिपादके 
प्राथमिके ग्रन्थैकदेशे इत्यर्थ: । तदुकतं तत्र-- 
'तन्मध्ये तु॒ परा देवी दक्षिणे च परापरा । 
अपरा वामश्ुद्धे तु॒मध्यथ्न्नोर्ध्वत: श्रृणु ॥ 
या सा सझ्डूर्षिणी देवी परातीता व्यवस्थिता ।' इति । 
मातृसद्भावत्वेनेति--यदुक्त॑ तत्र-- 
“सद्भाव: परमो होष मातृणां परिपठ्यते ।' इति ॥ ६९-७० ॥ 
एवं चिदानन्दशक्ती अभिधाय इच्छाशक्तिमाह-- 
सब्जट्टे3स्मिश्विदात्मत्वाद्यत्तत्मत्यवमर्शमम्‌ू._ ॥ ७१ ॥ 
इच्छाशक्तिरघोराणां शक्ततीनां सा पराप्रभु: । 
अस्मिन्‌ समनन्तरोक्तरूपे सट्ढट्टे 
'आनन्दो ब्रह्मणों रूपम्‌................«--«-०-« । 
इत्याद्युक्‍्त्या चित: प्राधान्यात्‌ यो5यं परस्य प्रमातु: सिसृक्षात्मा परामर्श 
उदेति सेयमिच्छाख्या शक्ति: | या खलु-- 


+ 


क्योंकि परापप और अपर विसर्ग आगे कहा जायगा । महाडामरकयाग में--इसे 
देवीयामल शास्त्र के सामानाधिकरण्य से जोड़ना चाहिये | इससे उसका प्रतिपादन 
करने वाले प्राथमिक ग्रन्थ के एक भाग में--यह अर्थ है । वही वहाँ कहा गया 


“उसके मध्य में परा देवी, दक्षिण में परापण और वामश्रृज्ञ में अपरा है । मध्य 
श्रृद्ध और ऊपर में सुनो । जो वह परातीत स्डर्षणी देवी है (वहाँ) स्थित है ।' 


मातृसदभाव के रूप में--जैसा कि वहाँ कहा गया-- 

“यह माताओं का परम सद्भाव कहा जाता है” ॥ ६९-७० ॥ 

इस प्रकार चित्‌ आनन्द शक्तियों का कथन कर इच्छा शक्ति को कहते' हैं-- 

इस सद्डट्ट में चैतन्य होने के कारण जो वह प्रत्यवमर्शन होता है वही 
इच्छा शक्ति है। और वह अघोर शक्तियों का परमप्रभु है ॥-७१, ७२- |॥। 

इस पूर्वकथित रूप वाले सद्बष्ट में-- 

“आनन्द ब्रह्म का रूप है'-- 


इत्यादि उक्ति के द्वारा चित्‌ शक्ति की प्रधानता के कारण जो यह पर प्रमाता 
का सिसृक्षात्मक परामर्श उदित होता है वह यह इच्छा नाम शक्ति है, जो-- 


३४८ श्रीतन्त्रालोक: 


“पूर्ववज्जन्तुजातस्य. शिवधामफलदप्रदा: । 
परा: प्रकथितास्तज्ज्ैरधोरा: शिवशक्तय: ॥' 


इत्याद्रुक्तानामघोराणां शुद्धस्वातन्त्यमात्ररूपत्वादविद्यमानभेदाद्यात्मकघोररूपाणां 
शक्तीनां प्रभु: - प्रभवनिमित्तं--गर्भीकृतानन्तशक्तित्राता इति यावत्‌ अत एब 
परा > सर्वोत्कर्षयोगिनी तदाख्या च--इत्यर्थ: । प्रकृतेषपि अनेन तृतीयवर्णोंदय 
उक्त: | सा च इच्छाशक्ति: 
“यदा तु तस्य चिद्धर्मविभवामोदजुम्भया । 
विचित्ररचनानानाकार्यसृष्टिप्रवर्तने ॥ 
भवत्युन्मुखिताचिन्ता सेच्छाया: प्रथमा तुटि:।' 
इत्यायुक्ताद्यस्पन्दात्मिका बहिरौन्मुख्यमात्ररूपिणी सष्टव्यानारूषितेच्छामात्ररूपा 
वा स्यातू तत्तदीषणीयविषयारूषणया प्रक्षोभात्मप्रयत्नरूपतां श्रयन्ती बहीरूपतया 
ऐश्वर्य भजमाना वा इत्यस्या द्वैधम्‌ । 


तदुकतं श्रीप्रत्यभिज्ञायामू-- 


सा केवलमिच्छामात्ररूपा स्रष्टव्यस्य विप्रकृष्टा । 
काचित्पुन- . प्रयत्नतामापन्ना संनिकृष्टा ॥' इति ॥ ७१ ॥ 


'पहले की भाँति जीवसमूह के लिये शिवधामरूप फल को देने वाली अघोर 
शिवशक्तियाँ उसको जानने वालों के द्वारा परा कही गई हैं ।' 


इत्यादि उक्त अघोर (शक्तियाँ) के शुद्ध स्वातन्त्यमात्ररूप होने से अविद्यमान 
भेदात्मक घोररूपा शक्तियों का, प्रभु ८ उत्पत्ति का कारण अर्थात्‌ अनन्त शक्तिसमूह 
को अपने गर्भ में रखने वाली, इसीलिए परा ८ सर्वोत्कर्ष से युक्त और उस 
नामवाली । प्रस्तुत में भी इससे तृतीय वर्ण (5इ) का उदय कहा गया | और वह 
इच्छा शक्ति 


“जब चिद्‌ धर्म के विभव के आमोद की जृम्भा के कारण विचित्र रचनात्मक 
अनेक कार्य की सृष्टि के. करने में उसकी चिन्ता उन्मुखित होती है (तब) वह 
इच्छा की प्रथम तुटि होती है ।' 

इत्यादि उक्त प्रथम स्पन्दात्मक केवल बाह्य औन्‍्मुख्यरूपिणी अथवा स्ष्टव्य से 
अनारूषित (5 अकल्पित, अस्पृष्ट) इच्छामात्ररूपा होती है, अथवा भिन्न-भिन्न 
ईषणीय विषय की आरूषणा से प्रक्षोभात्मक प्रयत्नरूपता को प्राप्त करती हुई बाह्य 
रूप में ऐश्वर्य को प्राप्त होने वाली है । इस तरह यह दो प्रकार की है । 

वही ईश्वर प्रत्यभिज्ञा में कहा गया है-- 


“वह (१) केवल इच्छामात्ररूप वाली स्रष्टव्य से दूर, (२) कोई प्रयत्नता को 
प्राप्त: सन्निकृष्ट होती है! ॥ ७१ ॥ 
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तत्र प्राच्याया: स्वरूपं निरूपितं द्वितीयस्या निरूपयितुमाह-- 


सैव प्रक्षुब्धरूपा चेदीशित्री सम्प्रजायते ॥ ७२ ॥ 
तदा घोरा: परा देव्यो जाता:शैवाध्वदैशिका: ॥ 


तदा - प्रक्षुब्धरूपत्वेनेच्छाशक्तेरैश्वयें सतिं पता ८ अघोरा देव्यो जाता: ८ 
बहीरूपतया प्रस्फुरिता:--इत्यर्थ: । एतदेव हि अस्या ऐश्वर्य यत्तत्तदनन्त- 
शक्तिरूपतया बहिस्वभासनमिति । ताश्व तथा भेदस्य स्फुटत्वाभावात्‌ स्वस्वरूपा- 
वभासनव्यापारशालिन्य एव । इत्याह--'शैवाघ्वदैशका' इति | अत एब न 
घोरादिशक्तिवन्मुक्तिमार्गनिरोधिन्य:--इति भाव: । प्रकृतेषपि अनेन चतुर्थवर्णोदय 
उक्त: ॥ ७२ ॥ 


एवमिच्छाशक्तिं द्विप्रकारामभिधाय ज्ञानशक्तिमप्याह-- 


स्वात्मप्रत्यवमशों य॑: प्रागभूदेकवीरक: ॥ ७३ ॥ 
ज्ञातव्यविश्वोन्मेषात्मा ज्ञानशक्तितया स्थित:। 


इह खलु प्राक्‌ प्रक्षुब्धत्वरूपत्वात्पूर्व॑व्यतिरिक्तविमृश्याभावातू स्वात्ममात्र- 
निष्ठट, अत एवं 'एकवीरको' य: परामर्श: आसीतू, स एव ज्ञानशक्तित्वेन 


उसमें पहली (विधा) के स्वरूप को बतलाया गया । दूसरी के (स्वरूप का) 
निरूपण करने के लिये कहते हैं-- 

वही यदि प्रक्षुब्धरूपा होती है तो ईश्वर हो जाती है । तब घोर परा 
देवियाँ शैवमार्ग की दर्शिका बन जाती है ॥ -७२, ७३- ॥ 

तब > प्रक्षुब्धरूप होने के कारण इच्छा शक्ति का ऐश्वर्य होने पर, परा ८ 
अधघोरा देवियाँ, उत्पन्न हुईं > बाह्य रूप से स्फुरित हुईं | यही इसका ऐश्वर्य है कि 
यह भिन्न-भिन्न अनन्त शक्ति के रूप में बाहर अवभासित होती है । और वे उस 
प्रकार के भेद के स्फुट न होने से अपने स्वरूप के अवभासन के व्यापार वाली 
हैं--यह कहते हैं--शैवाध्वदैशिका । इसीलिए घोर आदि शक्तियों के समान ये 
मुक्तिमार्ग की रोधिनी नहीं हैं--यह भाव है । प्रस्तुत में भी इसके द्वारा चतुर्थ वर्ण 
का उदय कहा गया ॥ ७२ ॥ 

इस तरह दो प्रकार की इच्छाशक्ति का कथन कर ज्ञानशक्ति को भी कहते 

पहले जो एकवीर नामक स्वात्मप्रत्यवमर्श हुआ था अब वह ज्ञातव्य 
विश्व का उन्मेषस्वरूप ज्ञानशक्ति के रूप में स्थित हो गया ॥-७३, ७४-।। 


पहले - प्रक्षुब्धरूप होने से पहले, भिन्न विमृश्य के अभाव से स्वात्ममात्र में 
स्थित, इसलिए एकवीर वाला जो परामर्श था वही ज्ञानशक्ति के रूप में - 
अन्तर्विजिज्ञास्य के रूप में वाब्छित विश्व का जो यह उन्मेष - प्रथम परिस्पन्द 


३५० श्रीतन्त्रालोक: 
अन्तर्विजिज्ञास्यतया इष्टस्थ विश्वस्य योइसौ उन्मेष: - आद्य: परिस्पन्द:, तद्भुप: 
सन्‌ अवस्थित: इति पदञ्चमबीजनिर्णय इति ॥ ७३ ॥ 

एतदेब स्वदर्शनभज्जया योजयति-- 


इयं परापरा देवी घोरां या.मातृमण्डलीम्‌ ॥ ७४ ॥ 
सृजत्यविरतं॑ शुद्धाशुद्धमा्गैंकदीपिकाम्‌ । 


घोरामिति । यदुक्तम्‌ू-- 


“/मिश्रकर्मफलासक्तिं पूर्ववज्जनयन्ति या: । 
मुक्तिमार्गनिरोधन्यस्ता: स्युर्घोरा: परापरा: ॥' इति । 


शुद्धाशुद्धेति--न पुनर्घोंरतर्यादिवदधो5ध:पातिनीम--इति भाव: ॥ ७४ ॥ 
इहेच्छाशक्तिवत्‌ ज्ञानशक्तेरपि ज्ञेयाधिक्यानाधिक्याभ्यां द्वैधम्‌ । तत्र यज्ज्ञे- 
यस्यानाधिक्ये स्वरूपं तत्‌ निर्णीतम्‌ । आधिक्ये पुनः स्वरूपं निरूपयति-- 


ज्ञेयांश: प्रोन्मिषन्क्षोभ यदैति बलवत्त्वतः ॥ ७५ ॥ 
ऊनताभासनं संविन्मात्रत्वे जायते तदा । 


ज्ञानापेक्षया ज्ञेयरूपोंइश उद्रिक्तत्वात्‌ प्रस्फुटीभवन्‌ू यदा क्षोभम्‌ू 


तद्रूप होता हुआ स्थित है--यह पञ्चमबीज का निर्णय है ॥ ७३ ॥ 

इसी को अपने दर्शन की भड्जी से जोड़ते हैं-- 

यह परापरा देवी है जो शुद्धाशुद्ध मार्ग का अवलोकन कराने वाली 
घोर मातृमण्डल की निरन्तर सृष्टि करती रहती है ॥ -७४, ७५- ॥ 

घोरा । जैसा कि कहा गया है-- 


'पहले के समान जो मिश्र कर्म की फलाशक्ति को उत्पन्न करती हैं तथा 
मुक्तिमार्ग को रोकने वाली हैं वे परापर घोर शक्तियाँ हैं ।' 

शुद्धाशुद्धझ-न कि घोरतरी आदि के समान नीचे ले जाने वाली--यह भाव 
है ॥ ७४ ॥ 

इच्छाशक्ति की भाँति ज्ञानशक्ति का भी ज्ञेय के आधिक्य और अनाधिक्य भेद 
से दो प्रकार हैं । उनमें से जो ज्ञेग के आनाधिक्य होने पर स्वरूप है (उसका) 
निर्णय हो चुका | अब आधिक्य होने पर स्वरूप का निरूपण करते हैं- 

जब ज्ञेयांश बलवान्‌ होने के कारण उन्मिषित होता हुआ क्षोभ को 
प्राप्त करता है तब संविद्‌ में ऊनता (सझ्लोच) का आभास होने लगता 
है ॥ -७५, ७६- ॥ 

ज्ञान की अपेक्षा ज्ञेय रूप अंश उद्रिक्त होने के कारण स्फुट होता हुआ जब 


डे ३५१ 
तत्तन्नीलसुखाद्यात्मना चित्राकारधारिताम, एति तदा ज्ञेयस्याधिक्यात्‌ ज्ञानस्य 
ज्ञानमात्रूपतायामूनत्वस्थ 5 अपूर्णत्वस्थ आभासनं जायते 5 सड्लोचाधिगमों 
भवेत्‌--इति षष्ठवर्णोद्य: | ७५ ॥ 
एवदेव प्रपञ्चयति-- 
रूढं तज्ज्ञेयवर्गस्य स्थितिप्रारम्भ उच्चते ॥ ७६ ॥ 


रूढिरेषा विबोधाब्धेश्त्रिकारपरिग्रह: । 
इृदं तद्बीजसंदर्भबीजं चिन्बन्ति योगिन: ॥ ७७ ॥ 


तत्‌ < संविन्मात्रोनताभासनमू, रूढम्‌ 5 जातप्ररोह सत्‌, तत्तन्नील- 
सुखाद्यात्मनो ज्ञेयवर्गस्य स्थिते: प्रारम्भ उच्यते, न पुन: साक्षात्स्थितिरेव, तस्या 
क्रियाशक्तौ भावात्‌ । को नाम अस्या: प्ररोह: ?--इत्याह-- रूढिरिषेत्यादि' । 


अनेन ज्ञानादतिरिक्तं न किद्जिन्नाम ज्ञेयमस्ति अपि तु तदेव तत्तद्भासात्मना 
स्फुरति--इति सूचितम्‌ | तत्‌ 5 तस्माद्‌ बोधस्यैव चित्राकारधारित्वाद्धेतोरिद- 
मेव व्याख्यातं संविन्मात्रोनत्वं षष्ठं च भेदसंदर्भस्य कारणत्वेन, योगिन:, न 
पुनरयोगिन:, तेषां क्रियाशक्तद्यात्मस्थूलभेदचेतयितृत्वातू, चिन्वन्ति ८ जानन्ति-- 
इत्यर्थ: | इह खलु एवदेव परविमर्शात्ममुख्यं परामर्शषट्क॑ यत: परस्पर प्रमेयेन 


क्षोेभ ८ भिन्न-भिन्न नील सुख आदि के रूप में विचित्राकारधारिता, को प्राप्त 
करता है तब ज्ञेय का आधिक्य होने से ज्ञान की ज्ञानमात्ररूपता में ऊनता 5 
अपूर्णता का आभास होता है 5 सझ्लोच की प्राप्ति होती है । यह छठें वर्ण का 
उदय है ॥ ७५ ॥ 

उसी को विस्तृत करते हैं-- 

वह (- सझ्लोच) रूढ़ होकर ज्ञेयवर्ग की स्थिति का प्रारम्भ कहा 
जाता है । संविद्रूपी समुद्र की यह रूढ़ि चित्रविचित्र आकार का ग्रहण 
होना है । योगी लोग इसको उस (- क्रिया)--बीज के सन्दर्भ का बीज 
मानते हैं ॥| -७६-७७ ॥ 


वह - संविदमात्र ऊनता का अभासन, रुढ - उत्पन्न हुआ, भिन्न-भिन्न नील 
सुखादिरूप ज्ञेय वर्ग की स्थिति का प्रारम्भ कहा जाता है । न कि साक्षात्‌ स्थिति 
ही । क्‍योंकि उसकी सत्ता क्रियाशक्ति में है । इसका प्ररोह क्या है ? यह कहते 
हैं--यह रूढ़ि--इत्यादि । इससे यह सूचित हुआ कि ज्ञान से मिन्न ज्ञेय नाम की 
कोई वस्तु नहीं है प्रत्युत वही भिन्न-भिन्न आभास के रूप में स्फुरित होता है । तो 
- इस कारण बोध के ही चित्र आकारधारी होने के कारण यही व्याख्यात हुआ । 
और छठाँ वर्ण संविन्मात्र की ऊनतारूपी है जो भेदसन्दर्भ के कारण के रूप में 
(व्याख्यात है) । योगी लोग--न कि अयोगी लोग । क्‍योंकि वे क्रिया-शक्ति रूप 
स्थूलभेद का ज्ञान रखते हैं । चयन करते हैं अर्थात्‌ जानते हैं । यहाँ यहीं पर 


३५२ श्रीतन्त्रालोक: 


वा सब्बट्टे सति निखिलपराम्शोदय: । यद्क्ष्यति-- 
'स्वराणां षट्कमेवेह मूल स्याद्वर्णसंततौ ।” इति । 
तत्र अनुन्तरान्दयो: शुद्धसंविन्मात्ररूपत्वात्‌ तदपेक्षया भेदाभावात्‌ प्रमेयवार्तीप 
नास्तीति ॥ ७७ ॥ 
इच्छाशक्तेरेव इष्यमाणारूषणया चातृरूप्यं दर्शयितुमुपक्रमते-- 
इच्छाशक्तिर्दधिरूपोक्ता क्षुभिता क्षुभिता च या । 
इष्यमाणं हि सा वस्तुद्वैरूप्येणात्मनि श्रयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
इष्यमाणस्य॒प्रकाशमात्रात्मकत्वातू विश्रान्त्यात्मकत्वाच्च । अत एवं अत्र 
रलयो: श्रुति, तयो: प्रकाशस्तम्भस्वभावत्वातू || ७८ ॥ 
तदाह-- 
अचिरघ्युतिभासिन्या शक्त्या ज्वलनरूपया। 
डइष्यमाणसमापत्ति: स्थैर्येणाथ धरात्मना ॥ ७९ ॥ 


“शकक्‍्तयो5स्य जगत सर्व........................-- ४ 


विमर्शरूप मुख्य छ: परामर्श हैं क्योंकि परस्पर या प्रमेय के साथ सट्ड्॒ट होने पर 
समस्त परामर्श का उदय होता है । जैसा कि कहेंगे-- 


“छ स्वर ही वर्ण समुदाय का मूल है ।' 


उनमें अनुत्तर और आनन्द के 5 द्ध संवित्‌मात्र रूप होने से उसकी अपेक्षा भेद 
न होने से प्रमेय की बात भी नहीं है ॥ ७६-७७ ॥ 


इच्छाशक्ति का ही इष्यमाण की आरूषणा (- व्यवहार) से चार रूप दिखलाने 
के लिये उपक्रम करते हैं-- 


जो इच्छा शक्ति क्षुभत और अक्षुभित दो रूपों वाली कही गयी है वह 
इष्यमाण वस्तु को दो रूपों में अपने अन्दर धारण करती है ॥ ७८ ॥ 


इष्यमाण के प्रकाशमात्र और विश्रान्तिरूप होने से | इसलिए इसमें र और ल 
की श्रुति है क्योंकि वे दोनों प्रकाशस्तम्भस्वभाव वाले हैं ॥ ७८ ॥ 


वही कहते हैं-- 

विद्युत्‌ के समान भासित होने वाली अग्निरूपा शक्ति के द्वारा इष्यमाण 
की समापत्ति थोड़ा स्थिर होने से पृथ्वी (के बीज) के रूप में (स्फुरित होती 
है) ॥ ७९ ॥ 

“इसकी शक्तियाँ समूचा संसार है... । 


] ३५३ 


इत्याधुक्तेर्ज्जलनरूपा धरात्मा च येय॑ द्विप्रकाग शक्ति: तदात्मकं 
यदिष्यमाणं तेन, अर्थात्‌ द्विप्रकायया अपि इच्छाशक्तेर्या समापत्ति: 
अपृथग्भावेनावभासनम्‌ | अतोड्स्याश्चातरूप्यमू--इत्यर्थ: । यद्चपि प्रागपीच्छाया 
इष्यमाणसमापत्तिरूक्ता येनास्या: श्षुब्धत्वं प्रतिपादितं तथापि तन्‍न तथा स्फूटेन 
रूपेण, यथेदानीमू । इत्युक्तं स्थैय्यण” इति । न चात्रैवमपि बाह्मयवत्‌ 
स्थैयेंगेष्यमाणं प्रतीयते, तथात्वे हि तत्कार्य स्यात्‌, नेष्यमाणम्‌, अत एवात्र 
अस्फुटत्वातू रलयो: श्रुतिमात्रं । न तु साक्षाद्रयंजनवत्स्थिति: । तदाह-- 
'अचिरघ्ुतिभासिन्येति' । यथाहि विद्युत्‌ क्षणिकत्वादचिस्मेव कालमवभासते तथात्र 
इष्यमाणमपि छायामात्रेणेवेति | अत एव चात्र वर्णश्रुतिमात्रं ने साक्षाद्रर्ण: । नहि 
वर्णश्रुतिरिव वर्ण.. अत एवं नरसिंहवत्‌ जात्यन्तरमिदमिति श्रीमहाभाष्यकार:, अत 
एब चैतद्वर्णचतुष्टयमुभयच्छतयाधारित्वात्‌-- 


ऋ ऋ छल लू चतुष्क॑ च नपुंसकगणस्तथा ।' 


इत्यायुक्त्या सर्वत्रव नपुंसकत्वेन व्यपदिश्यते, तेन अक्षुब्धा ज्वलनशक्त्या- 
च्छुरिता इच्छा ऋ' श्षुब्धा तु 'ऋ' एवं धराशक्तयाच्छुरिता 'ल छू इति, 
ज्वलनाधात्मनश्ात्रेष्यमाणस्य स्वरूपमात्रोपादानादेव स्थिरात्मकत्व॑ लभ्यते इति न 


इत्यादि उक्ति के कारण ज्वलनरूपा और पृथ्बीरूप जो यह दो प्रकार की शक्ति 
है तदात्मक जो इष्यमाण उससे अर्थात्‌-दो प्रकार की भी इच्छाशक्ति की जो 
समापत्ति ८ अपृथगभाव से अवभासन | इस कारण यह चार रूपों वाली है । 
यद्यपि इच्छा के पहले भी इष्यमाण की समापत्ति कही गईं है जिससे इसका क्षोभ 
प्रतिपादित है तथापि वह उस प्रकार स्फुट रूप में नहीं है जैसा कि इस समय है । 
इसलिए कहा गया--स्थिरता के साथ । यहाँ ऐसा होने पर भी बाह्य के समान 
स्थैर्य के साथ इष्यमाण प्रतीत नहीं होता क्योंकि वैसा होने पर (वह) उसका कार्य 
होगा न कि इष्यमाण । इसीलिए यहाँ अस्फुट होने से र ल की केवल श्रुति होती 
है न कि साक्षात्‌ व्यझ्षन के समान स्थिति । वह कहते हैं-“-अचिरघद्युति भासिनी के 
द्वारा । जैसे विद्युत क्षणिक होने के कारण क्षणिक काल अवभासित होता है उसी 
प्रकार यहाँ इष्यमाण की छायारूप में ही (भासित होता है) । और इसीलिए यहाँ 
केवल वर्ण की श्रुति है न कि साक्षात्‌ वर्ण । वर्ण की श्रुति वर्ण नहीं है । इसलिए 
नरसिंह के समान यह दूसरी जाती है--ऐसा महाभाष्यकार कहते हैं । और इसीलिए 
यह चार वर्ण दोनों प्रकार की छाया धारण कर लेने के कारण-- 

'ऋ ऋ ल लू ये चार नपुंसक गण है ।' 


इत्यादि उक्ति के द्वारा सर्वत्र नपुंसकऊ के रूप में व्यवहत होते हैं । इससे 
अक्षुब्ध ज्वलनशक्ति से अलंकृत इच्छा ऋ और क्षुब्ध ऋ । इसी प्रकार धराशक्ति से 
आच्छुरित 'छ, लृ' | ज्वलन आदि रूप यहाँ इष्यमाण के स्वरूपमात्र का उपादान 
होने के स्थिरता उपलब्ध होती है । इसलिए उसके लिये विशेषणान्तर का ग्रहण 


च् पड श्रीतन्त्रालोक: 


तदर्थ विशेषणान्तरोपादानमू ॥ ७९ ॥ 


ननु यदीच्छाशक्तेरिष्यमाणसमापत्त्या परामर्शान्तरोदय  इष्यते तज्ज्ञान- 
शक्तेरपि कि न ज्ञेयसमापत्त्या ?--इ त्याशह्लयाह-- 


उन्मेषशक्त्तावस्त्येतज्लेय॑ यद्यपि भूयसा । 
तथापि विभवस्थानं सा न तु प्राच्यजन्मभू: ॥ ८० ॥ 


यद्यपि ज्ञानशक्तावेतज्ज्वलनाध्यात्म ज्ञेयं भूयसा विद्यते तथापि सा ज्ञान- 
शक्ति: > ज्ञेयस्य विभवस्थानं न तु प्राच्येच्छाशक्तिलक्षणा जन्मभू: | इच्छा- 
शक्तिवत्‌ नेयमुत्पत्तिस्थानम्‌-इत्यर्थ: इच्छाशक्ताौ खलु॒ इष्यमाणात्मतया 
उत्पन्नस्थ सतो भावजातस्य ज्ञानशक्तावभिव्यक्ति:, यस्थ क्रियाशक्तौ बही- 
रूपतया परिस्फुरणम्‌, अतो ज्ञानशक्तौ ज्ञेयस्य नापूर्वतया उत्पाद: इति न तत्र 
तत्समापत्त्या परामर्शान्‍्तरोदय:, तेनेच्छाशक्ताविष्यमाणस्यापूर्वतयोत्पादादेवमभि 
धानम्‌ । यद्यपि सर्वभावनिर्भरत्वात्परस्थामपि संविदि सर्वे भावा: संभवन्ति तथापि 
तत्र तेषां संविन्मात्रतयाउवस्थानम्‌ू ॥| ८० ॥ 


इह पुनः किन्निदुच्छूनतासमापत्त्या पृथगिवावभास इति इत्येतदुक्तम्‌ । अत 


आह-- 
नहीं हैं ॥ ७९ ॥ 

प्रश्न--यदि इच्छाशक्ति की इष्यमाण समापत्ति से दूसरे परामर्श का उदय माना 
जाता है तो ज्ञेय समापत्ति से ज्ञान शक्ति का भी क्यों नहीं (माना जाता) ?-यह 
शड्डा कर कहते हैं-- 

यद्यपि यह ज्ञेय उन्मेष शक्ति में प्रचुर रूप में रहता है तो भी वह 
(- ज्ञानशक्ति ज्ञेय का) उत्पत्ति स्थान है न कि पहले की तरह 
जन्मभूमि ॥ ८० ॥ 

यद्यपि ज्ञान शक्ति में यह ज्वलनादिरूप ज्ञेग बहुत अधिक है तो भी वह ज्ञान 
शक्ति ज्ञेग का विभवस्थान है न कि प्राचीन इच्छा शक्ति लक्षण वाली जन्म भूमि 
अर्थात्‌ शक्ति के सामने यह उत्पत्ति स्थान नहीं है । इच्छा शक्ति में इष्यमाण रूप 
से उत्पन्न सत्‌ पदार्थ समूह की ज्ञान शक्ति में अभिव्यक्ति होती है । जिसका 
क्रियाशक्ति में बाह्य रूप में स्फुरण होता हैं | इसलिए ज्ञान शक्ति में ज्ञेय की 
अपूर्व उत्पत्ति नहीं है इसलिए वहाँ उसकी समापत्ति के द्वारा परामर्शान्तर का उदय 
नहीं होता | इससे इच्छाशक्ति में इष्यमाण का अपूर्वरूप में उत्पादन होने से ऐसा 
कथन है । यद्यपि सर्वभावनिर्भर होने से पर संविद्‌ में सभी पदार्थ सम्भव हैं तथापि 
वहाँ उनकी स्थिति केवल संविद्‌ रूप में रहती है ॥ ८० ॥ 

यहाँ कुछ उच्छुनता की समापत्ति के द्वारा मानो प्रथम अवभास होता है यह 
कहा गया | इसलिए कहते हैं-- 


”ज] ३५५ 
इच्छाशक्तेरत: प्राहुश्चातूरूप्प॑ परामृतम्‌ । 
क्षोभान्तरस्यासद्भावान्नेदं बीज॑ च कस्यचित्‌ ॥ ८१ ॥ 
परामृतमिति--स्वात्ममात्रविश्रान्तया परचमत्कारात्मकमू--इत्यर्थ: । यद्नक्ष्यति-- 
। 'आत्मन्येव च विश्रान्त्या तत्प्रोक्तममृतात्मकम्‌ ।' इति । 
॥ नु 
न -बीज॑ स्वरा मता: ।' 
इत्यादिना स्वरान्त:पातित्वादेषां बीजत्वमुक्तं तच्च प्रक्षोभकत्वमुच्यते न च 
स्वात्ममात्रविश्रान्तिरूपात्वादत्र॒ तत्‌ सड्गच्छते, तद्धि क्षेभान्तरसदभावे स्यात्‌ ?-- 
इत्याशड््याह--'नेदट बीजमिति' स्वात्ममात्रविश्रान्ते: . क्षोभान्तरानुल्लासकतया 


स्वकार्याकरणात्‌ दग्धप्रायत्वातू, न॑ तु सर्वसर्विकया बीजरूपत्वाभावात्‌ | नहिं 
शिवशक्त्यात्मबीजयोन्यतिरेकिण: 


“बीजयोन्यात्मकाद्‌ भेदाद्‌ द्विधा बीजं स्वरा मता: । 


इत्याद्यभिधानात्‌ राश्यन्तरस्य सद्भावो5स्ति, येनैवं स्थात्‌ । यत्तु-- 
“या तृकता ज्ञेयकालुष्यभाविक्षप्रस्थिरयोगत: । 


इसलिए इच्छशक्ति के चार रूप कहे गये | यह परामृत है । दूसरे 
क्षोभ के न होने से यह किसी का बीज नहीं है | ८१ ॥ 

_पर अमृत - स्वात्ममात्र में विश्रान्ति के द्वारा परचमत्कारात्मक | जैसा कि 
कहेंगे-- 

आत्मा में ही विश्रान्ति के द्वारा वह अमृतात्मक कहा गया है ।' 

प्रश्न--'स्वरों को बीज माना गया है... ' 


इत्यादि के द्वारा स्वरों के अन्दर होने से इन्हें! बीज कहा गया है और उसे 

प्रक्षेमक कहा जाता है । किन्तु अपनी आत्मा में ही द्िश्रान्ति रूप होने के कारण 

यहाँ वह सद्गत नहीं होता क्‍योंकि वह तो क्षोभज्तर के होने पर होता ?--यहा 

शट्जा कर कहते हैं-यह बीज नहीं है । क्योंकि स्वात्ममात्र में विश्रान्ति के कारण 

दूसरे क्षोम को उललासक न होने के कारण अपना कार्य न करने से (वह) 

| दमश्धप्राय है । न कि सम्पूर्ण रूप से (उसमें) बीज रूपता नहीं है । 
शिवशक्त्यात्मक बीजयोनि से भिन्न-- 


| “बीज योनिरूप भेद से दो प्रकार हैं । स्वरों को बीज माना गया है और क 
आदि से योनि मानी गई है ।' इत्यादि कथन होने के कारण, दूसरी राशि को सत्ता 
नहीं है । जिससे ऐसा हो । और जो क्षिप्र और स्थिर योग के कारण जो मत्यिनता 


३५६ श्रीतन्त्रालोक: 


द्विरूपायास्ततों जातं ट-ताद्य॑ वर्गयुग्मकम्‌ ॥' 
इत्यादि पुरस्ताद्क्ष्यतें, तत्तत्रैवः समाधास्यते इति युक्तमुक्त॑. नेंद 
बीजमिति ॥ ८१ ॥ 
ननु यघ्देवमेषां बीजत्व॑ नास्ति नहहिं पारिशेष्याद्योनित्व॑स्यात्‌ ? 
इत्याशझद्याह-- 
तत्परिहारार्थमेषां बीजयोनिवैलक्षण्यं प्रतिपादयतुं तत्स्वरूप॑ तावदाह-- 
प्रक्षोभकत्वं बीजत्वं क्षोभाधारश्च योनिता । 
ननु कारणत्वाभिमतं बीज॑ जडम्‌, तस्य कथ्थ॑ निरपेक्षस्य रूपान्तराविर्भावने 
सामर्थ्यम्‌ ? इत्याशड्डद्याह-- 
क्षोभकं संविदो रूपं क्षुभ्यति क्षोभयत्यपि ॥ ८२ ॥ 
क्षोभ: स्याज्जेयधर्मत्वं क्षोभणा तद्गहिष्कृति: । 
यत: संविद एवं मुख्यतया क्षोभक॑ रूपम्‌, अत: क्षुभे: ण्यन्ताण्यन्तार्थ- 
गर्भीकारात्सा संवित्‌ क्षुभ्यति 5 मयूराण्डरसन्यायेन अन्तरासूत्रितप्रायं बहिर्भावो- 
न्मुखमिव ज्ञेयजातं धारयति तच्च तथा क्षुभ्यत्‌ क्षोभयति 5 बहीरूपतयाव- 


वाली कही गई है, दो रूप वाली उससे टं-त आदि दो वर्ग उत्पन्न हुए ।' 

इत्यादि आगे कहा जायगा 5 उसका समाधान वहीं किया जायगा | इसलिए 
ठीक कहा-यह बीज नहीं है ॥ ८१ ॥ 

प्रश्न--इस प्रकार यदि ये बीज नहीं है तो परिशेष होने के कारण योनि होने 
चाहिए ?--यह शड्जा कर कहते हैं-- 

उसके परिहार के लिये इनकी बीज और योनि से विलक्षणता बतलाने के लिये 
उसके स्वरूप को कहते हैं-- 

जो प्रक्षेमक है वह बीज है और जो क्षोभ का आधार है वह योनि 
है ॥ ८२- ॥ 

प्रश्न--कारण के रूप में अभिमत बीज जड़ है तो निरपेक्ष उसका दूसरे रूप 
में आविर्भाव में सामर्थ्य कैसे होगा ?--यह शड्ढा कर कहते हैं-- 
. संविद्‌ का स्वरूप क्षोभक है । वह क्षुब्ध होती है और क्षुब्ध करती भी 
है । क्षोभ ज्ञेयधर्भिता को कहते हैं । और क्षोभन उस (ज्ञेयधर्मिता का) 
बहिर्भाव ॥ -८२, ८३- ॥ 
ः चूँकि संविद्‌ का ही मुख्यरूप में क्षोभक रूप है, अत: क्षुभ्‌ धातु के ण्यन्त 
और अण्यन्त अर्थ को अपने अन्दर रखने से वह संवित्‌ क्षुब्ध होती है; 
मयूराण्डरसन्याय से भीतर प्रारब्धप्राय ज्ञेगसमूह को बहिर्भावोन्‍्मुख के समान धारण 


है. 


तृतीयमाहिकम्‌ ३५७ 


भासयति--इत्यर्थ: । तदाह--'क्षोभ' इत्यादि । क्षोभणा प्रेषणादिरूपा प्रेरणा-- 
इत्यर्थ: ॥ ८२ ॥ 


एतदेव रहस्यप्रक्रियागर्भीकारेणापि सूत्रयति-- 


अन्तःस्थविश्वाभिन्‍्नैकबीजांशविसिसृक्षुत ॥ ८३ ॥ 
क्षोभो5 तदिच्छे तत्त्वेच्छाभासनं क्षोभणां विदुः। 


अन्तःस्थम्‌ - प्रमात्रैकात्म्येन वर्तमान यद्विश्वम्‌ - ईषणीयादिभावजातम्‌, 
तत्राभिन्‍्नमीषणादि संविद्रुपत्वेन अनुदिभन्‍नविशेषम्‌, अत एबैकम्‌ - अद्वितीय॑ 
यत्‌ संविदों रूपं तदेव सर्वभावनिर्भरत्वात्‌ विश्वाविर्भावकतया बीजांश: कारण- 
विशेष:, तस्य या परानपेक्षत्वेन विशिष्टा सष्टत्वेच्छा > ग्राह्मग्राहकात्मनो विश्वस्य 
भिन्‍नकल्पतयावबिभासयिषा, तया यो5सौ संबन्ध:, स एव क्षोभ:, तथा 'शरं 
गमयति' इत्यादिवत्‌ अतदिच्छेषपि औदासीन्यात्‌ बहिर्भावानुन्मुखे देहनीलादौ 
भावजाते यत्तत्त्वेच्छाभासनम्‌ < औदासीन्यच्यावनेन बहिर्भावौन्‍्मुख्येन अवभासनं 
तां क्षोभणाम्‌, एतदगुरुप्रभूतयों विदु: > जानीयु:--इत्यर्थ: । चर्याक्रमे हि बीज 
सिसृक्षु: पुमान्‌ स्वयं क्षुभ्यति प्रमदां तु क्षोभयति इति । इह चैतदतिरहस्य- 
त्वादप्रस्तुतत्वाच्च न प्रपज्चितम्‌, यथोपयोगमूह्ात एवं केवलम्‌ | ८३ ॥ 
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करती है और उस प्रकार क्षुब्ध होते हुए उसको क्षुब्ध करती है अर्थात्‌ बाह्मरूप में 
भासित करती है । वह कहते हैं--क्षोभ इत्यादि । क्षोभणा - क्षोभ्य की प्रेषणारूपा 
अर्थात्‌ प्रेरणा ॥ ८२-८३ ॥ 

इसी को रहस्यप्रक्रियागर्भ के रूप में बतलाते हैं-- 


(परमेश्वर के) अन्दरं स्थित विश्व से अभिन्न एक बीजांश की सृष्टि की 
इच्छा क्षोभ है । उस (- क्षोभ) की इच्छा से रहित उस (- परप्रमाता) में 
तत्त्व की इच्छा का भासन क्षोभणा कही गयी है ॥ -८३, ८४- ॥ 


अन्त:स्थ - प्रमाता से अभिन्न रूप में वर्तमान जो समस्त ईषणीय आदि 
पदार्थसमूह, उसमें अभिन्न 5 ईषणा आदि संविद्रूप से अनुद्भिन्नविशेष वाला, 
इसीलिए एक - अद्वितीय जो संविद्‌ का रूप, वही सर्वभावनिर्भर होने के कारण 
विश्व का आविर्भावक होने से बीजांश - कारणविशेष है । उसकी जो परानपेक्ष होने 
से विशिष्ट ख्रष्डत्व की इच्छा - ग्राह्मग्राहकरूप विश्व को भिन्न रूप में आभासित 
करने की अभिलाषा, उससे जो यह सम्बन्ध वही क्षोभ है । तथा 'बाण को भेजता 
है ।' इत्यादि के समान उसकी इच्छा न होने पर भी उदासीनता के कारण बहिर्भाव 
के प्रति अनुन्मुख देह नील आदि पदार्थसमूह के विषय में जो तत्त्वेच्छा का आभास 
+ उदासीनता को हटाकर बाह्मसत्ता की उन्मुखता के रूप में अवभासन, उस 
क्षोमणा को ये गुरु आदि जानते हैं--यह अर्थ है । चर्याक्रम में भी बीज की सृष्टि 
का इच्छुक पुरुष स्वयं क्षुब्ध होता है और प्रमदा को क्षुब्ध करता है । अतिरहस्य 


३५८ श्रीतन्त्रालोक: 
एवं बीजस्वरूपमभिधाय योनिस्वरूपमाह-- 


यदैक्यापत्तिमासाद्य तदिच्छा कृतिनी भवेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
क्षोभाधारमिमं प्राहु: श्रीसोमानन्दपुत्रका: । 
येन ८ इदन्ताविमृश्येन देहनीलादिना भावजातेन, कादिना च ऐकात्म्य- 
मासाद्य तस्य परस्य प्रमातु: संबन्धिनी इच्छा-कृतिनी 


“ममैव भैरवस्यैता विश्वभद्भद्ों विनिर्गता: ।' 


इत्यादिन्यायेन स्वात्ममात्रविश्रान्त्या कृतार्था पूर्णा जायते । तमेत॑ क्षोभस्यथ > 
संवित्स्वातन्व्यस्य आधारम्‌ ८ विषयं श्रीसोमानन्दस्यानुकम्प्या: पुत्रा: - 
श्रीमदुत्पदलदेवप्रभूतय: शिष्या:, प्राहु:--आचक्षत इत्यर्थ: । चर्यक्त्रमेषपि 
हि. यत्सामरस्यमासाद्य पौंस्रोउभिलाष: कार्तार्थ्यमेति स योनिलक्षण: क्षोभाधार: 
इति ॥ ८४ ॥ 


एतच्च बीजयोनिस्वरूपम्‌ “अन्तःस्थ' इत्यादिना सूत्रितम्‌ । रहस्यप्रक्रिया- 
गर्भीकारेण परमोपादेयत्वादनुग्राह्माणां हृदयड्रमीकर्तु स्वयमेव व्याचष्टे-- 


संविदामीषणादीनामनुद्भिन्‍नविशेषकम्‌ ॥ ८५ ॥ 


और अप्रस्तुत होने के कारण इसका यहाँ वर्णन नहीं किया गया | केवल उपयोग 
के अनुसार तर्क से समझिये ॥ ८३ ॥ 

इस प्रकार बीज के स्वरूप का विर्वचन कर योनि का स्वरूप कहते हैं-- 

जिसके साथ एक होकर उस (<- प्रमाता) की इच्छा कृतार्थ होती है, 
श्रीसोमानन्द के शिष्मगण उसे क्षोभाधार कहते हैं | -८४, ८५- ॥ 

जिससे # इदन्ताविमृश्य देहनील आदि पदार्थसममूह से और 'क' आदि से 
एकात्मता को प्राप्त कर, उसकी 5 परप्रमाता की इच्छा, कृतिनी 

'मुझ भैरव की ये विश्वभंगियाँ निकली हैं ।' 

इत्यादि न्याय से अपने में विश्रान्ति के द्वारा कृतार्थ 5 पूर्ण होती है । उस 
इस क्षोभ - संवित्‌ स्वातन्त्रय के आधार - विषय को श्री सोमानन्द के अनुकम्प्य 
पुत्र उत्पलदेव आदि शिष्य कहते हैं--यह अर्थ है। चर्यक्रम में भी जिस सामरस्य 
को प्रौप्त कर पुरुष की अभिलाषा कृतार्थता को प्राप्त होती है वह योनिलक्षण 
वाला क्षोभ का आधार है ॥ ८४ ॥ 

इस बीज योनि स्वरूप को 'अन्तःस्थ' इत्यादि के द्वारा कहा गया । रहस्य 
प्रक्रिया से गर्भित होने के कारण परम उपादेय होने से शिष्यों को हृदयगम कराने 
के लिये स्वयं व्याख्या करते हैं-- 


संविदस्थ ईषणा आदि का वह ज्ञेयमात्र जिसमें विशेष प्रकट नहीं है 


हा 


मा डा 


तृतीयमाह्निकम्‌ ३५९ 


यज्ज्ञेयमात्रं तद्दीजं यद्योगाद्वीजता स्वरे । 


ईषणादीनां संविदामसझ्ञातविभागं । यज्ज्ञेयम--अवश्यं ज्ञातव्यं पारमार्थिकं 
संविद्रुपमेवेच्छादिसंविद्रिशेषरूपत्वानुपग्रहात्केवलमनवच्छिन्नं पारमेश्वरं रूपं, तदेव-- 


“चिदात्मैव हि देवोन्त: स्थितमिच्छावशाद्रहि: । 
योगीव  निरुपादानमर्थजातं॑ प्रकाशयेत्‌ ॥' 


इत्याद्युकत्या सर्वभावनिर्भरत्वात्‌ू अन्तः:स्थस्य विश्वस्य॒स्वेच्छयैव बहिरा- 
विर्भावनातू बीजमू - मुख्यकारणम्‌ू-इत्यर्थ: । ननु यघ्येवं तत्कथथं स्वराणामपि 
बीजत्वम ?-८त्याशंक्योक्तमू--'यद्योगाद्वीजता स्वरे' इति । उद्योगादिति ८ यदनु- 
प्राणित्वात्‌--इत्यर्थ: । अत एव स्वराणां तत्तद्वर्णाविर्भावकत्वादुचितं बीजत्वमृ-- 
इत्याशय:, नहि संवित्स्वातन्त्रमन्तरेण अन्यस्य कस्यचित्‌ रूपान्तराविर्भावने 
सामर्थ्यम्‌ । इति भाव: ॥ ८५ ॥ 


एवं बीजशब्दार्थ व्याख्याय विसिसृक्षात्मक॑ ण्यन्ताण्यन्ततया द्रिप्रकारं 
क्षोभमपि व्याचष्टे-- 


तस्य बीजस्य सैवोक्ता विसिसृक्षा य उद्धव: । 
यतो ग्राह्ममिदं भास्यद्धिन्नकल्पं चिदात्मन: ॥ ८६ ॥ 


और जिसके योग से स्वर में बीजता धर्म होता हैं बीज कहलाता 
हैं ॥ -८५, ८६- || 


ईषणा आदि संविदों का अनुत्पन्न विभागवाला जो ज्ञेय ८ अवश्य ज्ञातव्य 
पारमार्थिक संविदरूप ही इच्छा आदि संविद्विशेषरूपत्व का ग्रहण न होने से केवल 
अनवच्छिन्न पारमेश्वर रूप, वहीं 


“चिदात्मदेव ही योगी की भाँति अपनी इच्छावश अन्त:स्थित भावसमूह को 
बिना उपादान के बाहर प्रकाशित करते हैं ।' 


इत्यादि उक्ति के द्वारा सर्वभावनिर्भर होनें के कारण भीतर स्थित विश्व का 
स्वेच्छा से ही बाहर प्रकट करने से बीज - मुख्य कारण है-यह अर्थ है । 
प्रशन--यदि ऐसा है तो स्वर भी बीज कंसे होते हैं ? यह शड्डा कहा गया-- 
'जिसके कारण स्वर में बीजता है ।' जिसके योग से 5 जिससे अनुप्राणित होने के 
कारण । इसलिए भिन्न-भिन्न वर्णों के आविर्भावक होने के कारण स्वरों का बीजत्व 
उचित है--यह आशय है । संविद्‌ के स्वातन्त्रय के बिना अन्य किसी का रूपान्तर 
को प्रकट करने में सामर्थ्य नहीं है---यह भाव है ॥ ८५ ॥ 


इस प्रकार बीज शब्द के अर्थ की व्याख्या कर ण्यन्त और अण्यन्त भेद से 
दो प्रकार के विसिसृक्षात्मक क्षोभ की व्याख्या करते हैं-- 


वही उस बीज की विसिसृक्षा कही गयी हैं । यही उद्भव है | जिस 


३६० श्रीतन्त्रालोक: 


एष क्षोभ: क्षोभणा तु तृष्णीभूतान्यमातृगम्‌ । 
हठाद्यदौदासीन्यांशच्यावनं॑ संविदों बलातू ॥८७ ॥ 
उद्धव इत्युद्चन्तृता--इत्यर्थ: । यतो हेतोरिदं ग्राह्मम्‌ 5 देहनीलादि भावजातं 

कादि च, चिदात्मन: सकाशाद्धिन्नकल्पम्‌ ८ अनतिरिक्तमपि अतिरिक्तायमानं 
भास्यत्‌ > उत्तरकालं भासिष्यमाणं स्यातू स एष उद्यन्तृतामात्ररूप: क्षोभ: । 
चर्यक्रमेषपि हि क्षोभानन्तरमेवानन्दादि भवेत्‌, क्षोभणा तु तृष्णीभूता 
औदासीन्यात्‌ बहिर्भावानुन्मुखा । यें अन्ये नीलाध्पोहेन अवस्थिता देहादयो 
मातार: अर्थान्नीलादय: प्रमेयाश्र, तद्गतं बलातू स्वातन्त्यलक्षणं स्व॑ वीर्यमवलम्ब्य 
संवित्कर्तुक॑ हठातू 5 अतदिच्छेष्पि तत्त्वेच्छाभासनलक्षणात्‌ बलात्कारात्‌ 
यदौदासीन्यात्‌ - बहिर्भावोन्‍्मुखतायामप्रवर्तनातू, च्यावनमू 5 बहिर्भावौन्‍्मुख्ये- 
नैवावभासन॑ नामेति ॥ ८६-८७ ॥ 


एवं बीजसूत्रं व्याख्याय योनिसूत्रमपि व्याचष्टे-- 


जातापि विसिसृक्षासौ यद्दिमर्शान्तरैक्यत:। 
कृतार्था जायते क्षोभाधारो3ब्रैतत्प्रकीर्तितम्‌॥ ८८ ॥ 


कारण यह ग्राह्म विश्व चिदात्मा से भिन्न जैसा भासित होता है । यही क्षोभ 
है । और जो शान्‍्त रहती हुई अन्य प्रमाता के अन्दर रहने वाले 
ओऔदासीन्य अंश को संविद्‌ के बल से च्युत (- बर्हिभूत) करती है, वह 
क्षोभणा है ॥ ८६-८७ ॥ 

उद्भव < उद्यन्तृता । जिस कारण से यह ग्राह्मदेह, नील आदि पदार्थसमूह 
तथा 'क' आदि चिदात्मा के पास से भिन्न जैसे ८ अभिन्न होते हुए भी भिन्न 
सदृश, भासित होता है > उत्तरकाल में भासित होगा वही यह उद्यन्तृतामात्ररूप 
क्षोभ है। चर्याक्रम में भी क्षोभ के बाद ही आनन्द आदि होता है । क्षोभणा तो 
शान्त हो जाती है 5 उदासीनता के कारण बहिर्भाव की ओर उन्मुख नहीं होती । 
नील आदि को छिपाने के साथ जो अन्य देह आदि प्रमाता अर्थात्‌ नील आदि 
प्रमेण आदि स्थित हैं उसमें वर्त्तमान बलात्‌ स्वातन्त्रयलक्षण वाले अपने वीर्य के 
आधार पर संवित्‌ कर्त्तुकं, हठात्‌ उसकी इच्छा से युक्त न होने पर भी तत्त्व की 
इच्छा का आभासन लक्षण वाले बलातूकार के कारण जो औदासीन्य के कारण 
बहिभीव की उन्मुखता में अप्रवृत्ति. से, च्यावन बहिर्भाव की उन्मुखता से अवभासन 
वही क्षोभ है ॥ ८६-८७ ॥ 

इस प्रकार बीजसूत्र की व्याख्या कर योनिसूत्र की भी व्याख्या करते हैं-- 


यह सर्जनेच्छा उत्पन्न होकर भी जिस अन्य विमर्श के साथ एक होकर 
कृतार्थ होती है यहाँ उसे क्षोभाधार कहा गया है ॥ ८८ ॥ ५ 


तृतीयमाह्िकम्‌ ३६१ 


यत्परस्य प्रमातुरुत्पन्नापि क्षोभलक्षणा खष्टत्वेच्छा--चिन्मात्रनिष्ठात्‌ प्रकृता- 
दहन्ताविमर्शादन्‍्य इदन्तात्मा विमर्शो-- विमृश्यविमर्शयोरभेदोषचारात्‌, तत्परामृश्यम्‌ 
- देहनीलादि भावजातं कादि च, तेनैकात्म्यमवलम्ब्य, कृतार्था - स्वात्ममात्र- 
विश्रान्त्या पूर्णा जायते, तदेतदत्र “यदैक्यापत्तिमासाद्च' इत्यादौ योनिसूत्रे क्षोभा- 
धार:, प्रकीर्तितम्‌ - सम्यगुक्तमू-इत्यर्थ: || ८८ ॥ 


एवमेतत्पदार्थद्वारेण व्याख्याय तात्पर्यमुखेनाप्यभिधत्ते-- 


ततस्तदान्तरं ज्ञेयं भिन्नकल्पत्वमिच्छति । 
विश्वबीजादत: सर्व बाह्मूं बिम्बं विवर्त्स्यति॥ ८९ ॥ 


ततः > समनन्तरोक्तातू सिसृक्षालक्षणात्‌ क्षोभाद्धेतोः, आन्तरम्‌ - प्रमात्रै- 
कात्म्येन वर्तमानं सत्‌ तत्‌ 5 आसूत्रितप्रायं ज्ञेयं भिन्नकल्पत्वम्‌ू ८ अतिरिक्ताय- 
मानत्वमेति, अत: < विश्वबीजादादिवर्णान्महामायातश्रारभ्य सर्वम्‌ < आनन्दादि 
तत्त्वभुवनादि च भावजातम्‌, बाह्मम्‌ < विच्छेदेनावभासमानम्‌, बिम्बज्ञानीयाकार- 
लक्षणप्रतिबिम्बात्ममम्‌, विवर्त्स्यति _- तत्तद्ेहनीलाद्यात्मना पदवाक्यादितया च 
यथायथं स्फूटीभविष्यति--इत्यर्थ: । चर्याक्रमेषपि हि बीजमेव भेदेन प्रसृतं सत्‌ 

स््रीपुंनपुंसकादिरूपतामेष्यतीति ॥ ८९ ॥ 
कम 33.4 />3 “कलम ॥॥ अल जलता 

जो पर प्रमाता की उत्पन्न भी क्षोभलक्षणवाली ख्रष्टत्व की इच्छा, चिन्मात्रनिष्ठ 
प्रस्तुत अहन्ताविमर्श से भिन्न इदन्ता रूपविमर्श, विमृश्य और विमर्श के अभेदोपचार 
से, उससे परामृश्य देहनील आदि पदार्थसमूह और 'क' आदि, उससे तादात्म्य 
स्थापित कर, कृतार्थ - स्वात्ममात्र विश्रान्ति के द्वारा पूर्ण, हो जाती है | वह यहाँ 
जिससे ऐक्य को प्राप्त कर' इत्यादि योनिसूत्र में क्षोप का आधार, प्रकी्तित है > 
भलीभाँति उक्त है ॥ ८८ ॥ 


इस श्रकार पदों के अर्थों के द्वारा इसकी व्याख्या करके तात्पर्य रूप से भी 
कहते हैं-- 

इसके बाद वह आन्तर ज्ञेय भिन्न जैसा होना चाहता है । इस कारण 
विश्व बीज से यह सब बाह्य बिम्ब विवर्त्तित होता है ॥ ८९ ॥ 


उस कारण > पूर्वोक्त सिसृक्षालक्षण वाले क्षोभ के कारण, आन्तर > प्रमाता 
के साथ एकात्मता के साथ वर्त्तमान वह आसूत्रितप्राय ज्ञेय, भिन्नकल्पता > 
अतिरिक्तरूपता को प्राप्त करता है | यहाँ से > विश्व के बीज प्रथम वर्ण और 
महामाया से, प्रारम्भ कर सब 5 आनन्द आदि और तत्त्व भुवन आदि पदार्थसमूह, 
बाह्य अलग से अवभासमान, बिम्ब - ज्ञातव्य आकार लक्षण वाले प्रतिम्बिरूप, 
बदलेगा - भिन्न-भिन्न देह घट आदि रूप से तथा पद वाक्य आदि रूप से 
क्रमानुसार स्फुट होगा । चर्याक्रम में भी बीज ही भेदपूर्वक फैलता हुआ स्त्री पुरुष 
- नपुंसक रूप को प्राप्त करता है ॥ ८९ ॥ 


२ श्रौततन्त्रालोक: 


दर 


न चैतत्स्वोपज्ञमेवोक्तम्‌,--इईत्याह-- 
क्षोभ्यक्षोभक भावस्य सतत्त्वं दर्शित मया । 
श्रीमन्महेश्वरेणोक्त गुरुणा यत्मसादतः ॥ ९० ॥ 
'तदपस्मूर्तिर्भगवान्‌ महेश्वर:' इत्यादिना प्राइनमस्कृतेन गुरुणा यत्सतत्त्वमुक्त 
तन्मया दर्शितमू--इति संबन्ध: ॥| ९० ॥ 


एबमेतत्प्रसड्भादभिधाय प्रकृतमेवावतारयति-- 
प्रकृतं ब्रूमहे नेदं बीज वर्णचतुष्टयम्‌ । 
नापि योनिर्यतो नैतत्क्षोभाधारत्वमृच्छति ॥ ९१ ॥ 
नहिं का्दिवदेतदैक्यमासाध्य कस्यचिदपीच्छा कार्तार्थ्यमियादित्यस्य क्षोभाधार- 
त्वागमनम्‌ । नेदं बीजमित्यत्र पुनः 'क्षोभान्तरस्थासम्भवात्‌ इत्यादिना प्रागुपादा- 
नाद्धेतोरनिर्देश: | अत एवं चास्य वर्णचतुष्टयस्य प्रक्षेभकत्वाभावात्‌ स्वात्ममात्र- 
विश्रान्त्या परचमत्कारमयत्वम्‌ू ॥ ९१ ॥ 


तदाह-- 
आत्मन्येव च विश्रान्त्या तत्पोक्तममृतात्मकम्‌ । 


इसे अपनी बुद्धि से हीं नहीं कहा गया-यह कहते हैं-- 

श्री मन्महेश्वर स्वरूप गुरु के द्वारा उक्त क्षोभ्यक्षोभमक भाव का यथार्थ 
स्वरूप मेरे द्वारा गुरु की कृपारूप अ्साद से दिखलाया गया ॥| ९० ॥। 

“वह अपस्मृर्ति भगवान महेश्वर' इत्यादि के द्वारा पहले नमस्कार लिये गये गुरु 
के द्वारा जो तत्व कहा गया वह मेरे द्वारा दिखलाया गया-ऐसा सम्बन्ध 
है ॥ ९० ॥ 

इस प्रकार प्रसज्गञतः इसका कथन कर प्रस्तुत का पआ्रसस्भ करते हैं-- 

अब भ्रस्तुत की चर्चा करते हैं--ये चारों वर्ण (- ऋ, ऋ, ल, लू) 
न बीज है न ही योनि । क्योंकि ये ध्ष्रेभ के आधार नहीं बनते ॥ ९१ || 

ऐसा नहीं है कि 'क' आदि के समान इसके साथ ऐक्य को प्राप्त कर किसी 
की भी इच्छा कृतार्थ होगी | इसलिए यह क्षोम का आधार नहीं है | यह बीज 
नहीं है यहाँ फिर 'क्षोभान्तर के असम्भव होने से' इत्यादि के द्वारा पहले कह देने 
से हेतु का-निर्देश नहीं है । इसीलिए ये चार वर्ण प्रक्षेत्रक न होने से स्वात्ममात्र- 
विश्रान्ति के कारण परचमत्कास्मय हैं ॥ ९१ ॥ 

वह कहते हैं-- 


इस प्रकार पहले कहे गये जो वे पाँच (अ, इ, ई, उ, ऊ) ये 


ब् ३६३ 


न केवलमेषां यथासंभव प्रमेयेन सद्ट्ट परामर्शान्तरोदयों यावत्त्‌ 
परस्परमपि-- इत्याह-- 


इत्थं प्रागुदितं यत्तत्पञ्गलक  तत्परस्परम्‌ ॥ ९२ ॥ 
उच्छलद्विविधाकारमन्योन्यव्यतिमिश्रणात्‌ । 


पञ्चकमिति--अनुत्तरेच्छेशनोन्मेषोनतारूपम्‌, आनन्दशक्ति्हि 
'आनन्दो ब्रह्मणो रूपम्‌...................- |! 


इत्याचुक्त्या चिदव्यतिरिक्तैव, इति नास्या: पृथगभिधानम्‌, तदेतत्‌, परस्परं 
+-न॒पुनरेकैकम्‌, उच्छलद्विविधाकारम्‌ ८ प्रादुर्भवन्नानावर्णरूपं भवेत्‌ | न 
चैतत्पारम्पर्येंषपि स्वात्ममात्रावस्थाने कि तु सट्ठट्टे सति । इत्याह--व्यति- 
मिश्रणादिति । तद्चथाअकारस्याकारस्य वा इकारेणेकारेण वा व्यतिमिश्रणे 'ए' इति 
रूप॑ भवेत्‌ । तयोरेव उकारेणोकारेण वा व्यतिमिश्रणे 'ओ' इति रूपं भवेत्‌ । 
इकारस्यापि अकारेण “य' इति, उकारस्यापि अकारेण 'व' इति, व्यतिमिश्रणं च 
न पञ्ञकादतिरिक्तेन परामर्शान्‍्तरेण केनचित्‌ । इत्युक्तमू--अन्योन्येति । यत्तु-- 


परस्पर मिश्रण कें कारण अनेक आकारों (- वर्णो) के रूप में उत्पन्न होते 
हैं ॥ ९२- ॥ 

इनका न केवल यथासम्भव प्रमेय से सड्डट्ट होने पर दूसरे परामर्श का उदय 
होता है बल्कि परस्पर भी (सद्गष्ट होने से) यह कहते हैं-- 


जो अनुत्तर पर स्पन्द है और जो उच्छलित होता हुआ आनन्द है वे 
दोनों इच्छा और उन्मेष के सद्ढट्ट से अत्यन्त विचित्र स्थिति को प्राप्त होते 
हैं ॥-९२, ९३- ॥ 


पाँच 5 अनुत्तर, इच्छा, ईशन, उन्मेष और ऊनतारूप । आनन्दशक्ति तो-- 
“आनन्द ब्रह्म का रूप है ।' 


इत्यादि उक्ति के द्वारा चित्‌ से अभिन्न ही है । इसलिए इसका पृथक्‌ कथन 
नहीं किया गया । तो यह परस्पर न कि अकेले, उछलते हुए अनेक आकार वाला 
> उत्पन्न होते हुए अनेक वर्णरूप, हो जाता है । पारम्परिक होने पर भी यह 
अपनी स्थिति में नहीं होता किन्तु सड्डट्ट होने पर (होता है)-यह कहते हैं-- 
व्यतिमिश्रण से इ जैसे--अकार अथवा आकार का इकार अथवा ईकार से 
व्यतिमिश्रण होने पर 'ए' रूप होता है । उन्हीं दोनों (- अ, आ) का उकार 
अथवा ऊकार से व्यतिमिश्रण होने पर “ओ' रूप होता है । इकार का भी अकार 
के साथ (व्यतिमिश्रण होने पर) “य' उकार का अकार के साथ (व्यतिमिश्रण होने 
पर) 'व' । यह व्यतिमिश्रण पाँच से भिन्न किसी दूसरे परामर्श से नहीं होता 
इसलिए कहा गया--अन्योउन्य । और जो-- 


३६४ श्रीतन्त्रालोक: 


'सैव शीघ्रस्थिरोपात्तज्ञेयकालुष्यरूषिता । 
विजातीयोन्मुखत्वेन रत्वं लत्वं च गच्छति ॥' 
इत्यादि वक्ष्यति, तत्‌ परमार्शान्‍्तरोदयविषयमिति नात्र मेलनीयम्‌, संध्यक्षरोद- 
यस्यैव इह प्रक्रान्तत्वातू ॥ ९२ ॥ 
एतदेव दर्शयति-- 
यो3नुत्तर: पर: स्पन्दों यश्चानन्दः समुच्छलनू॥ ९३ ॥ 


ताविच्छोन्मेषसड्डट्टाहच्छतो5 तिविचित्रतामू । 
तावनुत्तरानन्दशब्दव्यपदेश्यौ ८ 'अकाराकारौ' इच्छोन्मेषाभ्याम्‌ ८ 'इकारो- 
काराम्याम' यः सद्ब्ट: ८ “आदगुण' इत्येवंरूप: संधि:, तस्मादतिशयेन 


संधीयमानवर्णद्रय विलक्षणतया, विचित्रताम्‌ 'एकारौकारलक्षणाम्‌' वैचित्रीं गच्छत: 
> प्राप्नुत:--इत्यर्थ: ॥ ९३ ॥ 


एवमेकारस्योदयमात्रमुक्त्वा गर्भीकारेण स्वरूपमप्यभिधत्ते-- 


अनुत्तरानन्दिती इच्छाशक्तौ नियोजिते ॥ ९४ ॥ 
त्रिकोणमिति तत्प्राहुर्विसर्गामोदसुन्दरम्‌ । 


वही शीघ्र स्थिर प्राप्त ज्ञेय की मलिनता से रूषित होकर विजातीयोन्मुख होने 
के कारण 'र', 'छ” बन जाती है ।' 

इत्यादि कहेंगे वह दूसरे परामर्श के उदय से सम्बद्ध है । इसलिए (उसे) यहाँ 
नहीं मिलाना चाहिये क्‍योंकि यहाँ सन्ध्यक्षर के उदय का ही प्रकरण है ॥ ९२ ॥ 

इसी को दिखाते हैं-- 


जो अनुत्तर पर स्पन्द है और जो उच्छलित होता हुआ आनन्द है वे 
दोनों इच्छा और उन्मेष के सड्ग्ट के कारण अत्यन्त विचित्र स्थिति को 
प्राप्त होते हैं ॥| -९३, ९४- ॥ 

वे दोनों अनुत्तर और आनन्दशब्द से व्यवहार्य अकार और आकार इच्छा और 
उन्मेष 5 इकार और उकार के (साथ) जो सब्ब्ट ८ आदगुण; इस प्रकार की 
सन्धि, उसके कारण अतिशयरूप में सन्धीयमान दो वर्णों की विलक्षणता से 
विचित्रता को एकार ओकार लक्षणवाली विलक्षणता को, जाते हैं - प्राप्त होते 
हैं--वह अर्थ है ॥ ९३ ॥ ई 

इस प्रकार एकार का उदय बतलाकर प्रच्छन्न रूप में स्वरूप भी बतलाते हैं-- 


अनुत्तर और आनन्द जो कि चित्स्वरूप है, जब इच्छाशक्ति के साथ 
जुड़ते हैं तो (विद्वान) इसे त्रिकोण कहते हैं जो कि बिसर्ग और आमोद से 
सुन्दर है | -९४, ९५- ॥ 


7 ३६५ 


यदनुत्तरानन्दौ अर्थाद्विकल्पेन, इच्छायां निहितसंधी तत्‌--संधीयमानावयव- 
मेकारलक्षणमक्षरं त्रिकोण 
“त्रिकोणमेकादशमं वह्लिगेहे 'च योनिकम्‌ । 
श्रृड़ाटं चैव एकारं नामभि: परिकीर्तितम्‌ ॥।' 
इत्यायुक्ते. . इच्छाज्ञानक्रियाख्यकोणत्रयमयत्वाच्च, . लिपिक्रमेषप. तथा 
संनिवेशात्‌ 'त्रिकोणम्‌' इति त्रिकोणशब्दव्यपदेश्यमाचक्षते--इति वाक्यार्थ:, तच्च 
“विसर्गस्तस्य नाथस्य कौलिकी शक्तिरुच्यते । 
इत्यादिवक्ष्यमाणनीत्या, विसर्गः 5 परा शक्तिः, तस्या आमोद: - 
आनन्दोदयक्रमेण ' क्रियाशक्तिपर्यन्तमुल्लास:, तेन सुन्दरम्‌ < तत्र नित्यो- 
दितत्वाच्छक्ते: परानन्दमयम्‌--इत्यर्थ: । त्रिकोणमित्यनेन योगिनीवक्त्रापरपर्याय- 
जन्माधाररूपत्वमप्यस्य सूचितम्‌ । तत एवं हि परा शक्तिरुदेति--इति भाव: । 
यदुक्तमू-- 
“यदोल्लसति शृद्डाटपीठात्कुटिलरूपिणी ।' इति । 
तथा 
'त्रिकोणं भगमित्युक्तं वियत्स्थं गुप्तमण्डलम्‌ । 
इच्छाज्ञानक्रियाकोणं तन्मध्ये चिह्निनीक्रमम्‌ ॥' इति । 
3-3 2-25: 3 महक अरमीरजकिकेबनिककी८र 4 4++अ टी कआ 
जो अनुत्तर और आनन्द अर्थात्‌ विकल्प के द्वारा इच्छा में सन्धि वाले (होते 
हैं) वह - सन्धीयमान अवयव वाला एकार स्वरूप अक्षर त्रिकोण 
“यह त्रिकोण ग्यारहवाँ, वहिगृह, योनि, श्रृज्ञाटक् एवं एकार नामों से कहा गया 
है ।' 
इत्यादि उक्ति के कारण तथा इच्छा ज्ञान क्रिया नामक तीन कोण वाला होने 
से लिपिक्रम में भी वैसा सन्निवेश होने से” त्रिकोण > त्रिकोण शब्द का व्यवहार्य 
कहलाता है--यह वाक्यार्थ है । और वह-- 
“उस परमेश्वर का विसर्ग कौलिकी शक्ति कही जाती है ।' 
इत्यादि आगे कहे जाने वाली नीति से विसर्ग ८ पराशक्ति, उसका आमोद - 
आनन्द के उदयक्रम से क्रियाशक्तिपर्यन्‍्त उल्लास, उससे सुन्दर 5 वहाँ शक्ति के 
नित्य उदित होने से परानन्दमय । 'त्रिकोण' इस पद से इसका “योगिनीमुख' नामक 
दूसरा पर्याय जन्माधाररूपता भी सूचित की गई । पराशक्ति वहीं से उदित होती 
है--यह तात्पर्य है । जैसा कि कहा गया है-- 
“जब श्रृज्ञाट पीठ से कुटिलरूपिणी उल्लासित होती है ।' तथा 
त्रिकोण को भग कहा गया है । (वह) आकाश में स्थित गुप्त मण्डलवाला, 
इच्छा ज्ञान क्रिया कोणों वाला है । उसके बीच में चिझ्लिनी क्रम हे ।' 


३६६ श्रीतन्त्रालोक: 


अनेनैवाशयेन च इतो बाह्यौरपि 
'एकाराकृति यहिव्यं मध्ये षटकारभूषितम्‌ । 
आलगय: सर्वसौख्यानां बोधरत्नकरण्डकम्‌ ।।' 


इत्यायुक्तम्‌ । चर्याक्रमेषपि हि विसर्गस्यानन्दफलस्य संबन्धिना स्फारेण 
परानन्दमयं प्रसरस्थानम्‌, इति || ९४ ॥ 


न केवलमनुत्तरानन्दयोरिच्छायां योगे संध्यक्षरलक्षणपरामर्शान्तरोदयो यावद- 
त्रापि--इत्याह-- 


अनुत्तरानन्दशक्ती तत्र रूढिमुपागते ॥ ९५ ॥ 
त्रिकोणद्वित्वयोगेन ब्रज़तः षडरस्थितिम्‌ । 


तत्र त्रिकोणेषपि यदा अनुत्तरानन्दौ रूढिं--'वृद्धिरिचि' इति संधिक्रमेण प्ररोहं 
प्राप्त, तदा अनुत्तरस्थ पूर्वेक्तनीत्या रौद्रयादिशक्तित्रयमयत्वेन आनन्दस्यापि 
तत्स्फारमात्रसारत्वेन त्रिकोणरूपत्वात्‌ अकारैकारलक्षणत्रिकोणद्रययोगेन, षडराम्‌ > 
घटकोणां स्थितिं ब्रजत: - ऐकाररूपतामबभासयत:--इत्यर्थ: । लिपौ पुनरेवं- 
रूपत्वमतिरहस्यत्वात्‌ न प्रदर्श्यते--इत्येकारस्यैव द्विगुणीभावोन्‍्मीलनायोपरि रेखा- 
विन्यास: | चर्याक्रमेषपि हि. सिद्धयोगिनीत्रिकोणद्रयसम्पुटीभावेन षडरमुद्रामयी 
स्थितिर्जायते इति ॥ ९५ ॥ 


और इसी आशय से इससे बाहरी लोगों के द्वारा भी 


'जो एकार की आकृतिवाला, दिव्य मध्य में षघटकार से अलंकृत, सब सुखों 
का आकर और बोध रत्न की पिटारी है | 


इत्यादि कहा गया है । चर्याक्रम में भी विसर्ग के आनन्दफल के सम्बन्धी 
स्फार के द्वारा परानन्दमय प्रसरस्थान है ॥ ९४ ॥ 


केवल अनुत्तर और आनन्द का इच्छा से योग होने पर सब्ध्यक्षुर रूप दूसरे 
परामर्श का उदय नहीं होता बल्कि यहाँ भी (होता है)-यह कहते हैं-- 


उसमें जब अनुत्तर आनन्द और शक्ति रूढ़ि को प्राप्त करते हैं तब दो 
त्रिकोण के योग से षटकोण की स्थिति को प्राप्त करते हैं ॥-९५, ९६-।॥। 


उस त्रिकोण में भी जब अनुत्तर और आनन्द रूढ़ि  'वृद्धिरेचि' इस सन्धिक्रम 
से प्ररोह को प्राप्त होते हैं, तब पूर्वोक्त रीति से अनुत्तर के रौद्री आदि तीन 
शक्तियों से युक्त होने पर, उसके स्फार रूप तत्त्व होने से आनन्द के भी त्रिकोण 
रूप होने के कारण अकारएकारलक्षण वाले दो त्रिकोण के योग से, षडर ८ छः 
कोणों वाली स्थिति को प्राप्त होते हैं - ऐकाररूपता को अवभासित करते हैं । 
अत्यन्त रहस्य होने के कारण लिपि में ऐसा रूप नहीं दिखाया जाता--इसलिए 
एकार का हीं द्विगुणीभाव दिखलाने के लिये ऊपर रेखा बना दी जाती है । 


तृतीयमाह्निकम्‌ ३६७ 


एंबमनुत्तरानन्दयोरेकारेण सट््टें यथा परामर्शान्‍्तरोदय:, तद्गदोकारेणापि-- 
इत्याह-- 


त एवोन्मेषयोगेडपि पुनस्तन्मयतां गते ॥ ९६ ॥ 
क्रियाशक्ते: स्फुट्ट रूपमभिव्यडू: परस्परम्‌ । 


ते एव ८ अनुत्तरानन्दशक्ती, उन्मेषेण ८ उकारेण यो योग: 
ओकारापत्तिलक्षण: संधि:, तस्मिन्सत्यपि पुनर्यदा तन्मयताम्‌ू--ओकारात्मतां 
संधिक्रमेण तदेकीभाव॑ गच्छत:, तदा परस्परमनुत्तरानन्दौ औकारात्मना संभूय 
क्रियाशक्तेरौकारलक्षणं स्फुटं रूपमू, अभित: 5 समन्तातू, व्यड्ू: 
प्रकाशबत:--इत्यर्थ: । “अभित:' स्फुटं रूप॑ व्यड्ू:' इत्यनेन क्रियाशक्तेः 
संध्यक्षरेषु यथाक्रमम्‌ अस्फुटम्‌, स्फुटम्‌, स्फुटतरम्‌, स्फुटतमं च, रूपमस्ति-- 
इत्यावेदितम्‌ ॥ ९६ ॥ 


नन्‍्वनुत्तरानन्दयोरिच्छोन्मेषाभ्यां सड्गट्ट यथा परामर्शान्‍्तरोदय उक्त: तथा 
तत्क्षोभरूपाभ्यामीशनोनताभ्यामपि किमिति न ?--इत्याशड्ुब्याह-- 


इच्छोन्मेषगत: क्षोभो यः प्रोक्तस्तद्वतेरपि ॥ ९७ ॥ 


चर्याक्रम में भी सिद्योगिनी के दो त्रिकोणों के सम्पुटित होने से षट्कोण मुद्रामयी 
स्थिति हो जाती है ॥ ९५ ॥ 

इस प्रकार अनुत्त और आनन्द का एकार के साथ सद्डष्ट होने पर जैसे दूसरे 
परामर्श का उदय होता है उसी प्रकार ओकार के साथ भी, यह कहते हैं-- 


वे ही दोनों उन्मेष से योग होने पर जब पुन: तन्मयता को प्राप्त होते 
हैं तो (वे दोनों) परस्पर क्रियाशक्ति के स्फुट रूप को अभिव्यक्त करते 
हैं ॥ -९६, ९७- ॥ 

वे दोनों ही ८ अनुत्तर और आनन्दशक्तियाँ, उन्मेष के साथ - उकार के साथ 
यो योग ८ ओकारापत्तिरूप सन्धि, उसके होने पर भी पुनः जब तन्मयता को 5 
ओकारात्मता को सन्धि के क्रम से उसके साथ तादात्म्य को प्राप्त होते हैं तब 
अनुत्तर और आनन्द परस्पर औकार के रूप में मिलकर क्रियाशक्ति के औकार 
लक्षण वाला स्फुटरूप को अभित: ८ चारो ओर, व्यक्त करते हैं - प्रकाशित करते 
हैं । “चारों ओर स्फुट रूप व्यक्त करते हैं' इसके द्वारा सन्ध्यक्षरों में क्रियाशक्ति का 
क्रमानुसार स्फुट, स्फुटतर और स्फुटतम रूप है--यह बताया गया ॥ ९६ ॥ 

प्रश्न--अनुत्त और आनन्द का इच्छा और उन्मेष से सद्बट्ट होने पर जैसे 
अन्य परामर्श का उदय कहा गया उसी प्रकार उनके क्षोभरूप ईशन और ऊनता के 
द्वारा भी क्यों नहीं ?--यह शझ्ला कर कहते हैं-- 


जो क्षोभ इच्छा और उन्मेष में रहने बाला कहा गया उस स्थिति में 


३६८ श्रीतन्त्रालोक: 


ते एब शक्ती तादप्यभागिन्यौ नान्यथास्थिते। 

य: - इच्छोन्मेषसत्क ईषणोनतालक्षण: क्षोभ: पूर्वमुक्तः, त॑ गते ८ तेन 
सह “आदगुण:' इत्यादिना संधिं प्राप्त अपि, ते 5 अभनुत्तरानन्दाख्ये शक्ती, 
ताद्रुप्यभागिन्यावेव 5 तदेव ऐकारौकारलक्षणं रूपमवश्यं भजेते, अत एब 
“नान्यथास्थिते' - परामर्शान्तरात्मकत्वेग न तिष्ठत:ः, इति न तत्सब्वट्टेन 
अनुत्तरानन्दयो: परामर्शान्तरोदय उक्त: ॥ ९७ ॥ 


ननु 'अनुत्तर: प्रकाश एवैक: प्रकाशते' इति ततोडन्यन्न किश्जिंदपि संभवेत्‌ 
तस्यातिरिकानतिरेकविकल्पोपहतत्वात्‌ू, तत्कथमिदमुक्त--यदियता . क्रियाशक्ति- 
पर्यन्तेन वैचित्येण स एवं परिस्फुरेत्‌ इति ? तदाह-- 


नन्वनुत्तरतानन्दौ स्वात्मना भेदवर्जितो ॥ ९८ ॥ 
कथमेतावतीमेनां वैचित्रीं स्वात्मनि श्रितौं । 


तदेव प्रतिविधत्ते-- 


शृणु तावदयं संविन्नाथो5 परिमितात्मक: ॥ ९९ ॥ 
अनन्तशक्तिवैचित्रयलयोदयकलेश्वर:..। 


3. 5-3 +-नम-अप मन न मनन >ब+-८२+-नत-- नमन 
रहकर ही वे दोनों शक्तियाँ तद्रुपता की भागिनी होती हैं अन्यथा स्थित 
होकर नहीं ॥ -९७, ९८- ॥। 

जो - इच्छा और उन्मेष में स्थित ईषण और ऊनता लक्षण वाला क्षोभ पहले 
कहा गया, उसके गत होने पर ८ उसके साथ, “आदगुण:” इत्यादि के द्वारा सन्धि 
को प्राप्त होने पर भी, वे दोनों ८ अनुत्तर और आनन्द नामक शक्तियाँ, उस रूप 
की भागिनी ही होती है ८ वही ऐकार औकार लक्षण वाले रूप की अवश्य 
भागिनी होती हैं । इसलिए अन्यथा स्थित नहीं रहती 5 दूसरे परामर्श के रूप में 
नहीं स्थित होती । इस कारण उनके सट्डट्ट से अनुत्तर और आनन्द से दूसरे 
परामर्श का उदय नहीं कहा गया ॥ ९७ ॥ 

प्रश्न--'अनुत्तर प्रकाश ही एकमात्र प्रकाशित होता है! इसलिए उससे भिन्न 
दूसरा कुछ सम्भव नहीं है । क्‍योंकि वह अतिरेक और अनतिरेक के विकल्प से 
रहित है; तो फिर कैसे यह कहा गया कि क्रियाशक्ति पर्यन्त इतने वैचित्रय के साथ 
बही स्फुरित होता है--यह कहते हैं-- 

प्रश्न है कि--अनुत्तर और आनन्द परस्पर भेदरहित हैं तो (वे) अपने 
अन्दर कैसे इतनी इस विचित्र स्थिति को धारण करते हैं | -९८, ९९-।। 


उसी का उत्तर देते हैं-- 


(उत्तर है)--सुनो । यह संविन्नाथ असीम है अनन्त शक्तिवैचित्रय के 
लय और उदय की कलना का स्वामी है ॥ -९९, १००- ॥ 


| ३६९ 


अयं॑ खलु अनुत्तरानन्दात्मा संविन्नाथ: 
'शक्तयोउस्य जगत्कृत्स्नं शक्तिमांस्तु महेश्वर: ।' 
इत्यायुक्तेरनन्तस्य शक्तिवैचित्यस्थ, लयोदययो: - निमेषोन्मेषयोर्यत्कलनम्‌-- 
स्वात्मनो भेदेन क्षेप:, तत्र स्वतन्त्रत्वात्‌ अपरिमितात्मक: ८ नियतरूपानुपग्रहात्‌ 
अनवच्छिन्नस्वभाव:--इत्यर्थ: ॥ ९९ ॥ 


नन्‍्वयं संविन्नाथ: किमिति नाम न नियतेन रूपेण परिस्फुरेतू ? 
इत्याशड्डघाह-- 


अस्थास्यदेकरूपेण वपुषा चेन्महेश्वरः ॥ १०० ॥ 
महेश्वरत्वं संवित्त्वं तदत्यक्ष्यद्‌ घटादिवतू । 
यदि नाम महेश्वर: प्रतिनियतेन केनचिद्रपेण अवतिष्ठेत, तदास्य घटादि- 
न्यायेन माहेश्चर्य संविद्र॒पत्व॑ं च न स्यात्‌ | एतदेव हि अस्य माहेश्वर्य संविद्रुपत्व॑ 
च यत्‌ तत्तदनियतवाच्यवाचकात्मना परिस्फुरेत्‌ इति | तथाहि--एकमेवेदं 
संविद्रुप॑ हर्षविषादाद्यनकाकारविवर्त पश्याम: तत्र यशथेष्टं संज्ञा: क्रियन्ताम्‌' 
इत्यायुक्तयुक्तया संवित्‌ तावदनेकाकारतया परिस्फुरति, इति नास्त्यत्र विवाद: | न 
चास्यास्तत्तदाकारतया परिस्फुरणे “तस्यातिरेकानतिरेकविकल्पोपहतत्वात्‌' अविद्यादि 


यह अनुत्तरानन्दरूप संविदूनाथ-- 

“समस्त संसार इसकी शक्तियाँ हैं । शक्तिमान्‌ तो महेश्वर है ।' 

इत्यादि उक्ति से अनन्त वैचित्र का, लय और उदय का ८ निमेष और उन्मेष 
का जो कलन 5 अपने से भिन्न रूप में विक्षेप, उस विषय में स्वतन्त्र होने के 
कारण अपरिमितरूप - निश्चित रूप का ग्रहण न होने से अनवच्छिन्न स्वभाववाला 
है--यह अर्थ है ॥ ९९-१०० ॥ 

प्रश्न--यह संविदनाथ निश्चित रूप से क्‍यों स्फुरित नहीं होता ? यह श्ढा 
कर कहते हैं-- 

यदि परमेश्वर एक रूप वाले शरीर के साथ रहता तो वह घट आदि 
की भाँति महेश्वरत्व और संवित्त्व को छोड़ देता ॥ -१००, १०१- ॥ 

यदि परमेश्वर किसी निश्चित रूप से स्थित होता तो घटादि न्याय से इसका 
माहेश्वर्य और संविदरूपता न होती । इसकी महेश्वरता और संविद्रूपता यही है कि 
(यह) भिन्न-भिन्न अनिश्चित वाच्यवाचक रूप से स्फुरण करता है । वह इस प्रकार-- 
हम एक ही इस संविद्‌ रूप को हर्ष विषाद आदि अनेक आकार वाले विवर्त्त को 
देखते हैं । उनकी यशेष्ट संज्ञायें कीजिये । इत्यादि उक्त युक्ति से संविद्‌ अनेक 
आकार के रूप में स्फुरित होती है । इसमें कोई विवाद नहीं है । ऐसा नहीं है कि 
इसके भिन्न-भिन्न आकार के रूप में परिस्फुरण होने पर 'डसके अतिरेक अनतिरेक 


२४ त. प्र. 


३७० श्रीतन्त्रालोक: 


निमित्तं कि तु स्व एवं स्वभावों य: 'स्वातन्त्यम्‌र इति 'माहेश्वर्यम' इति--च 
सर्वश्रोद्धोष्यते, तत्मतिनियतेउस्य स्वरूपे प्रकाशमाने 'माहेश्वर्य संविद्रपत्वं च न 
स्यात्‌, इति जाड्यमेवापतेतू | जड एवं हि घटादि: 'इदमिदानीमत्र भाति' 
इत्येवमात्मनियतावभासो भवेत्‌ न पर: प्रकाश: ॥ १०० ॥ 


एतदेव हि. तस्य जडाड्वैलक्षण्यं॑ यत्‌ स्वप्रकाशत्वात्‌ अन्येन केनचित्न 
परिच्छिद्यते | अन्यप्रमीयमाणत्वमेव हि परिच्छिन्नप्रकाशत्वं यत्नाम सर्वत्रैव जडस्य 
लक्षणमुच्यते | तदाह-- 
परिच्छिन्नप्रकाशत्व॑ जडस्य किल लक्षणम्‌ ॥ १०१ ॥ 
जडाद्विलक्षणो बोधो यतो न परिमीयते । 


यतश्चैवमू, अतस्तत एव इयान्‌ विश्वप्रसर:--इत्याह-- 


तेन बोधमहासिन्धोरुल्लासिन्य: स्वशक्तय: ॥ १०२ ॥ 
आश्रयन्त्यूमय इब॒ स्वात्मसह्ट्टचित्रताम्‌ । 


तेन 5 उक्तानेकाकारतया परिस्फुरणेन हेतुना, सिन्धोरिवोर्मयो बोधात्‌ 
उल्लसनशीला:, सवा: 5 आत्मभूता इच्छाद्या: शक्तय:, स्वात्मसब्ट्ेन > 


विकल्प से उपहत होने के कारण' अविद्या आदि निमित्त है, किन्तु (इसका) अपना 
जो स्वभाव है (वह) स्वातन्त्य और माहेश्व्य के नाम से सर्वत्र घोषित किया 
जाता है । तो इसके निश्चित स्वरूप के प्रकाशमान होने पर "महेश्वरता और 
संविद्रूपता नहीं होगी--फलत: जाड्य ही जा जायगा | जड घट आदि ही यह 
इस समय यहाँ आभासित हो रहा है, इस प्रकार का निश्चित अवभास होगा न कि 
पर प्रकाश ॥ १०० ॥ 

इसकी जड से यही विलक्षणता है कि स्वप्रकाश होने के कारण अन्य किसी 
से परिच्छिन्न नहीं किया जाता | अन्य के द्वारा प्रमीयमाण होना ही 
परिच्छित्रप्रकाशता है जो कि सर्वत्र जड का लक्षण कहा जाता है । वह कहते हैं-- 


(दूसरे के द्वारा) परिच्छिन्न होना और प्रकाशित होना जड का लक्षण 
है । चूँकि बोध जड से विलक्षण है इसलिए (उसकी) सीमा नहीं 
है | -१०१, १०२- ॥ 

चूँकि ऐसा है इसलिए उसी से इतना बड़ा विश्वविस्तार होता है--यह कहते 

इस कारण संविद्‌ रूपी महासिन्धु से उठने वाली अपनी 
शक्तियाँ (समुद्री) छहरों के समान अपने सद्भट्ट की विचित्रता धारण करती 
हैं | -१०२, १०३- ॥ 

इस कारण - उक्त अनेक आकार में परिस्फुरण के कारण, समुद्र से तरद्नों 


तृतीयमाहिकम्‌ ३७१ 


परस्परलोलीभाबेन, चित्रतामाश्रयन्ति ८ तत्तद्ग्राह्मग्राहकात्मना तत्तत्परामर्शरूपतया 
च परिस्फुरन्ति--इत्यर्थ: ॥ १०२ ॥ 
एतदेव च परं क्रियाशक्ते रूपम्‌,--इत्याह-- 
स्वात्मसह्डट्वैचित्रयं शक्तीनां यत्परस्परम्‌ ॥ १०३ ॥ 
एतदेब पर प्राहु: क्रियाशक्ते: स्फुट्ट वपु: । 
परं स्फुटमिति ८ स्फुटतमम्‌--इत्यर्थ,, अत एव भेदप्राधान्यात्‌ अस्या: 
“विषयेष्वेव.. संलीनानधोध;  पातयन्त्यणून्‌ । 
रुद्राणून्या: समालिड्ग्य घोरतर्योउपरास्तु ता: ॥' 
इत्यादिलक्षितानाम्‌ अशुद्धाध्वाधिष्ठात्रीणां घोरतरीणामपि शक्तीनां निमित्तत्वम्‌ | 
इत्यवगन्तव्यमू । अधघोरादीनां हि. शक्तीनामिच्छाशक्तेरज्ञनशक्तेश्न॒ जन्म-- 
इत्युक्तमू ॥ १०३ ॥ 


शतक्तित्रयसड्डट्टात्मकत्वादेव चास्य भगवत: त्रिशूलत्वमुक्तम्‌--इत्याह-- 
अस्मिश्चतुर्दशे धाम्नि स्फुटीभूतत्रिशक्तिके ॥ १०४ ॥ 


की भाँति बोध से उललसनशील । स्व - आत्मभूत इच्छा आदि शक्तियाँ, 
स्वात्मसड्ट्ट से 5 परस्पर लोलीभाव से, चित्रता का आश्रयण करती 
हैं - भिन्न-भिन्न ग्राह्म ग्राहक रूप तथा भिन्न-भिन्न परामर्शरूप में परिस्फुरण करती 
हैं ॥ १०२ ॥ 

और यही क्रियाशक्ति का पर रूप है | यह कहते हैं-- 

शक्तियों का जो परस्पर स्वात्मसड्डट्ट का वैचित्रय, उसी को क्रियाशक्ति 
का परम स्फुट शरीर कहते हैं ॥ -१०३, १०४- ॥ 

परस्फुट 5 स्फुटतम । इसीलिए भेद की प्रधानता के कारण इसका-- 

"जो रुद्र अणुओं का आलिड्डन कर विषयों में संछीन अणुओं को नीचे-नीचे 
गिराती हैं । वे दूसरी घोरतरी शक्तियाँ है ।' 

इत्यादि के द्वारा लक्षित, अशुद्ध अध्वा की अधिष्ठात्री घोरतरी शक्तियों का भी 
निममित्त है--ऐसा जानना चाहिये । अघोर आदि (शक्तियों) का इच्छाशक्ति और 
ज्ञानशक्ति से जन्म होता है-यह कहा गया है ॥ १०३ ॥ 

तीनों शक्तियों के सट्डट्टरूप होने से ही इस परमेश्वर का त्रिशूलत्व कहा गया 
है--यह कहते हैं-- 

इस चौदहवें धाम (- परामर्श) में जब तीन शक्तियाँ (इच्छा, ज्ञान, 
क्रिया) स्फुट हो जाती हैं इस कारण शास्ता (- महेश्वर) ने मालिनी 


३७२ श्रीतन्त्रालोक: 


त्रिशूलत्वमत: प्राह शास्ता श्रीपूर्वशासने । 
अत इति--क्रियाशक्ते: परं स्फूटत्वात्‌, 'स्फुटीभूतत्रिशक्तिके' इत्यत्र चाय॑ 
हेतुः, स्फुटीभूतत्रिशक्तित्व॑ च त्रिशूलत्वोक्तौ हेतु: यदिच्छाज्ञानक्रियात्मकमरात्रयम्‌ 
अत्रास्ति--इति भाव: । यदुक्त तत्र-- 
हि कल अर त्रिशूलेन चतुर्थकम्‌ ।' इति ॥ १०४ ॥ 
न॒ केवलमत्र शक्तित्रयसमावेशात्‌ त्रिशूलत्वं भगवतोक्त॑ यावत्निरञ्नत्वमपि 
अधिगततत्तदागमार्थर्ुरुभि:--इत्याह-- 
निरक्षममिदं॑ चोक्त॑ गुरुभिस्तत्त्वदर्शिभि: ॥ १०५ ॥ 
शक्तिमानझयते यस्मान्न शक्तिजातु केनचितू । 
चो भिन्नक्रमः, तेनेदम्‌ “औकारलक्षणम्‌” चतुर्दश॑ धाम निरज्ञनं चोक्तम्‌ 
इत्यन्वय: । यत: 
'यथालोकेन दीपस्य किरणैर्भास्करस्य च्‌ । 
ज्ञायते दिग्विभागादि तद्गच्छक्तयया शिव: प्रिये ॥' 


विजयतन्त्र में इसको त्रिशूल कहा है || -१०४, १०५- ॥ 

इस कारण - क्रिया शक्ति के अति स्फुट होने के कारण । “तीन शक्ति के 
स्फुट होने पर/ इसमें यह हेतु है । स्फुटीभूतत्रिशक्तित्व त्रिशूलत्व की उक्ति में हेतु 
है जो कि इसमें इच्छा ज्ञान क्रिया रूप तीन शूल हैं--यह भाव है । जैसा कि वहाँ 
कहा गया है-- 

'त्रिशूल के द्वारा चौथा! ॥ १०४ ॥ 

इसमें केवल तीन शक्तियों के समावेश के कारण त्रिशूलत्व ही भगवान के 
द्वारा नहीं कहा गया है बल्कि भिन्न-भिन्न आगमों के अर्थ के ज्ञाता गुरुओं के द्वारा 
(उसका) निरञनत्व भी कहा गया है--यह कहते हैं-- 

तत्त्दर्शी गुरुओं के द्वारा यह निरजझ्ञन कहा गया है । क्योंकि सर्वत्र 
शक्तिमान्‌ ही व्यक्त होता है शक्ति कभी भी किसी के द्वारा (व्यक्त) नहीं 
होती ॥ -१०५, १०६- ॥ 

“च' का क्रम भिन्न है (इसे “गुरुभि:” के साथ जोड़ना चाहिए) इससे--यह 
औकार लक्षण वाला धाम चौदहवाँ और निरझ्नन कहा गया हैं-- 

यह अवय है । क्योंकि-- 

है प्रिये ! जैसे आलोक से दीपक का किरणों से सूर्य का दिगूविभाग आदि 
ज्ञात होता है उसी प्रकार शक्ति के द्वारा शिव (ज्ञात होते हैं) ।' 


| तृतीयमाहिकम्‌ ३७३ ॥॥ 


इत्याद्रुक्‍्त्या शक्तिमानू ८ पर: प्रकाश:, शक्त्या अज््यते ८ परिमितान्‌ 
प्रमातृत््रति व्यक्तीक्रियतें उपाधीयते--इत्यर्थ: । स्वप्रकाशस्य हि परस्य प्रकाशस्य | 
परकर्तुका व्यक्तिरेवोषाधि: । शक्ति: पुनरभिव्यक्तैव तदझ्ञने उपाय:-इति न | 
तस्या अपि केनचिदज्ञनं संभवेत्‌ | नहि असंविदितं करणं कारणतामेव यायात्‌ । | 
इति भाव: ॥ १०५ ॥ ॥ 
ननु इच्छादिशक्तिरिष्यमाणादिना स्वविषयेणाप्युपाधीयते एवं इति कथमुक्तं “न ॥ 
शक्ति: केनचिदज््यते' ?--इत्याशड्जय्याह-- 
इच्छा ज्ञानं क्रिया चेति यत्पृथक्पूथगडु्यते ॥ १०६ ॥ 
तदेव शक्तिमत्स्वैः स्वैरिष्यमाणादिकैः स्फुटम्‌ । | 
यत्‌ खलु इच्छाज्ञानक्रियालक्षणा: शक्तय:, स्वैः स्वै: - प्रातिस्विकैरिष्यमाण- 
ज्ेयकार्यात्मभि: विषयै:, पृथक्‌ पृथक्‌ ८ भेदेन उपर्ष्यते, तदेव स्फुटमू- ॥ 
पूर्णस्वरूपं शक्तिमत्‌ू-स एव गर्भकृतानन्तशक्ति: पर: प्रकाश:--इत्यर्थ: । | 
शक्ति नाम शक्तिमत एवं स्व रूपं कि तु फलभेदादारोपितभेदम्‌ येन । 
इष्यमाणाद्युपरागात्‌ इच्छा” इत्यादिव्यवहार: ॥| १०६ ॥ | 
ननु_ यदि इच्छादीनामेकैकश: इष्यमाणादिना उपरञने शक्तिमद्रूपत्वं 


इत्यादि उक्ति के द्वारा शक्तिमान्‌ ८ परप्रकाश, शक्ति के द्वारा व्यक्त किया 
जाता है 5 परिमित प्रमाताओं के प्रति स्पष्ट किया जांता है अर्थात्‌ उपहित किया ॥| 
जाता है । पर प्रकाश की परकर्त्तक अभिव्यक्ति ही स्वप्रकाश की उपाधि है । 
शक्ति अभिव्यक्त होकर ही उसके अभिव्यञ्ञन में उपाय है इसलिए उसका किसी के || 
द्वार अभिव्यञ्ञन सम्भव नहीं है । अज्ञात करण कारण नहीं बनता--यह भाव ॥ 
है ॥ १०५ ॥ 
प्रश्न--इच्छा आदि शक्ति इष्यमाण आदि अपने विषय से उपहित होती ही है 
तो कैसे कहा गया कि शक्ति किसी के द्वारा व्यक्त नहीं की जाती है ?--यह शड्ढा ॥ | 
कर कहते हैं-- । । 
| 
। 


इच्छा, ज्ञान और क्रिया यह जो पृथक-पृथक्‌ व्यक्त होते हैं वही शक्ति- 
मान अपने इष्यमाण आदि के द्वारा स्फुट होता है ॥-१०६,१५०७- || 


जो इच्छा ज्ञान क्रिया रूप शक्तियाँ अपने-अपने ८ निजी इष्यमाण ज्ञेय ॥ 
कार्यरूप विषयों के द्वारा, पृथक-पृथक्‌ - भेदपूर्वक उपरक्त होती हैं वही स्फुट - | 
पूर्णस्वरूप वाला, शक्तिमत्‌ ८ वही अनन्त शक्ति को गर्भ में रखने वाला पर ॥ द 
प्रकाश है--यह अर्थ है । शक्ति शक्तिमान्‌ का ही अपना रूप है किन्तु फलभेद के | 
कारण आरोपित भेद वाला है जिससे इष्यमाण आदि उपराग के कारण इच्छा ॥ 
इत्यादि व्यवहार होता है ॥ १०६ ॥ । 


प्रश्न--यदि इच्छा आदि पृथक-पृथक्‌ इष्यमाण आदि के द्वारा उपरंजित होने 


३७४ श्रीतनत्रालोक: 
तत्समुदितानामासां कि रूपम्‌ ?--इत्याशड्ु्याह-- 


एतत्त्रितयमैक्येन यदा तु प्रस्फुरेत्तदा ॥ १०७ ॥ 
न केनचिदुपाधेयं स्वस्वविप्रतिषेधत: । 
एतत्पुन: इच्छाज्ञानक्रियालक्षणं त्रितयं यदा क्रियाशक्तद्यात्मना सामरस्थेन 
प्रस्फुरेत, तदा केनचिदपीष्यमाणादिना विषयेण इच्छादीनामीषणीयादीनां च स्वेन 
स्वेन विप्रतिषेधात्‌ ईषणीयेन ज्ञानक्रिययो: नाझनं ज्ञेयेनापि न इच्छाक्रिययो:, 
कार्येणाप न॒इच्छाज्ञानयो: इत्येवंरूपात्‌ परस्परव्याहतत्वात्‌ू नोपाधेयम्‌ू - 
नाझनीयम--इत्यर्थ: | यद्गक्ष्यति-- 


“| 4 कक, क्रिया देवी निरझनम्‌ ।” इति ॥ १०७ ॥ 
अत एवं च एतत्‌ त्रिशूलशब्देनोक्तम्‌--इत्याह-- 


लोलीभूतमतः शक्तित्रितयं॑ तत्निशूलकम्‌ । 
यस्मिन्नाशु समावेशाद्धवेद्योगी निरञ्नन: ॥ १०८ ॥ 
अत: - अनुपहितत्वाद्धेतोलोलीभूतम्‌ - स्पर्धित्वेउप्यविभागमाप्तम्‌, एत- 
च्छक्तित्रितय॑ त्रिशूलशब्दस्य॒व्यपदेश्यम्‌, यस्मिन्ननुपाधौ रूपे न केवल स्वयं 
न पिन सजा ज उबाल रे का < 2 आए ८-0 7257 2५०5५ आकर, ६४७ उप 
पर शक्तिमद्रूप होते हैं तो इनका सामूहिक रूप क्या है ?--यह शट्ढा कर कहते 
जब ये तीनों एक होकर स्फुरित होते हैं तब (वह) अपने-अपने 
विप्रतिषेध के कारण किसी के द्वास उपाधेय नहीं होते ॥ - १०७, १०८-।॥। 
यह - इच्छा ज्ञान क्रिया लक्षण वाला तीन, जब क्रियाशक्ति रूप सामरस्य से 
स्फुरित होता है तब किसी भी इष्यमाण आदि विषय के द्वारा इच्छा आदि और 
ईषणीय आदि का अपने-अपने द्वारा प्रतिषेध के कारण ईषणीय के द्वारा ज्ञान और 
क्रिया कौ अभिव्यक्ति नहीं होती । (इसी प्रकार) ज्ञैय के द्वारा भी इच्छा और क्रिया 
की तथा क्रिया के द्वारा इच्छा और ज्ञान की, इस प्रकार परस्पर व्याघात के कारण 
कोई अभिव्यज्य (विषय) नहीं रहता-यह अर्थ है । जैसा कि कहेंगे-- 
न, क्रिया देवी उपाधिरहित है ॥ १०७ ॥' 
और इसीलिए इसे त्रिशूल शब्द से कहा गया है--यह कहते हैं-- 
इसलिए लोलीभूत जो तीन शक्तियाँ हैं वे ही त्रिशूल हैं जिसमें 
समावेश के कारण योगी शीघ्र निरञ्ञन हो जाता है ॥ १०८ ॥ 
अत: - अनुपहित होने के कारण, लोलीभूत - स्पर्धी होने प्र भीं अविभाग 
को प्राप्त, यह शक्तित्रय त्रिशूल शब्द का व्यवहार्य है । जिस अनुपाधि रूप में 


तृतीयमाहिकम्‌ ३७५ 


निरझनत्वं यावत्तत्सत्तासमावेशात्‌ प्राप्ततदैकात्म्यों. योग्यपि. निरञ्ञनो 
भवेत्‌ ॥ १०८ ॥ 


अथैतदेव प्रमेयान्तरावापेन उपसंहरति-- 


ड़्त्थं परामृतपदादारभ्याष्टकमीदृशम्‌ । 
ब्राह्यरादिरूपसंभेदा्यात्यष्टाप्टकतां स्फुटम्‌ू ॥ १०९ ॥ 
यदेतत्‌ परामृतपदातू - षण्ठवर्णचतुष्टयादारभ्य शलबीजपर्यन्तमीदूशम्‌ - 
यथोक्तरूपमष्टक॑ तद्वाह्मग्ादेरष्टकस्थ॒ यत्सर्वसर्वात्मकं रूपं॑ तेन प्रतिवर्ण 
देव्यष्टकस्य वाच्यत्वेन मिश्रीभावात्‌, अष्टाष्टकतां स्फुटं याति--चतु:षष्टिरूपतया 
प्रस्फुरति--इत्यर्थ,, तेन ब्राह्मी ऋकार:” एवं क्रमेण यावत्‌ “औकारो' 
योगीश्वरी, पुनमहिश्ररी 'ऋकार:” अत्र ब्राह्मी 'औकार:” यद्वा ऋकार:” एवमन्यत्र 
ज्ञेयमू ॥ १०९ ॥ 


तदेवं क्रियाशक्तिपर्यन्तेन वैचित्येण परिस्फुरन्त्या अपि परस्या: संविद: 
स्वरूपविप्रछोपो न जात:, इत्येव द्योतयितुं बिन्दुस्वरूपं दर्शयति-- 


केवल स्वयं निरञ्ञनत्व नहीं है बल्कि उसकी सत्ता के समावेश से तादात्म्य को 
प्राप्त होने वाला योगी भी निरञ्नन हो जाता है ॥ १०८ ॥ 


अब इसी का प्रमेयान्तर के आवाप से उपसंहार करते हैं-- 


इस प्रकार परामृत से आरम्भ करके यह अष्टक ब्राह्मी आदि रूपों के 
साथ मिलकर अष्टापष्टकता (८ « ८ ८ ६४ संख्या) को प्राप्त करता है । 
( ऋ, ऋ, लू, लू, ए, ऐ, ओ, औ (यह वर्णाष्टक) तथा ब्राह्मी, माहेशी, 
कौमारी, वैष्णवी, ऐन्द्री, याम्या, चामुण्डा और योगेशी यह देव्यष्टक 
गुणित होकर ६४ बनते हैं) ॥ १०९ ॥ 


जो यह परामृत पद से 5 चार नपुंसक वर्णो से प्रारम्भ कर शूलबीज पर्यन्त. 
ऐसा < उक्तरूपवाला आठ, उस ग्राह्म आदि आठ का जो सर्वसर्वात्मक रूप, उस 
कारण प्रतिवर्ण देव्यष्ट के वाच्य होने से मिश्रीभाव होने के कारण अष्टाष्टकता को 
स्पष्टतया प्राप्त होता है ८ चौंसठ रूपों में स्फुरित होता है--यह अर्थ है । इस 
प्रकार ऋकार, ब्राह्मी है--इस क्रम से औकार योगीश्वरी है | पुनः ऋकार 
माहेश्वरी है । यहाँ औकार अथवा ऋकार ब्राह्मी है । इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना 
चाहिये ॥ १०९ ॥ 


तो इस प्रकार क्रियाशक्ति पर्यन्त वैचित्य के साथ परिस्फुरित होने वाली भी 
परा संविद्‌ का स्वरूप लुप्त नहीं होता--यह बतलाने के लिये बिन्दु का स्वरूप 
दिखलाते हैं-- 


३७६ श्रीतन्त्रालोक: 


अत्रानुत्तरशक्ति: सा स्वं वषु: प्रकटस्थितम्‌ । 
कुर्वन्तयपि ज्ञेयकलाकालुष्याद्विन्दुरूपिणी ॥ ११० ॥. 


अत्र 5 एवं संस्थितेषपि, सा - समनन्तरोक्तस्वरूपा अनुत्तरशक्ति:, स्वस्वा- 
तन्त्यात्‌ ज्ञेयस्थ - ग्राह्मग्राहकात्मनो भावजातस्य यत्कलनम्‌ - इयत्तापरिच्छेद:, 
तेन यत्कालुष्यम्‌ - स्वरूपगोपनात्मा सड्जोच:, तदवलम्ब्य स्वं स्वप्रकाशं वपु: 
प्रकटस्थितम्‌ - सर्वसंवेद्यतया अवतिष्ठमानं कुर्वाणापि, विन्दुरूपिणी--वेत्तीति 
विन्दु: विदि- क्रियायां स्वतन्त्र: प्रमाता, तस्य रूपमू--अविभाग: पर: प्रकाश:, 
तदेव विद्यते यस्या:--तत्स्वभावैव--इत्यर्थ: । एवमपि स्वरूपान्न प्रच्युता--इति 
मच: 2: १:३6 ॥॥ 


अत आह-- 


उदितायां क्रियाशक्तौ सोमसूर्याग्निधामनि । 
अविभाग: प्रकाशो यः स बिन्दु: परमो हि न: ॥ १११ ॥ 


इह हादतैक्ष्ण्याद्यवच्छिन्नत्वेन नियतात्मनां प्रमाणा्यात्मनां सूर्यादीनामाश्रय- 
भूतायां क्रियाशक्तावुदितायाम्‌ - तत्तद्वैचित्रयात्मना परिस्फुरन्त्यामपि, अविभागों - 
हादतैक्षण्याद्युपाध्यवच्छेदशून्य: पूर्णो य: प्रकाश: स परम:, एवमपि अप्रच्युत- 
3 >ननमनल++---++--+ मम जम मन मम न को 5 

ऐसा होने पर वह अनुत्तरशक्ति अपने शरीर को प्रकट करती हुई 
भी ज्ञेग कला के कालुष्य के कारण बिन्दु रूपवाली हो जाती 
है ॥ ११० ॥ 


अत्र 5 ऐसा होने पर भी, वह - पीछे कहे गये स्वभाव वाली अनुत्तर शक्ति 
अपने स्वातन्त्य के कारण ज्ञेय का > गह्य ग्राहक रूप पदार्थसमूह का जो कलन 
+ सीमानिर्धारण, उससे (उत्पन्न) जो मलिनता - स्वस्वरूपगोपनरूप सझ्लेच, उसका 
आश्रयलेकर अपना स्वप्रकाश शरीर, प्रकट स्थित - सर्वसंवेद्य के रूप में 
अवस्थित करती हुई भी बिन्दुरूपिणी > वेत्ति (जानता है) इसलिए बिन्दु > 
ज्ञानक्रिया के विषय में स्वतन्त्र प्रमाता, उसका रूपविभागरहित पर प्रकाश, वही 
जिसके पास है 5 उस स्वभाववाली । तो भी अपने रूप से च्युत नहीं हुई--यह 
भाव है ॥ ११० ॥ 

इसलिए कहते हैं-- 


सोम सूर्य और अग्नि स्वरूपों में क्रियाशक्ति के व्यक्त होने पर जो 
विभागरहित प्रकाश है वह हम लोगों का परम बिन्दु है | १११ ॥ 

हाद, तीक्ष्णता आदि से अवच्छिन्न होने के कारण निश्चित स्वरूप एवं प्रमाण 
स्वरूप सूर्य आदि की आश्रयभूत क्रियाशक्ति के उदित होने पर भिन्न-भिन्न वैचित्रय 
के रूप में स्फुरण करने पर भी अविभाग > हाद तीक्ष्णता आदि उपाधि के 
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स्वरूपत्वादत्युत्कृष्टोउस्मद्र्शन विन्दु:” विदिक्रियायां स्वतन्त्र: परप्रमात्रेकरूपः 
परमेश्वर: शिव:--इत्यर्थ: । यद्क्ष्यति-- 

“अत्र प्रकाशमात्रं यत्स्थिते धामत्रये सति । 

उक्त बिन्दुतया शास्त्रे शिवविन्दुरसौ मत: ॥' इति ॥ १११ ॥ 


न चैतत्स्वोपज्ञमेवोक्तमू--इत्याह-- 


तत्त्वक्षाविधाने च तदुक्त॑ परमेशिना । 
हत्पद्ममण्डलान्त:स्थो नरशक्तिशिवात्मक: ॥ ११२ ॥ 
बोखव्यो लयभेदेन बिन्दुर्विमछतारक: । 
तदेवाह--हत्पग्रेत्यादि | बिन्दु: 5 वेदयिता पर: प्रकाश:, स्वस्वातन्त्याद्वि- 
श्वमवबिभासयिषु: 


“त्रिषु स्थानगतो विन्दुमेकत्रैव विभावयेत्‌ ।' 


इत्याचुक्तदा द्वादशान्तश्रूमध्यहदयलक्षणेषु स्थानेषु, लयस्य - विश्रान्तेरभेदात्‌, 
नरशक्तिशिवात्मको बोद्धव्य:-- 
प्रस्फ्रित: + इत्यर्थ: । एवमप्यसौ हत्पद्ममण्डलान्तःस्थ: संकुचितात्मताया: 
प्राधान्यात्‌ भेदभूमावेव प्राप्तप्ररोह--इत्यर्थ: । एवमपि नासौ स्वस्वरूपात्मच्युतः 


अवच्छेद से शून्य जो पूर्ण प्रकाश वह परम है । ऐसा होने पर भी स्वरूप के 
च्युत न होने के कारण अत्यन्त उत्कृष्ट हमारे दर्शन में “बिन्दु' > ज्ञानक्रिया में 
स्वतन्त्र केवल परप्रमातृरूप परमेश्वर शिव हैं-यह अर्थ है । जैसा कि कहेंगे-- 
यहाँ तीन धाम के स्थित होने पर जो प्रकाशमात्र बिन्दुरूप में कहा गया है 
शास्त्र में वह शिव बिन्दु माना गया है' ॥ १११ ॥ 
यह अपनी बुद्धि से ही नहीं कहा गया है--यह कहते हैं-- 


वही परमेश्वर ने तत्त्वरक्षाविधान (नामक ग्रन्थ) में कहा है--हृदयकमल 
मण्डल के भीतर स्थित नर शक्ति और शिवस्वरूप जो विमलतारक बिन्दु 
है उसे लय भेद के द्वारा जानना चाहिये ॥ ११२-११३- ॥ 


वही कहते हैं--हृदयकमल इत्यादि | बिन्दु > ज्ञाता परप्रकाश । अपने 
स्वातन्त्य से विश्व को अवभासित करने की इच्छा वाला-- 


“तीन स्थानों में स्थित बिन्दु की एक स्थान पर भावना करना चाहिये ।' 


इत्यादि उक्ति के द्वारा द्वादशान्त, भ्रूमध्य, हृदय रूप तीन स्थानों में लय के 
 विश्रान्ति के भेद से नर शक्ति, शिव स्वरूप जानना चाहिये | (वह बिन्दु) 
इच्छादि रूप शिव विद्या आत्मा रूप तीन तत्त्व के रूप में प्रस्फुरित है--यह अर्थ 
हैं । ऐसा होने पर भी यह हृदयकमलमण्डल के भीतर स्थित सड्लोच के प्रभाव की 
प्रधानता के कारण भेदभूमि में ही प्ररोह को प्राप्त है । ऐसा होने पर भी यह 
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इत्याह--विमलतारक इति । विमल: - तत्तद्वैचित्योल्लासे5पि संविन्मात्ररूपत्वात्‌ 
शुद्ध, अत एव संसाराब्धेस्तारक: ॥ ११२ ॥ 


न॒ केवल परामर्शनीयविश्ववैचित्रयात्मना परिस्फुरतोडस्थ॒न॒स्वस्वरूपात्‌ 
प्रच्यावो यावत्तत्तत्परामर्शात्मनापि--इत्याह-- 


यो5 सौ नादात्मकः शब्द: सर्वप्राणिष्ववस्थित: ॥ ११३ ॥ 
अध  ऊर्ध्वविभागेन निष्क्रियेणावतिष्ठते । 


इह योज्सौ विन्दु: स तत्तत्परामर्शात्मतामुल्लिलासयिषु: 'नादात्मक: शब्द:' 
तद्रूपतया स्फुरतीत्यर्थ: । शब्दयति - स्वाभेदेन विश्व॑ परामृशतीति शब्द:, परा- 
वाय्यपो विमर्श, स च नादात्मक: - नदति सर्वेषामेव जीवकलात्वेन परिस्फर- 
तीति नादो 'हकारार्धार्धरूपिणी अमा कला यैव मुख्यया वृत्त्या सर्वत्र 
व्यपदिश्यते, तस्यात्मा 5 तद्रूपतया अवभासते इति यावत्‌ । स एव च 


“अकार: सर्ववर्णानामन्तर्यामितया स्थित: ।' 


इत्यायुक्ता सर्वेषामेव वर्णानामू, अधऊर्ध्वविभागेन - अनुत्तरात्‌ शूलबीज- 
पर्यन्तं हकारपर्यन्तं वा प्राणनरूपत्वेनावस्थित:--सर्व एव परामर्शराशिस्तत्स्फार्‌- 


स्वरूप से च्युत नहीं होता--यह कहते हैं--विमलतारक । विमल > भिन्न-भिन्न 
वैचित्य का उल्लास होने पर भी संविन्मात्र रूप होने से शुद्ध इसलिए संसारसमुद्र 
से पार कराने वाला है ॥ ११२ ॥ 


परामर्शनीय विश्ववैचित्रय के रूप में स्फुरित होने वाले इसकी अपने स्वरूप से 
च्युति नहीं होती इतना ही नही है बल्कि भिन्न-भिन्न परामर्शरूप से भी (च्यूति नहीं 
होती)--यह कहते हैं-- 


सभी प्राणियों में स्थित जो यह नादात्मक शब्द है वह निष्क्रिय अध: 
ऊर्ध्व विभाग कर स्थित है ॥ -११३, ११४- ॥ 


जो यह बिन्दु है वह भिन्न-भिन्न परामर्शरूपता को उललसित करने की इच्छा 
वाला "नादात्मक शब्द” उस रूप में स्फुरित होता है | शब्दन करता है ८ अपने 
से अभिन्न रूप में विश्व का परामर्शन करता है । अत: शब्द - परावाक्‌ रूप 
विमर्श । और वह नादात्मक हैं - नदन करता है - सभी का जीव कला रूप में 
परिस्फुरण करता है अत: नाद 5 हकार का आधा आधा रूपी अमाकला जो कि 
सर्वत्र मुख्य वृत्ति से अस्वर रूप में व्यवहत होती है, उसका आत्मा अर्थात्‌ उस 
रूप में अवभासन करता है । और वही-- 


“अकार सभी वर्णों के अन्तर्यामी रूप में स्थित है । 


इत्यादि उक्ति के द्वारा सभी वर्णों के अध: ऊर्ध्व विभाग से - अनुत्तर से 
लेकर शूल बीजपर्यन्त अथवा हकारपर्यन्त प्राण रूप से स्थित है । उसका स्फार ही 
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सारर एव--इत्यर्थ: | अथ च स एव सर्वेषां प्राणिनामध ऊर्ध्वविभागेन - 

:, सैव हि 'परा जीवकला'--इति 
भाव: | एवमप्यसौ निष्क्रियेण रूपेणावतिष्ठते - क्रियाशक्तिपर्यन्तं तत्तद्ैचित्रया- 
त्मना परिस्फुरणेडपि नास्य स्वस्वरूपात्‌ प्रच्याव:-इत्यर्थ: | ११३ ॥ 


ननु उदितायां क्रियाशक्तो, हादतैक्ष्ण्याद्यवच्छिन्र: सोमसूर्यादि: प्रतिनियत: 
प्रकाश: प्रकाशते, य: स्वमन्यच्च निखिलमेव प्रकाशयति, य:ः पुनरविभाग: पर: 
प्रकाश उक्त: स॒ कि तदात्मक: उत तत्प्रकाश्योउन्यो वा ?--इत्याशड्बद्याह-- 


ह्ादतैक्ष्ण्यादि वैचित्रयं सितरक्तादिकं च यत्‌ ॥ १९१४ ॥ 
स्वयं तत्निरपेक्षो5 सौ प्रकाशो गुरुगह च॑ । 


यत्खलु चन्द्रसूर्यादिगतं ह्ादतैक्ष्णयाद्यात्म सितरक्ताद्यात्म च वैचित्रय॑ तदसौ 
पर: प्रकाश: स्वात्मना नापेक्षते--नियतरूपत्वाभावात्तदेकात्मको न भवेत्‌, नापि 
स्वप्रकाशत्वात्तत्मकाश्य: । तेन नासौ सूर्यादिरूप: तत्मकाश्यो वा, अपि तु 
सूर्यादिधामत्रयानुप्राणक: परप्रमात्रेकरूप: । आदिशब्दद्याच्च दाहकत्वं दाह्मभेदोत्थ 
नानावर्णत्वं च ग्राह्मम्‌ । एतच्च केवल नास्माभिरेवोक्तं यावद्धगवता वासुदेवेनापि 
--त्युक्तमू--गुरुगह च* इति । यद्वीतम्‌ 


सभी परामर्शराशि का सार है । साथ ही वही सभी प्राणियों के अध: ऊर्ध्व विभाग 
के रूप में > सूर्य चन्द्रस्वरूप प्राण अपान के प्रवाह के रूप में भी स्थित है । 
वही परा जीवकला है--यह भाव है । इतना होने पर भी वह निष्क्रियरूप से स्थित 
रहता है । अर्थात्‌ क्रियाशक्तिपर्यन्त भिन्न-भिन्न वैचित्यरूप से स्फुरण पर भी यह 
अपने स्वरूप से (कभी) च्युत नहीं होता ॥ ११३ ॥ 


प्रश्न--क्रियाशक्ति के उदित होने पर ह्वाद तीक्ष्णता आदि से अवच्छिन्न निश्चित 
प्रकाश वाले सोम सूर्य आदि प्रकाशित होते हैं जे अपने को और दूसरे को भी 
प्रकाशित करते हैं; जो पुनः विभागरहित पर प्रकाश कहा गया है वह क्या तदात्मक 
है अथवा उससे प्रकाश्य कोई दूसरा है ?--यह शड्ढा कर कहते हैं-- 


जो ह्ाद तैक्ष््य आदि तथा सितरक्त आदि (भेद) है यह निरपेक्ष 
प्रकाश स्वयं हैं । ऐसा गुरु ने कहा भी है ॥ -११४, ११५- ॥ 


जो चन्द्रमा सूर्य आदि में स्थित हाद तीक्षणता आदि रूप तथा श्वेत रक्त आदि 
रूप वैचित्य तथा वह पर प्रकाश स्वयं अपेक्षा नहीं रखता - निश्चित रूप न होने 
से तदेकात्मक नहीं होता और न तो स्वप्रकाश होने के कारण उससे प्रकाश्य है । 
इसलिए न तो यह सूर्य आदि के रूपवाला है और न उससे प्रकाश्य है, बल्कि 
सूर्य आदि तीन तेजों का प्राणदायक केवल परप्रमाता रूप है | दो आदि शब्दों से 
दाहकत्व और दाह्मभेद से उत्पन्न अनेक वर्णता का ग्रहण करना चाहिये । यह 
केवल हमारे द्वारा ही नहीं कहा गया बल्कि भगवान्‌ वासुदेव के द्वारा भी--इसलिए 


३८० श्रीतन्त्रालोक: 


“न तद्धासयते सूर्यो न शशाझ्ले न पावक: । 
यद्ठत्वा न निवर्तन्ते तद्धामू परमं॑ मम ॥' इति ॥ ११४ ॥ 
एतदेवार्थद्वारेण दर्शयति-- 
यन्न सूर्यो न वा सोमो नाग्निर्भासयतेडपि च॥ ११५ ॥ 
न चार्कसोमवद्धीनां तत्परकाशाद्विना महः। 
किमप्यस्ति निजं कि तु संविदित्थं प्रकाशते। ११६ ॥ 
यत्परमं॑ धाम न प्रतिनियतसूर्यद्चेकरूपमपि भासयते च--स्वाभासत्वात्‌ 
सूर्याद्यभभास्यों न स्यात्‌, प्रत्युत सूर्यादीनां प्रकाश्यत्वातू तत्प्रकाशमन्तरेण 
प्रकाशमानतैव न॒स्यात्‌ इति--पर एवं प्रकाश: तत्तत्सू्यध्धात्मना प्रस्फुरेत्‌ । 
अत एवोक्तम्‌ 'किं तु संविदित्यं प्रकाशते' इति ॥ ११५-११६ ॥ 


ननु यद्ेवं॑ तर्हि त्रयाणामपि तेजोरूपत्वाविशेषेषपि तैक्ष्ण्याद्यात्म वैचित्रयं 
कुतस्त्यम्‌ू 2--इत्याशडुद्याह-- 
स्वस्वातन्व्यप्रभावोद्यद्विचित्रोपाधिसड्भतः । 
प्रकाशो याति तैक्ष्ण्यादिमवान्तरविचित्रताम्‌ ॥ ११७ ॥ 


कहा गया--और गुरु कहते हैं । जैसा कि गीता में कहा गया-- 

“उसको न तो सूर्य प्रकाशित करता है, न चन्द्रमा और न अग्नि | जहाँ 
जाकर (- जिसको जानकर) (लोग) वापस नहीं आते (< जन्म नहीं लेते) वह मेरा 
परमधाम है” ॥ ११४ ॥ 

इसी को अर्थ के द्वारा दिखलाते हैं-- 

जिसको न सूर्य न चन्द्रमा और न अग्नि प्रकाशित करता है । और 
उसके प्रकाश के ब्रिना सूर्य, चन्द्र और अग्नि का कुछ अपना तेज 
(< महत्त्व) भी नहीं है । किन्तु संविद्‌ ही इस प्रकार प्रकाशित हो रही 
है ॥ -११५-११६ ॥ 

जो परमधाम निश्चित सूर्य आदि एक रूप में भासित नहीं होता - स्वप्रकाश 
होने के कारण सूर्य आदि के द्वारा प्रकाश्य नहीं होता बल्कि सूर्य आदि के प्रकाश्य 
होने के कारण उसके प्रकाश के बिना प्रकाशमानता ही नहीं होगी । इस प्रकार 
परप्रकाश ही भिन्न-भिन्न सूर्य आदि के रूप में प्रस्फुरित होता है । इसीलिए कहा 
गया कि 'किन्तु इस प्रकार संविद्‌ ही प्रकाश करती है' ॥ ११५-११६ ॥ 

प्रश्न--यदि ऐसा है तो तीनों के ही समान तेजोरूप होने के कारण तीक्ष्णता 
आदि रूप विचित्रता कहाँ से आयी ?--यह शझ्ल कर कहते हैं-- 

अपने स्वातन्त्रय के प्रभाव से उत्पन्न विचित्र उपाधियों के आसड्भः (- 
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स्वस्वातन्त्रयमाहात्म्यात्‌ू. उद्यत्पार्थिवाप्यद्रव्यादि्पो योउइसौ उपाधि: तेन 
वैशिष्टयमापादित: - अर्थत्तिजोरूपतामप्युपगत: प्रकाश:, तैक्ष्ण्याद्यात्म वैचित्रयान्तरं 
याति 5 तद्रूपतया प्रस्फुरति--इत्यर्थ: | पर एवं हि प्रकाश: पार्थिवादि- 
द्रव्याभाससंभिन्नो वह्चात्मना, आप्यद्रव्यावभासोपहितश्रन्द्रात्मना, शुद्धतेजोमात्राव- 
भासोपरक्तश्व सूर्यात्मना प्रस्फुरन्‌ दाहकत्वह्ादकत्वतीक्ष्णत्वादिरूपां विचित्रतामव- 
भासयेत्‌ ॥ ११७ ॥ 


ननु उपाधियोगमात्रादेव कथमेवं स्वरूपातिशायकमपि वैचित्रय॑ भवेत्‌ ? 
इत्याशड्जां दृष्टान्तोपदर्शनेन उपशमयति-- 


दुर्दर्शनो5पि घर्माशुः पतित:ः पाथसां पथि । 
नेत्रानन्दत्वमभ्येति पश्योपाधे: प्रभावितामू ॥ ११८ ॥ 
दृष्टिघातकृदपि तीक्ष्णांशु: स्तैमित्यभाजि जलाशयादौ प्रतिबिम्बितो दुर्दर्शनत्व- 
परिहारेण सुस्वावलोकनीयतामेति, इति दृष्ट एवं सर्वत्रायम्‌ उपाधे: प्रभावों 
यदुपाधेयस्य स्वरूपमतिशाययतीति ॥ ११८ ॥ 


एवमुपहितसर्वरूपत्वादेव सूर्यादिप्रकाश: स्वप्रकाशने संवित्प्रकाशमपेक्षते-- 
इत्याह-- 


सम्बन्ध) से (यह) प्रकाश तैक्ष्ण्य आदि अवान्तर विचित्रता को प्राप्त होता 
है | ११७ ॥ 

अपने स्वातन्त्रय की महिमा से प्रकट होने वाले पार्थिव और जलीय द्रव्य आदि 
रूप जो उपाधि उसके द्वारा वैशिष्टय्य को प्राप्त हुआ अर्थात्‌ तेजोरूपता को भी 
प्राप्त जो प्रकाश, तीक्ष्णता आदि रूप विचित्रता को प्राप्त होता है उस रूप में 
स्फुरित होता है । पर प्रकाश पार्थिव आदि द्र॒व्याभास से सम्भिन्न वह्नि रूप से, 
आप्य द्र॒व्यावभास से उपहित चन्द्ररूप में, शुद्धतेजो मात्र के अवभास से उपरक्त 
सूर्य रूप में स्फुरित होता हुआ दाहकत्व, हादकत्व, तीक्ष्णत्व आदि रूप बिचित्रता 
को अवभासित करता है ॥ ११७ ॥ 

प्रश्न--केवल उपाधि के योग से ही किस प्रकार ऐसा स्वरूपातिशायी वैचित्र्य 
होता है ? इस शझ्जा को दृष्टान्त के प्रदर्शन से शान्त करते हैं-- 

उपाधि के प्रभाव को देखिये--दुर्दर्शनीय सूर्य जब जलाशय आदि में 
गिरता (- प्रतिबिम्बित) होता है तब आँखों को आनन्द देता है ॥११८॥ 


दृष्टि को नष्ट करने वाला भी सूर्य शान्‍्त जलाशय आदि में प्रतिबिम्बित होकर 
दूर्दर्शनत्व का परिहार कर सुखदृश्यता को प्राप्त होता है--यह उपाधि का प्रभाव 
सर्वत्र देखा गया है कि वह उपाधेय के स्वरूप को बढ़ा देता है ॥ ११८ ॥ 


इस प्रकार स्वरूप के उपाधियुक्त होने के कारण ही सूर्य आदि का प्रकाश 


३८२ श्रीतन्त्रालोक: 
सूर्यादिषु प्रकाशो5सावुपाधिकलुषीकृत: । 
संवित्यकाशं माहेशमत एवं ह्पेक्षते ॥ ११९ ॥ 
संविच्छब्देनात्र जडातू सूर्यादिप्रकाशात्‌ू परस्य  प्रकाशस्थ॒ वैलक्षण्यं 
दर्शितम्‌ू ॥ ११९ ॥ 
एवमप्येषां यथासंभव स्वरूपं दर्शयति-- 
प्रकाशमात्रं सुव्यक्त सूर्य इत्युच्यते स्फुटम्‌। 
प्रकाश्यवस्तुसारांशवर्षि तत्सोम उच्यते ॥ १२० ॥ 
सुव्यक्तमिति 5 आप्यद्रव्याद्यनुपहितम्‌ू--इत्यर्थ:, सूर्यस्य शुद्ध प्रकाशमात्रमेव 
रूपमू--इति भाव: । अत एव चास्य प्रमाणत्वम्‌, तस्य हि ज्ञानमात्रमेव विवक्षितं 
रूपम्‌ । स्फुटम्‌ ८ सर्वजनसाक्षिकम्‌ । प्रकाश्यानि मेयानि यानि वस्तूनि तेषां 
सुखदुःखमोहमयत्वात्‌ू अंशद्गयापेक्षा यः: सार: < सुखकार्याह्ादादिरूप 
उत्कृष्टों$श: 
के 7 2 सोमो वर्षति चामृतम्‌ ।' 
इत्यायुक्तया, तं॑ वर्षति ८ तेन सर्वमिदं भावजातं सिद्धति, आह्लादमयमेव 


अपने प्रकाशन में संवित्‌ के प्रकाश की अपेक्षा करता है--यह कहते हैं-- 

सूर्य आदि के अन्दर यह प्रकाश (जड़, सूर्य आदि) उपाधि के द्वारा 
कलुषित कर दिया गया है । इसीलिए परमेश्वर के संविद्‌ रूपी प्रकाश की 
अपेक्षा होती है ॥ ११९ ॥ 

संवित्‌ शब्द देने से यहाँ जड सूर्य आदि के प्रकाश से पर प्रकाश की 
विलक्षणता दिखलायी गई ॥ ११९ ॥ 

फिर भी इनका यथासम्भव स्वरूप दिखलाते हैं-- 

सुव्यक्त प्रकाशमात्र सूर्य कहा जाता है-यह स्पष्ट है । जो 
प्रकाश्य वस्तु के सारांश की वर्षा करने वाला है वह चन्द्रमा कहलाता 
है ॥ १२० ॥ 

सुव्यक्त  जलीय द्रव्य आदि से अनुपहित । सूर्य का स्वरूप शुद्ध प्रकाशमात्र 
ही है--यह तात्पर्य है । और इसीलिये यह प्रमाण है । क्योंकि ज्ञानमात्र ही उसका 
विवक्षित रूप है । स्फुट 5 सबको अनुभूत होने वाला । जितनी वस्तुयें प्रकाश्य 
और प्रमेय हैं उनके सुख दु:ख मोहमय होने के कारण दोनों अंशों की अपेक्षा जो 
तत्त्व + सुखकारी आह्वाद आदि रूप उत्कृष्ट अंश 

“चन्द्रमा अमृत की वर्षा करता है।' 

इत्यादि उक्ति के द्वारा, उसकी वर्षा करता है ८ उससे इस समस्त पदार्थ 


तृतीयमाह्निकम्‌ ३८३ 
करोति इत्येवंविधं सत्‌ तत्प्रकाशमात्रं 'सोम:” उच्यते - सोमशब्देन व्यपदिश्यते 
न+इत्यर्थ: । 

अत एवं च आह्लदात्ममेयांशप्राधान्यात्‌ अस्य मेयत्वं यदभिप्रायेण अनयो: 
'ज्ञानशक्ति: परस्यैषा तपत्यादित्यविग्रहा ।' इति । 
तथा 
“चन्द्ररूपेण तपति क्रियाशक्ति: शिवस्य तु ।' 
एवं च 
सूर्य प्रमाणमित्याहु: सोम॑ मेयं प्रचक्षते । 
एबं सूर्यसोमयो: स्वरूपमभिधाय वह्लेरप्यभिधत्ते-- 
अन्योन्यमवियुक्तौ तौ स्वतन्त्रावप्युभौ स्थितो ॥ १२१ ॥ 
भोक्तभोग्योभयात्मैतदन्योन्योन्मुखतां गतम्‌ । 
ततो ज्वलनचिद्रूप॑ चित्रभानुः प्रकीर्तित:॥ १९२२ ॥ 
यो5यं बह्लेः परं तत्त्वं प्रमातुरिदमेव तत्‌ । 
-समूह को सींचता है - लुक कर देता है । इसलिए ऐसा होता हुआ वह 
प्रकाशमात्र सोम कहलाता है > शब्द से व्यवह्तत होता है । 


इसीलिए आह्ाद रूप मेय अंश की प्रधानता के कारण यह मेय है जिस 
अभिप्राय से इन दोनों को-- 


"पर (तत्त्व) की यह ज्ञानशक्ति सूर्य के शरीर के रूप में ताप करती है ।' 
तथा, 
शिव की क्रिया शक्ति चन्द्ररूप मे तपती है ।' 


इत्यादि उक्ति के द्वारा ज्ञान क्रिया शक्ति रूप कहा गया है । और इस 
प्रकार-- 


सूर्य को प्रमाण और चन्द्रमा को प्रमेय कहते हैं । ये दोनों स्वतन्त्र 
होते हुए भी परस्पर अवियुक्त होकर स्थित रहते हैं । भोक्ता भोग्य और 
उभयात्मक यह परस्परापेक्ष होते हैं । इस कारण ज्वलन चिद्‌ रूप को 
चित्रभानु (5 अग्नि) कहा गया है । बह्ि का जो यह परम तत्त्व है वह 
प्रमाता का ही है ॥ १२१-१२३- ॥ 


इस प्रकार सूर्य और चन्द्रमा के स्वरूप का निर्ववन कर अग्नि के (स्वरूप 
का) भी निर्वचन करते हैं-- 


३८४ श्रीतन्त्रालोक: 


तौ उभौ < सूर्याचन्द्रौ, स्वतनत्रौ ८ परस्परनैरपेक्ष्येण प्रमाणप्रमेयात्मना 
पृथग्व्यवहायौं अपि, अन्योन्यमवियुक्तौ ८ सहोपलम्भनियमादभेदमापत्नौ--इत्यर्थ:, 
न खलु ज्ञानं ज्ञेयानारूषितं क्वचिदपि उपलभ्यते ज्ञानं विना वा ज्ञेयमिति। 
यदाहु:-- 
“स्फटिकस्येव ह्युपाश्रयशून्यस्य ज्ञानस्थ स्वरूपमनिरूप्यम्‌ ।' इति। 
तथा 
“नावेदनमतो वेध्चम्‌......,-०३+३३६०---०३-० ! इति । 
अत एव एतल्सूर्याचन्द्रात्मद्यं ग्राह्मग्राहकरूपत्वात्परस्परौन्मुख्यं प्राप्त॑ सत्‌, 
भोक्ता ८ बुद्ध्याद्यात्मा संकुचित: प्रमाता तन्मयत्वात्‌ प्रमाणमपि भोक्ता, भोग्यं च 
नीलसुखादि तयोर्यत्‌ लोलीभावमापन्नं सत्‌ उभयं तदात्मा यस्य ततू-- 
भोक्तृुभोग्यसड्डट्टस्वभावम्‌ू--इत्यर्थ: । यतश्चैवं ततो भोक्तृभोग्यसब्डइलक्षणाद्धेतो- 
श्वित्रा: ८ नानाकारा मानमेयादिरूपा भानवो यस्यासौ अग्निरुक्त:, यदुक्तमू-- 
'शुचिर्नामाग्निरुद्धृत: सद्बट्टात्सोमसूर्ययो: ।” इति । 
स॒च प्रमाणप्रमेयविभागात्मनो भेदस्य दाहकत्वात्‌ ज्वलनप्रधाना चिद्‌ रूप॑ 
यस्य सः, परिमितप्रमातृरूप--इत्यर्थ: । तस्य हि प्रमाणप्रमेययो: संमेलनमेव 


वे दोनों सूर्य और चन्द्र, स्वतन्त्र ८ परस्पर निरपेक्ष हो कर प्रमाण प्रमेय रूप 
में अलग-अलग व्यवहार्य होते हुए भी, एक दूसरे से बियुक्त नहीं हैं अर्थात्‌ 
सहोपलम्भ नियम से अभिन्नता को प्राप्त हैं । ज्ञान ज्ञेय से रहित होकर अथवा ज्ञान 
के बिना ज्ञेय कहीं भी उपलब्ध नहीं होता | जैसा कि कहते हैं-- 

'स्फटिक के समान उपाधिशून्य ज्ञान का स्वरूप निरूपणीय नहीं है ।' 

तथा, 

“बिना ज्ञान के ज्ञेय नहीं है । 

इसीलिए यह सूर्यचन्द्र रूप दोनों ग्राह्म ग्राहक रूप होने से परस्पर उन्मुखता 
को प्राप्त हुए, भोक्ता - बुद्धि आदि रूप संकुचित प्रमाता, तन्‍्मय होने के कारण 
प्रमाण भी भोक्ता है और भोग्य है नील सुख आदि । उन दोनों का जो लोलीभाव 
को प्राप्त हुआ दोनों, वही है आत्मा जिसकी वह अर्थात्‌ भोक्ता और भोग्य के 
सद्ढट्ट स्वभाव वाला । चूँकि ऐसा है इसलिए भोक्त भोग्य सद्बट्ट लक्षणवाला होने के 
कारण विचित्र - अनेक प्रकार की प्रमाण प्रमेय आदि किरणें हैं जिसकी वह अग्नि 
कहा गया है । जैसा कि कहा गया है-- 

“सोम और सूर्य के सट्डट्ट से शुचि नामक अग्नि उत्पन्न हुआ । 


और वह प्रमाणप्रमेय विभाग रूप भेद का दाहक होने के कारण ज्वलनप्रधान 
चित्‌ रूप है जिसका वह - परिमित ग्रमाता रूप । प्रमाण प्रमेष का संमेलन ही 


सातम-प» 
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रूपमू--इत्यर्थ:, वह्लेरप्येवम्‌ इति तस्य प्रमातृत्ममू, अत आह--योड्यमित्यादि, 
परमित्यसाधारणम्‌ ॥ १२१-१२२ ॥ 


ननु वहेः परापेक्षप्रकाशत्वात्‌समनन्तरमेव जाड्यमुक्त॑ तत्कथमसौ 
चेतनैकवपुष: प्रमातुस्तत्त्वं स्थातू ?--इत्याशड्ु्याह-- 
संविदेव तु॒विज्ञेयतादात्म्यादनपेक्षिणी ॥ १२३ ॥ 
स्वतन्त्रत्वात्पमातोक्ता विचित्रो ज्ञेयभेदतः । 
संविदेव हि. स्वस्वातन्त्यात्‌ू विज्ञेयेन. ८ भीोत्तृभोग्यात्मना वहिना 
ऐकात्म्यासादनात्‌ 'प्रमाता' इति उच्यते । अत एवोक्तमू--अनपेक्षिणीति । 
वहिरूपतामासाद्यापि संविदो न स्वरूपप्रच्याव:--इति भाव: । ननु यदि संविद 
एव प्रमातृत्वं तत्तस्या आखण्ड्यात्‌ तद्गूपस्यापि प्रमातु: कर्थ वैचित्रयं सड़च्छते ? 
--इ त्याशड्ु॒द्याह-- 
“बिचित्रो ज्ञेयभेदत:' इति, ज्ञेयस्य ८ कलाद्यात्मन: तत्त्वव्रातस्य भेदात्‌ू ८ 


वैचित्रयात्‌-इत्यर्थ., कलादीनां हि किद्ञित्कर्तृत्वाद्यविशेषेकपि तत्तत्कर्माधिपत्याद- 
स्त्येव सर्वसंवेद्यं तारतम्यं येनायमुपाधिमाहात्म्यापन्न: प्रमातृभेद: इति ॥ १२३ ॥ 


उसका रूप है । अग्नि का भी ऐसा ही है इसलिए वह प्रमाता है । इसलिये कहते 
हैं-जो यह... इत्यादि | पर 5 असाधारण ॥ १२१-१२२ ॥ 

प्रश्न--परापेक्ष प्रकाशवाला होने के कारण अग्नि की जड़ता अभी-अभी कही 
गई, तो यह चेतन शरीर वाले प्रमाता का तत्त्व कैसे होगा--यह शझ्ला कर कहते 

संविद्‌ ही विज्ञेय के साथ तादात्म्य स्थापित करने के कारण निरपेक्ष 
है । स्वतन्त्र होने के कारण प्रमाता कही गयी है और (वह प्रमाता) ज्ञेय के 
भेद के कारण विचित्र है ॥| -१२३, १२४- ॥ 

संविद्‌ ही अपने स्वातन्य से विज्ञेय 5 भोक्तुभोग्य रूप अग्नि के साथ 
ऐकात्म्य प्राप्त करने के कारण प्रमाता कहीं जाती है । इसीलिए कहा गया-- 
अनपेक्षिणी । अग्निरूपता को प्राप्त कर भी संविद्‌ अपने स्वरूप से च्युत नहीं 
होती । यह तात्पर्य है । प्रश्न--यदि संविद्‌ ही प्रमाता है तो उसके अखण्ड होने 
से उस रूप वाले प्रमाता का वैचित्रय कैसे सड़त होगा ?--यह शझ्ला कर कहते 
हैं-- 

'ज्ञेय भेद के कारण (वह) विचित्र है ।' ज्ञेय 5 कला आदि रूप तत्त्वसमूह के 
भेद 5 वैचित्य के कारण--यह अर्थ है । कला आदि के किद्चितकर्तृत्व आदि 
समान होने पर भी भिन्न-भिन्न कर्मों के आधिपत्य के कारण सर्वसंवेद्य तारतम्य है 
ही जिससे उपाधि की महिमा के कारण यह प्रमातृभेद प्राप्त होता है ॥ १२३ ॥ 


२५ त.प्र. 


ह | 
३८६ श्रीतन्त्राछोक: । 


अत एवाग्निरपि तथा--इत्याह-- | 


सोमांशदाह्नवस्तूत्थवैचित्रयाभासबूंहित: ॥ १२४ ॥ ५ 
तत  एवाग्निरुदितश्रित्रभानुर्महेशिना । 
तत: > भ्रमातुर्विचित्रत्वादेव, प्रभुणाग्निरपिचित्रा - भोक्तृभोग्यादिरूपा भानवों 
यस्य स तत्तन्मानमेयादिविचित्रस्फार उक्त:, यतो - मेयात्मन: सोमस्य कलादि- 
रूपा अंशा एवं दाह्मानि 5 आत्मसात्कार्याण वस्तूनि तेभ्य: तारतम्यादिना 
उत्थितेन वैचित्रयाभासेन बूंहित: ८ वैशिष्टयमापादित: - इत्यर्थ: ॥ १२४ ॥ 


ननु प्रमातु: प्रमेयोपाधिवैचित्रयमुक्तं प्रमेयं च प्रमात्रपेक्षया पृथगेव न प्रकाशते 
इति वैचित्रयचर्चा दूर एवास्तां प्रमातृत्वमेव पुनरस्या: संविद: कथं घटते ?-- 
इत्याशड्डयाह-- क्‍ 
ज्ञेयाद्युपायसज्ञातनिरपेक्षैव संबिद: ॥ १२५ ॥ । 
स्थितिर्माताहमस्मीति ज्ञाता शाख्रज्ञवद्यत: । 


ज्ञातृतोपायभूततत्तत्रीलसुखाद्यात्मज्ञेयनिरपेक्षेव संविद: “अहमस्मि' इत्यामर्शमयी 
या स्थिति:, स 'माता' ८ पराहंपरामर्शस्वभावो ज्ञाता--इत्यर्थ: । ज्ञेयनैरपेक्ष्ेण | 
5 3222:4. 23 22-24 अीजकजी ६ 203 234, :-4: 4:24: क्‍:25.: 700. 0 2222 28: 


इसलिए अग्नि भी वैसा है--यह कहते हैं-- 


इसीलिए सोम के अंशभूत दाह्मवस्तु से उत्पन्न वैचित्रय के 
आभास से विशिष्ट हुई अग्नि परमेश्वर के द्वारा चित्रभानु कही 
गयी है ॥ -१२४,१२५- ॥ 

इस कारण > प्रमाता के विचित्र होने से, प्रभु के द्वारा अग्नि भी विचित्र - 
भोक्ताभोग्य आदि रूप वाली किरणें हैं जिसकी वह - भिन्न-भिन्न प्रमाण प्रमेय आदि 
विचित्र स्फार वाला कहा गया । क्योंकि मेयरूप सोम के कलादि रूप अंश ही 
»हा 5 आत्मसात्‌ करने योग्य कस्तुयें, उनसे तारतम्य आदि के द्वारा उत्थित 
वैचित्रयाभास से, वृंहित - वैशिष्टय को प्राप्त हैं“यह अर्थ है ॥ १२४ ॥ 

प्रश्न--प्रमाता का प्रमेयोपाधिवैचित्य कहा गया और प्रमेय प्रमाता की अपेक्षा 
पृथक्‌ प्रकाशित होता नहीं फिर वैचित्रय की चर्चा तो दूर रहे, इस संविद्‌ का 
प्रमातृत्वत ही कैसे घटित होगा ?--यह शझ्जा कर कहते हैं-- 

ज्ञेय आदि उपायसब्भात से निरपेक्ष “मैं हूँ” यह संविद्‌ की स्थिति 
प्रमाता (कहलाती है) । जिसके कारण शाख्ज्ञ के समान (लोक में उस 
संविद्‌ के लिये) 'ज्ञाता' (व्यवहार) होता है ॥ -१२५, १२६- ॥ 

ज्ञातृता का उपायभूत जो भिन्न-भिन्न नील सुखादिस्वरूप ज्ञेय उससे निरपेक्ष ही 
'मै हूँ” इस प्रकार के आमर्शवाली जो संविद्‌ की स्थिति वह माता ८ पर 
अहंपरामर्शस्वभाव वाला ज्ञाता है--यह अर्थ है । ज्ञेयनिरपेक्षा के कारण 


 छऋछऋछऋचछछछछछऋऋऋऋऋऋऋऋऋ"ोफए(, 


है 
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च अहंपरामर्शस्य विकल्पात्‌ वैलक्षण्यं दर्शितम्‌ । 'कृशो5हम्‌' इत्यादौ 
अहंप्रत्यवमर्शों हि विकल्प एव, प्रतियोगिभूतस्य अकृशत्वादेरपोहास्य सम्भवात्‌ । 
तस्य हि. तदतद्वुपधर्मिप्रतियोगिसापेक्षित्ममेव रूपम्‌ । पसख्रमात्रात्मनि प्रकाशे 
पुनरहंप्रत्यवमर्श: प्रवर्तमानोउ॒तिरेकानतिरेकविकल्पोपहतत्वात्‌ प्रतियोगिन: कस्यापि 
असंभवात्‌ न विकल्‍प: । यदाहु:-- 


“अहंप्रत्यवमर्शो य: प्रकाशात्मापि वाग्वपु: | 
नासौ विकल्प: स छूक्तो द्वयापेक्षी विनिश्यय: ॥' इति । 


ननु प्रमातुरहंविमर्श एवं स्वभावोउस्तु, तस्यापि वा विकल्पाद्वैलक्षण्यम्‌, 
किमनेन नः प्रयोजनम्‌, ज्ञेयं विना पुनरस्य ज्ञातृत्व॑ न स्थातू ?--इत्याशकुथ 
उक्तम्‌ 'शाख्ज्ञवद्यत:' इति । यथा शाख्ज्ञस्य व्याचिख्यासादिविरहेडपि शास्त्राणां 
स्वात्माभेदेन वर्तमानत्वात्‌॒तत्र ज्ञातृत्वमुच्यतेी तथा परस्यापि प्रमातु: 
सर्वभावनिर्भरत्वात्‌ आत्मसंस्थ एवं ज्ञेयजात--इति ॥ १२५ ॥ 


ननु प्रमासंबन्धात्‌ू  श्रमाता उच्यते, प्रमा च व्यतिरित्तज्ञेय- 
विषयात्प्रमाणाद्धवति इति व्यतिरिक्तं ज्ञेयादि परिहृत्य कथमस्य ज्ञातृत्वं स्थात्‌ ? 
--इ त्याशड्डद्याह-- 
3... >> -.----ननन-न-नननन+++++++++-+- मनन ननननन-म-म 3 +++5 
अहंपरामर्श की विकल्प से विलक्षणता दिखाई गई । “मैं कृश हूँ” इत्यादि (अनुभव) 
में अहंप्रत्यवमर्श विकल्प ही है क्‍योंकि प्रतियोगीभूत अपोह्य अकृशत्व आदि संभव 
है । भिन्न-भिन्न रूप वाले धर्मी के प्रतियोगी की सापेक्षता ही उसका रूप है । पर 
प्रमाता रूप प्रकाश में अहंप्रत्यवमर्श प्रवर्तमान भेदाभेद विकल्प से उपहत होने के 
कारण किसी प्रतियोगी के सम्भव न होने से विकल्प नहीं है । जैसा कि कहते 
हैं-< 

'जो अहंप्रत्यवमर्शप्रकाश रूप तथा वाणीरूपी शरीर वाला है; वह विकल्प नहीं 
है । वह (विकल्प) दो की अपेक्षा रखने वाला निश्चय कहा गया ०५ 


प्रश्न--प्रमाता का अहंविमर्श ही (उसका) स्वभाव है अथवा विकल्प के कारण 
वह भी विलक्षण है, इससे हमें कया लेना देना है । ज्ञेय के बिना यह ज्ञाता नहीं 
हो सकता ?--यह शड्जा कर कहा गया-क्योंकि शासत्रज्ञ के समान | जैसे शास्त्रज्ञ 
की व्याख्या करने की इच्छा के अभाव में, भी शास्त्रों के उन से अभिन्न रूप में 
वर्तमान रहने के कारण उनको ज्ञाता कहा जाता है उसी प्रकार परप्रमाता के भी 
सर्वभावनिर्भर होने के कारण ज्ञेयसमूह आत्मा में ही रहता है ॥ १२५ ॥ 

प्रश्न--प्रभा के सम्बन्ध के कारण प्रमाता कहलाता है और प्रभा अतिरिक्त ज्ञेय 
विषय वाले प्रमाण से (उत्पन्न) होती है | इस प्रकार अतिरिक्त ज्ञेय आदि को 
छोड़कर इसका ज्ञातृत्व कैसे होगा?--यह शझ्ला कर कहते हैं-- 


३८८ श्रीतन्त्रालोक: 


अज्ञ एव यतो ज्ञातानुभवात्मा न रूपतः ॥ १२६ ॥ 
न तु सा ज्ञातृता यस्यां शुखज्ञेयाद्यपेक्षते । 
यो हि प्रतिनियतज्ञानात्म प्रमाणादिकमपेक्ष्य 'ज्ञाता' इत्युच्यते सोडज्ञ एव न 
प्रमातैव भवति--इत्यर्थ: । प्रमातु: खलु अनन्योन्मुखत्वादन्यनिरपेक्षमेव रूप॑ 
यथोक्त॑ न पुनरस्य सापेक्ष रूप॑ भवितुमरहति--परस्य परनिष्ठत्वानुपपत्ते: । 
तदाह--“न तु' इत्यादि ॥ १२६ ॥ 


ननु यद्ेव॑ तहिं. कथमस्य सर्वत्रैव ज्ञातृत्वमुच्यमानमपहयताम्‌ू ?-- 
इत्याशड्डद्याह-- 


तस्यां दशायां ज्ञातृत्वमुच्यते योग्यतावशात्‌॥ १२७ ॥ 
मानतैव तु सा प्राच्यप्रमातृपरिकल्पिता । 
तस्यामिति--संकुचितप्रमातृरूपायामू--इत्यर्थ: _। योग्यतावशादिति--ज्ञैय- 
परिच्छेदकारित्वलक्षणात्‌ । सा पुनरियं दशा प्राच्येन आदिसिद्धेन परेण प्रमात्रा 
प्रमाणरूपत्वेन परिकल्पिता ८ संकुचितज्ञानात्मकत्वात्तथात्वेनावभासिता--इत्यर्थ: । 
पर एव हि प्रमाता स्वस्वातन्त्यात्‌ स्व स्वरूपं गोपयित्वा संकुचितज्ञानात्मतामव- 
भास्य ज्ञेयमपि पृथगुल्लासयेत्‌ू ॥ १२७ ॥ 


जो स्वरूपत: नहीं (अपितु) अनुभव के कारण 'ज्ञाता' (कहलाता है 
वह) अज्ञ ही है । वह 'ज्ञातृता' नहीं होती जिसमें शुद्ध ज्ेय आदि की 
अपेक्षा हो ॥ -१२६, १२७- || 


जो निश्चित ज्ञान रूप प्रमाण आदि की अपेक्षा रखकर ज्ञाता कहलाता है वह 
अज्ञ ही है अर्थात्‌ प्रमाता ही नहीं होता । अनन्योन्मुख होने के कारण प्रमाता का 
यथोक्त अन्य निरपेक्ष ही रूप है न कि इसका सापेक्ष रूप हो सकता है क्योंकि 
पर (तत्त्व) की परनिष्ठता असिद्ध है | वह कहते हैं “न कि' इत्यादि ॥ १२६ ॥ 


प्रश्न--यदि ऐसा है तो इसके सर्वत्र उच्यमान ज्ञातृत्त को कैसे छिपाया 
जाय?--यह शझ्ा कर कहते हैं-- 


उस दशा में योग्यता के कारण ज्ञातृत्व कहा जाता है । (वस्तुत:) वह 
परप्रमाता के द्वारा परिकल्पित प्रमाणता है ॥| -१२७, १२८- ॥ 


उसमें संकुचित प्रमातृरूपा में | योग्यतावशात्‌ 5 ज्ञैयपरिच्छेदकारित्वलक्षण वाले 
से । वह यह दशा प्राचीन आदि सिद्ध प्रमाण रूप पर प्रमाता से, परिकल्पित 
संकुचित ज्ञानात्मक होने से उस रूप में अवभासित की गई । पर ही श्रमाता अपने 
स्वातन्त्य से अपने स्वरूप को छिपा कर संकुचित ज्ञानरूपता को अवभासित कर 
ज्ञेय को भी पृथक्‌ उल्लासित करता है ॥ १२७ ॥ 


हा है |॥ 


तृतीयमाहिकम्‌ ३८९ 


ननु परा संविदेव यदि मानादिरूपेणापि प्रस्फुरेत्‌ तत्तस्या अस्तमय एवं किं 
न स्यात्‌ ?--इत्याशड्ुद्याह-- 
उच्छलन्त्यपि संवित्ति: कालक्रमविवर्जनात्‌ू ॥ १२८ ॥ 
उदितैव सती पूर्णा मातृमेयादिरूपिणी । 
मातृमेयादिरूपत्वेन बहिरुल्‍्लसन्त्यपि संवित्ति: “सकृद्रिभातो5्यमात्मा' इति 
न्यायेन अवभासनक्रियाविच्छेदाभावात्कालानवच्छेदादुदितिव ८ संविन्मात्ररूपत्वा- 
। प्रच्यावात्‌ नियमेन अनस्तमितरूपा--इत्यर्थ: | अत एवं पूर्णा 5 स्वात्ममात्र- 
विश्रान्तिरूपत्वादनन्यापेक्षिणी--इत्यर्थ: ॥ १२८ ॥ 


ननु संविन्नाम क्रिया, तस्याश्न क्रियान्तरवत्‌ कालावच्छेदो5वश्यसंभाव्य: इति 
कथमस्या: कालक्रमविवर्जितत्वमुक्तम्‌ ?--इत्याशझथ लौकिक्या एवं पाकादे: 
क्रियाया: कालावच्छेदोउस्ति, न तु अस्या:, इति दर्शयितुमाह-- 


पाकादिस्तु क्रिया कालपरिच्छेदात्क्रमोचिता ॥ १२९ ॥ ॥ 
मतान्त्यक्षणवन्ध्यापि न पाकत्व॑ प्रपद्यते । ॥| 


इह पाकादि: लौकिकी क्रिया कालावच्छेदात्‌ क्रमव्याप्ताभिमता यत: सा 


प्रश्न--परासंविद्‌ ही यदि प्रमाण आदि के रूप में स्फुरित होती है तो उसका ॥ 
अस्तमय ही क्‍यों नहीं हो जाता ?--यह शझ्जगा कर कहते हैं-- 

प्रमाता प्रमेय आदि रूपों वाली उच्छलित होती हुई भी संविद्‌ कालक्रम 
से रहित होने पर सदोदित रहती है अतएव पूर्ण है | -१२८, १२९- ॥ | 
| प्रमाता प्रमेण आदि के रूप में बाहर उल्लसित होती हुई भी संविद्‌ “यह ॥॥॥ 
आत्मा एक बार प्रकाशित हो गया तो हो गया' इस न्याय से अवभासनक्रिया । 
के विच्छेद के अभाव के कारण काल से अनवच्छिन्न होने से (शाश्वत) उदित । 
ही है अर्थात्‌ संविद्मात्ररूप से च्युत न होने कारण नियमपूर्वक अनस्तमित रूप 
वाली है । इसीलिए पूर्णा अपने में ही विश्रान्तिरूप होने के कारण परापेक्षिणी । 
नहीं है ॥ १२८ ॥ । 

प्रश्न--संविद्‌ का अर्थ है क्रिया और उसका दूसरी क्रियायों की भाँति काल से ॥ 

अवच्छेद अवश्य संभव है । इसलिए इसको कालक्रम से रहित कैसे कहा गया?-- 
यह शझ्ढा कर केवल लौकिकी पाक आदि क्रिया का काल से अवच्छेद है न कि 

इसका--यह दिखलाने के लिये कहते हैं-- 

पाक आदि क्रिया कालपरिच्छेद के कारण क्रमवाली मानी गयी है । 
यदि अन्तिम क्षण में (वह) वन्ध्या (- पाकशून्य) हो जाय तो वह | 
पाकक्रिया नहीं कहलाती ॥| -१२९, १३०- ॥ 


पाक आदि लौकिक क्रिया काल से अवच्छिन्न होने के कारण क्रम से व्याप्त 


३९० श्रीतन्त्रालोक: 


अन्त्य: क्षणो यत्समनन्तरमेव द्वितीये क्षणे फलनिष्पत्तिस्तेनापि यदा शून्या भवेत्‌ 
तदानेकक्षणप्रचयवत्त्वेषपि स्वस्वरूपापरिपूर्तेस्तथा व्यवहारं न भजते । यदि नाम 
हि. साप्यवभासनक्रियावत्कालानवच्छिन्ना स्थात्‌ू । तत्‌ प्रथम एवं क्षणे 
पाकादिक्रियात्वेन व्यवहारमियात्‌ । अतश्च॒ पाकादेलौकिक्या एवं क्रियाया: 
सक्रमत्वं न पुनः शाश्रत्या: 'संविल्लक्षणाया:' इति । यदाहु:-- 

“'सक्रमत्व॑ं च लौकिक्या: क्रियाया: कालशक्तित: । 

घटते न तु शब्वत्या: प्राभव्या: स्यात्मरभोरिव ॥ इति | 

अतश्र॒ अकालकलितत्वात्‌ प्रमातृप्रमाणप्रमेयरूपत्वेन अवतिष्ठमानमपि 

संवित्तत्त्ं संविन्मात्रलक्षणात्‌ मुख्याद्रुपात्‌ नापोढ्ढ स्थातू | १२९ ॥ 


तदाह-- 
इत्थं प्रकाशतत्त्वस्थ सोमसूर्याग्निता स्थिता ॥ १३० ॥ 
अपि मुख्य तत्प्रकाशमात्रत्व॑ न व्यपोहायते । 
ननु वाच्यात्मविश्वावभासदशायामेवमास्तां वाचकात्मविश्वावभासे पुनः सोम- 
सूर्याग्नीनां रूपमेव कि नामोक्तं यदवभासनेनास्य प्रकाशतत्त्वस्थ न स्वस्वरूपा- 
पोह:--इति चिन्तापि स्यात्‌ ?--इत्याशझ्लुद्याह-- 


मानी गईं है क्‍योंकि वह, अन्त्यक्षण 5 जिसके बाद ही द्वितीय क्षण में फलद्राप्त 
होती है, उससे भी जब शून्य हो जाती है तब अनेक क्षणसमूह वाली होने पर भी 
अपने स्वरूप की पूर्ति न होने से उस प्रकार के व्यवहार की भागी नहीं होती । 
यदि वह भी अवभासन क्रिया की भाँति काल से अनवच्छिन्न होती तो प्रथमक्षण में 
ही पाक आदि क्रिया के रूप में व्यवहत होती | इसलिए केवल लौकिक पाक 
आदि क्रिया में ही क्रम है न कि शाश्वती संविद्‌ लक्षणवाली (क्रिया) में । जैसा कि 
कहते हैं-- 

'कालशक्ति के कारण लौकिकी क्रिया का सक्रमत्व घटित होता है न कि 
शाश्रती प्रभु सम्बन्धिनी (क्रिया) का, जैसे कि प्रभु का ।' 

इसलिये अकालकलित होने के कारण प्रमाता प्रमाण और प्रमेय रूप 
से वर्त्तमान भी संवितृतत्त्व संविन्मात्र लक्षण वाले मुख्य रूप से रहित नहीं होता 
है ॥ १२९ ॥ 

वह कहते हैं-- 

इस प्रकार प्रकाश तत्त्व की सोमसूर्यअग्निता के रहते हुए भी उसकी 
मुख्य प्रकाशमानता लुप्त नहीं होती ॥ -१३०, १३१- ॥ 

प्रश्न--वाच्यरूप विश्व के अवभास की दशा में ऐसा रहे किन्तु वाचकरूप विश्व 
के अवभास में सोम सूर्य अग्नि का रूप ही क्‍यों कहा गया जिसके अवभासन से 


तृतीयमाह्निकम्‌ ३९१ 


एपषां यत्प्रथमं रूपं हस्वं तत्सूर्य उच्यते ॥ १३१ ॥ 
क्षोभानन्दवशादीर्धविश्रान्या सोम उच्यते । 
यत्तत्परं प्लुतं नाम सोमानन्दात्परं स्थितम्‌ू ॥ १३२ ॥ 
प्रकाशरूपं तत्प्राहुराग्नेये शाखत्रकोविदा: । 


एघषाम्‌ ८ समनन्तरोक्तानां बीजानां यत्म्रथममासाद्यमक्षुब्धं रूपं तत्सूक्ष्मत्वात्‌ 
एकमात्रात्म 'हस्वम्‌' प्रकाशमात्रप्राधान्याच्च सूर्य: । तथा क्षोभानन्दयों: वशाइही- 
रूपतायां विश्रान्त्या क्षुब्धत्वेन स्थौल्यात्‌ द्विमात्रं 'दीर्घम' आह्लादकारित्वाच्च सोम 
उच्यते ८ सामान्येनोक्ते: सर्व: शाख्रकोविदरेवं व्यपदिश्यते-इत्यर्थ: । तथा 
ताभ्यामेकमात्राद्रिमात्राभ्यां हस्वदीर्धाभ्यां  परमन्यत्‌ यत्र्रिमात्र प्लुत॑ नाम 
तच्छाख्रकोविदा आग्नेय॑ प्रामात्रं रूप॑ प्राहु: यत: प्रकाशे 5 मानात्मनि सूर्य 
रूढम्‌ ८ जातप्ररोह॑ सत्‌ मेयात्मकं सोमानन्दमवलम्ब्य परम्‌ 5 अत्यर्थ स्थितम्‌ 
- मातृरूपतया प्रस्फुरितमू-इत्यर्थ: । मातुर्हि 'मानमेयस्ट्टात्मकममेव रूपम्‌' 
इत्युक्तं प्राक्‌ । तदेषां हस्वत्वं सूर्यत्व॑ दीर्घत्व॑ सोमत्व॑प्लुतत्वमग्नित्वमिति 
धामत्रयमयत्वमू ॥ १३१-१३२ ॥ 


एवमप्यत्र परस्य प्रकाशस्थ न स्वस्वरूपात्‌ प्रच्याव:, इति विन्दुरूपत्व- 


वि ४007... 23403: ८-98 नीविनलरिक पड कल 22 कक कक नल पक 
इस प्रकाशतत््व के अपने स्वरूप का निगृहन नहीं हो यह चिन्ता भी होती है ? 
--यह शझ्ल कर कहते हैं-- 


इनका जो प्रथम हस्वरूप है वह सूर्य कहा जाता है । क्षोभजनित 
आनन्द के वश दीर्धविश्रान्ति के कारण वह सोम कहा जाता है । जो सोम 
आनन्द उसे परे स्थित पर है वह प्लुत है । शाखस््ज्ञ विद्वान्‌ उसे 
आग्नेयरूप प्रकाश कहते है | -१३१-१३३- ॥ 


इनका - पूर्वोक्त बीजों का जो प्रथम प्राप्य अक्षुब्धरूप, वह सूक्ष्म होने के 
कारण एक मात्रा रूप 'हस्व' और केवल प्रकाश प्रधान होने के कारण सूर्य है । 
उसी प्रकार क्षोभ और आनन्द के कारण बाहारूपता में विश्रान्त होने से क्षुब्ध होने 
के कारण स्थूलता के कारण दो मात्रा वाला दीर्घ/ और आह्ादकारी होने के 
कारण सोम कहा जाता है - सामान्यरूप से उक्ति के कारण सभी शास््रकोविदों के 
द्वारा इस प्रकार व्यवहत होता है । उसी प्रकार एकमात्रा और दो मात्रा वाले हस्व 
और दीर्घ से भिन्न जो तीन मात्रा वाला प्लुत, उसको शास्तरज्ञ लोग अग्नि का 
प्रमातृ रूप मानते हैं क्‍योंकि प्रकाश में > प्रमाण रूप सूर्य में, रूढ़ ८ उत्पन्न 
मेयरूप सोमानन्द का अवलम्बन कर पर 5 अत्यधिक, स्थित प्रमातारूप में 
स्फुरित है । प्रमाता का रूप प्रमाण प्रमेय का सब्ट्ट रूप है यह पहले कहा गया 
है तो इनमें से हस्व सूर्य है, दीर्घ चन्द्रमा और प्लुत अग्नि है | इस प्रकार (वह) 
तीन धाम वाला है ॥ १३१-१३२ ॥ 


ऐसा होने पर भी इस परप्रकाश का अपने स्वरूप से पतन नहीं होता इसलिए 


३९२ श्रीतन्त्रालोक: 


मुक्तम्‌--इत्याह-- 
अन्न प्रकाशमात्रं यत्स्थिते धामत्रये सति ॥ १३३ ॥ 
उक्त विन्दुतया शास्त्रे शिवविन्दुससौ मतः | 
.न॒चाय॑ विन्दुः परप्रमात्रेकरूपत्वान्मन्त्रप्रमेयान्तर्वर्त इत्याह--' शिवविन्दुरसौ 
मतः” इति । अविभागपरप्रकाशात्मकत्वेन विदिक्रियायां स्वतन्त्र: पर: प्रमाता-- 
इत्यर्थ: । यदुक्त प्राकू-- 
'उदितायां. क्रियाशक्ती. सोमसूर्याग्निधामनि । 
अविभाग: प्रकाशों यः स विन्दु: परमो हि न: ॥' इति ॥ १३३ ॥ 
ननु न बविन्दुर्नाम परामर्शन्तरं किद्चिद्युज्यते, वक्ष्यमाणेन मकाराख्येन 
परामर्शविशेषेणैवास्य॒संग्रहात्‌ु; नहिं. अनयो: प्रतीतौ कश्रिद्विशेष:, प्रत्येयभेदाद्ध 
प्रतीतिभेद., तत्कथमयं ततो भिन्न: स्यातू ?--ईत्याशड्ुब्याह-- 
मकारादन्य एवाय॑ तच्छायामात्रधृद्यथा ॥ १३४ ॥ 
रलहाः पषष्ठवैसर्गवर्णरूपत्वसंस्थिताः । 
यथा पषष्ठविसर्गार्णतामाश्रिता रेफलकारहकारास्तच्छृतिमात्रधारित्वेषपि वक्ष्य- 


(यह) बिन्दुरूप कहा गया है--यह कहते हैं-- 

तीनों धाम (- सोम सूर्य और अग्नि) के स्थित होने पर जो शुद्ध 
प्रकाश हे उसे शास्त्र में बिन्दु कहा गया है । यह शिवबिन्दु माना गया 
है ॥ -१३३, १३४- ॥। 

यह बिन्दु केवल परप्रमाता रूप होने के कारण मन्त्रप्मेय का अन्तर्वर्ती नहीं 
है--यह कहते हैं--यह शिवबिन्दु माना गया है । विभागरहित परप्रकाश होने से 
विदिक्रिया में स्वतन्त्र यह परप्रमाता है । जैसा कि पहले कहा गया-- 

'सोम सूर्य और अग्निधाम वाली क्रियाशक्ति के उदित होने पर जो विभागहीन 
प्रकाश है वेह हमारा परमबिन्दु है ॥ १३३ ॥' 

प्रश्न-बिन्दु कोई दूसरा परामर्श नहीं है क्‍योंकि वक्ष्ययाण मकार नामक 
परामर्शविशेष के द्वारा ही इसका संग्रह हो जाता है । इन दोनों की प्रतीति में कोई 
अन्तर नहीं है क्योंकि प्रत्येय के भेद से प्रतीति में भेद होता है तो यह उससे भिन्न 
कैसे होगा ?--यह शझ्ला कर कहते हैं- 

यह (बिन्दु) मकार से भिन्न है । उसकी केवल छाया रूप है । 
र, ल और ह षण्ढ (5 ऋ, ल) और विसर्ग वर्ण के रूप वाले 
है ॥ -१३४, १३५- ॥ 

जैसे नपुंसक (ऋ लू) एवं विसर्गवर्ण को प्राप्त रेफ लकार और हकार केवल 


. कामना न भरना मल 


तृतीयमाहिकम्‌ ३९३ 


माणेभ्यों रेफादिभ्योडतिरिक्ता:, तथायं विन्दुरपि मकारातू-इति वाक्यार्थ: । 'न 
च वर्णश्रुतिरेव वर्ण: इत्युपपादितं प्राकू ॥ १३४ ॥ 


ननु इष्यमाणरूपाभ्यां रेफलकाराभ्यामिच्छाशक्तेरारूषितत्वमू इति तत्र 
तच्छायामात्रधारित्वात्‌ू युक्त परामर्शान्तरत्व॑ मकारहकाराभ्यां. पुनरारूषणैव 
कस्याधीयते यस्यापि परामर्शान्तरत्वं स्यात्‌ू ?--इत्याशड्बद्याह-- 


इकार एवं रेफांशच्छाययान्यो यथा स्वर: ॥ १३५ ॥ 
तथैव महलेशाद: सोडन्यो द्वेधाउस्वरो5पि सन्‌ । 
इकार एवं यथा रेफांशच्छायया षण्ठात्मस्वरान्तररूपों भवेत्‌, तथैवास्वरोषपि 
सन्‌ अनुत्तरप्रकाशात्मकोषपि भवन्नसौ “अ:” चिचछत्तद्यात्मा आदिवर्णो मकारहकार- 
लेशमुपाधित्वेनावलम्ब्य तच्छूतिमात्रधारित्वेन द्वेधा--बिन्दुविसर्गरूपतयान्य: परा- 
मर्शान्‍्तररूपभाक्‌ भवति--इत्यर्थ: । अनुत्तर एवं हि प्रकाश: स्वस्वातन्त्यात्‌ स्वं 
स्वरूप गोपयित्वा शक्तिदशामाभास्य संकुचितप्रमातृरूपतामवभासयेत्‌ अतश्रास्य 


“अकारश्व हकारश्न द्वावेतावेकत: स्थितौ ।' 


श्रवण का विषय होने पर भी वक्ष्यमाण रेफ आदि से भिन्न है उसी प्रकार यह बिन्दु 
भी मकार से (भिन्न है)-यह वाक्यार्थ है । वर्ण का श्रवण ही वर्ण नहीं है--ऐसा 
पहले कहा जा चुका है ॥ १३४ ॥ 


प्रश्न--इष्यमाणरूप रेफ और लकार के द्वारा इच्छाशक्ति आरूषित है इसलिए 
उस (> इच्छा) की छायामात्र धारण करने के कारण वहाँ परामर्शान्तर का होना 
ठीक है, मकार और हकार के द्वारा आरूषणा ही किसकी की जाती है जो कि 
परामर्शान्तर बने ?--यह शझ्ला कर कहते हैं-- 


जिस प्रकार इकार रेफांश की छाया के कारण अन्य स्वर (ऋ) बन 
जाता है उसी प्रकार म ह के लेश से “अ' स्वर होते हुए भी दो प्रकार का 
(- अं, अ:) हो जाता है ॥ -१३५, १३६- ॥ 


जिस भ्रकार इकार ही रेफांश की छाया से नुपंसक रूप दूसरा स्वर (ऋ, क्र) 
हो जाता है उसी प्रकार स्वरहीन भी अनुत्तरप्रकाश रूप भी यह चित्‌शक्तिरूप आदि 
वर्ण 'अ' मकारांश हकारांश उपाधि के आधार पर केवल उसकी श्रुति धारण करने 
के कारण दो प्रकार का बिन्दुविसर्ग रूप में, अन्य > परामर्शान्तर रूप का भागी 
होता है--यह अर्थ है । अनुत्तर ही प्रकाश अपने स्वातन्त्य के कारण अपने स्वरूप 
को छिपाकर शक्तिदशा को अवभासित कर संकुचित प्रमातृरूपता को अवभासित 
करता है । और इसलिए उसकी-- 


“अकार और हकार ये दोनों एकत्र स्थित हैं । 


३९४ श्रीतन्त्राोक: 


इत्याचुक्तद्या 
“हकाररूपया शक्तया मकारों ना हृदि स्थित: ।' 
इत्याच्युक्त्या संकुचितप्रमात्रातमनमा च मकारेणारूषणा, इति न कश्चित्‌ 
दोष: ॥ १३५ ॥ 
ननु अनुत्तर एव कस्मादेवमारूषणया विसर्गच्यात्मकतामियात्‌ू _?-- 
इत्याशड्जबाह-- 
अस्थान्तर्विसिसक्षासौ या प्रोक्ता कौलिकी परा ॥ १३६ ॥ 
सैव  क्षोभवशादेति विसर्गात्मकतां श्लुवम्‌ । 
अस्य 5 अनुत्तरप्रकाशात्मन आदिवर्णस्य प्राक्‌ 
“कौलिकी सा परा शक्तिरवियुक्तो यया प्रभु: ।' 
इत्यादा 'कौलिकीति, परेति' चोक्ता अन्त: प्रमात्रैकात्म्येन वर्तमाना 
विमर्शात्मा यासौ विसिसृक्षा, सैव निश्चितं बहिरौन्मुख्यलक्षणात्‌ क्षोभवशात्‌ 


विसर्गात्मकतामेत्यआनन्दोदयक्रमेण क्रियाशक्तिपर्यन्तं प्रोच्छछन्तीं स्थितिमव- 
भासयति--इत्यर्थ: ॥ १३६ ॥ 


इत्यादि उक्ति से 

“हकार रूप शक्ति के साथ मकार रूप पुरुष हृदय में स्थित है ।' 

इत्यादि उक्ति से तथा संकुचित प्रमातारूप मकार से आरूषणा है इसलिए कोई 
दोष नहीं है ॥ १३५ ॥ 

प्रश्न-क्यों अनुत्तर ही इस प्रकार की आरूषणा से विसर्गरूपता को प्राप्त 
होता है ?--यह शझ्ला कर कहते हैं-- 

अकार (स्वरूप अनुत्तर) की वह विसिसृक्षा जो कि परा कौलिकी कही 
गयी है, वही क्षोभ के कारण निश्चित रूप से विसर्गरूपता को प्राप्त होती 
है ॥ "१३६, १३७- ॥। 

इसकी. - अनुत्तर प्रकाशरूप आदि वर्ण की, पहले- 

“वह पराकौलिकी शक्ति है जिससे परमेश्वर कभी वियुक्त नहीं होता ।' 

इत्यादि (स्थलों) में कौलिकी, परा (नाम से) कही गई अन्त: प्रमाता से अभिन्न 
रूप में वर्त्तमान विमर्शरूप जो यह सृष्टि करने की इच्छा वही निश्चित रूप से 
बाह्यौन्मुख्यलक्षण क्षोभ के कारण विसर्ग रूपता को प्राप्त कर आनन्द के उदय के 
क्रम से क्रिया शक्ति तक उच्छलित होने वाली स्थिति को अवभासित करती है--यह 
अर्थ है ॥ १३६ ॥ 


तृतीयमाहिकम्‌ ३९५ 
न चैतदस्मदुपज्ञमेव--इत्याह-- 


उक्त च त्रिशिरःशासत्रे कलाव्याप्त्यन्तचर्चने ॥ १३७ ॥ 
कला सप्तदशी तस्मादमृताकाररूपिणी । 
परापरस्वस्वरूपबिन्दुगत्या विसर्पिता ॥ १३८ ॥ 
प्रकाश्यं सर्ववस्तूनां विसर्गरहिता तुसा। 
शक्तिकुण्डलिका चैब प्राणकुण्डलिका तथा ॥ १३९ ॥ 
विसर्गप्रान्ददेशे तु परा कुण्डलिनीति च । 
शिवव्योमेति परमं ब्र॒ह्मात्मस्थानमुच्यते ॥ १४० ॥ 
विसर्गमात्र नाथस्य  सृष्टिसंहारविश्रमा: । 
कलाव्याप्त्यन्तचर्चने,._ इति--अमाख्यकलास्वरूपस्फारसिद्धान्तविचारावसरे-- 
इत्यर्थ: । तत्र हि 


“कलाव्याप्तिर्महादेव पदसंज्ञा महेश्वर । 


इति. भगवत्या पृष्टे तन्निर्णयार्थ 
“कला सप्तदशी यासौ................. ॥! 


यह हमारी बुद्धि से ही उक्त नहीं है--यह करते हैं-- 

त्रिशिरोभैरव के कलाव्याप्ति के सिद्धान्त की चर्चा के समय कहा गया 
है--इस कारण सत्रहवीं कला जो कि अमृताकाररूपिणी है, पर अपर 
स्वस्वरूप बिन्दु के रूप में उच्छलित होती है । वह समस्त वस्तुओं का 
प्रकाशक है | (जब) वह विसर्ग से रहित हो जाती है (तब) शक्ति- 
कुण्डलिका और प्राणकुण्डलिका (का रूप धारण करती है) विसर्ग की 
अन्तिम स्थिति में (बह) परा कुण्डलिनी होती है । (वही) शिवव्योम नाम 
वाला होकर ब्रह्म का परम स्थान होगा । वह सृष्टि और संहार का वह 
विश्रम उस नाथ का विसर्ग मात्र है ॥| -१३७-१५४१- ॥ 

कलाव्याप्त्यन्तचर्चा में < अमा नामक कला के स्वरूपविस्तार सिद्धान्त के 
विचार के अवसर पर । वहाँ-- 

'हे महादेव ! हे महेश्वर ! कलाव्याप्ति और पदसंज्ञा को अत्यन्त संक्षेप में 
कहिये ।' 

इस प्रकार भगवती के द्वारा पूछे जाने पर उसके निर्णय के लिये-- 

“जो यह सत्रहवीं कला है । 


३९६ श्रीतन्त्रालोक: 


इत्यादि भगवतोक्तम्‌ । यदिह क्वचिच्छब्दद्वरेण क्वचिदर्थद्वारेण च 
संवादितम्‌, तत्र 


“पुर॒ुष षोडशकले तामाहुस्मृतां कलाम्‌ ।' 


इत्यायुक्तया अन्त:करणप्रभूतीनां षोडशानामपि कलानामाप्यायकारित्वात्‌ 
नित्योदितत्वेने च अनस्तमितरूपत्वात्‌ अमृताकाररूपिणी येयं चिन्मात्रस्वभावा 
“कौलिकीति, परेति' एवमादिशब्दव्यपदेश्या हकारार्धार्धरूपिणी अमाख्या सप्तदशी 
कला, परस्य ८ आनन्दात्मनो विसर्गस्य उक्तत्वात्‌ अपरस्थ च - हकारात्मनो 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ु परापरो योञसौ विसर्गः तस्य  स्वरूपस्थौ यावात्मभूतौ 
विसर्जनीयशब्दवाच्यौ बिन्दू, तयोगति: 5 तद्गुपावभासनेन प्रसरणं तया विसर्पिता 
- तत्तद्रपावबिभासयिषया प्रोच्छलन्ती-इत्यर्थः | अत एव च सर्वेषाम्‌ 
प्रमातृप्रमाणप्रमेयात्मनां वस्तूनां अनतिरेकेडपि अतिरिक्तत्वेनेव प्रकाश्यं--तत्तन्रियत- 
प्रकाशात्मिका--इत्यर्थ:, सैव पुनर्विस्गेंण  बहिर्भावौन्‍्मुख्येन विरहिता सती, 
प्रसुप्तभुजगाकारत्वात्‌ स्वात्ममात्रविश्रान्ता शक्तिकुण्डलिनी--परा संविन्मात्ररूपेति 
यावत्‌ । अत एवं विसर्गस्य बहिर्भावौन्‍्मुख्यात्मकादिकोटिरूपे प्रान्तदेशे- 
प्राणकुण्डलिका 


'प्राक्‌ संवित्माणे परिणता । 


इत्यादि भगवान्‌ शिव के द्वारा कहा गया । जिसे यहाँ कहीं शब्द के द्वारा और 
कहीं अर्थ के द्वारा बतछाया गया । उसमें-- 


'सोलह कला वाले पुरुष में उसे अमृता कला कहते हैं ।' 


इत्यादि उक्ति के द्वारा अन्तःकरण आदि सोलह कलाओं का आपूरण करने 
वाली होने के कारण तथा नित्य उदित होने से अनस्तमित रूप होने के कारण जो 
यह केवल चैतन्यस्वभाव वाली, कौलिकी, परा इत्यादि शब्दों से व्यवहार्य, आधा 
हकार (:) रूपी अमा नामक सत्रहवीं कला; पर ८ आनन्दरूप विसर्ग के उक्त होने 
से तथा अपर ८ हकार रूप के वक्ष्यमाण होने से जो यह परापर ८ विसर्ग, उसके 
स्वरूप में वर्त्तमान जो आत्मभूत विसर्जनीय शब्द के वाच्य दो बिन्दु, उन दोनों की 
गति - भिन्न-भिन्न रूप के अवभासन के द्वारा जो प्रसरण, उसके द्वारा विसर्पित - 
भिन्न-भिन्न रूप को अवभासित करने की इच्छा से उच्छलन करती हुई--यह अर्थ 
है। और इसलिए सभी प्रमातृप्रमाणप्रमेय रूप वस्तुओं के अभिन्न होने पर भी मानो 
भिन्न रूप में, प्रकाश्य ८ भिन्न-भिन्न नियत प्रकाशरूपा है--यह अर्थ है । फिर 
वही, विसर्ग से - बहिर्भाव की उन्मुखता से, रहित होती हुई, सोये हुए सर्प के 
आकारखाली, शक्तिकुण्डलिनी 5 परा संविदमात्ररूपा हो जाती है । इसीलिए विसर्ग 
के बहिर्भावौन्‍्मुख्य आदि कोटिरूप प्रान्तरूप देश में प्राणकुण्डलिनी-- 


“पहले संवित्‌ प्राण के रूप में परिणत हुई 


३९७ 


इति नीत्या प्रथममेव प्राणरूपतामवभासयन्ती--इत्यर्थ: । तथा प्रत्यावृत्ति- 
क्रमेण अन्तर्भावौन्मुख्यरूपान्तकोट्यात्मनि > प्रान्ते स्वरूपे 'परा कुण्डलिनी' 
स्वात्मविश्रान्तपरसंविन्मात्ररूपा--इत्यर्थ: । एवं त्वियमेव संविन्मात्ररूपा सप्तदशी 
कलाशिवव्योमेति, परमं ब्रह्मेति, शुद्धात्मस्थानम्‌ इति चोच्यते 5 तैस्तै: 
सामयिके: शब्दैर्व्यपदिश्यते--इत्यर्थ: । तथाहि श्रीत्रिशिरोभैरवे एव 


“शिवव्योमेति या संज्ञा परं ब्रह्मेति यत्पदम्‌ ।' इति । 
तथा 

“आत्मस्थानं किमाख्यात॑........................ [| 
इति भगवत्या पूष्टे 

'कुण्डल्याख्या तु सा ज्ञेया सर्वाध्वोपरिवर्तिनी ।' 
इत्युपक्रम्य 


“प्रमाणोत्थानरहितमुपमाभेदवर्जितम्‌ । 
भूतव्योमपदातीत॑ चिद्ल्‍्योमान्तपदं॑ परम्‌ ॥ 
भावप्रत्ययसंरम्भमभावं परमा गति: । 
शिवव्योम तु॒तज्ज्ञेयं सर्वाधारत्वलक्षणम्‌ ॥ 
बृहत्त्वं बुंहकत्वं च सूक्ष्म॑ तच्चान्तवर्ति च । 
परं ब्रह्मेति तत्पोक्त लक्ष्यभूतमलक्ष्यकम्‌ ॥” इति । 


इस नीति से पहले ही प्राणरूपता को अवभासन करती है--यह अर्थ है । 
फिर प्रत्यावृत्ति के क्रम से अन्तर्भावौन्‍्मुख्य रूप अन्तकोटि रूप प्रान्त में - स्वरूप 
में पर कुण्डलिनी ८ स्वात्मविश्रान्त परसंविन्मात्र रूपा हो जाती है--यह अर्थ है । 
इस प्रकार यही संवित्‌मात्ररूपा सत्रहवीं कला, शिवव्योम, पजह्म और शुद्धात्म स्थान 
कही जाती है ८ उन-उन सामयिक शब्दों के द्वारा व्यवहतत होती है । इस प्रकार 
त्रिशिरो भैरव में-- 

'शिवव्योम करके जो संज्ञा पख्ल्‍रह्म करके जो पद ।' तथा-- 


“आत्मस्थान किसे कहा गया है ?2...' इस प्रकार भगवती के द्वारा पूछे जाने 
; 


“उसे समस्त अध्वाओं के ऊपर रहने वाली कुण्डली जानना चाहिये ।' 

ऐसा प्रारम्भ कर 

(जो) प्रमाण के उत्थान से रहित, उपमा के भेद से हीन, भूतव्योम पद से 
परे, परम, चिदाकाशान्तपद, भावप्रत्ययसंरम्भ, अभाव, परमागति है उसे शिवव्योम 
समझना चाहिये | (वह) सबका आधार, बढ़ने वाला, बढ़ाने वाला, सूक्ष्म और 
अन्तवर्त्ती है । सबका लक्ष्यभूत किन्तु स्वयं लक्ष्यविहीन, पर ब्रह्म कहा गया है ।' 


३९८ श्रीतन्त्रालोक: 


'पूर्व॑ पदविभागं तु कीर्तितं तदहेयकम्‌ । 
तथापि भूमिकातीतमात्मस्थानं निगद्यते ॥ 
इत्यादिना स्वरूपमेषां भगवतोक्तम्‌ । तदेव॑ परैव पारमेश्वरी संवित्‌ 
तत्तत्प्रमातृप्रमेयात्मनो विश्वस्य सृष्टिसंहारविभ्रमाविर्भावनिबन्धनम्‌ इत्युक्त स्थात्‌ । 
अत एवं आह--विसर्गमात्रमित्यादि ॥ १३७-१४० ॥ 


ननु एकैव अखण्डसंवित्‌ अस्ति इति तदतिरिक्त किश्जिदपि न संभवेत्‌, 
तत्कस्य नाम सृष्टि: संहारो वा स्थात्‌, येनास्थास्तत्कारित्वमपि भवेत्‌ ?-- 
इत्याशड्डूघाह-- 
स्वात्मन: स्वात्मनि स्वात्मक्षेपो वैसर्गिकी स्थिति: ॥ १४१ ॥ 


इयमेव नाम वैसर्गिकी ८ सृष्टिसंहारकारित्वलक्षणा स्थिति: यत्‌ स्वात्मन एव 
न पुनर्मायाग्रकृत्यादेरुपादानात्‌ स्वात्मन्येव न पुनस्ततो विच्छिन्ने कुत्रचिद्देशे काले 
वा स्वात्मन एवं न पुनरन्यस्यथ कस्यचित्‌ प्रमातृप्रमेयादे: क्षेप: 5 तत्तदाभास- 
वैचित्र्येणान्तर्बहीरूपतया परिस्फुरणमिति, तेनानन्यापेक्षित्वेन पूर्ण परैब संवित्‌ 
कादिहान्तरूपतया परिस्फुरिता--इति भाव: ॥ १४१ ॥ 


तथा-- 


पहले पदविभाग कहा गया है । वह हेय नहीं है तो भी उसे भूमिकातीत 
आत्मस्थान कहा जाता है ।' 

इत्यादि के द्वारा भगवान ने इनका स्वरूप कहा है । तो इस प्रकार परा ही 
पारमेश्वरी संबित्‌ भिन्न-भिन्न प्रमातृप्रमेय रूप विश्व के सृष्टि, संहार, विध्रम और 
आविर्भाव का कारण है--ऐसा कहना चाहिये । इसीलिए कहते हैं--विसर्गमात्र 
इत्यादि ॥ १३८-१४१ ॥ 

प्रश्न--संविद्‌ एक ही और अखण्ड है । इसलिए उसके अतिरिक्त कुछ भी 
सम्भव नहीं है फिर किसकी सृष्टि और (किसका) संहार होगा जिससे यह उसकी 
कर्त्री होगी ?--यह शझ्ढा कर कहते हैं-- 

अपने अन्दर अपने द्वारा अपना क्षेप ही विसर्ग है ॥ १४१ | 

यही वैसर्गिकी - सृष्टिसंहारकारित्वलक्षणवाली स्थिति है कि (यह) अपने से ही 
होती है न कि माया, प्रकृति आदि उपादान से । अपने में ही (होती है) न कि 
उससे अलग किसी देश अथवा काल में । अपने ही (निमित्त कारण) से होती है 
न कि किसी प्रमाता प्रमेय आदि के कारण । क्षेप ८ भिन्न-भिन्न आभास के वैचित्रय 
से आभ्यन्तर और बाह्य रूप में परिस्फुरण | इस कारण अन्यापेक्षी न होने से पूर्ण 
परा ही संविद 'क' लेकर ह” तक के रूप में परिस्फुरित है ॥ १४१ ॥ 


तृतीयमाहिकम्‌ ३९९ 
अत एवाह-- 
विसर्ग एवपमुत्सृष्ट आश्यानत्वमुपागत: । 
हंस: प्राणो व्यज्जनं च॒ स्पर्शश्र परिभाष्यते। १४२ ॥ 


इह विसर्ग एवं तत्तद्वैचित्योपारोहक्रमेण हकारात्म स्थौल्यमुपागत: सन्‌ 'हंस:' 
इत्येवमाद्चै: शब्दे: परिभाष्यते--सर्वेष्वेष शाख्रष्वेवमुच्यते--इत्यर्थ:, तदुक्तं 
श्रीतन्त्रराजभट्टारके 


'हंसं शून्यं तथा प्राणं हकारं नामभि: स्मृतम्‌ ।' इति । 
निघण्टावपि 

“त्रयस््निंशों व्यज्ञनं च द्विकुब्ज: स्पर्श एव च ॥/ इति । 
एवं च विसर्गस्यैव स्थूलं रूपं 'हकार:' इत्युक्तं स्थातू ॥ १४२ ॥ 


ननु, 
'शक्तयो5स्य जगत्कृत्स्नं शक्तिमांस्तु महेश्वर: ।' 


इत्यायुक्तया परस्य अभुत्तरस्थ प्रकाशस्य॒ 'स्वशक्तिमात्रस्फारो विश्वम्‌' 
इत्यविवाद:, इह पुनः 
+०-+ 2 सपने +++८-+-२६८- >> ++८-+--नथ4> 32०9० ++०ममन सके 
इसलिए कहते हैं-- 
विसर्ग ही इस प्रकार उत्सर्जित होकर स्थूलता को प्राप्त हुआ हंस 
प्राण व्यझ्न और स्पर्श नाम से जाना जाता है ॥ १४२ ॥ 


विसर्ग ही भिन्न-भिन्न वैचित्य के उपारोह के क्रम से हकार रूप स्थूलता को 
प्राप्त होता हुआ 'हंस:” इत्यादि रूप शब्दों से परिभाषित होता है - सभी शास्त्रों 
में ऐसा कहा जाता है । तन्त्रराजभट्टारक में कहा जाता है-- 


हंस, शून्य तथा प्राण, हकार नामों से (वह) जाना गया है ।/ 
निघण्टु में भी-- 
'तैंतीसववाँ व्यंजन दो स्थानों में कुब्ज (- टेढ़ा) और स्पर्श वर्ण है ।' 


इस प्रकर हकार विसर्ग का ही स्थूल रूप है ऐसा कहा जाना 
चाहिये ॥ १४२ ॥ 


प्रश्न-- 


समस्त संसार इसकी शक्तियाँ हैं; शक्तिमान्‌ तो महेश्वर है ।' 


इत्यादि उक्ति के द्वारा पर अनु्तर प्रकाश का ही अपनी शक्ति का स्फार विश्व 
है--यह सर्वसम्मत है। यहाँ 


४०० श्रीतन्त्रालोक: 
“विसर्गमात्रं नाथस्य सृष्टिसंहारविश्रमा: ।' 
इत्याद्न्यथोक्तम्‌, इति किमेतत्‌ ? इत्याशड्ु्याह-- 
अनुत्तं परं॑ धाम तदेवाकुलमुच्यते । 
विसर्गस्तस्य नाथस्य कौलिकी शक्तिरुच्यते ॥ १४३ ॥ 
एवम्‌, 
“अकुलस्यास्य देवस्य...................---- |! 
इत्याद्रुपक्रान्तमेव इह निर्वाहित॑ न तु अपूर्व किच्चिदुक्तमू--इति 
भाव: ॥ १४३ ॥ 
ननु विसर्गशब्द: शक्तौ केन निमित्तेन प्रवृत: ?--इत्याशड्ुब्याह-- 
विसर्गता च॒ सैवास्या यदानन्दोदयक्रमात्‌ । 
स्पष्टीभूतक्रियाशक्तिपर्यन्ता प्रोच्छलत्स्थिति: ॥ १४४ ॥ 
सैव अस्या: ८ कौलिक्या: शक्ते: विसर्गता - विसर्जनक्रियायां कर्तृत्व॑ 
यदानन्देच्छाद्युदयक्रमेण भिन्नावभासरूपत्वात्‌ स्पष्टीभूता 5 स्पष्टतामाप्ता येय॑ 
क्रियाशक्ति: तत्पर्यन्ता प्रोच्छलन्ती स्थिति: ८ तत्तत्परामर्शान्तरवैचित्रयरूपतया 


'सृष्टिमात्र परमेश्वर का सृष्टिसंहार का विश्रम है ।' 

इत्यादि दूसरे प्रकार से कहा गया तो यह क्‍या है ?--यह शझ्ला कर कहते 

जो अनुत्तर परधाम है वही अकुल कहा जाता है । विसर्ग उस नाथ 
की कौलिकी शक्ति कही जाती है ॥ १५४३ ॥ 

इस प्रकार “इस अकुल देव का... 

इत्यादि उपक्रान्त का ही यहाँ निर्वाह किया गया है न कि कुछ अपूर्व कहा 
गया है--यह तात्पर्य है ॥ १४३ ॥ 

प्रश्न--शक्ति अर्थ में विसर्ग शब्द किस कारण प्रवृत्त हुआ है ?--यह शझ्झ 
कर कहते हैं-- 

आनन्द के उदय के क्रम से स्पष्टीभूत क्रियाशक्ति पर्यन्त 
प्रकृष्ट उच्छलत्ता की स्थिति ही इस (कौलिक शक्ति) की विसर्गता 
है ॥ १४४ ॥ 

वही, इसकी ८ कौलिकी शक्ति की विसर्गता - विसृष्टिक्रिया में कर्तृता है कि 
आनन्द इच्छा आदि के उदय के क्रम से भिन्न अवभासरूप होने के कारण, स्पष्ट 
हुई - स्पष्टता को प्राप्त जो यह क्रिया शक्ति, वहाँ तक उच्छलन करती हुई स्थिति 


*ज] ४०१ 
परिस्फुरणम्‌, इति ॥ १४४ ॥ 
ननु इयतो वैचित्रयस्थ विसर्गः कारणमस्तु, स एवं पुनस्तत्‌, इति कथ॑ 
युज्यते ? इत्याशझ्ां दृष्टान्तोपदर्शनद्वारेणग उपशमयति-- 
विसर्ग एव तावान्यदाक्षिप्तैतावदात्मक: । 
डइयदूपं सागरस्य यदनन्तोर्मिसंतति: ॥ १४५ ॥ 
तावान्‌ ८ तत्परिमाणों विसर्ग एब न तु तावत: कारणम्‌ । धेदनिबन्धनो हि 
कार्यकारणभाव: । भेद एब चात्र नास्ति इति कथमेतद्भधवेत--इति भाव: । 
यस्मादाक्षिप्तो > गर्भीकृतः, एतावान्‌ - क्रियाशक्तिपर्यन्तों येनैवंविध आत्मा 
यस्यासौ--तत्तद्वाच्यवाचकाध्यात्मना अनन्ताभासमय:--इत्यर्थ: || १४५ ॥ 
एवमस्य विसर्जक्रियाकर्तृत्वादेव व्यपदेशान्तरमप्यन्यत्रास्ति--इत्याह-- 
अत एव विसर्गो5यमव्यक्तहकलात्मक: । 
कामतत्त्वमिति श्रीमत्कुलगुह्र उच्यते ॥ १९४६ ॥ 
अत: 5 उक्ताद्धेतो, अव्यक्ता 5 नादमात्ररूपत्वादनुद्धिन्नवर्णप्रविभागा येय॑ 
हकला - हारार्धार्धभाग:, तदात्मको5यं विसर्ग:, श्रीमत्कुंलगुह्रराख्ये शास्त्र 


- भिन्न-भिन्न परामर्श रूप में परिस्फुरण वाली है । १४४ ॥ 

प्रश्न--इतने वैचित्य का कारण विसर्ग है तो हो किन्तु वहीं कारण है--यह 
कैसे ठीक है ?--इस आशक्ढा को दृष्टान्त के प्रदर्शन के द्वारा शान्त करते हैं-- 

जैसे सागर के अनन्त लहरों की परम्परा (सागर से अभिन्न होते हुए 
भी पृथक्‌ आभासित होती हैं ) विसर्ग भी (उस शक्ति का) इतना विस्तृत 
ऐसा रूप वाला तदात्मक ही है ॥ १४५ ॥ 

उतना 5 उस परिमाणवाला, विसर्ग ही न कि उतने का कारण क्‍योंकि 
कार्यकारण भाव भेद के कारण होता है । यहाँ तो भेद ही नहीं है फिर यह कैसे 
होगा ? यह भाव है । जिससे आक्षिप्त ८ गर्भीकृत, इतना - क्रियाशक्तिपर्यन्त, 
जिससे इस प्रकार की आत्मा है जिसकी यह - भिन्न-भिन्न वाच्यवाचक रूप से 
अनन्त आभासमय है ॥ १४५ ॥ 

इस प्रकार विसर्गक्रिया का कर्त्ता होने के कारण ही इसका अन्यत्र व्यवहारान्तर 
भी है--यह कहते हैं-- 

इसलिए यह विसर्ग, जो कि अव्यक्त 'ह' कलात्मक है कामतत्त्व (कहा 
जाता है)--ऐसा श्रीमत्‌ कुलगुहरशासत्र में कहा गया है || १४६ ॥। 


अत: 5 उक्त कारण से, अव्यक्त - केवल नाद रूप होने के कारण 
अनुद्धित्र वर्ण विभाग वाली, जो यह ह कला ८ हकार का आधा-आधा भाग, यह 


२६ त. प्र. 


४०२ श्रीतन्त्रालोक: 
'कामतत्त्वम' काम: - इच्छा, तस्य तत्त्वम्‌ ८ सर्वत्रैव अप्रतिहतस्वभावं पूर्ण 
रूपम्‌ इत्युच्यते--इति वाक्यार्थ: ॥ १४६ ॥ 
तत्रत्यमेव ग्रन्थ॑ं पठति-- 
यत्तदक्षरमव्यक्त कान्ताकण्ठे व्यवस्थितम्‌ । 


ध्वनिरूपमनिच्छ॑ तु ध्यानधारणवर्जितम्‌ ॥ १४७ ॥ 
तत्र चित्त समाधाय वशयेध्युगपज्जगत्‌ । 


तंत्र च 
“इदानीं कामतत्त्वं तु विषतत्त्वं परं तथा । 
कथ्यते तव सुश्रोणि भक्तिस्नेहाद्विशेषत: ॥।' 

इत्युपक्रम्य 
4यप्दक्षरम:- ८ कफ सन पक चसरेर [: 

इत्यादि चाभिधाय 
'तत्र चित्त नियुज्ञीत साधकेन महात्मना | 
देवकिन्नरगन्धर्वसिद्धविद्याधराड़ना: ॥ 


यक्षकन्यास्तथा नाग्य: पिशाच्य: सुरयोषित:। 


विसर्ग तदात्मक ही है । कुलगुढर नामक शास्त्र में काम तत्त्व, काम 5 इच्छा 
उसका तत्त्व ८ सर्वत्र अप्रतिहतस्वभाव वाला पूर्णरूप--ऐसा कहा जाता है-यह 
वाक्यार्थ है ॥ १४६ ॥ 

वहाँ के ग्रन्थ को ही पढ़ते हैं-- 

जो वह अक्षर अव्यक्त होता हुआ कान्‍्ता के कण्ठ में स्थित रहता है, 
ध्वनिरूप होता है और बिना किसी इच्छा के ध्यान धारणा से रहित 
( होकर उत्पन्न होता ) है ( वही हकल्ात्मक विसर्ग है) । उसमें चित्त 
को समाहित कर एक साथ समस्त संसार को वश में किया जा सकता 
है ॥ १४७-१४८- ॥ 

हे सुश्रोणि ! अब तुम्हारे भक्ति एवं स्नेह के कारण कामतत्त्व और उसके बाद 
विषतत्त्व विशेषरूप से कहा जा रहा है ।! 

ऐसा प्रारम्भ कर और 

“जो वह अक्षर... 

इत्यादि कथन कर 

हे सुभगे ! साधक महात्मा उसमें चित्त को लगाये । (इससे) देव, किन्नर, 
गन्धर्व सिद्ध विद्याधर की स्तरियाँ, यक्षकन्यासमूह, नागी, पिशाची, देवाड़नायें वश में 


3] ४०३ 
वशमायान्ति सुभगे नरनारीषु का कथा ॥' 


इत्युक्तम्‌ । यदिह "तत्र चित्त समाधाय वशयेद्युगपज्जगत्‌' इत्यर्थद्वारेण 
पठितम्‌, यत्ततू-सर्वदैव स्फुरदरुपत्वात्स्वानुभूत्येकसिद्धम्‌, अक्षरं--नित्योदितत्वाद- 
प्रच्युतप्राच्यस्वरूपमू, अत एवं अनिच्छम्‌ 


“नास्योच्चारयिता कश्चित्मतिहन्ता न विद्यते । 
स्वयमुझरते देव: प्राणिनामुरसि स्थित: ॥' 


इत्याद्युक्त्या स्वयमुच्चरद्रुपत्वात्‌ अन्यसंबन्धिनीमुच्चिचारयिषां नापेक्षते-- 
इत्यर्थ: । तदपेक्षित्वे हि तस्या: कादाचित्कत्वात्‌ अस्य नित्योदितत्वं न स्यात्‌ 
* इति भाव: । अत एवं 'सहजमिति, स्वयंभु' इति च अन्यत्रैतदुक्तर्‌ । अत 
एवाव्यक्तम्‌, व्यक्तत्वं हि स्थानकरणाभिघातादिना भवेत्‌, तच्च इच्छाधीनम्‌, इति 
कथमस्यैत्स्यातू । अत एवं ध्वनिरूपमू-- 


“नादाख्यं यत्परं बीज॑ सर्वभूतेष्ववस्थितम्‌ । इति । 
सुसूक्ष्मों व्यापक: शुद्ध: प्राणतत्त्वस्य वाचक: ॥' 
इत्याद्रुक्‍्त्या सततोदितनादमात्रस्वभावमित्यर्थ: । अत एव सुसृक्ष्मत्व- 
व्यापकत्वादे, तच्च तत्र स्थूलध्येयादिनिष्ठं यत्‌ ध्यानादि तेन वर्जितम्‌ ८ 


आ जाती हैं फिर नर नारी की क्‍या बात ।' 


यह कहा गया है । जिसे यहाँ “उसमें चित्त को समाहित कर एक साथ संसार 
को वश में करना चाहिये' ऐसा अर्थ के द्वारा पढ़ा गया है । जो वह - सर्वदा ही 
स्फुरदरूप होने के कारण केवल स्वानुभूति से सिद्ध, अक्षर ८ नित्योदित होने के 
कारण अप्रच्युत पूर्वरूप वाला, अतएव इच्छारहित 


“न तो इसका कोई उच्चारण करने वाला है और न कोई इसको रोकने 
वाला | प्राणियों के हृदय में स्थित (यह) देव स्वयं उच्चरित होता रहता है ।' 


इत्यादि उक्ति के द्वारा स्वयं उच्चरत्‌ रूप होने के कारण अन्यसम्बन्धिनी 
उच्चारणेच्छा की अपेक्षा नहीं करता । क्योंकि उसका अपेक्षी होने पर उसके 
(उच्चारणेच्छा) के कादाचित्क होने के कारण यह नित्योदित नहीं होगा--यह भाव 
है । इसीलिए अन्यत्र 'सहज' 'स्वयं भू” ऐसा कहा गया है । इसीलिए अव्यक्त भी 
है । व्यक्तता स्थान करण के अभिघात आदि से होती है और वह इच्छा के अधीन 
है अत: इसके बारे में यह कैसे होगा | इसीलिए ध्वनिरूप है-- 


'नादनामक जो पर बीज सभी प्राणियों में स्थित है ।' 


'सुसूक्ष्म व्यापक शुद्ध प्राणतत्त का वाचक ।' 


इत्यादि उक्ति के द्वारा निरन्तर उदित नादमात्र के स्वभाव वाला--यह अर्थ है। 
इसीलिए सुसूक्ष्मतव व्यापकत्व आदि का और वह वहाँ स्थूल ध्येय आदि में रहने 


४०४ श्रीतन्त्रालोक: 


नैयत्यनिबन्धनध्येयादिरूपत्वेन अक्षोभ्यमू--इत्यर्थ: । एवंरूपत्वेषपि उपभोगावसरे 
रतिसौख्यसमावेशवैवश्येन विगलितवेध्यान्त:करणत्वात्‌ निरस्तवैकल्याया: कान्ताया: 
कण्ठान्त: स्वससत एवं उद्यत्‌ अंभिव्यज्यमानम, अत एवं सततोदितत्वेषपि 
तत्कालमस्य विशेषेणावस्थानम्‌ । एवं च विसर्गस्य अनाहतरूपत्वात्‌ सौक्ष्म्येषपि 
कान्ताकण्ठान्त: किद्लिदुच्छूनतापत्त्या ह पमिशश मत पा इति येनास्य 
एतदुपलभ्यमानं निदर्शनीकृतम्‌ | तेन न मेबेतत्‌ अपि तु सर्वैरपि 
उपलभ्यते--इति भाव: । अतश्च अनेनैव हकारस्यापि प्रसड्भात्स्वरूप॑ निर्दिष्ट कि 


तु तस्य स्थौल्यात्‌ स्फुटत्वेनावस्थानमू, अस्य तु सौक्ष्मयात्‌ न तथा, इति 
इयानेव विशेष: | अत एवं समनन्तरमेव 


“विसर्ग एवं सुस्पष्टमाश्यानत्वमुपागत: ।' 


इत्यायुक्तम्‌ | यदभिप्रायेणेव अनयो: परापरत्वमपरत्वं चोक्तमू । अत एब 
अग्रे हकारस्य स्वरूपं न उक्तम्‌ । उक्त चान्यत्र-- 


“यत्तदक्षरमक्षोभ्य॑  प्रियाकण्ठोदितं परम्‌ । 
सहजं नाद इत्युक्तं तत्त्वं नित्योदितों जप: ॥! इति । 


वाला जो ध्यान आदि उससे. रहित--निश्चितता से उत्पन्न ध्येय आदि रूप से 
3 क्षोभ्य है--यह अर्थ है । इस प्रकार का होने पर भी उपभोग के अवसर पर 
रतिसुख के समावेश के अधीन होने से वेद्यशून्य अन्तःकरण होने के कारण 
वैकल्यहीन प्रियतमा के कण्ठ के भीतर स्वभावत: उदित < अभिव्यज्यमान होता 
हुआ, इसीलिए निरन्तर उदित रहने पर भी उस समय यह विशेष रूप से वर्त्तमान 
रहता है । इस प्रकार विसर्ग के अनाहतरूप होने से सूक्ष्म होने पर भी प्रियतमा के 
कण्ठ के भीतर कुछ उच्छूनता को प्राप्त होने के कारण, हा-हा इस रूप में 
स्पष्टटया स्थिति रहती है जिस कारण इसका यह प्राप्य उदाहरण दिया गया । इस 
कारण यह केवल योगी से ही अनुभूय नहीं बल्कि सबके द्वारा प्राप्त किया जाता 
है--यह तात्पर्य है । इसलिए इसी के द्वारा प्रसड्भात्‌ हकार का भी रूप बतलाया 
गया किन्तु स्थूछ होने के कारण उसकी स्पष्टतया स्थिति रहती है । और इसकी 
सूक्ष्म होने के कारण वैसी नहीं रहती को इतना ही अन्तर है | इसीलिए पहले-- 


“विसर्ग ही स्पष्टतया दुर्बलता को प्राप्त हुआ ।' 


इत्यादि कहा गया है । जिस अभिप्राय से ही इन दोनों को परापर और अपर 
कहा गया है | इसीलिए आगे हकार का स्वरूप नहीं कहा गया । अन्यत्र कहा भी 
गया है-- 


'जो वह अक्षर, अक्षोभ्य, प्रियाकण्ठ में उदित पर सहजनाद ऐसा कहा गया 
(वही) तत्त्व नित्योदित जप है ।' 


>> > हम 


तृतीयमाहिकम्‌ ४०५ 
तथा-- 


९ 'नित्यानन्दरसास्वादाद्धाहेति. गलकोदरे । 
स्वयंभू: सुखदोच्चार: कामतत्त्वस्य वेदक: ॥ इति । 
तत्र अनाहतात्मनि एवंविधे विसगें साधकश्षित्तं सम्यक्‌-- 


'अतिसौख्यसमावेशविवशीकृतचेतस: ॥ 
अविच्छिन्नं जपन्त्येनमड़नासड़मोत्सवे | 
अत्रासक्तधियो यान्ति योगं योगीश्वरा: परम्‌ । 
स॒शिरोरहित: काम: कामिनीहदयालय: ॥ «» 
नेत्रारेन तेनाथ शक्तिदृष्टिं समाहरेत्‌ । 
$ क्षेभयेन्नात्र संदेहो दृष्तामपि वरस्त्रियम्‌ ॥' 


ध्यायेत्‌, साध्यनेत्राभ्यां च निर्गत॑ स्वनेत्रयोरनुप्रविष्ट ध्यायेत्‌, 
इत्येव॑ क्रमेण आ - समन्तातू दोलायन्त्क्रेण गमागमयो: पौन: पुन्येन धृत्वा 
> अनन्यापेक्षेण अवहितं कृत्वा, जगत > जायमानं जन्तुचक्रं युगपत्‌ न तु 
क्रमेण, वशयेत्‌ - स्वात्ममयतयैव सर्वमाभासयेत्‌, स्वात्मायत्तं वा कुर्यात्‌-- 
इत्यर्थ: ॥ १४७ ॥ 


चल मनन लक अल. कल निका+ अल हब 


तथा-- 


“नित्य आनन्दरस के आस्वाद से गले के अन्दर 'हा-हा'--इस प्रकार का 
( उखद उच्चार कामतत्त्व को बतलाने वाला होता है ! 


उस अनाहत रूप इस प्रकार के विसर्ग में साधक (अपने) चित्त को 
भलीभाँति- 


अत्यन्त सुख के समावेश के द्वारा विवशचित्त वाले लोग अड्जनासड्ररूप उत्सव 
में इसका निरन्तर जप करते हैं । इसमें आसक्तचित्तवाले योगी लोग परमयोग को 


॥ इत्यादि उक्तनीति के द्वारा कामशब्दवाच्य स्वरहित क कलात्मक विसर्ग को 
अपने नेत्रों से निकला हुआ साध्य के नेत्रों में अनुप्रविष्ट (रूप में) ध्यान करना 
चाहिये । इस क्रम से आ - सब ओर दोलायन्त्र के क्रम से गमन ओर आगमन 
को बार-बार धारण कर >- निरपेक्षररूप से अवहित कर, जगत्‌ - जायमान 
जन्तुसमूह को एक साथ न कि क्रमश: वश में करते हैं - आत्ममय रूप में 
सबको आभासित करते हैं अथवा सबको आत्माधीन कर लेते है ॥ १४७ ॥ 


४०६ श्रीतन्त्रालोक: 


इदानीं यथोक्तविसर्गस्वरूपमेव दृष्टान्तीकृत्य कादीनामुदयं वक्तुमुपक्रमते-- 
अत एवं विसर्गस्य हंसे यद्वत्स्फुटा स्थिति: ॥ १४८ ॥ 
तद्वत्सानुत्तरादीनां कादिसान्ततया स्थिति: । 
अत: < समनन्तरोक्ताद्धेतोः, विसर्गस्यैव यथा हकारात्मतया स्थुलेन 
रूपेणावस्थानं तथैव अनुत्तरादीनामप्रि कादिसान्तत्वेन अनुत्तरादय एवं तथा 
अवभासन्ते--इत्यर्थ: ॥ १४८ ॥ 
तदेवाह-- 
अनुत्तरात्कवर्गस्य सूतिः पश्चात्मन: स्फुटमू ॥ १४९ ॥ 
पञ्चशक्त्यात्मतावेश एकैकत्र यथा स्फुट: । 
पञ्मात्मत्वे हेतु:--पञ्नशक्त्यात्मतावेश इति, एकैकत्रेति - अनुत्तरेच्छादौ, 
अनुत्तरस्य हि चिच्छक्तिप्राधान्येषपि 'सर्वत्र सर्वमस्ति” इतिन्यायेन पद्चशक्तिमय- 
त्वमू इति तत्सूते: कवर्गस्यापि पश्चात्मत्वम्‌, एवमन्यत्रापि ज्ेयमू ॥ १४९ ॥ 
इच्छाशक्ते: स्वस्वरूपसंस्थाया एकरूपतः ॥ १५० ॥ 
चवर्ग: पञ्चशक्त्यात्मा क्रमप्रस्फुटतात्मक: । 


अब उक्त विसर्गस्वरूप को दृष्टान्त बनाकर “क' आदि के उदय करने का 
उपक्रम करते हैं-- 

इसीलिए विसर्ग की 'हंस' स्थ हकार में जिस प्रकार स्पष्ट स्थिति 
है उसी प्रकार अनुत्तर आदि की “क' से लेकर “स” तक के रूप में स्थिति 
है ॥ -१४८, १४९- ॥ 

अतः > पूर्वोक्त कारण से, जिस प्रकार विसर्ग की ही हकार रूप में स्थूल 
रूप से स्थिति है उसी प्रकार अनुत्तर आदि भी है 'क' से लेकर 'स” तक के रूप 
में अनुत्तर आदि ही उस रूप में भासित होते हैं ॥ १४८ ॥ 

वही कहते हैं-- 

जैसे पशञ्चात्मक 'क वर्ग” की अनुत्तर से उत्पत्ति स्पष्ट है 
(उसी प्रकार) एक-एक (वर्ण) में पाँच शक्ति वाला आवेश भी स्फुट 
है ॥ -१४९, १५०- ॥ 

पदञ्चात्मता में कारण है पञ्नशक्त्यात्मता का आवेश । एक-एक जगह--अनुत्तर 
इच्छा आदि में । चित्‌शक्ति की प्रधानता होने पर भी 'सर्वत्र सब है! इस न्याय से 
अनुत्तर पाँच शक्ति से युक्त है इसलिए उससे उत्पन्न कवर्ग भी पशञ्चात्मक है । इसी 
प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिये ॥ १४९ ॥ 


अपने स्वरूप में स्थित इच्छाशक्ति के एकरूप से पश्जञशक्त्यात्मक च- 
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या तूक्ता ज्ञेयकालुष्यभाक्क्षिप्रचरयोगत: ॥ १५१ ॥ 
द्विरूपायास्ततो जात॑ ट-ताद्यं वर्गयुग्मकम्‌ । 
उन्मेषात्पादिवर्गस्तु यतो विश्व समाप्यते ॥ १५२ ॥ 


स्वस्वरूपसंस्थाया इति ८ इष्यमाणानारूषिताया: । एकरूपत इति - 
अक्षुब्धाया एव इच्छाशक्तेः, न पुन: श्षुब्धाया अपि--इत्यर्थ: | चिदादीनामपि 
शक्तीनां यथायथं बाह्मोन्मुखतया स्फुटत्वमस्ति, इत्यौचित्यात्तत्स्फाररूपाणां 
कवर्गादीनामपि तथात्वमित्युक्तमू-- क्रमप्रस्फुटतात्मक:* इति । येति > 
इच्छाशक्तिट,  ज्ञेयमू_ अर्थादिष्यमाणम्‌,  द्विरूपाया:--ऋकारऋकाररूपाया: । 
एवमनेनानुत्तरादिभ्य एवं पदञ्ञभ्य: कवर्गादीनां पद्ञानां वर्गानामुदय:--इत्यभिहितम्‌, 
अत एवेषां 'अकुहविसर्जनीयानां कण्ठ:” इत्यादिना सस्थानत्वमुक्तम्‌, उक्त 
चान्यत्र-- 


“अकुलात्पञ्जडशक्त्यात्मा द्वितीयो वर्ग उत्यित: । 
अनारूषितरूपाया इच्छायाश्र॒ तत: पर: ॥ 
वहिक्षमाजुषस्तस्याष्ट-ताध्यं च॒ द्वयं तत: । 
पादिरुन्मेषतो जात इति स्पर्शा: प्रकीर्तिता: ॥' इति ॥ १५२ ॥ 


वर्ग उत्पन्न होता है जिसमें क्रम स्पष्ट रहता है । जो ज्ञेय के कालुष्य से 
युक्त कही गयी है, क्षिप्र और स्थिर के योग से दो रूपों वाली उस (इच्छा) 
से ट वर्ग और त वर्ग दो उत्पन्न होते हैं । (उस शक्ति के) उन्मेष से प 
वर्ग (उत्पन्न होता है) जिससे विश्व समाप्त हो जाता है ॥-१५०-१५२ ॥। 


अपने स्वरूप में स्थित ८ इष्यमाण से अनारूषित | एक रूप से 5 अक्षुब्ध 
ही इच्छाशक्ति का न कि क्षुब्ध का भी--यह अर्थ है । चिद्‌ आदि शक्तियों की भी 
क्रमश: बाह्य उन्मुख रूप में स्फुटता है । इसलिए औचित्य के कारण उसके स्फार 
रूप कवर्ग आदि भी उसी प्रकार के हैं इसलिए कहा गया--क्रमप्रस्फुटतात्मक । जो 
< इच्छाशक्ति । ज्ञेय ८ इष्यमाण, दो रूपवाली का ८ ऋकार ऋकार रूप वाली 
का । इस प्रकार इसके द्वारा अनुत्तर आदि पाँच से ही कवर्ग आदि पाँच वर्गों का 
उदय होता है--यह कहा गया । इसीलिए इनका ८ अ कवर्ग ह और विसर्ग का 
(उच्चारण स्थान) कण्ठ है--इत्यादि के द्वारा संस्थानता कही गई है । अन्यत्र भी 
कहा गया है-- 

“अकुल से पश्ञशक्तिरूप दूसरा वर्ग निकला है । अनारूषित रूप इच्छा से 
उसके बाद वाला । अग्नि (- र) तथा पृथिवी (- ल) से युक्त उस (- इ) से 
(अर्थात्‌ ऋ ओर ल्‍् से) टवर्ग और तवर्ग दोनों (निकले हैं) ।' उसके बाद 
उन्मेष से पवर्ग उत्पन्न हुआ है । इस प्रकार स्पर्श (वर्णों) का कथन किया गया 
है ॥ १५०-१५२ ॥ 


४०८ श्रीतन्त्रालोक: 


'पृथिव्यादीनि तत्त्वानि पुरुषान्तानि पडञ्चसु । 
क्रमात्कादिषु वर्गेषु मकारान्तेषु सुत्रते ॥' 


इत्याद्र॒ुक्त्या कादयों मावसाना: पञ्चविंशतिर्वर्णा: पृथ्बीतत्त्वादारभ्य पुरुष- 
तत्त्वान्तं यावत्स्थिता: | तत्‌ तत्त्वान्तराणामपि संभवाद्विश्वमवशिष्यत इति कथमेता- 
व्तैवोक्तम--'यतो विश्व॑ समाप्यत्ते! इति ?--इत्याशड्ल्याह-- 
ज्ञेयरूपमिदं पश्चविंशत्यन्त यतः स्फुटम्‌ । 
ज्ञेयत्वात्स्फुटत: प्रोक्तमेतावत्स्पर्शरूपकम्‌ ॥ १९५३ ॥ 
यत इदम्‌ ८ विश्व पृथ्वीतत्त्वादि, पद्नविंशत्यन्तम्‌ 
“पुरुष: पञ्चविंशक:' 
इत्यायुक्तया पुरुषतत्त्वान्तं विश्व॑ स्फुटत्वाज्जेयरूपम्‌ अत उक्त “यतो विश्व 
समाप्यते' इति । नियत्यादि हि 
'मायासहितं कद्युकषट्कमणोरन्तरज्जमिदमुक्तम्‌ ।' 
इत्यायुक्तद्या ज्ञातुरत्यन्तं कण्ठसंलग्नत्वेन अभिन्नमेव इति न व्यतिरिक्तस्थुल- 


'पृथिवी से लेकर पुरुष तक के तत्त्व ककार से लेकर मकार पर्यन्त पाँच वर्गों 
में स्थित है ।' 

इत्यादि वक्ति के द्वारा 'क' से लेकर 'म! तक पचीस वर्ण पृथिवी तत्त्व से 
लेकर पुरुष तत्त्व तक स्थित हैं तो दूसरे तत्त्वों की भी सम्भावना होने से विश्व शेष 
रहता है फिर कैसे इतने से ही कह दिया गया कि--जहाँ विश्व समाप्त हो जाता 
है ?'--यह शड्ला कर कहते हैं-- 

चूँकि पचीस वर्ण पर्यन्त यह ज्ञेयरूप स्फुट है इसलिए ज्ञेय और स्फुट 
होने से इन्हें स्पर्श कहा गया है ॥ १५३ ॥ 

जहाँ से यह - पृथ्वी तत्त्व से लेकर पञ्मविंशति तक 

'पुरुष पचीसवाँ है ।' 

इत्यादि उां ; के द्वारा पुरुषतत्त्वपर्यन्त विश्व स्पष्ट होने के कारण ज्ञेयरूप है 
इसलिए कहा गया--जहाँ विश्व समाप्त हो जाता है ।' 

नियति आदि तो-- 


स्प 


'माया से लेकर छ: कझ्जुक वाला यह अणु का अन्‍्तरद्व कहा गया है ।' 
इत्यादि उक्ति के द्वारा ज्ञाता के अत्यन्त कण्ठसंलग्न होने के कारण अभिन्न ही 
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ज्ैयात्मविश्वरूपतयोक्तम्‌--इति भाव: । अत एव चैतावत्तत्त्तपञ्जविंशकान्तं विश्व 
स्फूटात्‌ > जैयत्वादेव हेतो:, इन्द्रियै: स्पृश्यन्त इति 'स्पर्शा:” तद्गूपम्‌, प्रकर्षण 
'कादयो मावसाना: स्पर्शा:, इति वाचकाभिप्रायेण 

'मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदु:खदा: । 

आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥' 


इति च वाच्याभिप्रायेण उक्तम्‌ । अत्र च पुंस: प्रमातृत्वेषषि करणानां च 
करणत्वादेव प्रमाणत्वेजपि यज्जेयत्वमुक्त॑ तच्छून्यादिप्रमात्रन्तराभिष्रायेण, इति न 
कश्चिद्दोष: ॥ १५३ ॥ 


एवं स्पर्शानामुदयमभिधाय अन्तःस्थानामप्यभिधत्ते-- 


इच्छाशक्तिश्च या द्वेधा क्षुभिताक्षुभितत्वत: । 

सा विजातीयशक्त्यंशप्रोन्मुखी याति यात्मताम्‌ ॥ १५४ ॥ 
सैव । 
विजातीयोन्मुखत्वेन रत्वं लत्वं च गच्छति ॥ १५५ ॥ 
तद्ददुन्मेषशक्ति्द्धिरूपा. वैजात्यशक्तिगा । 

वकारत्वं प्रपद्येत सृष्टिसारप्रवर्षमम्‌ ॥ १५६ ॥ 


है इसलिए भिन्न स्थूल ज्ञेयरूप विश्व के रूप में नहीं कहा गया--यह तात्पर्य है। 
और इसीलिये इन पचीस तत्त्वों वाला विश्व स्पष्टतया ज्ञेय होने के कारण, इन्द्रियों 
से पृष्ट किये जाते हैं इसलिए स्पर्श हैं, उस रूप वाला है । प्रकृष्टरूप में - 'क' 
से लेकर 'म' तक स्पर्श वर्ण है इस प्रकार वाचक के अभिप्राय से-- 

है कौन्तेय ! ये मात्रास्पर्श शीत-उष्ण सुख-दुःख को देने वाले उत्पन्न एवं नष्ट 
होने वाले अनित्य हैं । हे _भारत उनका सहन करो ।' 

इस भ्रकार वाच्य के रूप में भी कहे गये हैं । यहाँ पर पुरुष के प्रमाता होने 
पर भी, इन्द्रियों के इन्द्रियलव के कारण ही, प्रमाण होने पर भी, जो ज्ञेय कहा 
गया वह शून्य आदि दूसरे प्रमाता के अभिप्राय से । इसलिए कोई दोष नहीं 
है ॥ १५४ ॥ 

इस प्रकार स्पर्श बर्णो का उदय कहकर अन्तःस्थों का भी (उदय) कहते हैं-- 


जो इच्छाशक्ति क्षुभत और अक्षुभित रूप से दो प्रकार की (कही 
गयी) वह विजातीय शकक्‍त्यंश की ओर उन्मुख होकर “य” बन जाती है । 
वही शीघ्रतर प्राप्त ज्ञेयत्वरूप कालुष्य से रूषित होकर विजातीयोन्युख ,होने 
के कारण 'र' और “ल” बन जाती है । उसी प्रकार दो रूपों वाली उन्मेष 
शक्ति विजातीय शक्ति को प्राप्त कर सृष्टिसार की वर्षा करने वाले ( अमृत्त 
स्वरूप) 'व' का रूप को प्राप्त करती है ॥ १५४-१५६ ॥। 


डर श्रीतन्त्रालोक: 


क्षुभिताक्षुभितरूपत्वेन द्विविधा येयमिच्छाशक्ति: सा, विजातीयश्निद्रपो यो&यं 
शक्त्यंश: ८ अनुत्तरस्तत्र प्रोम्मुखी ८ तेन सम “इको यणचि' इति प्राप्तसंधि: 
सती यात्मतां याति ८ यकारात्मना प्रस्फुरति--इत्यर्थ: । सैव द्विरूपा- 
पीच्छाशक्ति: “अधिरघुतिभासिन्या' इत्यायुक्तगत्या शीघ्र स्थिरं च कृत्वा, उपात्तं 
यत्‌ ज्ञेयम्‌ 5 अर्थादिष्यमाणम्‌, तत्कालुष्येणारूषिता सती अनुत्तरात्मनि विजातीये 
यदुन्मुखत्वं, तेन सम॑ 'इकों यणचि' इति संधि:, तेन रत्वं लत्व॑ं च गच्छति > 
तदात्मना भासते--इत्यर्थ: । एवमुन्मेषशक्तिरपि द्वि्रकारा 'वैजात्यशक्तिगा'-- 
अनुत्तेण सह प्राग्वदेव कृतसन्धिर्वकारत्वमवभासयेत्‌ । तदुक्तम्‌-- 
“विभिन्नशक्तिसंयोगादिच्छा य-र-लतां गता । 
उन्मेषशक्तिरयाति वत्वमेव वरानने ॥' इति । 
'सृष्टिसारप्रवर्षकम्‌' इत्यनेन अस्य वरुणबीजत्वादाप्यायकारित्वं दर्शितम्‌, एवं 
य-र-लानामपि शोषकारित्वं दाहकत्वं स्तम्भकत्व॑ च क्रमेणावगन्तव्यम्‌ू ॥| १५६ ॥। 


ननु इष्यमाणारूषणायामपि वक्ष्यमाणनीत्या इच्छाशक्तिरेव. परामर्शन्ति- 
रजननसमर्था, इत्यनुत्तरसड्डड्रभाज: तस्या: परामर्शान्तरलक्षणं कार्यमुत्पद्यतां नाम, 
89 2 डक पलक कप > आज 3 33 लद आप पाक जाए 


क्षुभत और अक्षुभितरूप से दो प्रकार की जो यह इच्छाशक्ति वह, विजातीय 
- चिद्रप जो यह शकत्यंश र अनुत्तर उसके प्रति उन्मुखी, उसके साथ 
'इकोयणचि' (> इक प्रत्याहार वाले वर्ण के स्थान में यण्‌ प्रत्याहार वाले वर्णों का 
आदेश होता है यदि बाद में स्वख्वर्ण हों तो) इस सूत्र से सन्धि को प्राप्त होती 
रु यू रूपता को प्राप्त होती है अर्थात्‌ यकार के रूप में स्फुरित होती है । वही 

रूप वाली ही इच्छा शक्ति 'अचिस्घुतिभासिनी' इत्यादि उक्त गति से शीघ्र और 
स्थिर रूप में प्राप्त जो ज्ञेय अर्थात इष्यमाण उसके कालुष्य से आरूषित होकर 
अनुत्तर रूप विजातीय के प्रति जो उन्मुखता उसके साथ इकोयणचि सूत्र से सन्धि, 
उससे र्‌ और ल्‌ हो जाती है अर्थात्‌ उस रूप में भासित होती है । इसी प्रकार 
उन्मेष शक्ति भी दो प्रकार की 'विजातीय शक्ति से मिलकर 5 अनुत्तर के साथ 
पहले की भाँति सन्धि कर वकार का भास करती है | वही कहा गया है-- 


(विभिन्न शक्ति के संयोग से इच्छाशक्ति यू, २, ल्‌ रूप को प्राप्त हुई । हे 
वरानने ! उन्मेष शक्ति व्‌ रूप को प्राप्त होती है ।' 


'सृष्टिसार की वर्षा करने वाला इससे वरुण बीज होने के कारण इसकी 
पूरणकारिता दिखलायी गई ॥ इसी प्रकार यू, र, ल्‌ वर्णो की भी शोषकारिता 
दाहकता और स्तम्भकता क्रम से जाननी चाहिये ॥ १५४-१५६ ॥ 


अ्रश्न--इष्यमाण की आरूषणा में भी आगे कही जाने वाली नीति से 
इच्छाशक्ति ही दूसरा परामर्श उत्पन्न करने में समर्थ है इसलिए. अनुत्तर सब्डट्ट की 
भागिनी उसका परामर्शवाला कार्य उत्पन्न हो जाय लेकिन उसका यकार आदि के 


न ४११ 


तस्य पुनर्यकारादिरूपत्वेन भेद: कथं स्यात्‌ 'कारणभेदाद्धि कार्यभेद:” कारणं 
चात्रेच्छानुत्तरसड्ट्टात्मकमेकमेव, इति किमेतत्‌ 2--इत्याशडक्याह-- 


इच्छैवानुत्तरानन्दयाता  शीघ्रत्वयोगत: । 
वायुरित्युच्यते वह्िर्भासनात्स्थैर्यती धरा ॥ १५७ ॥ 


इह इच्छैव, न पुनरिष्यमाणमपि, अनुत्तरानन्दाभ्याम्‌, अर्थाद्विकल्पेन, याता 
> मिलिता सती, शीघ्रत्वयोगत: - संस्कारलक्षणं वेगमुपाधित्वेन स्वीकृत्य, 
वायुरित्युच्यते 8: रर जोक सइ प्राप्ता--इत्यर्थ: । एवं भासनाद्धास्वत्ता- 
लक्षणं धर्म:, तथा धृतिहेतु स्थिरत्वाख्यं धर्मम्‌ उपरञ्ञकत्वेन अवलम्ब्य, 
क्रमेण वह: 5 वहिबीजरेफात्मताम्‌, धरा ८ धराबीजलकाररूपतां चाभासयति-- 
इत्यर्थ: । आनन्देति चोन्मेषादिविजातीयशक्त्यन्तराभिव्यञ्ञनपरतयोक्तम्‌ । तेनानु- 
त्तरादिसड्डट्टभाज इच्छाया एवमुपाधियोगेन भेदात्कार्यस्यापि भेद इति यथोक्तमेव 
युक्तम्‌ू ॥ १५७ ॥ 


अत्र चान्त:स्थशब्दस्य प्रवृत्तौ निमित्तं दर्शयति-- 


इदं चतुष्कमन्त:स्थमत एवं निगद्यते । 
इच्छाद्यन्तर्गत्वेन स्वसमाप्तौ च संस्थिते: ॥ १५७५८ ॥ 


रूप से भेद कैसे होगा क्योंकि कारण के भेद से कार्य भेद होता है और कारण 
यहाँ इच्छा और अनुत्तर का सद्भट्ट रूप एक ही है तो यह क्‍या है ? यह शड्ढा 
कर कहते हैं-- 


इच्छा ही अनुत्तर और आनन्द से मिलकर शीघ्रता के कारण वायु, 
भासन के कारण वह्नि और स्थिरता के कारण धरा कहलाती है ॥१५५७ ॥ 


इच्छा ही न कि इष्यमाण भी अनुत्तर और आनन्द के साथ अर्थात्‌ विकल्प से 
गई हुई 5 मिली हुई, शीघ्रता के योग से संस्कारलक्षण वाले वेग को उपाधि के 
रूप में स्वीकार कर वायु कही जाती है 5 वायु बीज यकार के रूप को प्राप्त हो 
जाती है । इस प्रकार भासन के कारण भास्वत्ता लक्षण वाले धर्म को तथा स्थैर्य 
के कारण धैर्य के हेतु स्थिरता नामक धर्म को उपरञ्जक के रूप में मानकर 
क्रमश: वह्नि 5 वहिबीज रेफात्मता को और धरा - पृथ्वीबीज लकाररूपता को 
आभासित करती है । आनन्द--यह कथन उन्मेष आदि विजातीय दूसरी शक्तियों के 
अभिव्यञज्जनपरक रूप में कहा गया है | इससे अनुत्तर आदि सड्डट्ट की भागिनी 
इच्छा का इस प्रकार उपाधि के योग से भेद होने के कारण कार्य का भी भेद 
होता है इसलिए जैसा कहा गया वही ठीक है ॥ १५७ ॥ 


यहाँ अन्त:स्थ शब्द की प्रवृत्ति में कारण बतलाते हैं-- 
इसलिए इच्छा आदि के अन्तर्गत होने तथा अपनी समाप्ति में 


४१२ श्रीतन्त्रालोक: 


अत एवं > प्रागुक्ताद्धेतो, 'इच्छादि' इति आदि शब्देन उन्मेषस्य 
ग्रहणादिच्छोन्मेषयोरन्त: - अभेदेनावस्थानात्‌ू, तथा स्वस्थ - प्रमात्रेकरूपस्य 
आत्मन:, सम्यगाप्ति: ८ ऐकात्म्येनावभास:, तत्र संस्थिते: - प्रमात्रैकात्म्येन 
वर्तमानत्वादिदम्‌ यादि-वान्तं चतुष्कमन्त:स्थं निगद्यते - सर्वशास््रेषु एवमुच्यते-- 
इत्यर्थ: । यदुक्तमू-- 
“इच्छाद्यन्त:प्रवेशेन तेउन्तस्था इति कीर्तिता: ।' इति ॥ १५८ ॥ 


नन्विच्छाद्या: शक्तयो विजातीयशक्तिसंभिन्ना यथा. परामर्शान्तराणि 
आविर्भावयन्ति, तथैव सजातीयशक्तिसंबन्धेषपि किं, न वा 2--इत्याशड्ब्याह-- 
सजातीयकशक्तीनामिच्छाद्यान च योजनम्‌ । 
क्षोभात्मकमिदं प्राहु: क्षोभाक्षेभात्ममामपि ॥ १५९ ॥ 
क्षोभात्मनामू-दीर्घाणाम्‌ू, अक्षोभात्ममामू 5 हास्वानाम्‌, . इच्छादीनां 
शक्तीनामेवंरूपाणां सजातीयानामपि शक्तीनां यदा योजनम्‌ - “अक: सवर्ण 
दीर्घ: इति सन्ध्यात्मा योगो भवेत्‌ु, तदा "क्षोभात्मकम्‌' इति प्राहु:-- 
सजातीयदीर्घरूपपरामर्शस्वभावत्वं, न पुनर्विजातीयपरामर्शान्तररूपत्वं शास्त्रकोविदा: 


स्थित होने के कारण ये चार (वर्ण य, र, ल, ब) अन्तःस्थ, कहे जाते 
हैं ॥ १५८ ॥ 

इसीलिए - पूर्वोक्त कारण से, इच्छा आदि, आदि शब्द से उन्मेष का ग्रहण 
होने से इच्छा और उन्मेष के भीतर ८ अभेद रूप से स्थित होने के कारण तथा 
अपने - प्रमातारूप आत्मा की, सम्यक्‌ प्राप्ति - एकरूप में अवभास, उसमें 
स्थित होने से - प्रमाता के साथ अभिन्न रूप में वर्तमान होने से, यह 'य' से 
लेकर “व' तक चार (वर्णों) को अन्तःस्थ कहा जाता है अर्थात्‌ सब शास्त्रों में ऐसा 
कहा जाता है । जैसा कि कहा गया है-- 

“इच्छा आदि के भीतर प्रवेश के कारण वे अन्तःस्थ कहे गये है' ॥ १५८ ॥ 

प्रश्न--इच्छा आदि शक्तियाँ जिस प्रकार विजातीय शक्ति से सभिन्न होकर दूसरे 
परामर्शों को प्रकट करती हैं उसी प्रकार क्या सजातीय शक्तियों के सम्बन्ध में है ? 
या नहीं ?--यह शझ्ढा कर कहते हैं-- 

क्षोभात्मक और अक्षोभात्मक इच्छा आदि सजातीय शक्तियों का जो 
योग इसे क्षोभात्मक कहा गया है ॥ १५९ ॥ 

क्षोभात्मकों का ८ दीर्षों का, अक्षोभात्मकों का - हस्वों का, इस प्रकार की 
सजातीय शक्तियों का भी जब योग - '“अक: सवर्णे दीर्घ:' इस प्रकार का 
सन्धिरूप योग होता है तब क्षोभात्मक--ऐसा कहते हैं - सजातीय दीर्घरूप परामर्श 
स्वभाव को न कि विजातीय परामर्श्ान्तिर रूप को शाख््ज्ञ लोग कहते हैं--यह अर्थ 


डर ४१३ 


कथबन्तीत्यर्थ/ | तेन इ + इ < ई, ई + इ 5 ई, इ + ई ८ ई, 
ई + ई 5८ ई, इत्येवंप्राये योगे क्षोभात्म-दीर्घरूपमीकारत्वमेव भवेत्‌ इति 


तात्पर्यमू ॥ १५९ ॥ 
अनुत्तरे पुनरेबंरूपत्वेषपि विशेषो5स्ति--इत्याह-- 
अनुत्तरस्थ साजात्ये भवेत्तु द्वितवी गति: । ॥ 


अनुत्तं यत्तत्रैक॑ तच्चेदानन्दसूतये ॥ १६० ॥ 
प्रभविष्यति तद्योगे योग: क्षोभात्मक: स्फुट: । 
अत्राप्यनुत्तर धाम द्वितीयमपि सूतये ॥१६१ ॥ 
न पर्याप्त तदा क्षोभं विनैवानुत्तरात्मता । 


अनुत्तरस्थ पुनः: सजातीययोगे द्विप्रकारा गतिभवेत्‌ु, यत्‌ ८ यस्मात्तत्र । 
तदेकम- नुत्तरं चेतू, आनन्दसूतये प्रभविष्णुतामेष्यति तदा तेनापरेणानुत्तरेणैव योगे । 
- संबन्धे, क्षोभात्मक आनन्दरूप एवं स्फूट योग: - प्राग्वदेव निर्बाध: । 
सन्धि: । यथा “दण्डाग्रमइत्यादावेक: प्रकार, अथापि ८ अर्थादिकस्थानुत्तरस्य' ॥ 
द्वितीयमप्यनुत्तरं सट्ठद्ठमानम्‌ आनन्दजन्मने न पर्याप्तं स्थात्‌, तदा क्षोभात्मका- ॥ 
नन्दप्रादुर्भावमन्तरेण 'अतो गुणे' इति पररूपे कृते सति, अभनुत्तरात्मतैव भवेत्‌, 


है । इससे इ+इ 5 ई, ई+इ > ई, इ+ई 5 ई और ई+ई ८ ई इस प्रकार का 
योग होने पर क्षोभात्मक - दीर्घ रूप ईकार ही हो जाता है ॥ १५९ ॥ 

अनुत्तर के भी इस प्रकार का होने पर विशेष होता है-- 

यह कहते हैं-- | 

अनुत्तर के सजातीय संयोग की दो गतियाँ होती हैं । उनमें से एक | 
अनुत्तर आनन्द की उत्पत्ति के लिये समर्थ होता है । उसका दूसरे अनुत्तर ॥| 
से योग होने पर (वह) योग स्पष्टतया क्षोभात्मक होता है । यहाँ भी द्वितीय | 
अनुत्तर धाम प्रसव के लिये पर्याप्त नहीं है । इस समय क्षोभ के बिना । 
अनुत्तरता रहती है ॥ १६०-१६२- ॥ 

और अनुत्तर का सजातीय से योग होने पर दो प्रकार की गति होती है । यत्‌ 
> जिस कारण वहाँ वह एक 5 अनुत्तर, यदि आनन्द को उत्पन्न करने के लिये 
प्रभावी होता है तो उसका दूसरे अनुत्तर से ही योग - सम्बन्ध होने पर, क्षोभात्मक 
5 आनन्दरूप ही स्फुट योग ८ पहले की भाँति निर्बध सन्धि और जैसे 
“दण्डाग्रम्‌' इत्यादि में एक प्रकार की होती है । फिर भी--अर्थात्‌ एक अनुत्तर के । 
साथ दूसरा भी सच्बट्टमान अनुत्तर यदि आनन्द की उत्पत्ति में पर्याप्त नहीं होता तो | 
क्षोभात्मक आनन्द के प्रादुर्भाव के बिना 'अतो गुणे' से पररूप (सन्धि) करने पर 
अनुत्तरात्मता ही होती है जो जैसे कि 'सीमन्त” इत्यादि स्थलों में | यह दूसरा 


डेश्ड श्रीतन्त्रालोक: 
तथा ८ 'सीमन्तम्‌' इत्यादौ--इति द्वितीय: ॥ १६०-१६१ ॥ 
एवमेतत्‌ प्रसड्भादभिधाय प्रकृतमेव ऊष्मणामुदयमभिधत्ते-- 


इच्छा या कर्मणा हीना या चैष्टव्येन रूषिता ॥ १६२ ॥ 
शीघ्रस्थैर्यप्रभिन्नेन . त्रिधा भावमुपागता । 
अनुन्मिषितमुन्मीलत्मोन्मीलितमिति स्थितम्‌॥ १६३ ॥ 
दृष्यमाणं त्रिथैतस्यां तादुप्यस्यापरिच्युते: । 
तदेव स्वोष्मणा स्वात्मस्वातन्क्रप्रेरणात्मना ॥ १६४ ॥ 
बहिर्भाव्य स्फुटं क्षिप्तं श-ष-सत्रितयं स्थितम्‌। 
एवमत्रैष्टव्यस्यापि विभज्यावस्थानं दर्शयति--अनुन्मिषितमित्यादिना । एतस्यां 
त्रिधाभावमुपागतायामिच्छायामिष्यमाणमपि त्रिधैवावस्थितं, यतः 


“तत्‌ सा केवलमिच्छामात्ररूपा स्रष्टव्यस्य विप्रकृष्टा' 


इत्यादिनीत्या शुद्धायामिकाररूपायाम्‌ “अनुन्मिषितम' < अनुल्लसितं शीघ्र- 
रूपेण एष्टव्येनारूषितायामृकाररूपायाम्‌ 'उन्मीलत्‌* ८ उल्लसद्रुपम्‌, स्थैर्यात्मना 
चैष्टव्येनारूषितायां लकाररूपायां 'प्रोन्मीलितम' 5 उल्लसितमिति । ननु 


(विशेष) है ॥ १६०-१६१ ॥ 
इस प्रकार प्रसज्ञातू इसका कथन कर प्रस्तुत ऊष्मा वर्णों का उदय बतलाते 


जो इच्छा कर्म से रहित होती है जो कर्म से युक्त होती है शीघ्रता और 
स्थिरता के भेद से (सकर्मक इच्छा के दो होने पर इच्छा) तीन प्रकार की 
हो गयी । (ये प्रकार) अनुन्मिषित, उन्मिषित और प्रोन्मीलित है । अपने 
स्वरूप से च्युत न होते हुए भी इसमें तीन प्रकार के इष्यमाण है । वही 
अपने स्वातन्त्रय से प्रेरित अपनी ऊष्मा से बाह्मरूप में प्रकट होकर 
स्पष्टतया क्षिप्त श,ष,स (ये तीन वर्ण) हो जाता है || -१६२-१६५- ॥ 

इस प्रकार यहाँ 'अनुन्मिषित' इत्यादि के द्वारा एष्टव्य की भी बाँट कर स्थिति 
दिखलाते हैं । तीन प्रकार भाव को प्राप्त इच्छा में इष्यमाण भी तीन प्रकार से ही 
स्थित है | क्‍्योंकि-- 

“इसलिए वह विप्रकृष्ट (- अलग) स्रष्टव्य की केवल इच्छामात्ररूपा होती है ।' 

इत्यादि नीति के द्वारा शुद्ध इकाररूपा में, अनुन्मिषित ८ अनुल्लसित, 
शीघ्ररूप एष्टव्य से अनारूषित ऋकार रूपा में उनन्‍्मीलित होता हुआ 5 उल्लसित 
होता हुआ स्थिरता रूप एष्टव्य से अनारूषित छकार रूपा में उन्मीलित 5 
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इष्यमाणस्य शाीतघ्रत्वादिभेदेन वैशिष्ट्यात्मस्वरूपप्रच्याव: प्राप्त:, इति त्रयो5त्र विषया 
इति वाच्यं, न पुनरेक एव त्रिधा ?--इत्याशडक्योक्तम्‌--ताद्रुप्यस्यापरिच्युते- 
रिति' । नहि शाीत्रत्वादिभेदे5पीष्यमाणतालक्षणाद्रुपादस्य प्रच्याव: --इति भाव: । 
तदेव॑ त्रिविधमपीष्यमाणम्‌ - स्वातन्त्यलक्षणेन स्वोष्मणा बहीरूपतया समुल्लासितं 
सत्‌ ऊष्मसंज्ञशषसत्रितयात्मना प्रस्फुरतू । अत: आह--'तदेवेत्यादि' । 
एवमेषणीयस्य तदतिरेकासंभवात्‌ त्रिप्रकारापीच्छैव स्वोष्मवशात्‌ एवं परामर्श- 
त्रयात्मना प्रस्फुरिता--इति तात्पर्यार्थ: । तदुक्तमू-- 


“इच्छेव स्वोष्पणाक्रान्ता कलात्रयसमाश्रिता ।' इति । 


अत एवैषामिच्छायाश्व 'इचुयशानां तालु' “द्धटुरषाणां मूर्धा' 'ऋतुलसानां 
दन्ता:” इत्यादिना सस्थानत्वमुक्तर्‌ | इयदन्तमेव विस्फार इत्यप्यनेन 
प्रकाशितम्‌ ॥ १६२-१६४ ॥ 


अत आह-- 


तत एवं सकारे5स्मिन्स्फुटं विश्व प्रकाशते ॥ १६५ ॥ 
अमृतं च परं धाम योगिनस्तत्प्रचक्षते । 


उल्लसित होता है । प्रश्न--इष्यमाण का शीघ्रता आदि के भेद से विशिष्ट 
आत्मस्वरूप का पतन प्राप्त हो गया । इस प्रकार यहाँ तीन विषय वाच्य हो गये 
न कि एक ही तीन प्रकार से (वाच्य हो गया) ?--यह शझ्ढा कर कहा गया-- 
तद्रपता के च्युत न होने से । शीघ्रत्व आदि भेद होने पर भी इष्यमाणता 
लक्षणवाले रूप से यह च्युत नहीं होती--यह भाव है । तो इस प्रकार तीन प्रकार 
का भी इष्यमाण स्वातन््यलक्षण वाली अपनी ऊष्मा से बाह्यरूप में समुल्लासित 
होता हुआ ऊष्मसंज्ञक श, ष, स तीन रूप में स्फुरित होता है । इसलिए कहते 
हैं--वही... । इस प्रकार एषणीय की भी उससे भिन्नता सम्भव न होने से तीन 
प्रकार की भी इच्छा ही अपनी उष्मता के वश इस प्रकार तीन परामर्शों के रूप में 
स्फुरित हुई-यह तात्पर्य है । जैसा कि कहा गया है-- 


“अपनी ऊष्मा से आक्रान्त इच्छा ही तीन कलाओं के रूप में आयी ।' 

इसीलिए इनका और इच्छा का 'इ चवर्ग य श (वर्णों का तालु और ऋ 
तवर्ग र, ष' वर्णों का मूर्धा तथा 'लू, तवर्ग ल स' वर्णों का दाँत इत्यादि के द्वारा 
स्थाननिरूपण किया गया है । (उसका) यहीं तक प्रसार है--यह भी इसके द्वारा 
प्रकाशित हुआ ॥ १६२-१६४ ॥ 

इसीलिए कहते हैं-- 

इसी कारण इस सकार में विश्व स्पष्टरूप से प्रकाशित होता है । इसे 
योगी लोग अमृत का परमधाम कहते है ॥| -१६५, १६६- ॥ 


४१६ श्रीतन्त्रालोक: 
तत इति < प्रोन्मीलितस्यापीष्यमाणस्य बहीरूपतया समुल्लासितत्वात्‌ । 
अनेनैव चाभिप्रायेण 
'सार्णेनाण्डत्रयं व्याप्तम्‌' 
इत्यायुक्तमं । अत एव चेयद्विश्वाप्यायकारित्वात्‌ 
'सोम॑ चामृतनाथं च सुधासारं सुधानिधिम्‌ । 
सकार॑ षड़साधारं नामभि: परिकीर्तितम्‌ ॥' 
इत्यादिदृशा अमृतबीजतयोक्तेश्न गुरवस्तत्परामृतं धाम प्रचक्षते 5 सर्वशास्त्रेषु 
कथयन्ति--इत्यर्थ: ॥ १६५ ॥ 
ननु चास्य किमेवंरूपत्वं क्वचिद्विभाव्यते, न वा ? इत्याशझ्ुद्याह-- 
क्षोभाद्यन्तविरामेषु तदेव चर परामृतम्‌ ॥ १६६ ॥ 
सीत्कारसुखसद्धावसमावेशसमाधिषु । 


क्षोभस्य < आदियागरूपस्य ये आद्यन्तविरामा:, तेषु ये सीत्कारादय: तेषु 
तदेवामृतं परं॑ धाम अर्थादभिव्यज्यते--इति संबन्ध: । एवमस्य परानन्दमय- 
तोद्रेचनेन 


इस कारण > प्रोन्मीलित भी इष्यमाण के बाह्यरूप में समुल्लसित होने से 
और इसी अभिप्राय से 

'डेढ़ वर्ण से तीनों अण्ड व्याप्त हैं ।' 

इत्यादि कहा गया है। इसीलिए इतने विश्व का पूरण करने के कारण 

“सोम, अमृतनाथ, सुधासार, सुधानिधि, सकार, षड्रसारधार नामों से कहा 
गया है ।' 

इत्यादि दृष्टि से और अमृत बीज के रूप में कथन होने से गुरुवर्ग उसको 
परामृत धाम कहता है ८ सब शात्रों में कहते हैं --यह अर्थ है ॥ १६५ ॥ 

प्रश्न--क्या उसका वैसा रूप कहीं अनुभूत होता है ? या नहीं ?-यह 
शड्ढा कर कहते हैं-- 

क्षेभ के आदि और अन्त विरामों में वही परामृत सीत्कार, सुख, 
सद्भाव समावेश और समाधि (में अनुभूत होता है) उसी को (ऋषिगण) 
परम अविभक्त ब्रह्म कहते हैं ॥ -१६६, १६७- ॥ 

क्षोभ के - प्रथम यागरूप के जो आचध्यन्त विराम है उनमें जो सीत्कार आदि 
हैं उनमें वही अमृत परमधाम अर्थात्‌ अभिव्यक्त होता है--यह सम्बन्ध है | इस 
प्रकार इसकी परानन्दमयता के उद्रेक से-- 
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“करणमरीचिचक्रमुदयं कुरुते रभसात्‌- 
स्थितिमुपयाति तत्र परसौख्यरसान्ततया । 
विलयमुपैति चात्र परबोधभरक्षपणात्‌- 
परमकलात्र केवलतया विलसत्यमला ॥' 
इत्यायुक्तयुक्त्या प्रथम॑ करणचक्रस्य क्षोभौन्मुख्यात्‌ उदितसीत्कारादौ, 3/नन्तरं 
तत्रैव विश्रान्त्या परसामरस्यात्मसौख्यसमावेशे, तदनु च तत्रैव दाढ्येन निरूढ्या 
सदिति ब्रह्म परमम्‌” 
इत्यद्युक्त्या सतः - परस्य ब्रह्मणो भाव: ८ सत्ता, तत्र यः: समावेश:-- 
देहादिप्रमातृतानिमज्जनेन चित्प्रमातृताया उन्मज्जनमू, स एवं समाधि: - 


परसंवित्कलारूपत्वेन परिस्फुरणम्‌, तत्रेति ७ एवमादिष्वानन्दस्थानेष्वभिव्यक्ति:-- 
इत्यर्थ: ॥ १६६ ॥ 


एवं चास्य पखह्मरूपत्वमेवेत्युक्तं स्‍्यादत आह-- 
तदेव ब्रह्म परममविभक्तं प्रचक्षते ॥ १६७ ॥ 
ब्रह्मेति-- 
सर्व खल्विदं ब्रह्म' 
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वह हठात्‌ करणमरीचिचक्र का उदय करता है, वहीं पर पर सुख रसान्त के 
रूप में स्थिति को प्राप्त होता है । यहीं पर परबोध के भार को नष्ट करने के 
कारण विलय को प्राप्त होता है । फिर यहाँ निर्मल परमकला केवलरूप में 
शोभायमान होती है ।' 

इत्यादि उक्त युक्ति के द्वारा पहले करणचक्र के क्षोभ की ओर उन्मुख होने से 
सीत्कार आदि का उदय होने से, बाद में वहीं विश्रान्ति के द्वारा परसामरस्य- 
रूप सुख का समावेश होने पर और फिर उसके बाद वहीं पर दृढ़तापूर्वक रूढ़ हो 
जाने से 

“यह सत्‌ ही परम ब्रह्म है । 

इत्यादि उक्ति के द्वारा सत्‌ > पर ब्रह्म का भावसत्ता, उसमें जो समावेश > 
देह आदि की प्रमातृता के डूब जाने से चितृप्रमातृता का उन्मंज्जन, वही समाधि > 
परसंवितकला के रूप में स्फुरण, वहाँ > इस प्रकार के स्थानों मे अभिव्यक्ति है-- 
यह अर्थ है ॥ १६६ ॥ 

इस प्रकार इसकी पसखह्मरूपता ही कही जाती है--इसलिए कहते हैं-- 

शास्त्ेज्ष उसी को पख्रह्म कहते हैं || १६७ ॥ 

श्रह्म-- 


२७ त..प्र. 


४१८ श्रीतन्त्रालोक: 


इत्याद्रुक्‍्त्या व्यापक रूपमू-इत्यर्थ: | अत एब । 
नियतरूपस्य हि विभागों भवेत्‌-इति भाव: । प्रचक्षते इति--श्रीपरात्रिशकादौ । 
तथाहि--तत्र पराबीजोद्धारे 
'तृतीयं ब्रह्म सुश्रोणि' 
इत्युक्तं, तृतीय॑ ब्रह्म सकार:, यदगीतं 
“ओं तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणस्रिविध: स्मृत: । इति ॥ १६७ ॥ 
यत एवं चास्य व्यापकममृतं च रूपमू, अत एवं अन्यत्र “विषतत्त्वमिति' 
व्यपदेशान्तरमप्यस्ति--इत्याह-- 


उबाच  भगवानेव तच्छीमत्कुलगुहवरे । 
शक्तिशक्तिमदैकात्म्यलब्धान्वर्धाभिधानके ॥ १६८ ॥ 
काकचझ्जुपुटाकारं॑ ध्यानधारणवर्जितम्‌ । 
विषतत्त्वमनच्काख्यं तब स्नेहात्परकाशितम्‌ ॥ १६९ ॥ 


अन्वर्थाभिधानके इति--तदुक्त॑ तत्रैव-- 


“यह सब ब्रह्म ही है ।' 


इत्यादि उक्ति से व्यापक रूप--यह अर्थ है । इसीलिए 'अविभक्त'-ऐसा कहा 
गया । निश्चित रूप वाले का विभाग हो जायेगा--यह भाव है | कहते हैं-- 
परात्रीशिका आदि में । इस प्रकार वहाँ पराबीजोद्धार में-- 


हे सुश्रोणि ! तीसरा ब्रह्म' ४ 

ऐसा कहा गया है । तीसरा ब्रह्म सकार है । जैसा कि भगवदगीता में कहा 
गया है-- 

“3३% तत्‌ और सत्‌ इस प्रकार ब्रह्म का तीन प्रकार का निर्देश किया गया 
है ॥ १६७ ॥ 

जिस कारण इसका रूप व्यापक और अमृत है इसलिए अभ्यत्र 'विषतत्त्व' ऐसा 
दूसरा व्यवहार भी है--यह कहते हैं-- 

शक्ति और शक्तिमान्‌ के ऐकात्म्य से अन्वर्थ कथन को प्राप्त करने 
वाले श्रीमत्‌ कुलगुहरर शास्त्र में भगवान्‌ ने स्वयं कहा है ॥| १६८ ॥ 

(हे देवि) मैने कौवे की बन्द चोंच के आकार वाला, ध्यान धारणा से 
रहित स्वररहित विष (- व्यापक) तत्त्व को तुम्हारे स्नेह के कारण 
प्रकाशित किया | १६९ || 

अन्वर्थ कथन करने वाले में--जैसा कि वहीं कहा गया है-- 


४१९ 


'कुलं शक्ति: समाख्याता गहरं शक्तिमानपि । 
उभयोवेंदनैकत्व॑ कथ्यते कुलगुहरम्‌ ॥' इति । 


तत्रत्यमेव अन्थ॑ पठति 'काकचञ्जु' इत्यादि । संबोधनसारत्वाधुष्मदर्थस्य--'हे 
देवि तव स्नेहात्‌' - विषस्य > व्यापकस्य रूपस्य, 
यत्तत्तमू - सर्वत्राप्रतिहतत्वम्‌, तत्मकाशितम्‌ 5 अन्योन्यसड्डट्टात्म- सामरस्या- 
वसरे5नुभवगोचरतामापादितम्‌---इत्यर्थ:, तच्चानाहतरूपत्वादनच्कशब्दाभिधेयम्‌ .। 
अत एवं सततोदितत्वेन ध्यानादिनिरपेक्षम्‌ । तद्धि नियतध्येयादिनिष्ठम्‌--इति 
भाव: । एवमपि काकचझ्ुपुटवदाकारो यस्य ततू तथाविधम्‌, अनच्कस्य 
द्विकुब्जतया तथा संनिवेशात्‌ ॥ १६८-१६९ ॥ 


नन्विह अमृतबीजमुपक्रान्तं वर्तते, न च तस्थैव॑ रूपं॑ संभवति, तस्य 
तत्किमर्थमत्रैतत्संवादितम्‌, भगवतो5पि- 
'यदेतत्कामतत्त्वं तु विषतत्तव॑ तदेव हि । 
तदिदानीं समासेन शृणु त्व॑ं मृगलोचने ॥' 


इत्यादिना कामतत्त्वस्यैव पुनर्विषतत्त्वत्वेनाभिधाने क आशय: ?-- 
इत्याशड्क्याह-- 


कुछ शक्ति को कहा गया है। गछ फमपह  झ्ाप् 7 शक्ति को कहा गया है | गहन शक्तिमान्‌ है । दोनों का एक ज्ञान 
'कुलगह्र” कहा जाता है । 


वहाँ का ही ग्रन्थ पढ़ते हैं--'कौबे की चोंच' इत्यादि । युष्पद पद का अर्थ 
संबोधन तत्त्व वाला होता है अत:--हे देवि ! तुम्हारे स्नेह के कारण - शासनीय 
होने के कारण अनुकम्प्य होने से | विष का > व्यापक रूप का । जो तत्त्व - 
अप्रतिहतरूपता है वह, प्रकाशित किया गया >- परस्पर सद्ठट्ट रूप सामरस्य के 
सर पर अनुभव का विषय बनाया गया | और वह अनाहत रूप होने के कारण 
अनच्क' शब्द से कहा जाता है । इसलिए सदा उदित होने के कारण ध्यान आदि 


प्रश्न--यहाँ तो अमृत बीज (व) प्रस्तुत है और उसका तो वैसा रूप सम्भव 
नहीं क्‍योंकि वह कामाक्षर के विषय के रूप में कहा गया है तो यहाँ क्‍यों उसको 
लाया गया और भगवान का भी-- 

'जो यह कामतत्त्व है वही विषतत्त्व है । हे मृगनयनि ! अब तुम उसे संक्षेप 
में सुनो ।' 
इत्यादि के द्वारा कामतत्त्व का ही विषतत्तव के रूप में कथन करने का क्‍या 
आशय है ?--यह शज्ला कर कहते हैं-- 


४२० श्रीतन्त्रालोक: 


कामस्य पूर्णता तत्त्वं सड्डट्टे प्रविभाव्यते । 
विषस्य चामृतं तत्त्वं छाद्यत्वेड णोश्च्युते सति ॥ १७० ॥ 
ननु भगवता श्रीकुलगुह्रे कामतत्त्वविषतत्त्ययो: प्राणनामात्ररूपां प्राणादिवायु- 
पञ्ञकसामान्यभूतां षष्ठीं प्राणकलामधिकृत्य स्वरूपं निरूपितम्‌, न पुनः प्राण- 
मात्रमू, तस्यैवंरूपासंभवात्‌ू | तस्य हि. रेचकादिदशासु परेच्छाधीनवृत्तित्वा- 
दुच्चार्यमाणत्वप्रतिहन्यमानत्वाद्यपि संभवेत्‌ । विशिष्टत्व॑ पुन:  कामतत्त्वस्य 
प्राणरूपत्वम्‌, विषतत्त्वस्य च अपानरूपत्वम्‌ । अत एवानयोहकारसकारात्मत्वम्‌ । 


तदुक्तमू- 
“'स-हौ क्षपादिनामानावधरोत्तरचारिणौ ।' 
परस्परद्रेषता मतौ नगहुडूपमौ ॥ 
कस्तौ रोधयितुं शक्तो वीर्य॑ मुकक्‍त्वा स्वयं महत्‌ ।” इति । क्‍ 
तथा, | 


“ऊर्ध्वें बिन्दू रबि: प्राणो दिनं भागार्धभेव च । 
सिद्धैरधिष्ठतो। भाग: खेचर्याराधनात्मक: ॥ 
अधो नादस्तथापानो मत्तगन्ध: क्षपा शशी । 
खेचर्यधिष्ठितो भाग: सिद्धसेव्यो लयात्मक: ॥” इति । 


कामकला की पूर्णता का रहस्य मैथुन में अनुभूत होता है और 
व्यापक का अमृततत्त्व, परिमितप्रमाता जीव की परिच्छिन्नता के नष्ट होने 
पर ॥ १७० ॥ 

प्रश्न--भगवान्‌ ने कुलगुहरर (शास्त्र) में प्राणनामात्ररूप प्राण आदि पाँच वायुओं 
में सामान्य रूप से रहने वाली छठीं प्राणणला के आधार पर कामतत्त्व और 
विषतत्त्व के स्वरूप का निरूपण किया है न कि केवल प्राण का क्‍योंकि वह इस 
प्रकार का नहीं हो सकता । रेचक आदि दशाओं में दूसरे की इच्छा के अधीन 
रहने के कारण उसका उच्चार्यमाणत्व प्रतिहन्यमानत्व आदि भी सम्भव है । और 
कामतत्त्व की विशेषता प्राणरूप है और विषतत्त्व की अपानरूप है । इसीलिए ये 
दोनों हकार-सकार रूप हैं । वही कहा गया है-- 

'स और ह क्षपा और नामों के नीचे और ऊपर चलने वाले, परस्पर द्वेष 
करने वाले नग (- साँप) और हुडु (भेंड़ा) के समान माने गये हैं । स्वयं महावीर्य 
को छोड़कर उन दोनों को रोकने में कौन समर्थ है । 

तथा, 

'ऊपर बिन्दु (जिसका दूसरा नाम) “रवि, प्राण, दिन भागार्ध है । यह भाग 
खेचरी के द्वारा आराधना रूप तथा सिद्धों के द्वारा अधिष्ठित है । नीचे नाद 
(जिसका दूसरा नाम) अपान, मत्तगन्ध, रात्रि और चन्द्रमा है । यह खेचरी के. द्वारा 


हि >> अिअअशशममशकश कक 


तृतीयमाहिकम्‌ ४२१ 


एवं वैशिष्टय्रेषपि अनयो: सामान्यस्य विशेषनिष्ठत्वात्‌ प्रांणनमात्र- रूपत्वम्‌ 

/ उभयत्रापि संभवतीति ऐकरूप्येण निर्देश, यदभिप्रायेण कामतत्त्वस्यैव 
विषतत्त्वत्वेन भगवतो5भिधानम्‌, इह चैतत्संवादनम्‌, अत एवं कामस्य 

कामतत्त्वस्यापि पूर्णता - स्वात्ममात्रविश्रान्तेरनन्याकाड्लिता नाम, तत्त्वमू > 

पासमार्थिकं रूपम्‌, सब्डट्टे प्रविभाव्यते - परस्परसामरस्यात्मसंक्षोभावसरे सर्वैरेव 

साक्षात्कियते- इत्यर्थ: । विषतत्त्वस्थाप्पणो: परिमितस्य देहादिमातु: स्वाभाविक- 


ननु चास्य स्वाभाविकपूर्णदृकक्रियावरणेपि कि निमित्तम्‌ 2? इत्याशड्बयाह-- 
| व्याष्ती शक्तिविंष यस्मादव्याप्तुश्छादयेन्मह: । 
शक्तिरेति - पारमेश्वरी स्वरूपगोपनारूपा मायाख्या । मह इति 
.. स्वाभाविकपूर्णदृक्क्रियारूपम्‌ू, विषमपि हि. बहि्व्यापकत्वादव्याप्तुरण्वात्मनो 
दृकक्रियावरणमेव कुर्यादित्यत्र तदारोप: ॥ 


अधिछत सिद्धों से सेब लयालक णग है ३ ौ“२8707प77 सिद्धों से सेवित लयात्मक भाग है ।' 


| कथन किया गया है और यहाँ यह संवाद है । इसीलिए काम का - कामतत्त्व की 
भी, पूर्णता ७ अपने में विश्रान्ति के कारण अनन्याकाडक्षिता, तत्त्व - 

। पासमार्थिकरूप, सद्बष्ट में प्रतीत होती है - परस्पर सामरस्यरूप संक्षोभ के अवसर 
पर सभी के द्वारा साक्षात्‌ देखी जाती है--यह अर्थ है । विषतत्त्व का भी, अणु के 
< परिमित देहादि--प्रमाता के स्वाभाविकपूर्ण टृकक्रिया का आवरण करने वाले 
परिमिततारूप छाद्यत्व के च्युत होने पर > वेद्यवेदकविभाग के नष्ट हो जाने से 
पूर्णरूप के उदित होने पर, आमृत - विकास दशा से युक्त तत्त्व, सब्ृद्ट में 
प्रतिभात होता है--इतना पहले से सम्बन्ध है ॥ १७० ॥ 

अश्न--इसकी स्वाभाविक पूर्ण दृकक्रिया के आवरण में भी क्या निमित्त है 2 

“यह शझ्ल कर कहते हैं-- 

| (परमेश्वर की) व्याप्त करने वाली शक्ति विष है जिससे (यह) 
अव्यापक (- जीब) के तेज (- पूर्ण ज्ञान क्रिया) को आच्छादित कर 
लेती है ॥ १७१- ॥ 


शक्ति 5 परमेश्वर की स्वरूपगोपनरूपा माया नामक । यह 5 - 
दृकक्रियारूप विष भी बाहर व्यापक होने के कारण अव्यापी अणु आत्मा की 


| २२ श्रीतन्त्रालोक: 


एवं न केवलमस्य कामतत्त्वत्वमस्ति, विषतत्त्वत्वं वा, यावत्रिरञ्ञनत्वमपि-- 
इत्याह-- 
निरञ्जनं परं धाम तत्त्व॑ तस्य तु साझ्नम्‌ ॥ १७१ ॥ 
क्रियाशक्त्यात्मक विश्वमयं तस्मात्स्फुरेद्यतः । 
प्रोन्‍्मीलितस्यापि. इष्यमाणस्य. बहीरूपतया समुल्लासितत्वात्क्रिया- 
शक्त्यात्ममम्‌, अत एवं विश्वमयं यत्परम्‌ ८ आपूरकम्‌, धाम--सकारात्म चान्द्रं 
तेज:, तत्निरञ्ञनं 
“एतत्त्रितयमैक्येन यदा तु प्रस्फुरेत्तदा । 
न केनचिदुपाधेयं स्वस्वविप्रतिषेधत: ॥' 
न॒केनचिदप्युपाधेयम-इत्यर्थ: । तस्य पुनः क्रिया- 
शक्त्यात्मग: चान्द्रस्य धाम्नो यत्तत्तम्‌ू ८ परमप्रकाशात्म शक्तिमल्लक्षणं 
विश्रान्तिस्थानं तत्साझनं 
'शक्तिमानझ्यते यस्मान्न शक्तिजातु केनचित्‌ ।' 


इत्यादिप्रागुपपादितयुक्त्या शक्तिकर्तुकेन व्यक्तीकरणेन युक्तमू--इत्यर्थ: । 
शक मम नननकननक स्पम समर फल पता 


दृकक्रिया का आवरण ही करता है । 

इसलिए यहाँ उसका आरोप है ॥ १७१-१७२ ॥ 

इस प्रकार न केवल इसकी कामतत्ततता अथवा विषतत्त्वता है बल्कि निर|व्जनता 
भी है--यह कहते हैं-- 

परमधाम तत्त्व निरञ्ञन है । क्रियाशक्ति वाला विश्वमय उसका साझन 
रूप है । वह अपनी शक्ति से स्फुरित होता है ॥ "१७१, १७२- ॥ 

ओ्रोन्मीलित भी इष्यमाण की, बाह्यरूप से समुल्लासित होने के कारण, 
क्रियाशक्तिरूपता है । इसीलिए जो विश्वमय पर ८ आपूरक, धाम & सकारात्मक 
चान्द्र तेज, वह निर|ञ्जन 

“ये तीनों जब एकरूप में स्फुरित होते हैं तब अपने-अपने प्रतिषेध के कारण 
(ये) किसी से उपाधेय नहीं होते ।' 

इत्यादि पूर्वोक्त युक्ति के द्वारा किसी से उपाधेय नहीं है--यह अर्थ है । उस 
क्रियाशक्ति रूप चान्द्रधाम का जो तत्त्व ८ परमत्रकाशरूप शक्तिमत्‌लक्षणवाला 
विश्रान्ति स्थान, वह साझन-- 
ह “जिस कारण शक्तिमान्‌ व्यक्त होता है न कि किसी के द्वारा शक्ति (व्यक्त होती 
0॥ 

इत्यादि पूर्व उपपादित युक्ति से शक्तिकर्तुक व्यक्तीकरण से युक्त-यह अर्थ है। 


5 ४२३ 
अत आह--तस्मात्स्फ्रेद्चत:” इति । तस्माद्धेतोः. यत: ८ शक्ते: सकाशात्‌, 
स्फुरेतू- 

* 5 लक किले शैवी मुखमिहोच्यते ।' 
इत्याद्युक्त्या स्वशक्त्यैवाभिव्यज्यते-इत्यर्थ: ॥ १७१ ॥ 
ननु कामादेस्तत्त्वत्रयस्य इच्छादिशक्तित्रयरूपत्वमस्ति, तत्कथमेकस्यैव अमृत- 
बीजस्य एतद्रूपत्वमुक्तम्‌ ?--इत्याशड्ूद्य विभागावेदनपूर्वमेषामविभागमेव द्रढयति-- 
इच्छा कामो विषं ज्ञानं क्रिया देवी निरक्चननम्‌ ॥ १७२ ॥ 
एतत्नयसमावेश: शिवो भैरव उच्यते । 
भैरव इति--विश्वमयत्वेन पूर्णत्वातू । अत एवं 'तदेव ब्रह्म परमम्‌' 
इत्यायुक्तमू ।| १७२ ॥ 
एवमेतत्प्रसड्भादभिधाय प्रकृतमेवाह-- 
अन्न रूढिं सदा कुर्यादति नो गुरबों जगु: ॥ १७३ ॥ 
विषतत्त्वे सम्प्रविश्य न भूतं न विष न च । 
ग्रह: केवल एवाहमिति भावनया स्फ्रेत्‌ ॥ १७४ ॥ 


इसलिए कहते हैं--तस्मात्‌ स्फुरेत्‌ यत: उस कारण से जिससे ८ शक्ति के पास 
से, स्फुरित होता है-- 

“यहाँ शैवी मुख कहा जाता है ।' 

इत्यादि उक्ति के द्वारा अपनी शक्ति से ही अभिव्यक्त होता है ॥ १७१ ॥ 

प्रश्न--काम आदि तीन तत्त्व इच्छा आदि तीन शक्ति रूप वाले हैं तो फिर 
कैसे एक ही अमृत बीज को इनका रूप कहा गया ?-यह शझ्जा कर विभाग- 
वर्णनपूर्वक इनके अविभाग को ही पुष्ट करते हैं-- 

इच्छा अर्थात्‌ काम विष अर्थात्‌ ज्ञान और क्रियादेवी ये निरझन है । 
इन तीनों का समावेश शिव, भैरव कहा जाता है ॥ -१७२, १७३- ॥ 

विश्वमय होने से पूर्ण होने के कारण भैरव है | इसीलिए 'वही परम ब्रह्म है ' 
इत्यादि कहा गया ॥ १७२ ॥ 

इस प्रकार प्रसड़्वश इसका कथन कर प्रस्तुत को कहते हैं-- 

इसमें सदा दृढ़ ध्यान करना चाहिये--ऐसा हमारे गुरुओं ने कहा है । 
विष तत्त्व में प्रवेश करने पर भूत, विष ग्रह, कुछ नहीं (भासित होता) 
केवल 'अहम्‌” यह भावना उललसित होती है ॥ -१७३-१७४ ॥ 


ड२४ श्रीतन्त्रालोक: 


अत्रेति - विषतत्त्वात्मनि व्यापके रूपे, रूढिमिति ८ अनुप्रवेशम्‌ । किं 
चात्र रूढ्या भवेत्‌ ?--इत्याशड्ुद्याह-- 


'विषतत्त्वे' इत्यादि । भूतमिति > यक्षादि। ग्रह इति > अनात्मनि 
आत्मांभिमान: । तद्धि परिमिंतस्य प्रमातुर्भवेत्‌--इत्यभिप्राय: । परप्रमात्रात्मनि 
व्यापके रूपे समावेशभाज: पुनर्भावनाभ्यासात्‌ “अहम्‌' इत्येव परमाद्रयमय- 
तोल्लसेत्‌, येनास्य तदतिरिक्तमुपद्रवनिमित्त न किश्चिदपि भायात्‌-इति भाव: । 
यदुक्तम्‌ श्रीकुलगुरे-- 

“यदा शून्यं निरालम्बं ध्यानधारणवर्जितम्‌ । 
सर्ववर्णघरं॑ शान्त॑ सर्ववर्णविवर्जितम्‌ ॥ 
चिन्मात्रं केवलं शुद्ध विषनिर्वाहकारकम्‌ | 


न विष॑ न ग्रह: पापं न यक्षो न च राक्षस: ॥ ! 
न पिशाचादिक॑ किद्चिन्नायं नाहं विभावयेत्‌ । 
केवल भावमानेण,:...२.:०-७ «८ ॥! 


इत्यादि ॥ १७३-१७४ ॥ 


ननु इष्यमाणरूषिताया इच्छाया: पूर्व क्षेभान्तरस्यासंभवात्‌ 
3707 मत नेद॑ बीज॑ च कस्यचित्‌ । 
इत्याचुक्तद्या षण्ठत्वं प्रतिज्ञामम, अनन्तरं चात्र 


8 न न की ० लत 5 
यहाँ - विषतत्त्वात्मक व्यापक रूप में, रूढ़ि ८ अनुप्रवेश । इसमें रूढ़ि से 
क्या होगा ?--यह शझ्जा कर कहते हैं-- 

विषतत्त्व में इत्यादि | भूत 5 यक्ष आदि । ग्रह 5 अनात्मा को आत्मा 
समझना । वह ज्ञान परिमित प्रमाता को होता है--यह अभिप्राय है । पसप्रमात्रात्मक 
व्यापक रूप में समावेश करने वाले (लोगों) को भावना के अभ्याय से 'मैं' रूपी 
ही परम अद्बयमयता उल्लासित होती है जिससे इसको, उससे भिन्न उपद्रव के 
किसी कारण का भान नहीं होता । जैसा कि कुलगह्र में कहा गया है-- 

“जब शून्य, निरालम्ब, ध्यानधारणारहित, समस्त वर्णों को धारण करने वाला, 
शान्‍्त, समस्त वर्णों से रहित, चिन्मात्र केवल, शुद्ध विष निर्वाह 
(महाभाव उल्लसित होता है तब) न विष, न ग्रह, (न) पाप, न राक्षस, न यक्ष न 
पिशाच आदि कुछ नही, मैं नहीं ऐसी भावना करनी चाहिये । केवल भावमात्र 
5: कद टन ॥ १७३-१७४ ॥ 


प्रश्न--दृष्यमाण से रूषित इच्छा की, पहले कोई क्षोभ सम्भव न होने से 
'यह किसी का बीज नहीं है । 
इत्यादि उक्ति के द्वारा, षण्ठता कही गई । और बाद में 
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०] ४२५ 
या तूक्ता ज्ञेयकालुष्य.................... । इत्यादि, 
तथा 

सब शमिका शत 5 कक । इत्यादि, 
तथा 

२० 0 मर सा चैष्टव्येन रूषिता ।' 
इत्यादिवाक्यै: षण्ठवर्णेभ्य: क्षोभान्तरस्यापि सद्भाव उक्त, इत्येषां पूर्व- 
प्रतिज्ञातं षण्ठत्वं कथ॑ं निर्वहेत्‌ ?--इत्याशड्ब्य प्रतिविधत्ते-- 

नन्वत्र षण्ठवर्णेभ्यो जन्मोक्त तेन षण्ठता । 

कर्थ॑ स्यादिति चेद्‌ ब्रूमो नात्र षण्ठस्य सोतृता ॥ ९७५ ॥ 
तथाहि तत्रगा यासाविच्छाशक्तिरुदीरिता । 

सैव सूते स्वकर्तव्यमन्तःस्थं स्वेष्टरूपकम्‌ ॥ १७६ ॥ 
यक्त्वत्र रूषणाहेतुरेषितव्यं , स्थितं ततः । 

भागान्न प्रसवस्तज्जं कालुष्यं तद्दपुश्च॒ तत्‌ ॥ १७७ ॥ 
जन्मोक्तमिति--टवर्गादीनाम्‌ । ब्रूम इति--'नात्र षण्ठस्य सोतृता ४8३ 5 
एतदेवोपपादयति “तथाहीत्यादिना' । यत: षण्ठगता येयमिच्छाशक्तिरुक्ता सैव 


"जो ज्ञेय कालुष्य... कही गई ।' इत्यादि 

तथा “वही शीघ्रतर प्राप्त...' इत्यादि । तथा 

.« वह एष्टव्य से रूषितं है ।' 

इत्यादि वाक्यों के द्वारा षण्ठवर्णों से क्षोभान्तर की भी सत्ता कहीं गई । फिर 
हा पहले प्रतिज्ञात षण्ठता का निर्वाह कैसे होगा ? ऐसी आशड्डा कर समाधान 

प्रश्न है कि--यहाँ षण्ठ वर्णों से जन्म की बात कही गयी फिर उनकी 
नपुंसकता कैसे है ? इस विषय में (हम) कहते हैं--षण्ठ वर्ण जनक नहीं 
है किन्तु उनमें रहने वाली जो यह इच्छाशक्ति कही गयी है वही अपने 
कर्त्तव्य और इष्ट स्वरूप अन्तःस्थ वर्णों को उत्पन्न करती है । और जो 
यहाँ रूषणा का कारण एषितव्य है वह स्थिर है । इस कारण उसके एक 
अंश से प्रसव नहीं होता । उससे उत्पन्न जो कालुष्य है वह तो उसका 
शरीर ही है ॥ १७५-१७७ ॥ 

जन्म कहा गया--ट वर्ग आदि का । कहते हैं--यहाँ षण्ठ की उत्पादकता 
नहीं है--यह उत्तर है | इसी को तथा हि--इत्यादि के द्वारा सिद्ध करते हैं । 
क्योंकि षण्ठ वर्णों में वर्तमान जो यह इच्छाशक्ति कही गई है वही अन्तःस्थ > 


४२६ श्रीतन्त्रालोक: 


अन्तःस्थम्‌ ८ स्वाभेदेन वर्तमानमपि यथास्वं नियत रूपमात्मीयं कार्य “टवर्गादि', 
बहिरुल्‍लासयेत्‌, न ॒पुनस्तद्वतं रूषणानिमित्तं चिरक्षिप्रस्वभावमेषितव्यम्‌ू । तद्धि 


कालुष्यमेव जनयेत्‌ .। एतावतैव च एतच्चरितार्थमू, इति न 
कार्यान्तराविर्भावनायापि प्रभवति--इति भाव: । तच्च कालुष्य॑ तन्निमित्तमेषितव्यं 
वा अस्था इच्छाया: एवं वषु: 5 तदेकात्मकमू-इत्यर्थ: | नहिं 


प्रकाशैकस्वभावाया इच्छाया अन्यदतिरिक्त नाम किश्लित्संभवेत्‌ू--इति भाव: । तेन 
वस्तुत इच्छाया एवं प्राधान्यात्‌ तत्तत्स्वकार्याविर्भावकत्वम्‌ इति युक्तमुक्त॑ 'सैव 
सूते! इति ॥ १७७ ॥ 


नन्वेवमपि षण्ठानां सर्वसर्विकया न बीजत्वमपास्तं भवेत्‌ ? इत्याशह्ुय्याह- 


ज्ञेयारूषणया युक्त समुदायात्मक विदुः । 
घण्ठं क्षोभकताक्षोभधामत्वाभावयोगत: ॥ १७८ ॥ 


इष्यमाणस्य इच्छायाश्व मेलनारूपं हि षण्ठं विदुः, यतो&्च्र न क्षोभकत्वं 
क्षोभाधारत्वं चेति । तेन केवलाया इच्छाया एवं क्षोभान्तराविर्भावकत्वेषपि नैषां 


बीजत्वमप्रास्तं भवेत्‌--समुदायात्मकत्वात्वण्ठत्वस्य, इति युक्तमुक्त॑ 'नात्र षण्ठस्य 
सोतृता' इति' ॥ १७८ ॥ 


पे 3-० नन+-+- न न न ननननञ नमन नमन 
अपने से अभिन्नरूप में वर्तमान भी अपने अनुसार निश्चित रूप वाला आत्मीय कार्य 
ट वर्ग आदि, को बाहर उल्लासित करती है । उसमें वर्त्तमान, रूषणा का कारण 
विलम्ब और शीघ्र स्वभाव नहीं मानना चाहिये । क्योंकि वह कलुषता को ही उत्पन्न 
करता है और इतने से ही वह चरितार्थ है । इसलिए कार्यान्तर को उत्पन्न करने के 
लिये वह समर्थ नहीं है--यह तात्पर्य है । वह कालुष्य उसका कारण माना जाय 
अथवा इस इच्छा का ही शरीर 5 उससे अभिन्न--यह अर्थ है । केवल प्रकाश-- 
स्वभाव वाली इच्छा से भिन्न कुछ भी सम्भव नहीं है । इस कारण वस्तुत: इच्छा 
ही, प्रधानता के कारण, उन-उन अपने कार्यो की आविर्भाविका है--इसलिए ठीक 
कहा गया--'वही उत्पन्न करती है” ॥ १७७ ॥ 

प्रश्न--इस प्रकार भी ६ का ंसक वर्णों की बीजता पूर्णरूप से नष्ट नहीं 
होती ?--यह शझ्ला कर कहते हैं-- 

क्षोभकता और क्षोभाधारता के अभाव के कारण ज्ञेय की आरूषणा से 
युक्त समुदाय ही षण्ठ वर्ण कहा गया है ॥ १७८ ॥ 

इष्यमाण और इच्छा का मेलन रूप ही षण्ठ माना गया है क्योंकि यहाँ न तो 
क्षोमकता है और न क्षोभाधारकता | इसलिए केवल इच्छा के ही क्षोभान्तर का 
आविर्भावक होने पर भी इनकी बीजता समाप्त नहीं होती क्योंकि षण्ठ समुदाय- 
रूप है | इसलिए ठीक कहा--षण्ठ उत्पादक नहीं है ॥ १७८ ॥ 


हे ४२७ 
एवमेतत्म्रसड्रादभिधाय प्रकृतमेवाह-- 


एतद्ठर्णचतुष्कस्य स्वोष्मणाभासनावशात्‌ । 
ऊष्मेति कथित नाम भैरवेणामलात्मना ॥ १७९ ॥ 
चतुष्कस्येति--हकारेण सह ।  तस्य ह्नुत्तराज्जन्म--इति भज्जञ्या 

प्रागेवोक्तम्‌ | अनुत्तरस्य हि शक्तिविंसर्ग-, तस्यैव चाश्यानं रूपम्‌ अयम्‌ इति । 
अत एवानुत्तरेणास्य सस्थानत्वम्‌ । स्वोष्मणेति - स्वातन्त्यलक्षणेन स्वात्म- 
तेजसा--इत्यर्थ: । नहि इच्छाया अनुत्तरस्थ वा परामर्शान्तरवदन्यापेक्षया 
एतदाभासमानम्‌, अपि तु स्वमाहात्म्यादेब--इति भाव: । यद्यपि कवर्गादीना- 
मनुत्तरादेरेकैकस्मादेव जन्मोक्तं तथापि तच्छ्तद्चन्तरप्रयोजकीकारेण, इति युक्तमुक्तं 
'स्वोष्मणाभासनावशात्‌ इति' || १७९ ॥ 


न॒केवलं कादि-हान्तस्य वर्णजातस्य॒स्पर्शादितया पृथक्‌ पृथगभिधान 
यावदपृथक्त्वेनापि--इत्याह-- 
कादि-हान्तमिदं प्राहु: क्षोभाधारतया बुधा: । 
क्षोभाधारतया इति ८ योनितया--इत्यर्थ: । यदुक्तमू- 


इस प्रकार प्रसज्भातू इसका कथन कर अब प्रस्तुत को कह रहे हैं-- 


इन चारों वर्णों के अपनी उष्मता के द्वारा भासित होने के कारण 
स्वच्छ भैरव ने इनका नाम ऊष्मा कहा है ॥ १७९ ॥ 


चार का - हकार के साथ (शषस का)। उसका जन्म अनुत्तर से होता है-- 
यह प्रकारान्तर से पहले ही कह दिया गया है । विसर्ग अनुत्तर से पहले ही कह 
दिया गया है । विसर्ग अनुत्तर की शक्ति है | उसी का क्षीणरूप 'ह” है । इसलिए 
अनुत्तर से इसकी स्थिति है । अपनी उष्मा से > स्वातन्त्रय लक्षण अपने तेज से । 
परामर्शान्तर के समान इच्छा अथवा अनुत्तर का अन्य की अपेक्षा रखकर इसका 
अभास होता है--ऐसा नहीं है बल्कि अपने माहात्म्य से ही (आभास होता है)-- 
यह तात्पर्य है । यद्यपि अनुत्तर आदि एक-एक से ही कवर्ग आदि का जन्म कहा 
गया तथापि वह शक्त्यन्तर को प्रयोजक मानने से होता है । इसलिए ठीक कहा 
गया--अपनी उष्मा के आभासन के कारण ॥ १७९ ॥ 


क से लेकर ह तक वर्णसमूह का केवल स्पर्श आदि के रूप में अलग-अलग 
कथन नहीं है बल्कि अपृथक्‌ रूप में भी है--यह कहते हैं-- 


विद्वान लोग “'क' से लेकर 'ह' तक के वर्णों को क्षोभ का आधार 
मानते हैं || १८०- ॥ 
क्षोभ के आधार के रूप में - योनि के रूप में । जैसा कि कहा गया है-- 


ड२८ श्रीतन्त्रालोक: 


“कादिभिश्च स्मृता योनि:................-« ।! इति ॥ 


न॒केवलं उक्तनीत्या बीजानामेव बीजान्तरयोगे क्षोभान्तराविर्भावों भवेत्‌, 
यावद्योनेरपि योन्यन्तरयोगेन--इत्याह-- 


योनिरूपेण तस्यापि योगे क्षोभान्तरं ब्रजेत्‌॥ १८० ॥ 
तन्निदर्शनयोगेन पश्चाशत्तमवर्णता । 


तस्येति ८ योनिरूपस्य कादे: | तथा च तस्य क्षोभान्तरस्य निदर्शनयुकत्या 
तदेव क्षोभान्तरमुदाहर्तु मातृकायां पञ्माशता पूरणेन वर्णेन 'क्षकाराख्येन कूट- 
बीजेन' संबन्ध: । स हि आचध्यन्तभूतयोरनुत्तरविसर्गानुप्राणितयो: ककारसकारयो: 
प्रत्याहारतयोपात्तों येन निखिलमेव यौगपच्चेन मातृकाया: सतत्त्व॑प्रदर्शितं 
भवतीति | तदुक्तं श्रीक्षेमराजपादै:-- 


“तदियत्पर्यन्तं यन्मातृकायास्तत्त्व॑ तदेव 
ककारसकास्पत्याहारेणानुत्तरविसर्गसब्नडट- 
सारेण कूटबीजेन प्रदर्शितमन्ते -।” इति ॥ १८० ॥ 
ननु, 
'ज्ञेयरूपमिदं पञ्नविंशत्यन्तं यत: स्फुटम्‌ ।' 


क आदि से योनि मानी गई हैं... ॥ १८०-१८१ ॥ 

केवल उक्त रीति से बीजों का ही बीजान्तर के साथ योग होने पर क्षोभान्तर 
का आविर्भाव नहीं होता बल्कि योनि का भी दूसरी योनि के साथ योग होने पर 
(ऐसा होता है)-यह कहते हैं-- 

उसका भी योनिरूप से योग होने पर दूसरा क्षोभ होता है । 
इस सिद्धान्त के आधार पर पच्चासवाँ वर्ण 'क्ष' उत्पन्न होता 
है ॥ -१८०, १८१- ॥ 

उसका - योनिरूप क आदि का । इस प्रकार उस दूसरे क्षोभ के निदर्शन की 
युक्ति से उसी क्षोभान्तर को उदाहत करने के लिय मातृका में पचासवें पूरक वर्ण 
से « 'क्षकार नामक कूट बीज से” सम्बन्ध है । वह आद्यन्तभूत अनुत्तर एवं विसर्ग 
से अनुप्राणित ककार एवं सकार के प्रत्याहार के रूप में गृहीत है जिससे एक साथ 
मातृका का पूरा तत्त्व प्रदर्शित होता हैं । क्षेमगज ने कहा है-- 

'तो यहाँ तक जो मातृका का तत्त्व है वही ककार सकार भ्रत्याहार के द्वारा 
अनुत्तर एवं विसर्ग के सह्नसार वाले कूटबीज (८ क्षकार) के द्वारा अन्त में 
दिखलाया गया है' ॥ १८० ॥ 

प्रश्न-- 

“जिससे यह पचीस वर्ण पर्यन्त ज्ेय रूप स्फुट है । 


हा ४२९ 
इत्याद्युकत्या कादयो मावसाना: पञ्चविंशतिर्वर्णा ज्ञेयकूपतया भेदैकस्वशावा 
निर्दिष्ट, तदनन्तरभावि पुनश्चतुष्कद्रयं कीदृग्रूपम्‌ ?--इत्याशझ्जद्याह-- 
पञ्चविंशकसंज्ञेयप्राग्वद्धमिसुसंस्थितमू ॥ १८१ ॥ 

चतुष्क॑ च चतुष्क च भेदाभेदगतं क्रमात्‌ । 
एतदेव प्रपञ्चयति-- 

आइ्य॑ चतुष्क संवित्तेभेद्संधानकोविदम्‌ ॥ १८२ ॥ 


भेदस्याभेदरूढ्येकहेतुरन्यच्चतुष्टयम्‌ू. । 
भेदेति--संविद: सकाशाद्विच्छिन्मम्‌-इत्यर्थ: । अत एवास्य स्थूल- 
वाय्वादिभूतरूपत्वमुक्ततु _।  अभेदेति--इच्छाशक्तिसमुत्थत्वेन. शाक्तिजोमात्र- 
रूपत्वातू ॥ १८२ ॥ 


इदानीमेवमुपपादितं॑ कादिहान्त॑ वर्णजातं स्वरानुप्राणितमेव भवति, इति 
दर्शयितुमाह-- 
इत्थं यद्वर्णजातं तत्सर्व स्व॒रमयं पुरा ॥ १८३ ॥ 
व्यक्तियोगाह्न्यज्ञनं तत्स्वरप्राणं यत: किल। 


इत्यादि उक्ति के द्वारा “'क' से लेकर “म' पर्यन्त भेदस्वभाव वाले पचीस वर्ण 
ज्ञेय रूप में निर्दिष्ट हैं । उसके बाद वाले दो चतुष्क किस प्रकार के हैं?--यह 
शझ्ढा कर कहते हैं-- 

पचीस वर्णो वाले सम्यक्‌ ज्ञेय (समूह) की पूर्वभूमि में सुसंस्थित, भेद 
एवं अभेद के आधार पर चार-चार का समुदाय है । पहला चतुष्क संविद्‌ 
के भेद को बतलाता है ॥ -१८१, १८२- ॥ 

इसी की व्याख्या करते हैं-- 


दूसरा चतुष्क भेद में अभेद की रूढ़ि उत्पन्न करता 
है ॥ "१८२, १८३- ॥ 

भेद--संविद्‌ के पास से विच्छिन्न इसीलिए इसकी स्थूल वायु आदि भूतरूपता 
कही गई है । अभेद--इच्छा शक्ति से उत्पन्न होने के कारण शाक्त तेजोमात्ररूप 
होने से है ॥ १८२ ॥ 

अब इस प्रकार से उपपादित क से लेकर ह तक वर्णसमूह स्वरों से 
अनुप्राणित ही होता है--यह दिखलाने के लिये कहते हैं-- 

इस प्रकार जो वर्णसमूह है वह अभिव्यक्ति के पहले स्वर होता है । 
अभिव्यक्ति के कारण वह व्यञ्ञन होता है किन्तु उसका प्राण स्व॒र ही 
है ॥ -१८३, १८४- ॥ + 


४३० श्रीतन्त्रालोक: 


इत्थम्‌ - समनन्तरोक्तनीत्या, वर्णजातं यदुक्तम्‌ तत्सर्वमुदयात्पूर्व 'स्वर्मयम्‌' 
- स्वराणामेवान्त: शकत्यात्मना रूपेणावस्थितमू-इत्यर्थ: । अन्यथा होषां 
तत्तत्संयोजनवियोजनेनैवंरूपतयाभिव्यक्तिरेव न भवेत्‌ू--इति भाव: । अत एवं 
तद्वर्णजातं बहिरभिव्यक्त॑ सत्‌ व्यज्यत इति “व्यञ्ञमम' न पुनरपूर्वतयैव 
उत्पाद्य॑ पूर्वमपि स्वरात्मनास्यावस्थानात्‌ । व्यड्ञयस्थ च व्यज्ञकसंनिधावेव तत्त्वं 
भवेत्‌ नान्यथा ?--इत्याशूुत्याह--'स्वरप्राणं यत:ः इति । अभिव्यक्तमेव 
एतद्वर्णजातं स्वरानुप्राणितमेव भवेत्‌, अन्यथा हि अनच्कतया अस्य उच्चार एव 
न भवेत्‌ ॥ १८३ ॥ 


एवं च 'स्वरा एवं सर्ववर्णानां मूलकारणम्‌” इयुक्त॑ भवेत्‌ू--तदाह-- 


स्वराणां षट्कमेवेह मूल स्याद्वर्ससंतता ॥ १८४ ॥ 
षड्देवतास्तु ता एवं ये मुख्या: सूर्यरश्मय: । 
षट्कमिति 5 अकारादूकारान्तम्‌ | एवकारेण स्वरान्तराणां व्यवच्छेद: । 
तेषामप्येतत्‌. स्फास्मात्रमेवे हि. रूपमू--इत्याशय: । एवमेषां षण्णामेव 
वर्णान्तराभिव्यञ्ने प्रकाशरूपत्वमित्युक्तं स्थातू । अतश् प्रकाशरूपत्वादेव एषा- 
मन्यत्र 'षड्देवतात्मकं सूर्यरश्मित्वम्‌' अप्युक्तमू--इत्याह--'षड्देवता' इत्यादि । 


इस प्रकार ८ पूर्वोक्त रीति से जो वर्णसमूह कहा गया है वह सब उदय से 
पूर्व स्वरमय ८ स्वरों की ही अन्तःशक्ति के रूप में स्थित हैं अन्यथा भिन्न-भिन्न 
संयोग वियोग के द्वारा इस रूप में इनकी अभिव्यक्ति ही नहीं होगी--यह भाव है। 
इसीलिए वह वर्णसमूह बाहर अभिव्यक्त होता हुआ व्यक्त होता है इसलिए व्यञ्ञन 
(कहलाता है) न कि अपूर्वरूप में उत्पाद्य है क्योंकि पहले भी स्वरों के रूप में 
यह स्थित है । व्यज्ञक के पास में रहने पर ही व्यड्ग्य की व्यंग्यता होती है 
अन्यथा नहीं ?-यह शझ्ल कर कहते हैं 'क्योंकि उसका प्राण स्वर है ।' यह 
वर्णजात अभिव्यक्त होता हुआ ही स्वरों से अनुप्राणित ही होता है अन्यथा स्वरहीन 
होने से इसका उच्चारण ही नहीं होगा ॥ १८३ ॥ 

इस प्रकार 'स्वर ही सब वर्णों के मूलकारण हैं--यह कहा जाता है । वह 
कहते हैं-- 

केवल (प्रथम) छ स्वर ही वर्णसमुदाय के (प्रकाश के) मूल हैं । ये ही 
छ: देवतायें हैं जो कि सूर्य की मुख्य रश्मियाँ हैं || -१८४, १८५- ॥ 

छ: - अकार से लेकर ऊकार तक । एवकार से दूसरे स्व॒रों को अलग किया 
गया है । उनका भी रूप इनकी स्फारमात्र है--यह आशय है । इस प्रकार ये छः 
ही, दूसरे वर्णों की अभिव्यक्ति में प्रकाशरूप है--यह कहा गया । अत: प्रकाशरूप 
होने के कारण ही इनकी अन्यत्र सूर्यरश्मियाँ छ: देवतायें हैं यह भी कहा गया-- 


| ४३१ 
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“दहनी पचनी धूम्रा कर्षिणी वर्षिणी रसा ।” इति । 
मुख्या इति--दाहकत्वादीनां शक्तीनां प्रकाशैकनिष्ठत्वात्‌, यदुक्तमू-- 


'घडेवेह स्वरा मुख्या: कथिता मूलकारणम्‌ । 
ते च श्रकाशरूपत्वाद्विज्ञेया: सूर्यरश्मय: ॥” इति ॥ १८४ ॥ 


न केवलमेषां सौरमेव रूप॑ संभवेध्यावच्चान्द्रमपि--इत्याह-- 


सौराणामेव रश्मीनामन्तश्ाद्धकला यत: ॥ १९८५ ॥ 
अतो5त्र दीर्घत्रितयं स्फुर्ट चान्द्रमसं वपु: । 


एतच्च पूर्वमेवोपपादितम्‌, इति नेह पुनरायस्तम्‌ ॥ १८५ ॥ 


ननु परस्परव्यावृत्तत्वात्सर्वभावानां कथं॑ सौराणां रश्मीनामन्तश्वान्ध्र: कला: 
संभवन्ति ?--इत्याशड्ल्याह-- 
चन्द्रश्न नाम नैवान्यो भोग्यं भोक्तुश्न नापरम्‌ ॥ १८६ ॥ 
भोक्तैव भोग्यभावेन द्वैविध्यात्संव्यवस्थित: । 


यह कहते हैं' 'छ: देवतायें' इत्यादि । जैसा कि कहा गया-- 
“दहनी, पचनी, धूम्रा, कर्षिणी, वर्षिणी रसा ।' 


मुख्य--क्योंकि दाहकत्व आदि शक्तियाँ केवल प्रकाश में रहती हैं । जैसा कि 
कहा गया-- 


“छ: ही मुख्य स्वर मूल कारण कहे गये हैं । और प्रकाशरूप होने के कारण 
उन्हें सूर्य की किरणें जानना चाहिये! ॥ १८४ ॥ 


इनका केवल सूर्य वाला ही रूप नहीं है बल्कि चन्द्र वाला भी है--यह कहते 


चूँकि सौर किरणों के अन्दर चन्द्रकला भी रहती हैं इसलिए इस तीन- 
स्वरसन्तत्ति में तीन दीर्घ चान्द्रशरीर (- आ, ई और ऊ) अभिव्यक्त होते 
हैं ॥ -१८५, १८६- ॥ 

यह पहले ही कह दिया गया है अत: यहाँ पुन: विस्तार नहीं किया गया 
है ॥ १८५ ॥ 

प्रश्न--सब पदार्थों के परस्पर भिन्न होने के कारण सौर रश्मियों के भीतर 
चन्द्ररश्मियाँ कैसे सम्भव हैं ?--यह शझ्ढा कर कहते हैं-- 

चन्द्र और *: अर है । यह भोक्ता के भोग्य के अतिरिक्त दूसरा नहीं 
है । भोक्ता ही बनकर दो रूपों में स्थित होता है । घट का अपना 


| 
४३२ श्रीतन्त्राछोक: 
| 


घटस्य न हि भोग्यत्वं स्व॑ वपुर्मातृगं हि ततू ॥ १८७ ॥ | 
अतो /मातरि या रूढ़ि: सास्य भोग्यत्वमुच्यते । 
चन्द्रो हि नाम न सूर्यादन्यो यतस्तद्घोग्यम्‌ । भोग्यं हि नाम प्रमेयमुच्यते । 
न च भ्रमेयं तदुपसर्जनवृत्तित्वात्ममाणादतिरिच्यते--इत्याशय: । त्चैवंबिध॑ भोग्यं 
भेक्त्रप्यतिरिक्त न भवेत्‌, वस्तुत: सर्ववस्तूनां प्रमातयेंव विश्रान्ते, अतश्र भोक्तैव 
तदुभयात्मना रूपेण प्रस्फुरति--इति भाव: । अत आह--'भोक्तैव भोग्यभावेन' 
इत्यादि । ननु विप्रतिषेधात्कथं॑ भोग्यभोक्त्रोरेकत्वम्‌ ?--इत्याशड्द्याह-- 
'घटस्येति' | नहि ज्ञेयत्वं नाम घटादेज्ञेयता तस्यात्मीयो धर्म, तथात्वे हि तस्य 
सर्वान्ग्रत्यविशेषात्सवें सर्वज्ञा: स्यु: । तेन ज्ञातुरेव स धर्म:, तस्यैव तत्त्वज्ञानोदये- 


नातिशयदर्शनात्‌ । अतोःस्य घटादेर्या ज्ञातरि विश्रान्तिस्तदेव ज्ञेयत्व॑ नाम उच्यते 
इति । यदुक्तमू--'भेक्तुर्भोग्यं नापरम'--इति ॥ १८६-१८७ ॥ 


एतदेव प्रकृते योजयति-- 


अनुत्तरं परामृश्यपरामर्शकभावत: ॥ १८८ ॥ 
सह्नट्टरूपतां प्राप्त भोग्यमिच्छादिकं तथा। 
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शरीर भोग्य नहीं है वह प्रमाता का भोग्य है । इसलिए प्रमाता के अन्दर 
जो रूढ़ि है वही इस (- घट) का भोग्यत्व है ॥ -१८६-१५८८- ॥ 
चन्द्रमा सूर्य से भिन्न नहीं है क्योंकि वह भोग्य है । 
भोग्य प्रमेय को कहा जाता है और प्रमेय उसकी उपसर्जन वृत्ति वाला होने से 
प्रमाण से भिन्न नहीं है--यह आशय है । और इस प्रकार का भोग्य भोक्ता से भी 
अतिरिक्त नहीं होता क्‍योंकि वस्तुत: प्रमाता में ही समस्त वस्तुओं की विश्रान्ति होती 
है । अतः भोक्ता ही उन दोनों रूपों में प्रस्फुरित होता है--यह भाव है । इसलिए 
कहते हैं--'भोक्ता ही भोग्य के रूप में' इत्यादि । 
प्रश्न--प्रतिषेध होने के कारण भोक्ता और भोग्य एक कैसे हैं ? यह शह्ढा 


कर कहते हैं--'घट का' । ज्ञेयत्व अर्थात्‌ घट आदि की ज्ञेयता उस (घट) का 
अपना धर्म नहीं है क्योंकि वैसा होने पर उस (घट) के सब के प्रति समान होने 
से सब सर्वज्ञ हो जायेंगे । इसलिए वह धर्म ज्ञाता का ही है-क्योंकि तत्त्वज्ञान का 
उदय होने से उसी का अतिशय दृष्ट होता है । इसलिए इस घट आदि की ज्ञाता 
में जो विश्रान्ति वही ज्ञेयत्च कहा जाता है । जैसा कि कहा गया है-भोक्ता का 
भोग्य और कुछ नहीं है ॥ १८६-१८७ ॥ 

इसी को प्रस्तुत में जोड़ते हैं-- 


सो र ही परामृश्य परामर्शक भाव के कारण सड्ड्टरूपता को प्राप्त 
होकर बनता है । इच्छा आदि भी उसी प्रकार (भोक्त आदि बनते 
हैं) ॥ -१८८, १८९- ॥ 
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अनुत्तरम--आदिवर्णलक्षणं परं॑ रूपम्‌ स्वात्मनि भोक्तृभोग्यभावमाभास्य 
परस्परीन्मुख्येन सब्नइरूपतां प्राप्तं सत्‌, 'भोग्यम्‌' इत्युच्यते, अन्यथा न भोक्तृत्व॑ 
भोग्यत्व॑ च भवेत्‌, अभ्योन्यापेक्षत्वात्तयों: । तेनाकारद्रयस्य सद्डट्टादाकारलक्षणं 
भोग्यं जातमिति तात्पर्यमू। भोग्य॑ चात्र वक्तमुपक्रान्तमिति प्राधान्येन 
तदेवोपात्तम्‌ । एवमिच्छोन्मेषावपि स्वात्मनि भोक्तृभोग्यभावेन सद्ड्ठमासाद्यैषणोन- 
तात्मभोग्यरूपतामाप्ताविति युक्तमुक्तम--'अतोऊत्र दीर्घ॑प्रितय॑ स्फुटं चान्द्रमसं वपु: 
इति ॥ १८८ ॥ 


नन्वेव॑ भोग्यं तावदास्तां न कश्चिद्दोषो भोक्तु: पुनरनेकरूपतायामद्रयहानि:-- 
इति स्वसिद्धान्तभड्गों भवेत्‌ ?--इत्याशड्द्य इच्छादेभग्यत्वमेवास्ति, न पुनर्भेक्त- 
त्वमू, इति दर्शयति-- 


अनुत्तरानन्दभुवामिच्छादे भोग्यतां गते ॥ १८९ ॥ 
संध्यक्षराणामुदयो भोक्तूरूपं च कथ्यते । 
यद्यपीच्छादीनां स्वापेक्षया भोक्तृत्वमस्ति तथापि अनुत्तरापेक्षया एषां भोग्यता 
विश्रान्तिमेति, तदा संध्यक्षराणामुदय: - सृष्टिभवेत्‌ । “अनुत्तरानन्दभुवाम्‌' इति 
बहुवचननिर्देशो व्यक्त्यपेक्षोे ज्ञेगः | स चोदयो भोत्तप्राधान्ये भवेदित्युक्तम्‌ 


अनुत्तर - प्रथम वर्ण लक्षण वाला पर रूप, अपने में भोक्ता भोग्य भाव को 
आभासित कर परस्पर उन्मुखता के द्वारा सब्ड्रूपता को प्राप्त होकर भोग्य कहा 
जाता है । अन्यथा न भोक्तृत्त और न भोग्यत्व होगा क्‍योंकि वे दोनों परस्पर 
सापेक्ष हैं । इसलिये दो अकार के सद्बष्ट से आकारलक्षण भोग्य उत्पन्न हुआ--यह 
तात्पर्य है । चूँकि भोग्य का कथन करने के लिये यहाँ उपक्रम हुआ था अतः 
प्रधानतया वही लिया गया । इसी प्रकार इच्छा और उन्मेष भी अपने में भोक्ता एवं 
भोग्यभाव से सब्बड्ट को प्राप्त कर ईषण और ऊनता रूप भोग्यरूपता को प्राप्त हो 
गये । इसलिये ठीक कहा--'इसलिए यहाँ तीन दीर्घ (वर्ण) स्पष्टतया चन्द्रमा का 
शरीर है! ॥ १८८ ॥ 

प्रश्न--इस प्रकार भोग्य तो ठीक है कोई दोष नहीं है किन्तु भोक्ता की 
अनेकरूपता होने पर अद्गयवाद की हानि होगी--इस प्रकार अपने सिद्धान्त का 
खण्डन हो जायगा ?--यह शझ्ञा कर इच्छा आदि भोग्य ही है न कि भोक्ता--यह 
दिखलाते हैं-- 

अनुत्तर आनन्द से उत्पन्न इच्छा आदि जब भोग्य बन जाती हैं तब 
सन्ध्यक्षरों (ए, ऐ, य, व इत्यादि) का उदय होता है । और इसे भोक्ति 
रूप कहा जाता है ॥ -१८९, १९०- ॥ 

यद्यपि इच्छा आदि अपनी अपेक्षा भोक्ता है तो भी अनुत्तर की अपेक्षा इनकी 
भोग्यता विश्रान्त हो जाती है । तब सन्ध्यक्षोों का उदय > सृष्टि होती है । 


२८ त.प्र. 
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'भोक्तरूप॑ च कथ्यते' इति, अत एवात्र इच्छाद्॑ गुणभूतमू । अत 
एवानुत्तरेच्छादिसड्डट्टमयत्वाविशेषेषप॑.. अन्तःस्थानां संध्यक्षरेभ्योषयमेव . विशेष: 
यत्संध्यक्षरणि गुणीभूतेच्छाकानि अनुत्तरप्रधानानि, अन्तःस्थास्तु गुणीभूतानुत्तरा 
इच्छादिप्रधाना इति एवमनुत्तर एवं एक: पारमार्थिको भोक्तेति सिद्धमू, स हि 
स्वप्रकाशत्वात्स्वात्मनि प्रमेयत्ववार्तामपि न सहते इति तस्य कथ॑ भोग्यत्वं भवेत्‌ | 
इच्छादिक॑ पुनर्भोग्यमेवेत्यस्य भोग्यत्वमू ॥ १८९ ॥ 


अत आह-- 


अनुत्तरानन्दमयो देवो भोक्तैव कथ्यते ॥ १९० ॥ 
इच्छादिक॑ भोग्यमेव तत एवास्य शक्तिता । 


आनन्दस्य॒भोग्यत्वेषपि अनुत्तराब्यतिरेकाद्रोक्तृत्वमप्यस्ति इत्यवद्योतयितु- 
मिहानन्दग्रहणम्‌ । 'भोग्यमेव” इत्येवकारेण भोक्तृत्वव्यवच्छेद: । यत्पुनरेषणाद्य- 
पेक्षया भोक्तृत्वमुक्त तन्न पारमार्थिकम्‌, भोग्यस्यैव सत: तथात्वेन कल्पनात्‌ । 
“तत:” इति - भोग्यत्वात्‌ । भोग्यत्वमेव हि शक्तित्वं यदभिप्रायेणैव 


'शक्तयो5स्य जगत्कृत्स्नं शक्तिमांस्तु महेश्वर:'--इत्युक्तम्‌ ॥१९०॥ 


“अनुत्तरानन्दभुवाम! इस बहुवचन निर्देश को व्यक्ति की अपेक्षा वाला जानना 
चाहिये । वह उदय भोक्ता के प्रधान होने पर होता है इसलिए कहा गया--'भोक्ता 
रूप कहा जाता है ।' इसीलिए यहाँ इच्छा आदि गौण हैं | इसलिए अनुत्तर और 
इच्छा आदि की सच्बट्टमयता समान होने पर भी सन्ध्यक्षरों से अन्तःस्थों का यही 
विशेष है कि सन्ध्यक्षरों में इच्छा गुणीभूत है और अनुत्तर प्रधान । अन्तःस्थों में तो 
अनुत्त गौण है और इच्छा आदि प्रधान । इस प्रकार अनुत्तर ही एक पास्मार्थिक 
भोक्ता है--यह सिद्ध हो गया । वह स्वप्रकाश होने के कारण अपने में प्रमेयत्व की 
बात भी सहन नहीं करता--फिर वह भोग्य कैसे होगा और इच्छा आदि भोग्य ही 
हैं इसलिए इस (अनुत्तर) का भोग्यत्व है ॥ १८९ ॥ 
इसलिए कहते हैं-- 


अनुत्तर आनन्दमय देव भोक्ता ही कहा जाता है ! इच्छा आदि भोग्य 
ही हैं । इसी से इस (- इच्छा आदि) की शक्तिता है ॥-१९०, १९१-॥ 


आनन्द भोग्य होने पर भी अनुत्तर से अभिन्न होने के कारण भोक्ता भी है-- 
यह बतलाने के लिये यहाँ (श्लोकों में) आनन्द पद का ग्रहण किया गया है । 
'भोग्यमेव” इस एवकार से भोक्तृत्व का व्यवच्छेद हो जाता है और जो एषण आदि 
की अपेक्षा भोक्तृत्व कहा गया वह पारमार्थिक नहीं है क्योंकि भोग्य के विषय में 
होने वाले की वैसी कल्पना होती है । इस कारण - भोग्य होने से । भोग्य ही 
शक्ति है | इसी अभिप्राय से कहा गया-- 


'समस्त संसार इसकी शक्तियाँ है शक्तिमान्‌ तो महेश्वर है! ॥ १९० ॥ 


छः ४३५ 
नन्वेब॑ पुनरपि भोक्ता भोग्यं चेति द्रयमेवापतितम्‌ 2? इत्याशड्जब्याह-- 
भोग्यं भोक्तरि लीन चेद्‌ भोक्ता तद्ठस्तुत: स्फुट: ॥ १९९ ॥ 
अतः षण्णां त्रिक॑ं सारं चिदिष्युन्मेषणात्मकम्‌ । 
इह भोग्यं तावद्ोक्तारमन्तरेण स्वात्मनि सत्तामेव लब्धुं नोत्सहते, इति 
भोग्यत्वमपि तस्य कथं स्यात्‌, भोक्तरि चेद्रिश्रान्त॑ तद्धघोक्तैवावशिष्यते, न 
तदतिरिक्तं भोगयं नाम किश्चित्‌ इति भोक्तिव साक्षाद्रिजुम्भते । न काचिदद्वय- 
वादहानि: । एवं भोग्यात्मदीर्घत्रयं भोक्त्रात्मनि हस्वत्रये प्रत्येक॑ विश्रान्तमू--इति 
हस्वत्रयमेव प्रधानभूतमिति तात्पर्यमू । तदाह--'अत:” इत्यादि । चितू > 
अनुत्तरम्‌ू | इषि: ८ इच्छा ॥ १९१ ॥ 


नन्‍्वेवमपि भोक्तुरानैक्यादद्वयवादहानिरिति तदवस्थ एवं स दोष: ?-- 
इत्याशझ्लचाह-- 


तदेव त्रितयं प्राहुभैरवस्थ परं॑ महः ॥ १९२ ॥ 
तत्व्रिकं परमेशस्य पूर्णा शक्ति: प्रगीयते । 


तदेव 5 समनन्तरोक्तमनुत्तरेच्छोन्मेषात्मकम्‌, 'त्रितयम्‌', भैरवस्थ--अनन्या- 


प्रश्न--इस प्रकार पुनः भोक्ता और भोग्य दोनों आ पड़े ?--यह शझ्ल कर 
कहते हैं-- 

भोग्य जब भोक्ता में लीन हो जाता है तब भोक्ता ही वास्तविक 
रूप में स्फुट होता है । अत: चित्‌ इच्छा और उन्मेष स्वरूप त्रिक ही 
छ (अ, आ इत्यादि अथवा चित्‌ आनन्द इच्छा ईषणा आदि) का सार 
है ॥ -१९१, १९२- ॥ 

भोक्ता के विना भोग्य अपनी सत्ता ही नहीं प्राप्त कर सकता फिर उसकी 
भोग्यता भी कैसे रहेगी । यदि भोग्यता भोक्ता में विश्रान्‍्त कर गई तब तो भोक्ता 
ही बचता है उसके अतिरिक्त भोग्य नाम की कोई वस्तु नहीं है । इस प्रकार भोक्ता 
ही साक्षात्‌ प्रस्फुरित हो रहा है । अत: अद्गयवाद की कोई हानि नहीं है । इस 
प्रकार भोग्यरूप तीन दीर्घ वर्णो में से प्रत्येक भोक्तारूप तीन हस्वों में विश्रान्त है । 
इस प्रकार तीन हस्ववर्ण ही प्रधानभूत है--यह तात्पर्य है । वह कहते हैं--अत: 
इत्यादि | चित्‌ 5 अनुत्तर | इषि: ८ इच्छा ॥ १९१ ॥ 

प्रश्न--ऐसा होने पर भी भोक्ता के अनेक होने से अद्दयवाद की हानि हो रही 
है । इस प्रकार दोष वैसा ही है ?--यह शड्ला कर कहते हैं-- 

यही तीन भैरव का परम तेज कहा गया है । वह त्रिक परमेश्वर की 

पूर्णा शक्ति कही जाती है ॥ -१९२, १९३- ॥ 


वही - पूर्वोक्त अनुत्तर इच्छा उन्मेष रूप तीन, भैरव का > अन्यापेक्ष न होने 


४३६ श्रीतन्त्रालोक: 
पेक्षत्वात्‌ पूर्णस्य तत्त्वस्थ, परम्‌ ८ विश्वापूरक॑ शाक्तं तेज: प्राहु:, यतः 
“बहुशक्तित्वमप्यस्य तच्छक्त्यैवावियुक्ता ।' 
इत्यायुक्तयुक्त्या तदेव त्रिक॑ पूर्ण सद्नट्टितं सत्‌ परमेश्वरस्य स्वातन्त्रयलक्षणा 
शक्ति: सर्वत्रैवेष्यते, यतो5यं वाच्यवाचकात्मनो विश्वस्य प्रसर:, एतदेव हि त्रिक॑ 
सर्वक्षेपेण वर्तते--इत्यभिप्राय: ।। १९२ ॥ 
तदाह-- 
तेनाक्षिप्तं यतो विश्वमतो5स्मिन्समुपासिते ॥ १९३ ॥ 
विश्वशक्ताववच्छेदवन्ध्ये. जातमुपासनम्‌ । 
यतस्तेन त्रिकेण सर्वमिदमाक्षिप्तम्‌ अतोउस्मिन्नेव--स्वातन्त्यशक्तिमात्रपरमार्थे 
त्रिके समावेशशालिन: 
कट 7 ता कल शैवी मुखमिहोच्यते ।' 


इत्याद्रुक्त्या तद्द्वारेणेव अनवच्छिन्नस्वभावत्वात्पूर्ण शक्तिमद्रपेषपि अयत्नेनैव 
समावेशों जायते--इति वाक्यार्थ: ॥ १९३ ॥ 


से पूर्णतत्व का, पर ८ विश्व का आपूरण करने वाला शाक्त तेज, कहते हैं । 
क्योंकि-- 

'इसकी अनेक शक्तियों वाला होना भी उस शक्ति से अवियुक्त होना है । 

इत्यादि उक्त युक्ति के द्वारा वही त्रिक पूर्ण सड्डट्ठटित होता हुआ परमेश्वर की 
स्वातन्त्यलक्षणा शक्ति सर्वत्र ही इष्ट होती है जिससे वाच्यवाचकरूप विश्व 
का यह विस्तार है | यही त्रिक सब को आक्षिप्त कर रहता है--यह 
अभिप्राय है ॥ १९२ ॥ 

वह कहते हैं-- 

चूँकि उससे विश्व का आक्षेप (- उल्लास या सृष्टि) होता है इसलिए 
इसकी उपासना होने पर अवच्छेदरहित विश्वशक्ति परमेश्वर की उपासना हो 
जाती है ॥ -१९३, १९४- ॥ 


चूँकि उस त्रिक के द्वारा यह सब आक्षिप्त है इसलिए इसी स्वातन्त्यशत्तिमात्र 
परमार्थ त्रिक में समावेश वाले 


'शैवी मुख कहा जाता है ।' 


इत्यादि उक्ति के द्वारा उसी की सहायता से अनवच्छिन्न स्वभाव वाला होने के 
कारण पूर्ण शक्तिमद्रूप में भी बिना प्रयास के समावेश हो जाता है--यह वाक्यार्थ 
है ॥ १९३ ॥ 


डे ४३७ 
सर्व चैतदाक्षेप्यमेत्स्फारसास्मपरिच्छेद्य॑ चेत्याह-- 

इत्येष महिमैतावानिति तावन्नू शकक्‍यते ॥१९४ ॥ 
अपरिच्छिन्नशक्ते: कः कुर्याच्छक्तिपरिच्छिदाम्‌ । 
न शक्यते इति--अर्थात्परिच्छेतुम्‌ू ॥ १९४ ॥ 
अत एव च स एवं भगवाननुत्तर: स्वस्वातन्त्रयाद्रिश्वरूपतामाप्त:--इत्याह-- 
तस्मादनुत्तरो देव: स्वाच्छन्द्यानुत्तरत्वतः ॥ १९५ ॥ 
विसर्गशक्तियुक्तत्वात्सम्पन्नो विश्वरूपक: । 


विसर्गशक्तियोगे स्वाच्छन्द्रमनुत्तरत्व॑ं च हेतु: । स्वतन्त्रस्यैव हि पदञ्जविधकृत्य- 
कारित्वाद्विसगें सामर्थ्यम्‌ । अनुत्तरस्यैव च शक्ति: विसर्गशब्दव्यपदेश्येति । यदुक्तं 
प्राकू-- 


'अनुत्तं परं धाम तदेवाकुलमुच्यते । 

विसर्गस्तस्य नाथस्य कौलिकी शक्तिरुच्यते ॥' इति ॥ १९५ ॥ 
नन्‍्वेवं विश्वरूपतायामस्यानैक्यं स्यात्‌, इत्यद्रयहानि: ?--इत्याशडुद्याह-- 

एवं पशद्ञाशदामशपूर्णशक्तिम्महेश्वर:. ॥ १९६ ॥ 


यह सब आक्षेप्य इसके स्फारसार वाला और अपरिच्छेद्य है--यह कहते हैं-- 


इस प्रकार यह (इसकी) महिमा और (यह) इतना (विस्तृत या 
परिमित) है ऐसा नहीं कहा जा सकता अपरिच्छन्न शक्ति वाले (परमेश्वर) 
की शक्ति की सीमा कौन बाँध सकता है ॥ -१९४, १९५- ॥ 


नहीं सम्भव है--अर्थात्‌ नापने के लिये ॥ १९४ ॥ 

इसलिए वह भगवान अनुत्तर अपने स्वातन््य से विश्वरूपता को प्राप्त हो 
गये--यह कहते हैं-- 

इस कारण अनुत्तर देव स्वातन्त्रय और अनुत्तरता के कारण विसर्ग- 
शक्ति से युक्त होने से विश्वरूप वाला बन गया ॥ -१९५, १९६- ॥ 

विसर्गशक्ति से योग होने में स्वातनत्रय और अनुत्तरता कारण है । पाँच प्रकार 
का कृत्य करने के कारण स्वतन्त्र का ही सृष्टि करने में सामर्थ्य है । अनुत्तर की 
ही शक्ति विसर्ग शब्द से व्यवहार्य है । जैसा कि पहले कहा गया-- 

“अनुत्तर पर स्थान है ।” वही अकुल कहा जाता है । उस परमेश्वर का विसर्ग 
कौलिकी शक्ति कही जाती है ॥ १९५ ॥ 

प्रश्न--इस प्रकार विश्वरूपता होने पर इसकी अनेकता हो जाती है, अत 
अद्वय की हानि हैं ?--यह शझ्जा कर कहते हैं-- 


४३८ श्रीतन्त्रालोक: 
विमर्शात्मैक एबान्या: शक्तयो3 त्रैव निष्ठिता: । 


पञ्माशदामर्शा & आदि क्षान्ता: | एक इति--शक्तिशक्तिमतोरभेदात्‌ । ननु 
समनन्‍्तरमेव शक्तीनामपरिच्छिन्नत्वमुक्त॑ तत्कथं तासां पद्माशदिति नियतावच्छेद: 
सब्नच्छते ?--इत्याशड्ुद्योक्तम्‌--'अन्या: शक्तयो5त्रैव निष्ठिता:' इति । अन्‍्या 
इति - तत्संयोगवियोगसमुत्था: घट: पट' इत्येवमादय: । अगत्रैव निष्ठिता:-- 
पञ्माशतो5तिरिक्तस्य परामर्शस्यानुपपत्ते: ॥ १९६ ॥ 


अत एव चार्धमात्रागणनाक्रमेण एकाशीतिपदापि देवी वर्णपश्चाशत्येवान्त- 
भवियिष्यते--इत्याह-- 


एकाशीतिपदा देवी हात्रान्तर्भावयिष्यते ॥ १९७ ॥ 
अत्रान्तर्भावयिष्यते इति - एतत्रिष्ठतयैव पर्यवसाययिष्यते यद्गक्ष्यति-- 


'कालोअर्धमात्रा: कादीनां त्रयख्िंशत उच्यते । 
मात्रा हस्वा: पद्म दीर्घाष्टक॑ द्विस्नि: प्लुतं तु छू ॥ 
एकाशीतिमिमामर्धमात्राणामाह_ नो. गुरु; । 


इस प्रकार महेश्वर ५० आमर्श पूर्ण शक्ति वाला है | (वह) 
विमर्शात्मक पूर्ण रूप से स्थित एक ही है । अन्य शक्तियाँ इसी में 
हैं ॥ -१९६, १९७- ॥ 


पचास आमर्श - अ से लेकर क्ष तक । एक--शक्ति और शक्तिमान्‌ का 
अभेद होने से । प्रश्न--अभी-अभी शक्तियों को अपरिच्छिन्न कहा गया तो कैसे 
इनका पचास--ऐसी निश्चित सीमा सद्गत होगी ?--यह शड्ढा कर कहा गया-- 
“अन्य शक्तियाँ इसी में निहित हैं । अन्य ८ उनके संयोग और वियोग से उत्पन्न 
घट पट इत्यादि । इसी में निहित है--क्योंकि पचास से अतिरिक्त परामर्श असिद्ध 
है ॥ १९६ ॥ 

इसीलिए अर्धमात्रा की गणना के क्रम से इक्यासी पदों वाली भी देवी पचास 
वर्णों में ही अन्तर्भावित की जायेगी--यह कहते हैं-- 

इक्यासी (८१) पदों वाली देवी भी इस (- ५०) में अन्तर्भूत की 
जायगी ॥ १९७ ॥ 

यहाँ अन्तर्भावित की जायगी - एतत्रिष्ठ ही पर्यवसित की जायगी । जैसा कि 
कहेंगे-- 

'तैंतीस क आदि (- क-ह) की अर्धमात्रा काल कही जाती है । पाँच हस्व 
(> अ, इ, उ, ऋ, ल) दीर्घ आठ (5 आ, ई, ऊ, ऋ्‌, लू, ए, ओ, अं) दो 
बार (८ १६ मात्रायें) (इन्हीं का प्लुत) तीन बार (5 ८ » ३ + २४ मात्रायें) 
और छ का प्लुत (- ३ मात्रायें तो इस प्रकार ३३ + ५ + १६ + २४ + ३ 


] ४३९ 


यद्गशाद्धगवानेकाशीतिकं मन्त्रमभ्यधात्‌ ॥ 
एकाशीतिपदा देवी शक्ति: प्रोक्ता शिवात्मिका।' इति ॥१९७ ॥ 


नन्‍्वेव॑ परामर्शान्तराणामत्रैव निष्ठितत्वात्पञ्माशदेव परामर्शा मुख्या, इति 
पुनरपि नियतावच्छेद एवापतेत्‌ ?--इत्याशझ्ज्य अवच्छेदाधानासामर्थ्य द्योतयितुम- 
वास्तवत्वप्रकटीकाराय आमर्शविशेषणां तत्तदुपाधियोगोत्थापिततत्वं दर्शयति-- 
एकामर्शस्वभावत्वे शब्दराशि: स भैरव: । 
आमृश्यच्छायया योगात्सैव शक्तिश्न मातृका ॥ १९८ ॥ 
सा शब्दराशिसड्डट्टाद्‌ भिन्नयोनिस्तु मालिनी। 
है हक की 
एकैकामर्शरूढौ तु सैब पश्चाशदात्मिका | 


एके: 5 आमृश्यशून्यत्वात्रि:सहाय: । आमर्शनमामर्श: - परामर्शक: 
प्रमाता। तत्स्वभावत्वे पञ्चाशतोउपि वर्णानां सड्डलनया “शब्दराशि:' इति, 'भैरव' 
इति व्यपदेश: । आमृश्येनापि योगात्‌ 'शक्ति:” इति मातृका इति च, सैव 
मातृका शब्दराशिसब्डड्टाच्छक्तिशक्तिमदैक्यात्म्यलक्षणात्‌ - लवणारनालवत्परस्पर- 


5 ८१) । ये इक्यासी (८१) अर्धमात्राओं को मेरे गुरु कहते हैं जिसके कारण 
भगवान्‌ ८१ मन्त्रों का निर्ववन किये । शिवरूपी देवी शक्ति इक्यासी (८१) पदों 
वाली कही गई है ॥ १९७ ॥ 

अ्श्न--इस प्रकार दूसरे पराम्शों के इसी में रहने से पचास परामर्श हो मुख्य 
हैं फिर भी निश्चित सीमा आ ही रही है ?--ऐसी शड्ढा कर अवच्छेद के आधान 
के असामर्थ्य को बतलाने के दृष्टिकोण से अवास्तविकता को प्रकट करने के लिये 
विशिष्ट आमशों की, भिन्न-भिन्न उपाधि के योग से उत्थापितता को दिखलाते हैं-- 


एक और आमर्शस्वभाव वाला होने के कारण वह शब्दराशि भैरव 
विमृश्य की छाया से युक्त होने के कारण शक्ति है और मातृका 
है ॥ १९८ ॥ 


वह (- शक्ति) शब्दराशि के साथ युगनद्ध होने से भिन्न योनि वाली 
मालिनी होती है । पूर्व की भाँति नव प्रकार का आमर्श करने से वह पृथग्‌ 
वर्णरूपा हो जाती है । एक-एक आमर्श पर रूढ़ होने से वही ५० वर्णों 
वाली हो जाती है ॥ १९९-२००- ॥ 


। एक - आसपृश्यशून्य होने के कारण असहाय, आमर्श - परामर्शक - 
. प्रमाता। वैसा स्वभाव होने पर पचासों वर्णों के सझ्ललन से 'शब्दराशि:', भैरव ऐसा 
व्यवहार होता है । और आमृश्य के साथ सम्बन्ध होने से “शक्ति' 'मातृका' ऐसा 
(व्यवहार होता है) | वही मातृका शब्दराशि के सट्ट्ट से ८ शक्तिशक्तिमत्‌ की 
।. एकता लक्षण वाले नमक एवं आरनाल (मांड़) के समान परस्पर मेल से, भिन्न > 


द 
सं आओंऋ >« «७ > «85 35 >> 
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मेलनातू, भिन्ना - बीजैर्भेंदिता योनय: - व्यञ्ञनानि यस्या: सा | सती, 
'मः इति--वाच्यस्य प्रतियोग्यभावस्य, अलिनी - विमर्शिका। मलते - विश्व 
स्वरूपे धत्ते, मालयति - अन्तः:करोति कृत्स्नमिति च मालिनीति व्यपदिश्यते । 
भिन्नयोनित्वदेवा च अस्या बीजयोनीनां विसंस्थुलत्वात्‌ नादिफान्तत्वमू। 
प्राग्वदिति--षो यथापूर्वम्‌.. उक्तमू--इत्यर्थ:, 
तदुक्तम-- 

022 मे नवंधा वर्गभेदत: । 

पृथग्वर्गविभेदेन शतार्धकिरणोज्ज्वला ॥' इत्ति ॥ १९९ ॥ 


तदेवमत्र वर्णपञ्माशत: प्रत्येक॑ भेदेन स्वरूपमभिधाय अभेदेनापि अभिदधदेव 
तदनुषक्तमनुजोद्देशोद्दिष्टं मन्त्राद्यभिन्ररूपत्वमपि आसूत्रयति-- 


इत्थं नादानुवेधेन परामर्शस्वभावक: ॥ २०० ॥ 
शिवो मातापितृत्वेन कर्ता विश्वत्र संस्थित:। 


इत्थम्‌ ८ उक्तेन वक्ष्यमाणेन च प्रकारेण, नादेन - हकारात्मना शक्त्या, 
योड्सावनुवेध: - तादात्म्यापत्ति:, तेन अनुत्तर: परमेश्व: शिव एवं 


“अकारश्व हकारश्न द्वावेतावेकतः स्थितौ | 


बीजों के द्वारा भेदित, योनियाँ > व्यज्ञन हैं जिसकी वह उस प्रकार की होती हुई 
'म' इस वाच्य की प्रतियोगी के अभाव की अलिनी - विमर्शिका, मलन करती है 
विश्व को स्वरूप में धारण करती है; मालन करती है - सब को अपने अन्दर 
रखती है (वह) मालिनी कही जाती है इसके भिन्न योनिवाली होने के कारण ही 
बीज योनियों के अस्थिर अथवा क्षुब्ध होने के कारण (यह) न से फ तक है । 
पहले की भाँति - सोलह (५»५) पचीस और (४»२ ८ ८) आठ रूपो में जैसा 
कि पहले कहा गया है | वही कहा गया है-- 

'“वर्णभेद से नव प्रकार की तथा पृथक्‌ वर्ग भेद से ५० किरणों से उज्ज्वल 
५० वर्णो वाली है' ॥ १९९ ॥ 

तो इस प्रकार ५० वर्णों में से प्रत्येक का भेदपूर्वक स्वरूप बतलाकर अभेद 
के द्वारा (उसका) कथन करते हुए उससे सम्बद्ध, अनुजोद्देश में कथित मन्त्र आदि 
से अभिन्नरूप को भी कहते हैं-- 


इस भ्रकार परामर्श स्वभाव वाला शिव नादानुवेध के कारण माता-पिता 
के रूप में कर्त्ता बन कर सर्वत्र स्थित है ॥| -२००, २०१- ॥ 


इस प्रकार > पृर्वोक्त एवं आगे कहे जाने वाले प्रकार से, नाद से - 
हकारात्मक शक्ति के द्वारा, जो यह अनुवेध - तादात्मयापत्ति, उससे अनुत्तर 
परमेश्वर शिव ही-- 


'अकार और हकार ये दोनों एक रूप में स्थित हैं । वायु और आकाश के 


जता के जिओ ली >-+- 
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हू ६2९ 
विभक्ति्नानयोरस्ति. मारुताम्बरयोरिव ॥' 


इत्याद्ुक्‍्त्या परमन्त्रवीर्यस्वभाव-अकारहकारात्मपरामर्शरूपो भवेत्‌, यतः: स 
एवं कर्ता परम्रमात्रेकरूपो वर्णपञ्ञाशदात्मनि विश्वत्र, मातापितृत्वेन संस्थित: - 
अनुत्तरविसर्गरूपतया प्रस्फुरित:--इत्यर्थ: || २०० ॥ 


नन्वेवमपि भेदेनैव वर्णपञ्ञाशतों रूपमुक्तं स्यात्‌ नाभेदेन ? इत्याशड्ुद्याह-- 


विसर्ग एव शाक्तो5यं शिवबिन्दुतया पुन: ॥ २०१ ॥ 
गर्भीकृतानन्तविश्व:  श्रयते3 नुत्तरात्मताम्‌ । 
इह खलु अनुत्तरस्य परमेश्वरस्य शाक्त एवायं विसर्गो--हकारपर्यन्तेन स्थूलेन 
रूपेण परिस्फुरणम्‌, पुनः प्रत्यावृत््य शिवबिन्दुतया निर्विभागात्मपरप्रकाशात्म- 
प्रमात्रेककूपतया क्रोडीकृतनिखिलवाच्यवाचककलाप: सन्‌, अनुत्तरात्मतां श्रयते - 
निर्विभागपरप्रकाशस्वभावबिन्दुरूपतामाश्रयते, येन “अहम्‌' इति परामर्शो भवेत्‌ 
यदनुत्तर एवं हकारात्मशक्तिरूपतामाभास्य  स्वात्मन्येव. अविभागप्रकाशरूपे 
विश्राम्यति--इति भाव: । यद्वक्ष्यति-- 


“संवित्तौं भाति यद्विश्व॑ं तत्रापि खलु संविदा । 
तदेतत्त्रितयं द्वन्द्रयोगात्सड्भाततां गतम्‌ ॥ 


समान इन दोनों में भेद नहीं है । 

इत्यादि उक्ति के द्वारा परमन्त्रवीर्यस्थभाव वाला अकार हकारात्मक 
परामर्शरूप होता है । क्‍योंकि वही एक परप्रमातारूप कर्त्ता पचास वर्णों वाले विश्व 
में, माता-पिता के रूप में स्थित है ८ अनुत्तर विसर्ग के रूप में प्रस्फुरित हो 
रहा है ॥ २०० ॥ 

प्रश्न--फिर भी ५० वर्णों का भेद के साथ ही रूप कथन किया गया अभेद 
के साथ नहीं ?--यह शझ्ढा कर कहते हैं-- 


यही शाक्त विसर्ग शिव बिन्दु के रूप में पुन: अनन्त विश्व को अपने 
गर्भ में रखकर अनुत्तर बन जाता है ॥ -२०१, २०२- ॥ 


अनुत्तर परमेश्वर का यह शाक्त ही विसर्ग ८ हकार पर्यन्त स्थूलरूप से 
परिस्फुरण, फिर लौटकर शिवबिन्दु के रूप में विभागरहित परप्रकाश रूप केवल 
प्रमाता के रूप में समस्त वाच्यवाचकसमूह को आत्मसात्‌ कर अनुत्तरात्मता का 
आश्रयण करता है - निर्विभाग परप्रकाशस्वभाव बिन्दुरूपता का ग्रहण करता है 
जिससे “अहम्‌' ऐसा परामर्श होता है । अनुत्तर ही हकारात्मक शक्तिरूपता का 
आभासन कर अविभाग प्रकाशरूप स्वात्मा में ही विश्रान्त हो जाता है । जैसा कि 
कहेंगे-- 


“संवित्ति में जो विश्व आभासित होता है उसमें भी संविदा है । तो यह तीन 
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एकमेव परं रूप॑ भैरवस्याहमात्मकम्‌ ।” (३२०७) 
इति ॥ २०१ ॥ 


ननु अविभागपरत्रकाशविश्रान्तावपि अहंपरामर्शस्य भेदमयत्वमेवास्ति ?-- 
इत्याह-- 


अपरिच्छिन्नविश्वान्त:सारे स्वात्मनि यः प्रभो:॥ २०२ ॥ 
परामर्शः स॒एवोक्तो द्वयसंपत्तिलक्षण: । 


प्रभो: 5 अनुत्तरस्थ परमेश्वरस्य, अनन्तजगन्मध्यसातिशये स्वात्मनि यः 
अहम इति परामर्श स॒ एवं प्रतियोगिभूतस्यापोह्मस्य.. इदन्ता- 
परामर्शस्यापि सम्भवात्‌ 'द्यसम्पत्तिलक्षण उक्त:” भेदनिबन्धनत्वेन प्रतिभासते-- 
इत्यर्थ: ॥ २०२ ॥ 


ननु इह शरीरादावहंप्रत्यवमर्शः सप्रतियोगित्वाद्धशुतु नाम भेदनिबन्धन 
परम्रमात्रात्मनि प्रकाशे प्रवर्तमान: अतिरेकानतिरेकविकल्पोपहतत्वात्‌ प्रतियोगिनो 
(अप्रतियोगी) न तथा ?--इत्याह-- 


अनुत्तरविसर्गात्मशिवशक्त्यद्वयात्मनि. ॥ २०३ ॥ 
परामर्शो निर्भरत्वादहमित्युच्यते विभो:। 


हे 3++---53०--००+००००++् नमन आल 
(संवित्ति, विश्व और संविदा) द्वन्द्र के योग से समूहरूपता को प्राप्त होकर भैरव का 
अहमात्मक एक पररूप है' ॥ २०१ ॥ 

प्रश्न--विभागरहित परप्रकाश रूप में विश्रान्ति होने पर भी अहंपरामर्श भेदमय 
तो है ही ?--यह कहते हैं-- 

परमेश्वर के अपरिच्छिन्न विश्वान्त:सार रूप अपनी आत्मा में जो 
परामर्श होता है वही द्वय सम्पत्ति लक्षण वाला है | -२०२, २०३- ॥ 

प्रभु का 5 अनुत्तर परमेश्वर का, अनन्त जगन्मध्य सातिशय बाले आत्मा में 
जो “मैं” ऐसा परामर्श, वहीं प्रतियोगीभूत अपोह्य इदन्तापरामर्श के भी सम्भव होने 
से दो सम्पत्ति वाला कहा गया है अर्थात्‌ भेद के कारण के रूप में प्रतिभासित 
होता है ॥ २०२ ॥ 

प्रश्न--शरीर आदि में अहंप्रत्यवमर्श सप्रतियोगी होने से भेद का कारण बने 
तो बने परप्रमातारूप प्रकाश में प्रवर्तमान (वह प्रत्यवमर्श) प्रतियोगी के अतिरेक 
और अनितिरेक के विकल्पों से अपहत होने के कारण वैसा नहीं होगा ?-यह 
कहते हैं-- 

अनुत्तर विसर्गात्मक शिवशक्त्यद्रयरूप स्वात्म (प्रकाश) में विभु के 
निर्भर होने से (उत्पन्न परामर्श) 'अहम्‌' कहलाता है ॥-२०३, २०४- ॥ 


हर ४४३ 


अनुत्तरविसर्गात्मिके ये शिवशक्ती, तयोरद्रयम्‌ सामरस्यम्‌, यत्र 'शिव' इति, 
शक्ति:' इत्यपि पृथक्‌ परामर्शो नास्ति, तथात्वे हि प्रतियोगिन: संभावनामात्रमपि 
भवेत्‌--इति भाव: । एवंविधे परप्रकाशस्वभावे विभो: - अभुत्तरस्थात्मनि 
निर्भरत्वात्परस्थ कस्यचिदपेक्षणीयस्याविद्यमानत्वेन पूर्णत्वातू-- 


“प्रकाशस्यात्मविश्रान्तिरहंभावो हि कीर्तित: ।” (अ.प्र. २२ श्लो.) 


इत्यादिदृशा अहमिति स्वात्ममात्रस्फुरत्तारूप: परामर्श उच्यते - सर्वशास््रेषु 
अविगानेन अभिधीयते इत्यर्थ: ॥ २०३ ॥ 


ननु भवतु नाम स्वात्ममात्रस्फुरतारूपो5हंपरामर्शः, किमनेन नः प्रयोजन, 
वर्णपञ्माशत: पुनरभेदेन स्वरूपमनेनोक्तं न भवेत्‌ ? इत्याशड्ुद्याह-- 


अनुत्तराद्या प्रसृतिहान्ता शक्तिस्वरूपिणी ॥ २०४ ॥ 
प्रत्याहताशेषविश्वानुत्ते सा निलीयते । 


अनुत्तरात्‌ ८ आदिवर्णादानन्दादिपरामर्शान्तराविर्भावकारित्वाच्छक्तिस्वरूपिणी, 
या हान्ता प्रसृति: 5 हकारपर्यन्तेन स्थूलेन रूपेण स्फुरत्ता, सैव पुनः 
“आदिसनन्‍्त्येन सहेता' (पा० २।२।७२) इति नीत्या अकारहकारात्मना रूपेण, 
प्रत्याहतम्‌ 5 गर्भीकृतमशेषमानन्दाद्यमृतबीजपर्यन्तं विश्व॑ यया तथाभूता सती, 


अनुत्तर और विसर्ग रूप जो शिव और शक्ति, उन दोनों का अद्गय ८ 
सामरस्य, जहाँ 'शिव' 'शक्ति' ऐसा अलग परामर्श नहीं है क्‍योंकि वैसा होने पर 
प्रतियोगी की संभावनामात्र हो सकती है--यह भाव है । पर प्रकाश स्वभाव के उस 
प्रकार के होने पर, विभु का - अनुत्तर का स्वात्मा में निर्भर होने के कारण, 
किसी पर अपेक्षणीय के विद्यमान न होने से पूर्ण होने के कारण 'प्रकाश की 
आत्मविश्रान्ति ही अहंभाव कहा गया है ।' इत्यादि दृष्टि से 'अहम्‌' ऐसा केवल 
आत्मा में स्फुरत्तारूप परामर्श कहा जाता है अर्थात्‌ सब शात्रों में एक मत से 
कहा जाता है ॥ २०३ ॥ 


प्रश्न--अहंपरामर्श स्वात्ममात्र स्फुरत्तारूप हो जाय इससे हमारा क्‍या प्रयोजन, 
इसके द्वारा कथित पचास वर्णों का अभिन्न स्वरूप नहीं होगा ?--यह शझ्ला कर 
कहते हैं-- 


अनुत्तर से लेकर हपर्यन्त वह शक्तिरूप प्रसार समस्त विश्व की 
उपसंहत कर अनुत्तर में लीन हो जाता है ॥ -२०४, २०६- ॥ 


अनुत्तर से - प्रथमवर्ण से, आनन्द आदि दूसरे वर्णों का आविर्भाव करने के 
कारण शक्तिरूपिणी जो हपर्यन्त प्रसृति ८ हकारपर्यन्त स्थूल रूप से 8३४ वही 
फिर “आदिसन्त्येन सहेता' इस पाणिनि सूत्र के द्वारा अकार हकार रूप से प्रत्याहत 
किया गया है - आनन्द से लेकर अमृत बीजपर्यन्त विश्व जिसके द्वारा गर्भ में रख 


डड४ श्रीतन्त्रालोक: 


अनुत्ते > निर्विभागप्रकाशात्मनि परस्मित्रपे, निलीयते 5 विश्राम्यतति, 
येनाहंपरामर्शों जायते, येन अभेदेनैव प्रत्याहारनीत्या सर्वेषामपि वर्णानां परामर्श: 
स्यात्‌ू ॥ २०४ ॥ 


ननु यदि पाणिनीयप्रक्रियया प्रत्याहारक्रमेणैव युगपत्सवेंषां वर्णानां परामर्शो 
विवक्षित: तदकारहकारात्मनैव परामर्शविशेषेण भवेत्‌, यत्तु पुनरपि “अनुत्ते एव 
विश्रान्ति:' इत्युक्त॑ तत्किमर्थम्‌ ? इत्याशझ्लधाह-- 
तदिदं विश्वमन्तःस्थं शक्तौ सानुत्ते परे॥ २०५ ॥ 
तत्तस्थामिति यत्सत्यं विभुना सम्पुटीकृतिः । 


यद्यपि अकारहकारात्मनैव रूपेण प्रत्याहास्नीत्या समस्तवर्णपरामर्श: सिद्धबेत्‌, 
तथापि हकलात्मनो विश्वरूपाया: शक्तिरनुत्तस्कर्तृकं संपुटीकारं प्रदर्शयितुमेहमुक्तम्‌ । 

तथाहि-- 
“'शक्तयोउस्य जगत्कृत्स्नं...........-५------ । 


इत्यादिनीत्या विश्व॑ तावच्छक्त्येकात्मकम्‌, शक्तिरपि 'शक्तिमत: खलु शक्तिर- 
नन्‍या' इत्यादिनीत्या अनुत्तर एवं विश्रान्ता, अत एव च परस्परावियोगात्‌ शक्ति- 


लिया गया है, वैसी होती हुई, अनुत्तर ८ निर्विभाग ग्रकाशात्मक पर रूप में, 
निलीन हो जाती है ८ विश्रान्त हो जाती है । जिससे अहंपरामर्श उत्पन्न होता 
है । जिससे अभेद के साथ प्रत्याहाररीति से सभी वर्णो का परामर्श होता 
है ॥ २०४ ॥ 

प्रश्न--यंदि पाणिनि की प्रक्रिया के अनुसार प्रत्याहार क्रम से ही एक साथ 
सभी वर्णो का परामर्श विवक्षित है तो अकार हकार रूप परामर्शविशेष से होगा । 
जो फिर “अनुत्तर में ही विश्रान्ति होती हैं-यह कहा गया वह किसलिये ?-यह 
शट्ढा कर कहते हैं--' 

इस प्रकार यह विश्व शक्ति के अन्दर स्थित है और वह (- शक्ति) 
अनुत्तर परमशिव में । वह (- अनुत्तर परमेश्वर) उस (- शक्ति) में | यह 
जो स्थिति है सचमुच परमेश्वर के द्वारा सम्पुटित कर दी गयी 
है ॥| -२०५, २०६- | 

यद्यपि अकार हकार रूप ही प्रत्याहार नीति के द्वारा सब वर्णों का परामर्श 
सिद्ध होता है तो भी हकलात्मक विश्वरूप शक्ति का अनुत्तरकर्तक संपुटीकार 
दिखलाने के लिये ऐसा कहा गया है । वह इस प्रकार-- 

“समस्त संसार इसकी शक्तियाँ है... 


इत्यादि नीति के द्वारा विश्व केवल शक्ति रूप है । शक्ति भी “शक्ति शक्तिमान्‌ 
से अभिन्न है” इत्यादि नीति के द्वारा अनुत्तर में ही विश्रान्त है । और इसीलिए 


.____ फक्‍फ सफैक्‍इकइउैै॒॒ रात न कर नननन-- 


डे ४४५ 


शक्तिमतो: तत्‌ शक्तिमद्रूपमप्यनुत्तरम, तस्यां शक्तावेवान्त:स्थम्‌, इत्यनुत्तरादेव 
शक्तेरुदयस्तत्रैव॒ च विश्रान्ति:, इत्यनुत्तेणैव विभुना नून॑. शक्तिराद्यन्त- 
योगात्संपुटीकृति: ॥ २०५ ॥ 
अत एव चागमोःप्येवम्‌--इत्याह-- 
तेन श्रीत्रीशिकाशास्त्रे शक्ते: सम्पुटिताकृति ॥ २०६ ॥ 
त्रयाणां परादिशक्तिप्रतिपादकानां शास्त्राणामीशेति त्रीशिका > श्रीपरात्रिंशका । 
यदुक्त॑ तत्र-- 
“तत्र सूष्टिं यजेद्वीर: पुनरेवासनं ततः । 
संपुटीकृत्य सूष्टिं तु पश्चाद्यजनमारभेत ॥' (परात्री० २९ श्लो०) 
इति ॥ २०६ ॥ 
तदेवोपसंहरति-- 
संवित्तो भाति यद्विश्वं तत्रापि खलु संविदा । 
तदेतत्त्रितयं इन्द्रयोगात्सह्डाततां. गतम्‌ ॥ २०७ ॥ 
एकमेव परं रूपं भैरवस्थाहमात्मकम्‌ । 
यदिदं हकलात्म शक्तिरूप॑ विश्व॑ संवित्तौ ८ अनुत्तरात्मनि परस्मित्रेपे भाति 


शक्ति शक्तिमान्‌ के परस्पर अवियोग से, वह - शक्तिमद्रूप भी अनुत्तर, उसमें - 
शक्ति में ही अन्तःस्थ है । इस प्रकार अनुत्तर, से ही शक्ति का उदय होता है और 
उसी में उसकी विश्रान्ति होती है--इस प्रकार व्यापक अनुत्तर के द्वारा ही निश्चित 
रूप से शक्ति का आइ्यन्त योग होने के कारण संपुट होता है ॥ २०५ ॥ 

इसलिए आगम भी ऐसा है--यह कहते हैं-- 

इस कारण परात्रीशिका शास्त्र में शक्ति को सम्पुटित आकृति बाली 
कहा गया है ॥ २०६ ॥ 

तीन के 5 परा (परापरा और अपरा) शक्तियों के प्रतिपादक शास्त्रों की ईश्वर 
> त्रिंशिका ही परात्रिंशका है । जैसा कि वहाँ कहा गया है-- 

“वहाँ वीर (साधक) सृष्टि का यजन करे । उसके बाद आसन । सृष्टि को 
संपुटित करके बाद में याग का प्रारम्भ करे ॥ २०६ ॥' 

उसी का उपसंहार करते हैं-- 

संवित्ति में जो विश्व भासित होता है और उस (- विश्व) में भी संविदा 
ये तीनों परस्पर द्वन्द्रयोग से सट्डात बन गये । (यही सद्भात) भैरव का 
अहमात्मक पर रूप है ॥ २०७-२०८- ॥ 


| 


४४६ श्रीतन्त्रालोक: 


< तत एवोदितमू-त्यर्थ: । तत्रापि एवंरूपतायामपि, संविदैव खलु भाति ८ 
तत्रानुत्तरात्मन्येव रूपे तद्विश्रान्तम्‌--इत्यर्थ: । यदुक्तम्‌ू-- 
“यत्रोदितमिदं चित्र विश्व॑ यत्रास्तमेति च ।' इति । 

तदेतत्‌ संवित्तिविश्व॑ं संविदेति त्रितयम्‌, द्वन्द्रयोगात्परस्परसब्डट्टात्सड्डाततां गतम्‌ 
मेलनां प्राप्त॑ सतू, अहमिति प्रतियोगिभूतपरामर्शान्तराभावादेकमेव प्रमातृप्रमेयादि- 
प्रकाशविश्रान्तिधामतया, परम्‌ < उत्कृष्टमू, भैरवस्थ < सर्वभाव- निर्भर- 
त्वादनन्यापेक्षिण: पूर्णवृत्ते: प्रकाशैकवपुष: स्वात्मनोरूपम्‌. परविमर्शात्मा 
स्वभाव:--इत्यर्थ: ॥ २०७ ॥ 


ननु 'परस्याकुलस्य धाम्न: कौलिकी शक्तिविंसर्ग:' इति प्रगुक्तर्‌ । सा च न 
शक्तिमतो5तिरिक्तेति तस्यास्तदतिरेकेण परिस्फुरणमेव न युज्यते, इति का वार्ता 
पुनरपि तत्र विश्रान्तौ ? इत्याशड्डद्याह-- 


विसर्गशक्तिर्या शम्भो: सेत्थं सर्वत्र बर्तती ॥ २०८ ॥ 
तत एवं समस्तो5यमानन्दरसविश्रम: । 


या खलु नि:श्रेयसात्मपरश्रेय: कारणस्य अकुलस्य धाम्नो विसर्गशक्तिरुक्ता, 


जो यह हकलात्मक शक्तिरूप विश्व संविद्‌ में - अनुत्तरात्मा पररूप में 
आभासित होता है ८ उसी से उदित होता है । उस पर भी ८ इस प्रकार का होने 
पर भी, संविदा ही भासित होती है ८ उस अभनुत्तरात्म रूप में वह विश्रान्त होती 
है । जैसा कि कहा गया है-- 

“यह विचित्र विश्व जिसमें उदित होता है और जिसमें अस्त होता है ।' 

तो यह संवित्ति, विश्व और संविदा ये तीन, द्वन्द्रयोग के कारण - परस्पर 
सट््ट के कारण, सद्जातता को प्राप्त ८ मेलन को प्राप्त होता हुआ, 'अहम्‌' इस 
प्रतियोगीभूत अतिरिक्त परामर्श के न होने से, एक ही ८ प्रमाता प्रमेय. आदि 
प्रकाशविश्रान्ति के स्थान के रूप में पर ८ उत्कृष्ट, भैरव का - सर्वभाव निर्भर 
होने के कारण अनन्यापेक्ष पूर्णवृत्ति वाले प्रकाशशरीर स्वात्मा का, रूप 5 पर 
विमर्शात्मक स्वभाव है--यह अर्थ है ॥ २०७ ॥ 


प्रश्न--'पर अकुल धाम की कौलिकी शक्ति विसर्ग है--'यह पहले कहा चुका 
है । वह शक्तिमान्‌ से भिन्न नहीं है इसलिए उस (शक्ति) का उस (शक्तिमान्‌) से 
भिन्न परिस्फुरण ही समुचित नहीं है फिर उसमें विश्रान्ति की क्या बात ?-यह 
श्ढा कर कहते हैं-- 

जो शिव की विसर्ग शक्ति है वह इस प्रकार सर्वत्र विराजमान है | 
उसी से यह समस्त आनन्द रस का स्फुरण है ॥ -२०८, २०९- ॥ 


जो नि:श्रेयस रूप पर श्रेय के कारणस्वरूप अकुलधाम की विसर्ग शक्ति कही 


चल. 


हू डडछ 
सैवेत्थम्‌ वक्ष्यमाणेन प्रकारेण, सर्वत्र वर्तते - भेदभेदाभेदाभेदात्मना प्रस्फुरति-- 
इत्यर्थ: । यद्वशादेव वाच्यवाचकात्मा बाह्मोउयमानन्दमय: समुज्जुम्भते 


स्फार: ॥ २०८ ॥ 


ननु बाह्यस्थ सुखदुःखादिरूपत्वादानन्दमयत्वमेव कथमुक्तम्‌ ?--इत्याशझ्ां 
गर्भीकृत्य तदेवोपपादयति-- 


तथाहि मधुरे गीते स्पर्शे वा चन्दनादिके ॥ २०९ ॥ 
माध्यस्थ्यविगमे यासौँ हृदये स्पन्दमानता। 
आनन्दशक्ति: सैवोक्ता यतः सहदयो जन: ॥ २ १्०॥ 


इह खल यस्य कस्यचन प्रमातु:, गीतादौ विषये यदा माध्यस्थ्यविगम: 
ताटस्थ्यपरिहारेण तदेकतानता, तदा येय॑ हृदये - विश्वप्रतिष्ठास्थाने बोधे, 
स्पन्दमानता 5 तन्मयतया परिस्फुरद्रपता, सैवेयमानन्दशक्तिरुक्ता > सर्वशास्त्रेषु 
अभिहिता--इत्यर्थ: । यदुक्तमू-- 
“गीतादिविषयास्वादासमसौख्यैकतात्मन: । 
योगिनस्तन्मयत्वेन मनोरूढेस्तदात्मता ॥' (वि.भै. ७३ श्लो.) 
इति । 


्स्ल्च््््ड््स्ल्लि्सलसन 52 
गई है वही इस प्रकार - वक्ष्यमाण प्रकार से सर्वत्र वर्तमान है - भेद भेदाभेद और 
अभेद रूप मे प्रस्फुरित हो रही है । जिसके कारण ही वाच्यवाचक रूप यह 
आनन्दमय स्फार फैल रहा है ॥ २०८ ॥ 

प्रश्न--बाह्य (स्फार) के सुख दुःख रूप होने से (इसे) केवल आनन्दमय कैसे 
कहा गया?--इस शझ्ल को अन्दर रखकर उसी का समधान करते हैं-- 

वह इस प्रकार--मधुर गीत में अथवा चन्दन आदि के स्पर्श में जब 
मध्यस्थ (5 अनुभविता) चला (- आत्म विस्मृत हो) जाता है तब हृदय 
में जो यह स्पन्दमानता होती है वही आनन्दशक्ति कही गयी है जिस 
कारण मनुष्य सहदय कहा जाता है ॥ -२०९-२१० ॥ 

जिस किसी प्रमाता की गीत आदि के विषय में मध्यस्थता जब समाप्त हो 
जाती है - तटस्थता को छोड़ देने के कारण तन्‍्मयता हो जाती है तब हृदय में 
 विश्वप्रतिष्ठा के स्थान में, जो यह स्पन्दमानता - तन्मयता के कारण स्फुरत्ता, 
वही आनन्दशक्ति कही गई है - सब शात्रों में उक्त है-यह अर्थ है ! 

जैसा कि कहा गया है-- 


“गीत आदि विषय के आस्वाद के कारण सम्पूर्ण सुख की एकता वाले योगी 
की मनोरूढ़ि के तन्‍्मय होने से तदात्मता होती है ।' 


४४८ श्रीतन्त्रालोक: 


भोगस्य सुखदु:खाद्याभाससाधारण्यमनश्नुवाना-- 


'सा स्फुरत्ता महासत्ता देशकालाविशेषिणी । 
सैषा सारतया प्रोक्ता हृदयं परमेष्ठिन: ॥ (ई.प्र. १।५॥१८) 


इत्यादिनिरूपितस्वरूपा परिस्फुर्रुपतैव 'स्वातन्त्यमिति विमर्श इति आनन्द 
इति च' सर्वत्रैव उद्धोष्यते, यन्माहात्म्यादेव च जडो5पि निखिलो5यं जनः 
सचेतन इत्युच्यते, अत एवं लोके5प्यानन्दातिशयकार्येव जन: 'सहृदय:” इति 
प्रसिद्धि: । यद्यपि सर्व एवाय॑ विश्वप्रपश्न॒ आनन्दशक्तिस्फार: तथापि स्फूटो- 
पलम्भादत्र तस्या एवमुक्तमू | २१० ॥ 


तदेव॑ विसर्गशक्तेरेवायं महिमा यदियान्भेदभेदाभेदाभेदात्मा विश्वस्फार: , 
यदुपाधिवशादेव विसर्गशक्तेरपि त्रैविध्यम्‌ | तदाह-- 
पूर्व विसृज्यसकलं कर्तव्यं शून्यतानले । 
चित्तविश्रान्तिसंज्ञी+ यमाणवस्तदनन्तरमू_॥ २११ ॥ 
दृष्टश्रुतादितद्वस्तुप्रोन्मुखत्व॑ स्वसंविदि । 
चित्तसंबोधनामोक्त: शाक्तोल्लासभरात्मक:॥ २१२ ॥ 
तत्रोन्मुखत्वतद्वस्तुसड्डट्टाइस्तुनो ह्ृदि । 


भोग की सुख दुःख आदि आभास की साधरणता का अनुभव न करती हुई-- 


'बह स्फुरत्ता महासत्ता देश काल (के) परिच्छेद से रहित है । तत्त्व होने के 
कारण वह परमेश्वर का हृदय कहीं गई है ।' 

इत्यादि के द्वारा निरूपित स्वभाव वाली परिस्फुरद्रूपता ही स्वातन्त्रय, विमर्श 
और आनन्द शब्दों में सर्वत्र घोषित होती है जिसकी महिमा से जड़ भी यह समस्त 
मानव सचेतन कहा जाता है । इसीलिए लोक में भी अतिशय आनन्द देने वाला 
आदमी सहृदय कहलाता है । यद्यपि यह सम्पूर्ण विश्वप्रपक्ष आनन्दशक्ति का स्फार 
है तथापि स्पष्ट रूप में उपलब्धि होने के कारण यहाँ उसी को (< गीत को) ऐसा 
कहा गया ॥ २१० ॥ 

तो इस प्रकार विसर्गशक्ति की ही यह महिमा है जो कि इतना बड़ा भेद, 
भेदाभेद और अभेदरूप विश्व का विस्तार है । जिस उपाधि के कारण ही विसर्ग 
शक्ति भी तीन प्रकार की है । वह कहते हैं-- 

सबसे पहले समस्त कर्त्तव्य को शून्यता रूपी अग्नि में विसर्जित कर 
यह आणव (विसर्ग) चित्त विश्रान्ति संज्ञा वाला हो जाता है । इसके बाद 
अपनी संविद्‌ में देखी या सुनी गयी वस्तु के प्रोन्‍्मुखत्व (वाले विसर्ग) को 
चित्तसंबोध नाम दिया गया है । यह शाक्त उल्लास से परिपूर्ण होता है । 
उसमें (स्वात्मसंविद्‌ के प्रति) उन्‍्मुखत्व और उस वस्तु के (संविद्‌) सल्ठट्ट 


रे डड७ 


सैवेत्थम्‌ वक्ष्यमाणेन प्रकारेण, सर्वत्र वर्तते - भेदभेदाभेदाभेदात्मना प्रस्फुरति-- 
इत्यर्थ/ । यद्वशादेव वाच्यवाचकात्मा बाह्योउयमानन्दमय: समुज्जुम्भते 
सस्‍्फार: ॥ २०८ ॥ 


ननु बाह्मस्थ सुखदु:खादिरूपत्वादानन्दमयत्वमेव कथमुक्तम्‌ ?--इत्याशड्डां 
गर्भकृत्य तदेवोपपादयति-- 


तथाहि मधुरे गीते स्पर्श वा चन्दनादिके ॥ २०९ ॥ 

माध्यस्थ्यविगमे यासौ हृदये स्पन्दमानता । 

आनन्दशक्ति: सैवोक्ता यतः सहदयो जन: ॥ २१० ॥ 

इह खलु यस्य कस्यचन प्रमातुः, गीतादौ विषये यदा माध्यस्थ्यविगम: 

ताटस्थ्यपरिहारेण तदेकतानता, तदा येयं हृदये - विश्वप्नतिष्ठास्थाने बोधे, 
स्पन्दमानता 5 तन्मयतया परिस्फुरद्रूपता, सैवेयमानन्दशक्तिरुक्ता - सर्वशास््रेषु 
अभिहिता--इत्यर्थ: । यदुक्तम्‌-- 

“गीतादिविषयास्वादासमसौख्यैकतात्मन: । 

योगिनस्तन्मयत्वेन मनोरूढेस्तदात्मता ॥।' (वि.भै. ७३ श्लो.) 


इति । 


गई है वही इस प्रकार - वक्ष्यमाण प्रकार से सर्वत्र वर्तमान है भेद भेदाभेद और 
अभेद रूप मे प्रस्फुरित हो रही है । जिसके कारण ही वाच्यवाचक रूप यह 
आनन्दमय स्फार फैल रहा है ॥ २०८ ॥ 

प्रश्न--बाह्य (स्फार) के सुख दुःख रूप होने से (इसे) केवल आनन्दमय कैसे 
कहा गया?--इस शझ्ल को अन्दर रखकर उसी का समधान करते हैं-- 

वह इस प्रकार--मधुर गीत में अथवा चन्दन आदि के स्पर्श में जब 
मध्यस्थ (5 अनुभविता) चला (- आत्म विस्मृत हो) जाता है तब हृदय 
में जो यह स्पन्दमानता होती है वही आनन्दशक्ति कही गयी है जिस 
कारण मनुष्य सहदय कहा जाता है ॥ -२०९-२१० ॥ 

जिस किसी प्रमाता की गीत आदि के विषय में मध्यस्थता जब समाप्त हो 
जाती है - तटस्थता को छोड़ देने के कारण तन्मयता हो जाती है तब हृदय में 
 विश्वप्नतिष्ठा के स्थान में, जो यह स्पन्दमानता ८ तन्मयता के कारण स्फुरत्ता, 
वहीं आनन्दशक्ति कही गई है - सब शात्रों में उक्त है--यह अर्थ है ! 

जैसा कि कहा गया है-- 

“गीत आदि विषय के आस्वाद के कारण सम्पूर्ण सुख की एकता वाले योगी 
की मनोरूढ़ि के तन्‍्मय होने से तदात्मता होती है ।' 


5 श्रीतनत्राछोक: 


भेदाभेदप्रधान: शाक्तो: विसर्ग उक्त: | तथा तत्र ८ हलक उन्मुखत्वेन 
तस्य 5 जगल्लक्षणस्य वस्तुनो3र्थात्तवैव सड्डट्टात्‌ 5 परस्परौन्मुख्यात्तस्यैव च 
वस्तुनो हदि ८ तत्रैव संविल्लक्षणे पारमार्थिके रूपे, प्ररोहात्‌ु, शिवे - 
चिदात्मनि बोधे, पूर्णतया - कर्तृत्वाद्युत्तेननेन, मितस्य 5 शून्यादे: ७:73 
परिमितस्य प्रमातुर्गुणीभावात्‌, य आवेशस्तत: प्राग्वदाणववद्धविष्यदपि 
बहीरूपतया परिस्फ्रणम्‌, तेन संभाव्यमाना येयं मितता ८ संकुचितज्ञानरूपता 
तस्या लय: - संभाव्यमानस्यापि सड्लोचस्याभाव:, ततश्षित्तस्य प्रकर्षण लय: - 
संकुचिततापासनेन पूर्णतावलम्बनेन च स्वात्मसंविन्मात्रतया परिस्फुरणम्‌, 
तन्नामायमभेदप्रधान आनन्दात्मा पर: 5 शैवों विसर्गः । तदेव॑ पारमेश्वरी 
विसर्गशक्तिरेव तथा तथा परिस्फुरति--इति नरशक्तिशिवात्मना अस्याश्न्रेविध्य- 
मुक्तम्‌ । तेन युक्तमुक्तम्‌ू-यद्विसर्गशक्ति: सर्वत्र वर्तत इति ॥ २१४ ॥ 


अत एवं भगवताप्येवमुक्तम्‌ू--इत्याह-- 
तत्त्वरक्षाविधाने5 तो विसर्गत्रैधमुच्यते । 
अत इति 5 वशथीोत्तन्यायात्‌ । 


वही चित्त का ८ संकुचित आत्मज्ञान का, स्वात्मसंविद्‌ की विश्रान्ति का संबोध - 
भ्रली प्रकार बोध, वही यह सूक्ष्म विसर्जनीयरूप भेदाभेदप्रधान शाक्तविसर्ग कहा गया 
है । तथा उस आत्मसंविद्‌ में उन्‍्मुख होने के कारण उस जगद्रूप वस्तु का उसी 
के (संविद्‌ के) साथ सड्डट्ट होने से परस्पर औन्‍्मुख्य के कारण उसी वस्तु का 
हृदय में - उसी संविदलक्षण वाले पारमार्थिक रूप में, प्ररोह होने से शिव में - 
चिदात्मबोध में, पूर्णरूप से कर्त्ृत्व आदि के उत्तेजन से, मित का 5 शून्य आदि 
संकुचित परिमित प्रमाता का, गुणीभाव होने के कारण जो आवेश उसके पहले 
वाले आणव की भाँति होने वाला भी जो औन्‍्मुख्य ८ बाह्यरूप में परिस्फुरण उससे 
संभाव्यमान जो यह मितता < संकुचित ज्ञानरूपता, उसका लय > संभाव्यमान भी 
सड्ोच का अभाव, उसके कारण चित्त का प्रकर्ष के साथ लय ८ संकुचितता को 
हटाने और पूर्णता को अपनाने से स्वात्मसंविद्‌ रूप में परिस्फुरण, वहीं यह 
अभेदप्रधान आनन्दरूप पर शैवविसर्ग है । तो इस प्रकार परमेश्वर की विसर्ग शक्ति 
ही भिन्न-भिन्न रूप में स्फुरित होती है । इसलिए चराचर जगत्‌ शक्ति एवं शिव के 
रूप में इसके तीन प्रकार कहे गये हैं । इसलिए ठीक कहा गया कि विसर्ग शक्ति 
सर्वत्र वर्तमान है ॥| २१४ ॥ 


इसीलिए भगवान नें भी ऐसा कहा है-- 

इस कारण तत्त्वरक्षाविधान में विसर्ग की त्रिप्रकारता कही गयी 
हैं ॥ २१५७- ॥। 

अत: - यथोक्त न्याय के कारण । 


] ४५१ 
तदेव शब्दद्वारेण अर्थद्वारेण च पठति-- 


: सह्डट्ट बृष्यते ॥ २९५ ॥ 
विसर्गोडन्त: स च प्रोक्तश्चित्तविश्रान्तिलक्षण: । 
द्वितीय: स॒ विसर्गस्तु चित्तसंबोधलक्षण: ॥ २१६ ॥ 
एकीभूत॑ विभात्यत्र जगदेतच्चराचरम्‌ । 
आह्मग्राहकभेदों बै किद्चिदत्रेष्यते यदा ॥ २ १७ ॥ 
तदासौ सकल: प्रोक्तो निष्कल:ः शिवयोगत:। 
ग्राह्ममनाहकविच्छित्तिसम्पूर्णप्रहणात्मक:. _॥ २१८ ॥ 
तृतीय: स विसर्गस्तु चित्तप्रछयलक्षण: । 
एकीभावात्मक: सूक्ष्मो विज्ञानात्मात्मनिर्वृत: ॥ २१९ ॥ 


हतू 5 बोधभू:, तदेव बहिर्विकस्वरत्वात्पद्य॑ तस्य कोशमध्यम्‌ - परा 
काष्ठा, तत्रस्थो योष्यं चितिचेत्ययो: संकुचितज्ञानात्मा सब्ब्ट, स॒ एव 
चित्तविश्रान्तिनामा विसर्गयो: - शैवशाक्तयोरन्त: - तृतीय: प्रथमो वा, आणवो 
विसर्ग:, प्रकर्षण - भेदप्रधानतयोक्त: । द्वितीय: शाक्त: पुनः: स 
विसर्गश्चित्तसंबोधनामा, यतो5त्र चराचरं ्रह्मग्राहकरूपमेतद्विचित्रावभासं जगदेकीभूत॑ 
विभाति > स्वात्मसंविन्मात्ररूपतया परिस्फुरति । यतोउसौ शाक्तो विसर्गो 
ग्राह्मग्राहक्रभेदाईभासे सकलो - विश्वमय: प्रोक्त: । परनि:श्रेयसात्मश्रेयस्कर- 


उसी को शब्द और अर्थ के द्वारा पढ़ते हैं-- 


उन दोनों का सद्नद्ट हदयकमल के कोश के मध्यस्थ माना जाता है । 
वही अन्तिम विसर्ग है । उसे चित्तविश्रान्ति नामक (कहा गया है) । दूसरा 
बज चित्तसंबोध नाम वाला है । यहाँ चराचर जगत्‌ एकीभूत प्रतीत होता 
है । यदि इसमें जरा सा भी ग्राह्मग्राहक भेद परिलक्षित होता है तो यह 
(- विसर्ग) 'सकल” कहा जाता है । शिव के साथ योग होने के कारण 
यह 'निष्कल” होता है इसमें ग्राह्मग्राहत्र भाव का छेदन एवं सम्पूर्ण 
“हगात्मक भाव आभासित होता हैं । तृतीय विसर्ग वह है जिसका नाम 
चित्तप्रछय है । यह विज्ञान रूप आत्मतृप्त सूक्ष्म और एकीभाव वाला होता 
है ॥ -२१५-२१९ ॥ 

हृदय 5 बोध भूमि, वही बाहर विकसित होने के कारण कमल, उसका 
कोशमध्य पराकाष्ठा, उसमें स्थित जो यह चिति और चेत्य का संकुचित ज्ञान रूप 
सब्ट्ट, वही चित्तविश्रान्ति नामक, शैव शाक्त दो विसगों का अन्त अर्थात्‌ भीतर 
तीसरा अथवा पहला आणव विसर्ग प्रकर्ष के कारण - भेदप्रधानता के कारण कहा 
गया है । दूसरा शाक्त विसर्ग चित्तसंबोध नामक है । जिस कारण इसमें चराचर 
ग्राह्मरूप यह विचित्रावभास वाला जगत्‌ एक जैसा मालुम होता है - स्वात्मसंविद 


४५२ श्रीतन्त्रालोक: 


स्वात्मसंविदेकीभावे पुनर्निष्कलो 5 विश्वोत्तीर्णो, येनायं भेदाभेदप्रधान: । तृतीय: 
शैव: पुनः स विसर्ग: चित्तप्रढयनामा, यतो5यं ग्राह्मग्राहकयो: संविन्मात्ररूढ्या 


येयं विच्छित्ति: > त्रोट:, तया सम्यक्‌ ८ शून्यादिनियतावच्छेदाभावात्पूर्ण 
यदग्रहणं तदात्मक: - परप्रकाशरूप:--इत्यर्थ:। अत एवेकीभावात्मक: 


स्वात्मसंविन्मात्रावेशरूप: । अत एवं सूक्ष्म: - प्रमात्रेकरूपत्वात्‌ त्परासंवेद्य:, 
अत एव संभाव्यमानस्यापि संकुचितज्ञानरूपस्याभावाद्विज्ञानात्मा_ 
पूर्णज्ञानस्यभाव:, अत एवं परस्य कस्यथचिदपि आकाइ्डणीयस्याभावादात्मनिर्वृत: ८ 
स्वात्ममात्रविश्रान्त, अत एवं चायमभेदप्रधान: । तदेव॑ पारमेश्वरी - 
कौलिक्यादिशब्दव्यपदेश्या . विसर्गशक्तिरेव. तत्तदामर्शात्मना. स्फुरति--इति 
तात्पर्यार्थ: ॥ २१९ ॥ 


न चैतदस्माभि: स्वोपज्ञमेवोक्तम--इत्याह-- 
निरूपितो5 यमर्थ: श्रीसिद्धयोगीश्वरीमते । 
तदेवार्थद्वारेण पठति-- 


सात्र कुण्डलिनी बीज॑ जीवभूता चिदात्मिका ॥ २२० ॥ 
तज्जं ध्रुवेच्छोन्मेषाख्यं त्रक॑ं वर्णास्ततः पुनः । 


रूप में स्फुरित होता है । चूँकि यह शाक्तविसर्ग ग्राह्मग्राहक भेद का अवभास होने 
पर सकल - विश्वमय कहा गया है, और पर निःश्रेयस रूप श्रेयस्कर स्वात्मसंविद्‌ 
के साथ एक होने पर निष्कल - विश्वोत्तीण (कहा गया है) इस कारण यह 
भ्रेदाभेद प्रधान है । तीसरा शैव विसर्ग चित्तप्रलय नामक है क्योंकि ग्राह्मग्राहक की 
संविन्मात्र रूढ़ि के द्वारा जो यह विच्छित्ति ८ टूटना, उसके कारण सम्यक्‌ शून्य 
आदि नियत अबच्छेद के न होने से पूर्ण जो ज्ञान, यह उसी रूप वाला 5 पर 
प्रकाश रूप है । इसीलिए (यह) एकीभाव रूप - स्वात्मसंविद्मात्र अवशिष्ट है । 
इसीलिए सूक्ष्म > प्रमाता से अभिन्न होने के कारण दूसरे से असंवेद्य है । 
संभाव्यमान संकुचित ज्ञान का अभाव होने से विज्ञानरूप - पूर्णज्ञान स्वभाव वाला 
है । इसीलिये किसी भी पर आकाडक्षणीय के अभाव के कारण आत्मनिवृत्त ८ 
अपने में विश्रान्‍्त है । और इसीलिये यह अभेद प्रधान है । तो इस प्रकार 
कौलिकी आदि शब्दों से व्यवहार्य यह पारमेश्वरी विसर्ग शक्ति ही भिन्न-भिन्न आमर्श 
रूप में स्फुरित होती है--यह तात्पर्य है । २१५-२१९ ॥ 


इसे हमने अपने मन से नहीं कहा है--यह कहते हैं-- 
श्रीसिद्धयोगीश्वरी मत में यह विषय निरूपित है ॥| २२०- ॥ 
उसी को अर्थ के द्वारा पढ़ते हैं-- 


जीव (- कारण) भूत वह चिदात्मिका (विसर्ग शक्ति) कुण्डलिनी 
एवं बीजरूपा है । उससे अनुत्तर इच्छा और उन्मेष नामक तीन (तत्त्व) 


हल ४५३ 


सा ८ पारमेश्वरी संविन्मात्ररूपा विसर्गशक्तिरेव गर्भीकृतनिखिलविश्वत्वात्‌ 
कुण्डलिनीशब्दव्यपदेश्या अनच्ककलारूपा वाच्यवाचकात्मन्यत्र - चविश्वत्र 
अविद्यादेस्तत्कारणत्वे . दूरापास्तत्वात्‌ बीजभूता, तत्त्वेषपि संविन्निष्ठत्वात्‌ 
सर्वव्यवस्थितीनां जीवभूता, नहि संविदमन्तरेण किश्जिदपि स्फुरेत्‌ू--इति भाव: । 
तदुक्त॑ तत्र-- 


या सा कुण्डलिनी सात्र जगद्योनि: प्रकीर्तिता । 
तुटिरूपा तु सा ज्ञेया जीवभूता जगत्यपि ॥। 
बीजरूपा समाख्याता चिद्रुपापि प्रकीर्तिता ।' इति । 


मात्रेत्यपपाठ:; नह्यनेन कश्चिदप्यागमिकोउर्थ: संग्राह्मो वर्तते यदर्थोयमेतत्‌ 
प्रयोग:, प्रत्युतासड्गतार्थत्वमसाधुशब्दत्व॑ च॒प्रसृज्यते, इत्यलं बहुना। तदेवं 
भूतायाश्व॒ तस्या: सकाशादनुत्तरेच्छाज्ञानाख्यं परामर्शत्रयं जातम्‌ । ततश्र परामर्श- 
त्रयादुक्तवक्ष्यमाणनीत्या निखिलपरामर्शान्तरोदय: । तदुक्त॑ तत्र-- 


'शक्तित्रयसमुद्धूतिस्ततो वर्णसमुद्धव: ।” इति ॥| २२० ॥ 
एतदेव विभजति-- 
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उत्पन्न होते हैं । पुनः: उससे तीन वर्ण (अ,इ,उ उत्पन्न होते 
हैं) ॥ -२२०, २२१- ॥ 

वह - समस्त विश्व को गर्भ में रखने कारण कुण्डलिनी शब्द से व्यवहार्य 
स्वररहित कलारूप परमेश्वर की संविद्मात्र विसर्गशक्ति ही वाच्यवाचक रूप इस विश्व 
अविद्या आदि उसके कारण के दूर हो जाने से जीवभूत, वैसा होने पर भी 
संविद्निष्ठ होने के कारण सब व्यवस्थाओं का बीजभूत है । संविद्‌ के बिना, कुछ 
भी स्फुरित नहीं होता--यह तात्पर्य है । वही वहाँ कहा गया है-- 

'जो वह कुण्डलिनी है वह यहाँ जगत्‌ का कारण कही गई है । तुटिरूप, 
उसको संसार में जीवभूत समझना चाहिये | वह बीजरूप और चिद्रूप भी कहीं 
गई है ।” सात्र की जगह मात्र यह पाठ अशुद्ध है । इसके द्वारा कोई ऐसा 
आगमिक अर्थ संग्राह्म नहीं है जिसके लिये इसका यह प्रयोग हो बल्कि असड़त 
अर्थता और असाधुब्दता आती है--इतना पर्याप्त है | तो इस प्रकार की इस 
(शक्ति) से अनुत्तर इच्छा और ज्ञान रूप तीन विसर्ग उत्पन्न होते है और उन तीन 
परामर्शों से उक्त और वक्ष्यमाण रीति से अन्य सभी परामर्शों का उदय होता है । 
वही वहाँ कहा गया है-- । 

'पहले तीन शक्ति की उत्पत्ति होती है और फिर उससे वर्ण उत्पन्न होते 
हैं. २३७ ॥' 

उसी का विभाग करते हैं-- 


है । श्रीतन्त्राछोक: 


आ इलत्यवर्णादित्यादियावद्वैसर्गिकी कला ॥ २२१ ॥ 
ककारादिसकारान्ता विसर्गात्पश्नथा सच । 
बहिश्नान्त्न हृदये नादेठथ परमे पदे ॥ २२२ ॥ 
बिन्दुरात्मनि मूर्धान्तं हृदयाह््यापतों हि सः। 
एक 'इतिशब्द:' स्वरूपपरामर्शक: अपर: प्रकारे, तेनानुत्तरादानन्दो यथा 
जात: एवमिच्छात: ईशित्री उन्मेषादूनता यावत्ककारादि: सकारोउन्ते यस्या 
एवंविधा हकारात्मा वैसर्गिकी कला जाता । निखिलमेव वर्णजातमुदितमित्यर्थ: । 
तदुक्त॑ तत्र-- 
“अकाराज्जात आकार इकारादी इति स्मृत: । 
ऊकारश्च॒ उकारात्स्यादूकाराच्च नपुंसकम्‌ ॥ 
एकार ऐस्वरश्रैव ओकार औकार एव च । 
अड्भारश्न अनुस्वार: अः विसर्ग इति स्मृत: ॥ इति । 
तथा, 
“ककारादिसकारान्ता द्वात्रिंशत्ता: कला: स्मृता: ।' इति । 


मकारान्तेति वक्तव्ये ककारादीत्यत प्रभृति व्यञ्ञनरूपत्व॑ कवर्गस्थय॒ च 
आकाराज्जन्म द्योतयितुमुक्तम--'अकुहविसर्जनीयानां कण्ठ:” इत्यादिनीत्या कवर्ग- 


(जैसे) 'अ' वर्ण से 'आ' उसी प्रकार 'इ” इत्यादि से ई” इत्यादि 
पर्यन्त वैसर्गिकी कला है । इसी विसर्ग से ककार से लेकर सकार तक पाँच 
प्रकार से रचना होती है । और वह (- विसर्ग) बाहर और अन्दर हृदय में 
नाद और फिर परमपद में (उल्लसित) है । (यही विसर्ग) बिन्दु (होकर) 
आत्मा - शरीर में हृदय से लेकर मूर्धान्त (८ द्वादशान्त) तक रहता है 
क्योंकि वह व्यापक है ॥ -२२१-२२३- ॥ 

पहला इति शब्द स्वरूप को बतलाता है: दूसरा प्रकार अर्थ में (प्रयुक्त) है । 
इसलिए जिस प्रकार अनुत्तर से आनन्द उत्पन्न हुआ है उसी प्रकार इच्छा से 
ईशित्री, उन्‍्मेष से ऊनता ककार आदि में और सकार अन्त में है जिसके इस 
प्रकार की हकाररूपा विसर्ग की कला उत्पन्न हुई अर्थात्‌ समस्त वर्णसमूह उदित 
हुआ । वही वहाँ कहा गया है-- 

'अकार से आकार और इकार से ई उत्पन्न हुआ माना गया है । उकार से 
ऊकार और ऋ कार से नपुंसक (वर्ण ऋ, ल, लू) उत्पन्न है । ए, ऐ, ओ, औ, 
अड्जार अनुस्वार और अ: विसर्ग माना गया है ।' तथा 

'ककार से लेकर सकार तक वे ३२ कलायें मानी गई हैं ।' 


मकारान्त ऐसा कहने पर ककार आदि यहाँ से लेकर व्यञ्ञनरूपता तथा क 


(७७७... ++ | पे | 


खश +%-_-_ 


अर 


| ४५५ 


हकारविसर्जनीयानामकारादेवोत्पत्ति: । वैसर्गिकी कला इति सामान्येनोक्ते: परापरो 
हि विसर्जनीयात्मा विसर्ग: कटाक्षित: । एतच्च सर्व विसर्गाद॒त्पन्न॑ विसर्ग एव 
तत्तदामर्शात्मना प्रस्फुरित:--इत्यर्थ: | स एवं हि परप्रमात्रेकरूपो5शेषविश्वकोडी- 
कारेण अनुत्तरहकारात्मना प्रस्फुरन्नन्तर्बहीरूपतया नरशक्तिशिवात्मतामाभासयेत्‌ । 
तदुक्त॑ तत्र-- 
'तदेव॑ बिन्दुरुद्दिष्टो व्याप्नुवग्स जगत्स्थित: । 
अष्टत्रिंशत्कलाभेदाद्विन्दुमाला व्यवस्थिता ॥ 
बिन्दुना क्रमिता: सर्वे आदिमान्त्ययुता: स्मृता: ।' इति । 
अत एवाह--'पञ्चधा स च' इति । चो हेतौ यत: स विसर्ग एव बिन्दु: 
विदिक्रियायां स्वतन्त्र: प्रमाता, बहीरूपतया हृदये नस्तया--बहीरूपत्वेडपि 
अन्तारूपतायामेव विश्रान्तेट; नादे शक्तितया, अन्तारूपतया परमे पदे, द्वादशान्ते 
शिवतया प्रस्फुरन्पञ्ञप्रकार: । अत एवं शररीरेषपि हृदयान्मूर्धान्तं हत्कण्ठललाट- 
शक्त्यन्तद्वादशान्तेषु अर्थादवस्थित: । एवं पद्मधात्वेषपि अस्य वस्तुतस्रेरूप्य एव 
पर्यवसानम्‌, इति न पूर्वापरव्याहतत्वं किश्चिदाशझ्नीयम्‌ । 


वर्ग का अकार से जन्म बतलाने के लिये कहा गया | उन कवर्ग ह और बिसर्ग 
का (उच्चारण स्थान) कण्ठ है इत्यादि रीति से कवर्ग हकार और विसर्ग की उत्पत्ति 
अकार से ही है । 'वैसर्गिकी कला' ऐसा सामान्य रूप से कहने के कारण परापर 
विसर्जनीय रूप बिसर्ग सड्जेतित है । यह सब विसर्ग से उत्पन्न है अर्थात्‌ विसर्ग ही 
भिन्न-भिन्न आमर्शरूप में स्फुरित है । परप्रमाता रूप वही समस्त विश्व को 
आत्मसात्‌ कर अनुत्तर और हकार रूपों में प्रस्फुरित होता हुआ आभ्यन्तर एवं बाह्य 
रूप में नर शक्ति और शिवात्मता को अभासित करता है | वही वहाँ कहा गया 
है। 

तो इस प्रकार बिन्दु का नाम लिया गया । वह संसार को व्याप्त करके स्थित 
हैं । ३८ कलाओं के भेद से बिन्दुमाला बनायी गई है । बिन्दु के द्वारा क्रम को 
प्राप्त सब आदिम (अ) और अन्त्य (ह) से युक्त कहे गये हैं । 


इसीलिए कहते हैं “और वह पाँच प्रकार का है ।' 'च' (शब्द का प्रयोग) हेतु 
अर्थ में है । क्योंकि वह विसर्ग ही बिन्दु > ज्ञानक्रिया में स्वतन्त्र, प्रमाता है । 
बाह्य रूप में हृदय में नर रूप में प्रतिष्ठित हैं क्योंकि बाह्यरूप में होते हुए भी 
अन्तरूपता में ही (उसकी) विश्रान्ति होती है नाद में शक्ति रूप से ८ अन्तःरूप से 
वर्त्तमान है । परमपद में - द्वादशान्त में शिवरूप से स्फुरित होता हुआ पाँच प्रकार 
का है | इसीलिए शरीर में भी हृदय से लेकर मूर्धापर्यन्त हृदय, कण्ठ, लछलाट, 
शक्त्यन्त और द्वादशान्त में अर्थात्‌ स्थित है । इस प्रकार इसके पाँच प्रकार का 
होने पर भी (इसका) वस्तुत: तीन रूप में ही पर्यवसान होता है । इसलिये किसी 
भी पूर्वापर व्याघात की शड्ढा नहीं करनी चाहिये । 


४५६ श्रीतन्त्रालोक: 


नन्‍्वेक एवासौ कथ॑ं हृदादौ वर्तते इत्याह--व्यापको हि स' इति । यदुक्तं 
तब्र-- 
'बाह्यात्मा तु 'भवेदेको ह्ान्तरात्मा द्वितीयक: । 
तृतीयों हृदयात्मा तु नादात्मा तु चतुर्थकः ॥ 
एवमेते. महावीरे. पञ्मम: परमात्मक: । 
बिन्दु: पञ्मविधो देवि 5३४५ ललाटके ॥ 
नासान्ते च तथा चान्ते तेनेव व्यापक: | इति । 


तदेवमनुत्तरव इयं पारमेश्वरी विसर्गशक्ति्कारपर्यन्त॑ स्थूलं रूपमाभास्य 
पुनरपि स्वस्वरूपाप्रच्यावादनुत्ते स्वात्मन्येव. विश्राम्यति,  यदवद्योतनाय 
प्रत्याहताशेषविश्व: प्रमात्रेकरूप: परमन्त्रवीर्यात्मा अयमहंपरामर्श: 


'प्रकाशस्यात्मविश्रान्तिरहंभावो हि कीर्तित: ।' 
(अजड प्र० सि० २२ श्लो०) 
इत्यादिसर्वशार्त्रेषु उद्धोष्यते | तदेव च पर तत्त्वं मातृकाया:, यदभिप्रायेणैव 
2 मकर न विद्या मातृकापरा ।' (स्व. ११ प. १९७ श्लो.) 


इत्याद्याम्नातम्‌ू | एवं परिज्ञानवतामेव च इयं योगिनां भुक्तिमुक्तिलक्षणां 
सिद्धि यच्छेत्‌ । अन्यथा पुनः तत्तद्वाचकानुवेधद्वारेण हर्षशोकादिरूपतामादधाना 


प्रश्न--एक ही यह कैसे हृदय आदि में वर्त्तमान रहता है ?--इस पर कहते 
हैं--क्योंकि वह व्यापक है | जैसा कि वहाँ कहा गया है-- 

“पहला बाह्मात्मा, दूसरा अन्तरात्मा, तीसरा हृदयवाला, चौथा नादात्मा, हे 
महावीरे ! इस प्रकार ये हैं । पाँचवाँ परमात्मा है | हे देवि ! बिन्दु पाँच प्रकार का 
है--हृदय, कण्ठ ललाट, नासान्त ओर द्वादशान्त । (चूँकि वह) बिन्दु है इसी 
कारण व्यापक है ।' 

तो इस प्रकार पारमेश्वरी विसर्गशक्ति हकारपर्यन्त स्थूल रूप को आभासित 
करके फिर «भी अपने स्वरूप से च्युत न होने के कारण अपने में ही विश्रान्त हो 
जाती है । जिसे दिखलाने के लिये समस्त विश्व को आत्मसात्‌ करने वाला 
प्रमातृरूप परमन्त्रवीर्यस्वरूप यह अहंपरामर्श 


“प्रकाश की आत्मविश्रान्ति ही अहंभाव कहा गया है ।' 


इत्यादि सब शात्रों में कहो जाता है । वही मातृका पर तत्त्व है | जिस 
अभिप्राय से-- 


४ मातृका से बढ़कर कोई विद्या नहीं है । 


इत्यादि कहा गया है । इस प्रकार के ज्ञान वाले योगियों को ही यह भोग 
मोक्ष लक्षण वाली सिद्धि देती है । अन्यथा भिन्न-भिन्न वाचक के अनुबेध के द्वारा 


* ४५७ 
बन्धकारिण्येव पशूनाम्‌, इति भुक्तिमुक्तिलक्षणफलायोगात्‌ निष्फलैब भवेत्‌--इति 
पिण्डार्थ: । तदुक्तमू-- 

'सेयं क्रियात्मिका शक्ति: शिवस्य पशुवर्तिनी । 
बन्धयित्री स्वमार्गस्था ज्ञाता सिद्धयुपपादिका ॥' (स्पन्द. ४॥१८) 
इति ॥ २२२ ॥ 


न केवलमेवमस्या एवं संभवेत्‌, यावन्मननत्राणधर्माणां मन्त्राणामपि-- 
इत्याह-- 


आदिमान्त्यविहीनास्तु मन्त्रा: स्यु:ः शरदभ्रवत्‌ ॥ २२३ ॥ 
तु-शब्दश्रार्थ । आदिम: ८ अनुत्तर:, अन्त्य: ८ हकार:, तेन मन्त्रा अपि 
अहंपरामर्शरूपाभ्यामादिमान्त्याभ्यां विहीना: तद्गूपत्वेनापरिज्ञायमाना:, शरदश्रवत्‌ 
स्यु;, अकिश्चित्तमा एव--इत्यर्थ: । तदुक्त॑ तत्र-- 
“आदिमान्त्यविहीनास्तु. मूलयोनिमजानत: । 
न ते सिद्धिकरा मन्त्रा निष्फला: शरदशभ्रवत्‌ ॥ 


खपुष्पं निष्फलं यद्बच्छशकस्य॒ विषाणकम्‌ । 
वन्ध्याया: प्रसवो देवि क्लीबस्य द्रवमेव च | 


हर्ष शोक आदि रूप को धारण करती हुई पशुओं के लिये बन्धनकारिणी हो जाती 
है ।--इस प्रकार भोग मोक्ष रूप फल के न देने के कारण निष्फल ही हो जाती 
है--यह पिण्डार्थ है । वही कहा गया है-- 

“वह यह शिव की क्रियात्मिका शक्ति पशु में रहकर बन्धन कराती है । 
ज्ञात होने पर अपने मार्ग में स्थित (यह) सिद्धि को देती है ।' (स्प० का० 
४/१८) ॥ २२२ ॥ 

केवल इसी के बारे में ऐसा सम्भव नहीं है बल्कि मननत्राण रूप धर्म वाले 
मन्त्रों के बारे में भी--यहं कहते हैं-- 


मन्त्र आदिम ( ८ अ) और अन्त्य (- ह) से रहित शरत्कालीन 
बादल के समान होते हैं ॥ २२३ ॥। 


'तु' शब्द और अर्थ में है । आदिम 5 अनुत्तर | अन्त्य ८ हकार । इससे 
मन्त्र भी अहंपरामर्श रूप आदिम और अन्तिम वर्णों से हीन - उस रूप में अज्ञात 
होने पर शरत्‌कालीन बादल के समान हो जाते हैं अर्थात्‌ अकिश्चितृकर हो जाते 
हैं। वही वहाँ कहा गया है-- 

'मूल कारण को न जानने वाले के लिये आदिमान्त्यविहीन वे मन्त्र सिद्धिदायक 
नहीं होते । (वे) शरद्कालीन बादल के समान निष्फल होते है । जैसे आकाश- 
कुसुम, शशश्रुड़, बन्ध्या का प्रसव, नपुंसक का द्रव (- वीर्य) और जब ब्राह्मण 


४५८ श्रीतन्त्रालोक: 


अम्निमुक्ता यदा विप्रास्तदा एते तु निष्फला: । 
आदिमान्त्यविहीनानि मन्त्राण च तथैव च ॥ 
निष्फलानि भवन्त्येवं पिबतो मृगतृष्णिकाम्‌ ।' इति । 


अन्यथा पुनरहंपरामर्शात्मकपरमन्त्रवीर्यात्मत्वेन परिज्ञायमाना: तत्तत्स्वकार्य- 
कारिण एवं भवेयु:--इति तात्पर्यार्थ: । यद्वक्ष्यति-- 
“एतद्रूपपरामर्शमकृत्रिममनाबिलम्‌ । 


अहमित्याहुरेबेव.. प्रकाशस्थ प्रकाशता ॥ 
एतद्रीय॑ हि सर्वेषां मन्त्राणां हृदयात्मकम्‌ । 
विनानेन जडास्ते स्युर्जीवा इव विना हृदा ॥ 
अकृत्रिमैतद्धृदयारूढो यत्किंचिदाचरेत्‌ । 
प्राण्याद्वा विमृशेद्रापि स सर्वोड्स्य जपो मत: ॥' (४॥२९४) 


इति ॥ २२३ ॥ 
अत एवं च एतत्परिज्ञानमेव गुरोर्मुख्यं लक्षणम्‌ू--इत्याह-- 
गुरोर्लक्षणमेतावदादिमान्त्यं च वेदयेत्‌ । 
पूज्य: सो5हमिव ज्ञानी भैरवों देवतात्मक:॥ २२४ ॥ 
अत एव स ज्ञानित्वादियोगात्‌ द्योतनस्वभावों विश्वनिर्भरोडहमिव सर्वेषां पूज्य: 
--इति भगवदुक्ति: । यदुक्त तत्र-- 
सिम न मस्तक तन + ३“ उचक पतन उन 


अग्निरहित हो जाते हैं तब ये निष्फल होते हैं । उसी प्रकार मृगतृष्णिका का पान 
करने वाले के लिये आदिमान्त्यविहीन मन्त्र निष्फल हो जाते हैं ।' 

अन्यथा पुनः अहंपरामर्शात्मक परमन्त्रवीर्य के रूप में परिज्ञायमान (ये मन्त्र) 
भिन्न-भिन्न अपने कार्य को करने वाले होते हैं--यह तात्पर्य है । जैसा कि कहेंगे-- 

'इस रूप के परामर्श वाले, अकृत्रिम, स्वच्छ को 'अहम्‌' कहते हैं । यही 
प्रकाश की प्रकाशता है | यही सब मन्त्रों का हृदयरूप वीर्य है । इसके बिना वे 
(उसी प्रकार) जड़ हैं जैसे बिना हृदय के जीव । अकृत्रिम इस हृदय में आरूढ़ 
होकर (साधक) जो कुछ आचरण करता है, श्वास लेता है या विमर्शन करता है 
वह सब इसका जप माना गया है ॥ २२३ ॥ 

इसीलिए इसका परिज्ञान ही गुरु का मुख्य लक्षण है--यह कहते हैं-- 

गुरु का यही लक्षण है कि वह अदिम और अन्त्य को (शिष्य को) 
समझा दे । वह (गुरु) हमारी भाँति पूज्य है । (वह) ज्ञानी भैख और 
देवतात्मक है ॥ २२४ ॥ 

इसीलिए ज्ञानित्व आदि के योग से द्योतन स्वभाववाला, विश्वनिर्भर वह हमारे 


न ४५९ 


“आदिं चैव तथा चान्त्यमाचार्यो यस्तु विन्दति । 

स॒ भवेद्योगिसड्डस्थ पूज्य: पूज्यतरो भवे ॥ 

अच्छिद्रं तस्य कुर्वन्ति कुर्वन्ति च अनुग्रहम्‌ । 

वरं॑ तस्य॒ प्रयच्छन्ति पुत्रवत्पालयन्ति च ॥ 

पूज्य: सर्वत्र जायेत अहं देवि यथा तव । 

स ज्ञानी वै वरारोहे स भवेत्साधकोत्तम: ॥ 

सर्वेषामुत्तम: प्रोक्तो दैवज्ञ: सर्वसिद्धिद: । 

स यति: पण्डितश्वैव भैरवेश: प्रकीर्तित: ॥' इति ॥ २२४ ॥ 

अत एव च एवंविधो गुरुर्न केवलं स्वभावात्‌ एव परिस्फुरत्‌ 

परशक्तिवीर्यात्मनो मन्त्रानेव वेत्ति यावत्‌ यत्किश्लन लौकिकमपि श्लोकादि-- 
इत्याह-- 


शलोकगाथादि यत्किंचिदादिमान्त्ययुतं ततः । 
तस्माद्विदंस्तथा सर्व मन्त्रत्वेनेव पश्यति ॥ २२५ ॥ 


स खलु गुरुः, तस्मात्‌ ८ निरतिशयज्ञानयोगात्‌, सर्व यत्किश्न बाह्य 
श्लोकादि, तथा अहंपरामर्शरूपत्वेन ८ परामृशन्मन्त्रत्वेनेव-- 


“मनन सर्ववेत्तृत्वं त्राणं संसार्यनुग्रह: ।' 


समान सबका पूज्य होता है--ऐसी भगवान्‌ की उक्ति है | जैसा कि वहाँ कहा गया 
ली 

“जो आचार्य आदिम और अन्त्य को जानता है । हे देवि ! संसार में वह 
योगीसमूह का पूज्य पूज्यतर हो जाता है । (देवता लोग) उसको दोषरहित कर देते 
हैं; उसके ऊपर कृपा करते हैं, उसको वरदान देते हैं और पुत्र के समान उसकी 
रक्षा करते हैं | हे देवि ! जैसे मै तुम्हारा पूज्य हूँ उसी प्रकार वह सर्वत्र पूज्य होता 
है । हे उत्तम आरोह वाली ! वह ज्ञानी और उत्तम साधक होता है । (वह) सब में 
उत्तम दैवज्ञ और सब सिद्धियों को देने वाला कहा गया है । वह यति, पण्डित 
और भैरवेश कहा गया है' ॥ २२४ ॥ 

और इसीलिए इस प्रकार का गुरु न केवल स्वभाव से ही परिस्फुरत्‌ पर 
शक्तिवाला होकर वीर्यात्मक मन्त्रों को ही जानता है बल्कि श्लोक आदि को भी-- 
यह कहते हैं-- 

श्लोक गाथा आदि जो कुछ है वह आदिम और अन्त्य से युक्त है । 
इस कारण उस (ज्ञान आदि) से इस श्लोक आदि को वैसा समझता हुआ 
सबको (- श्लोक आदि) को मन्त्र के रूप में देखता है ॥ २२५ ॥ 


वह गुरु निरतिशय ज्ञान के योग से जो कुछ बाह्य श्लोक आदि है तथा 
अहंपरामर्श रूप में परामर्श करता हुआ मन्त्र के रूप में ही-- 


४६० श्रीतन्त्रालोक: 


इत्येव॑ कार्यकारितया  साक्षात्करोति, यतस्तदपि. आदिमान्त्ययुतमहं- 
परामर्शरूपमेव--इत्यर्थ: । नहि प्रकाशात्मपरप्रमातृरूपतामन्तरेण किश्चिदपि 
स्फुरेतू--इति भाव: । तदुक्त तत्र-- 
'श्लोकगाथा तथा वृत्तं गीतक॑ बचनं तथा । 
स्तुतिर्वे दण्डक॑ चैव आदिमान्त्ययुता यदा ॥ 
तेडपि मन्त्रा भवन्त्येव कि पुनस्तदूग्रहस्य तु ।' इति ॥ २२५ ॥ 
विसर्गशक्तिरेव च इयान्विश्वस्फार:--इति न केवलमस्मन्नयसहोदरेषु शास्त्रेषु 
भगवता उक्त यावदितों बाह्मेष्वपि--इत्याह-- 
विसर्गशक्तिर्विश्वस्य कारणं च निरूपिता । 
ऐतरेयाख्यवेदान्ते परमेशेन विस्तरातू ॥ २२६ ॥ 
परमेशेनेति--गृहीतैतरीयकमुनिभूमिकेन । विस्तरादिति निखिलस्यास्य हि 
ग्रन्थस्य एतदेव प्राधान्यादभिधेयमू--इति भाव: ॥ २२६ ॥ 


तदेव अर्थद्वारेण संवादयति-- 
यल्लोहितं तदग्निर्यद्वीर्य सूर्येन्दुविग्रहम्‌ । 


“मनन सर्वज्ञता है और त्राण संसारियों पर अनुग्रह ।' 


ऐसा--कार्यकारी होने के कारण सब का साक्षात्कार करता है । क्‍योंकि वह 
भी आदिम और अन्त्य से युक्त अहंपरामर्श रूप ही है--यह अर्थ है । प्रकाशात्मक 
परप्रमातृरूपता के बिना कुछ भी स्फुरित नहीं होता--यह तात्पर्य है । वही वहाँ 
कहा गया-- 

“श्लोकगाथा, छन्‍्द, गीत, वचन, स्तुति, दण्डक, जब प्रथम और अन्त्य से 
युक्त हो जाते हैं (तो) वे भी मन्त्र हो जाते हैं फिर उसके ग्रहण की क्‍या 
बात ? ॥ २२५ ॥ 


इतना विस्तार विसर्गशक्ति का ही है--यह न केवल हमारे सिद्धान्त के सहोदर 
शास्त्रों में ही भगवान्‌ (शिव) के द्वार कहा गया है बल्कि इससे बाहरी भी (शास्त्रों 
में)--यह कहते हैं-- 

परमेश्वर ने ऐतरेयोपनिषद्‌ में विस्तार से यह कहा है कि विसर्गशक्ति 
विश्व का कारण है ॥ २२६ ॥ 

परमेश्वर के द्वारा ८ ऐतरेयक मुनि का शरीर धारण करने वाले के द्वारा । 
विस्तार पूर्वक--इस सम्पूर्ण ग्रन्थ का यही मुख्य रूप में प्रतिपाद्य है--यह भाव 
है ॥ २२६ ॥ 

उसी को अर्थ के द्वारा सद्गत करते हैं-- 


डर ४६१ 


अ इति ब्रह्म परमं तत्सड्ट्रोदयात्मकम्‌ ॥ २२७ ॥ 

लोहितं प्रकाशैकात्मकत्वात्‌ दीप्तं॑ यदनुत्तरं धाम तदेक प्रमात्रेकरूपत्वादग्नि:; 
यच्चास्य वीर्य ज्ञानक्रियात्मा शाक्त: स्फार: तदेव प्रमाणप्रमेयादिरूपतया सूरेन्दु- 
विग्रहम्‌ इत्येवंरूपयोस्तयो: लोहितवीर्ययो:, यः सद्भ्टः ८ ऐकात्म्यं तस्य उदय: 
< सततमेवानस्तमितत्वेन प्रस्फुर्रुपत्व॑ तत्स्वभावमिदम्‌ अकारहकारात्मकशिव- 
शक्तिसामरस्यरूपं परं ब्रह्मोच्यते, यतोष्यम्‌ू 'अहम्‌' इति परप्रमात्रेकरूप: पर: 
परामर्श उदियात्‌ यन्माहात्म्यान्निखिलो5यं वाच्यवाचकात्मा सृष्टठयवभास: स्यात्‌ । 
यद्वीतम्‌ू-- 


“अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोःध्यात्ममुच्यते । 
भूतभावोद्धवकरो विसर्ग: कर्मसंज्ञित: ॥ (गी. ८अ, ३ श्लो.) 


इति । एतदेव स्वरूपं प्राग्वितत्योक्त न पुनरिहायस्तम्‌ । चर्यक्रमे च 
यल्लोहितं पक्‍्वान्नरसरूपमार्तव॑ तदग्निस्तत्परिपाको5न्नम्‌ । यद्वा सर्वस्य आर्तवस्य 
यच्च वीर्यम्‌ आनन्दफलं षष्ठग्रहपर्यायम्‌, 


“तद्चदेतद्रेतस्तदेतत्सरवेभ्यो5ड्रेभ्यस्तेज: । 
सम्भूयात्मन्येवात्मानं बिरभर्ति ॥' (ऐ०्ड० ४॥२) 


जो लोहित है वह अग्नि तथा जो वीर्य है वह सूर्य और चन्द्रणा का 
रूप है । 'अ' यह पर ब्रह्म है और वह सच्ठटट के द्वारा विस्तार को प्राप्त 
होता है ॥| २२७ ॥ 


लोहित 5 केवल प्रकाशरूप होने के कारण दीप्त जो अनुत्तर धाम, वहीं 
प्रमाता रूप होने से अग्नि है । और जो इसका वीर्य ८ ज्ञानक्रिया रूप शाक्त 
स्फार, वहीं प्रमाण प्रमेय आदि रूप से सूर्य और चन्द्रमा का शरीर है, इस प्रकार 
के रूप वाले वे दोनों लोहित और वीर्य का जो सद्ट्ट न एकात्मता, उसका उदय 
5 निरन्तर अनस्तमित होने से प्रस्फुरदरूपता, उस स्वभाववाला यह अकार 
हकरात्मक शिवशक्ति सामरस्यरूप पर ब्रह्म कहा जाता है, जहाँ से 'अहम्‌' यह पर 
प्रमाता रूप प्रथम आमर्श उदित होता है ॥ जिसकी महिमा से यह समस्त वाच्य 
वाचक रूप सृष्टि का अवभास होता है । जैसा कि गीता में कहा गया-- 

(यह) अक्षर, पर ब्रह्म, स्वभाव, अध्यात्म कहलाता है । यह भूतों एवं पदार्थों 
को उत्पन्न करने वाला कर्म नामक विसर्ग है ।' 

यही स्वरूप पहले विस्तार से कहा गया इस कारण यहाँ फिर विस्तृत नहीं 
किया गया । व्यवहारजगत्‌ में भी जो लाल रघ्बवाला पचे हुए अन्न रस रूप मासिक 
रज वही अग्नि है उसका परिपाक अन्न है, अथवा सम्पूर्ण रज का जो वीर्य 
आनन्दफल जिसका दूसरा नाम षष्ठग्रह है-- 


'तो जो यह रेतस्‌ है सभी अड्डों से (निकल कर) एकत्रित हुआ तेजस्वरूप 


४६२ श्रीतन्त्रालोक: 
इत्यादितत्रत्योक्त्या तेजोमयत्वादाप्यायकत्वाच्च सूर्याचन्द्ररूपम्‌ । अत एवं 
धामत्रयात्मकत्वादेतदुभयमपि कुण्डगोलकादिशब्दव्यपदेश्य॑ परं पावन येनास्य 
पड की तत्रार्घ: शक्तिसड्रमातू । (२९।२५) 
इत्यादिवक्ष्यमाणनीत्या परमोपादेयत्वमुक्तम्‌ । तत्सड्डट्टादेव च नित्योदितं परं 
ब्रह्माप नियते देहादौ गृहीताहंभाव॑ भवेत्‌ येनाय॑ स्त्रीपुंनपुंसकरूपादि: सर्ग: । 
यदुक्त॑ तत्र-- 
“यदेतत्खियां लोहितं भवत्यग्नेस्तद्रुप॑ तस्मात्तस्मात्न बीभत्सेत, 
अथ यदेतत्पुरुषे रेतो भवत्यादित्यस्य 
तद्गुपं तस्मात्तस्मान्न बीभत्सेत ॥' (ऐ० 3०) इति । 
तथा, 
'अ: इति ब्रह्म, तत्रागतमहमिति ।' (ऐ० 3०) इति ॥ २२७ ॥ 
अतश्च अस्यैव विश्व॑ वैभवम्‌--इत्याह-- 
तस्यापि च परं वीर्य पञ्नभूतकलात्मकम्‌ । 
भोग्यत्वेनान्नरूप॑ च शब्दस्पर्शरसात्मकम्‌ ॥ २२८ ॥ 
यदेतत्पज्ञानां पृथिव्यादीनां भूतानामंशांशरूपं शब्दादिविषयपञ्चक॑ तत्‌ 
का आओ मा  - अनन्नक नमन नमक न ननन ॑न-नीन कमान न तनन- 


वह अपने में ही अपना भरण करता है ।! 


इत्यादि वहाँ उक्ति के द्वारा तेजोमय और पूरक होने से सूर्य चन्द्र रूप है । 
इसीलिए तीनधाम वाला होने के कारण ये. दोनों ही कुण्डगोलक आदि शब्दों से 
व्यवहार्य परम पवित्र हैं । जिससे इसकी 


« उसमें शक्ति के सड्गम से अर्घ होता है ।' 


इत्यादि वक्ष्यमाण नीति से परम उपादेयता कही गई है | उस स्व से ही 
नित्योदित पर ब्रह्म भी निश्चित शरीर आदि में अहंभाव का ग्रहण करता है जिससे 
यह स्त्री पुरुष नपुंसक रूप सृष्टि होती है । जैसा कि वहाँ कहा गया है-- 


'जो स्त्री में लालरड़् का (रजस्‌) होता है वह अग्नि का रूप है । अत: उससे 
घृणा नहीं करनी चाहिये । जो पुरुष में वीर्य होता है वह सूर्य का रूप होता है 
इसलिए उससे घृणा नहीं करनी चाहिये ।' तथा 


'अ: यह ब्रह्म है उससे उत्पन्न हुआ 'अहम्‌' है ॥ २२७ ॥ 
अत: समस्त वैभव इसी का है--यह कहते हैं-- 


उसका भी जो पर वीर्य है वह पञ्नभूत कला वाला है । भोग्य होने से 
वह शब्द स्पर्श इस वाला अन्न हो जाता है ॥ २२८ ॥ 


पाँच पृथिवी आदि भूतों का जो यह अंश-अंश रूप शब्द आदि पाँच विषय, 


तन ४६३ 
तथोक्तरूपस्य पख्ह्मण: परं वीर्यम्‌ 

'शक्तयो5स्य जगत्कृत्स्नं................ प! 
इत्याय्ुक्त्या विश्ववैभवात्मना परां कोटिं प्राप्त: शाक्त: स्फार:--इत्यर्थ: । 
ननु शब्दादि यद्येतत्स्फार एवं तदस्य भोक्त्रेकरूपत्वात्‌ तदपि तथैव कि न 
स्यात्‌ू ?--इत्याशड्द्योक्तमू--'भोग्यत्वेन' इति, न तु भोक्तृत्वेन | यदन्नरूपमिति 
न॒पुनरन्नादरूपम्‌ | चर्यक्रमे च--लोहितवीर्यसड्डट्टादस्यैव पाद्ठभौतिकशरीरादि- 
परिग्रह: इति । एतच्च तत्रैव-- 

'यो ह वात्मानं पदञ्जविधमुक्तं वेद यस्मा- 

दिदं सर्वमुत्तिष्ठति स संप्रतिवित्पृथिवी 

वायुराकाश आपो ज्योतींषि ।' (ऐ० उ०) 
इत्याद्युपक्रम्य-- 

“तस्माद्योउन्नं च अन्नादं च वेद अहमस्मिन्नन्नादा जायते (2) 
भवत्यस्य अन्नमापश्च पृथिवी चान्नम्‌ ।' (ऐ० उ०) 
इत्यादि बहूक्तमू ॥ २२८ ॥ 


ननु 'शब्दादयो5स्यैव स्फार:' इत्यत्र कि प्रमाणम्‌ ? इत्याशड्ुद्याह-- 


वह अक्तरूप वाले पर ब्रह्म का पर वीर्य-- 
“समस्त संसार इसकी शक्तियाँ...' 


इत्यादि उक्ति के द्वारा विश्ववैभव के रूप में चरमसीमा को प्राप्त शक्ति का 
विस्तार है । प्रश्न--यदि शब्द आदि उसका स्फार ही है तो इसके भोक्ता मात्र होने 
से वह भी उसी प्रकार क्‍यों नहीं होता ?--यह शड्ढा कर कहा गया--भोग्य होने 
से न कि भोक्ता होने से, अन्न रूप न कि अन्न का भक्षक रूप । चर्याक्रम में भी 
रजवीर्य के मेल से ही यही पाञ्च भौतिक शरीर धारण करता है | यह वहीं-- 


'जो अपने को उक्त पाँच प्रकार का जानता है जिससे यह सब उत्पन्न होता है 
वह सम्प्रति वित्‌ (- यथार्थ ज्ञानी) है । पृथिवी, वायु, आकाश, जल और तेज (ये 
पाँच है) । इत्यादि प्रारम्भ कर 


“इस कारण जो अन्न और अन्नाद को जानता है कि "मैं" इस अन्नादि में 
उत्पन्न होता हूँ उसके लिये जल अन्न हो जाता है पृथ्वी अन्न हो जाती है ।' 
इत्यादि बहुत कहा गया है ॥ २२८ ॥' 

प्रश्न--शब्द आदि इसी का विकास है इसमें क्‍या प्रमाण है ?--यह शझ्ढा 
कर कहते हैं-- 


१. ये वाक्य ऐतरेयापनिषद्‌ में नहीं मिलते । 


४६४ श्रीतन्त्रालोक: 


शब्दो5पि मधुरो यस्माद्वीयोपचयकारक:। 
तद्धि वीर्य परं शुद्ध विसिसृक्षात्मकं मतम्‌॥ २२९ ॥ 
शब्द इति शब्दादय: पच्चापि हृध्या: सन्‍्तो यस्मात्पखह्मात्मनो वीर्यस्य 
उपचयहेतव: तदवहितचेतसां झगित्येव परसंविदुल्लास: स्यात्‌ू--हइत्यर्थ: । 
यदुक्तमू-- 
“गीतादिविषयास्वादासमसौख्यैकतात्मन: । 
योगिनस्तन्मयत्वेन मनोरूढेस्तदात्मता ॥।' (वि.भै. ७३ श्लो.) 
इति । अनेनैवाभिप्रायेण श्रीप्रशस्तिभूतिपादैरपि 


“ये ये भावा ह्ादिन इह दृश्या: सुभगसुन्दराकृतय: । 
तेषामनुभवकाले . स्वस्थितिपरिपोषणं. सतामर्चा ॥' 
इत्यायुक्तमू | एवं यदि एषां पखरह्मरूपत्वं न स्यात्‌ तत्तदवहितचेतसां कर्थ॑ 
नाम तद्विकासो भवेत्‌--इति भाव: । नन्‍्वेवंविधं तत्परं ब्रह्म कि शान्तं कि वा 
चित्रम्‌ ?--इत्याशडुद्याह--तद्धीत्यादि. । हिशब्द आशड्जनिवृत्त्यर्थ: । 
विसिसृक्षात्मकमिति निर्मित्सात्मकत्वेग सदैव तत्तद्विश्ववैचित्योल्लासस्वभावमेव-- 
इत्यर्थ: । मतमिति सर्वेषाम्‌ | न पुनरत्र कश्चिदपि विमतिं कर्तु शक्‍्नुयात्‌-- 


चूँकि मधुर शब्द भी वीर्य का संग्रह करता है । इस कारण वीर्य 
परमशुद्ध और सृष्टि की इच्छा वाला माना गया है ॥ २२९ ॥ 


शब्द 5 शब्द आदि पाँचों, हृदयहारी होते हुए, चूँकि पसह्मरूप वीर्य के 
उपचय का कारण बनते हैं इसलिए उस (शब्द आदि) में एकाग्रचित्त वालों को झट 
से पर संविद्‌ का उल्लास हो जाता है । जैसा कि कहा गया है-- 


'गीत आदि विषय के आस्वाद से प्राप्त सुख के साथ तादात्म्यापन्न योगी की 
तन्‍्मयता के कारण मन के रूढ होने से तदात्मता हो जाती है ।' 

इसी अभिप्राय से प्रशस्तिभूतिपाद ने भी-- 

'जो-जो पदार्थ इस संसार में मनोहारी, सुन्दर सुभग आकृति वाले (अतः) 
दर्शनीय हैं, उनके अनुभव काल में आत्मस्थिति का परिषोषण ही सज्जनों की पूजा 
है ।' 

इत्यादि कहा गया है | यदि ये पख्रह्म रूप नहीं होते तो उसमें ध्यानस्थ चित्त 
वालों को कैसे उसका विकास अनुभूत होता ?--यह भाव है । प्रश्न--इस प्रकार 
का पख्ह्म क्या शान्‍्त है अथवा चित्र (5 अशान्त) है ?--यह शट्ढा कर कहते 
हैं“-वह तो इत्यादि । 'हिं' शब्द शा की निवृत्ति के लिये है । 'विसिसृक्षात्मक' 
यह पद निर्मणेच्छु होने के कारण सदैव भिन्न-भिन्न विश्ववैचित्य के उल्लास रूप 
स्वभाव वाला है (यह बतलाता है) । मत है--सबको । इसमें कोई भी विरोध नहीं 


डः ४६५ 
इत्याशय: ॥ २२९ ॥ 


एवमप्यस्य कि विश्वोत्तीर्ण रूपमुत विश्वमयम्‌ ?--इत्याशड्बद्याह-- 
तद्ल चर तदोजश्च ते प्राणा: सा च कान्तता। 
तदेव तत्तद्रपतया प्रस्फुरति--इत्यर्थ: । यदुक्त॑ तत्र-- 
'स एषोउसु: स एवं प्राण: स एष भूतिश्च ।! (ऐ०३०) इति । 
तथा--- 
'स एप मृत्युश्चैवामृतं च । (ऐ० उ०) इति । 
तथा-- 
एप ब्रह्मेष इन्द्र एप प्रजापति: ।” (ऐ० उ०) इति । 
गीत॑ च-- 
'तद्गीर्य सर्ववीर्याणां तद्देंबलवतां बलम्‌ । 
तदोजश्लौजसां सर्व शाश्वतं ह्ाचलं ध्रुवम्‌ ॥” इति ॥ 
विश्वरूपतया चास्य स्फुरणे प्रक्रियाबन्धं दर्शयति-- 
तस्माद्वीर्यात्प्रजास्ताश्व वीर्य कर्मसु कथ्यते ॥ २३० ॥ 


कर सकता--यह आशय है ॥ २२९ ॥ 


ऐसा होने पर भी इसका रूप क्‍या विश्वोत्तीर्ण है या विश्वमय ?2-यह शझ्ला कर 
कहते हैं-- 


वही बल वही ओज वही प्राण और वही कमनीयता आदि तत्तद्‌ रूपों 
में स्फुरित हो रहा है ।। २३०- ॥ 


वही भिन्न-भिन्न रूपों में स्फुरित होता है--यह अर्थ है । जैसा कि वहाँ कहा 
गया है-- 


वहीं यह असु है, वही प्राण है और वही यह मूर्ति है ।” तथा-- 
“वह यह मृत्यु और अमृत है ।” तथा 

'यही ब्रह्मा यही इन्द्र यही प्रजापति है ।' 

गीता में भी कहा गया है-- 


'वह सब वीर्यों का वीर्य है । वह सब बलवानों का बल है | वह सब 
ओजसों का ओजस्‌ है । वह सर्वस्व, शाश्वत, अचल और ध्रुव है ।' 


विश्व के रूप में इसका स्फुरण होने में प्रक्रियाबन्ध को दिखलाते हैं-- 
उस वीर्य से प्रजायें (उत्पन्न होती है) | वही (यज्ञादि) कार्यों में वीर्य 


३० त,. प्र. 


४६६ श्रीतन्त्रालोक: 


यगादिकेषु तद्वृष्टी सौषधीष्वथ ता: पुनः । 
बीर्यें तच्च प्रजास्वेव॑ विसर्गे विश्वरूपता ॥ २३१ ॥ 
प्रजा इति - स्त्रीपुमादिरूपा: । ताश्व प्रजा यज्ञादिकेषु कर्मसु, वीर्यम्‌ - 
कारणं कथ्यते--इति सम्बन्ध: । एवमुत्तरत्रापि योज्यम्‌ू | तदिति 5 यादिक 
कर्म, ओषधीषु 5 अन्नादिरूपासु, वीयें इति ८ शुक्रशोणितात्मनि । एवं 
पस्रह्मण एवाजवज्जवीभावेन तत्तद्रपतया विश्वकारणत्वम्‌, इति तस्यैव एतद्विश्व॑ 
रूपमित्युक्तम्‌ । "एवं विसर्गेडपि विश्वरूपता' इति' । यदुक्त॑ तत्र-- 


“अथातो रेतस: सृष्टि:, प्रजापतेरेव रेतो देवा, देवानां रेतो वर्ष:, वर्षस्य रेत 
ओषधय:, औषधीनां रेतो अन्नमन्नस्य रेतो रेत:, रेतसो रेत: प्रजा: ।' (ऐ० 
उ०) इति । 


तथान्यत्रापि-- 
“अग्नौ प्रास्ताहुति: सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
आदित्याज्जायते वृष्टिवृष्टिरन्न॑ तत: प्रजा: ॥'(म.स्मू. ३।७७) इति 

गीत॑ च-- 
कही जाती हैं । यज्ञ आदि होने पर वृष्टि में भी वही, वह (+- वृष्टि) 
ओषधियों में और वे (ओषधियाँ) पुन: वीर्य में और वह (- वीर्य) प्रजाओं 
में (निहित) होता है । इस प्रकर विसर्ग में विश्वरूपता है ॥-२३ १-२३२॥ 

प्रजायें - स्त्री पुरुष आदि रूप । वे प्रजायें यज्ञ आदि कर्मों में, वीर्य - 
कारण कही जाती हैं--यह सम्बन्ध है । इसी प्रकार आगे भी जोड़ लेना चाहिये । 
वह > यज्ञ आदि कर्म । 

औषधियों में > अन्न आदि रूप (औषधियों) में । वीर्य में - शुक्र शोणित 
रूप में । इस प्रकार पर ब्रह्म ही अजवझ्ञबी भाव (- न चलते हुए भी चलना) के 
द्वारा भिन्न-भिन्न रूप से विश्व का कारण है । इसलिए वही यह विश्व है--ऐसा कहा 
गया है । इस प्रकार विसर्ग में भी विश्वरूपता है | जैसा कि वहाँ कहा-- 

“अब इस कारण रेतस्‌ से सृष्टि (कही जा रही है) । प्रजापति के ही रेतस्‌ 
देवता, देवताओं का रेतस्‌ वर्ष, वर्ष का रेतस्‌ औषधियाँ, औषधियों का रेतस्‌ अन्न, 
अन्न का रेतस्‌ शुक्र शोणित, शुक्र का शोणित का रेतस्‌ प्रजायें ।' 

तथा दूसरे स्थान में-- 

“अग्नि में विधिवत प्रक्षिप्त आहुति सूर्य को प्राप्त होती है । सूर्य से वृष्टि, 
वृष्टि से अन्न और उस (- अन्न) से प्रजायें उत्पन्न होती है । 

गीता में भी कहा गया है-- 


] ४६७ 


'अन्नादू भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभव: । 
यज्ञाद्‌ भवति पर्जन्यो यज्ञ: कर्मसमुद्भव: ॥ 
(गी. ३ अ. १४ श्लो.) इति ॥ २३१ ॥ 
तदेव॑ विसर्गशक्तिरेव तत्तदामर्शातमना स्वात्मनि विश्वरूपतामाभासयन्ती 
आममेषु तत्तच्छब्दव्यपदेश्या भवति--इत्याह-- 


शब्दराशि: स एवोक्तो मातृका सा च कीर्तिता । 
क्षोभ्यक्षोभकतावेशान्मालिनीं.. तां प्रचक्षते ॥ २३२ ॥ 
पदवाक्याद्यात्मना विभक्तानां स्थूलानां शब्दानामविभागस्वभाव: कारणात्मा 
राशि:, मातृकेति पशुभि:, 
'सर्वेषामेव मन्त्राणां विद्यानां च यशस्विनि । 
इयं योनि: समाख्याता सर्वमन्त्रेषु सर्वदा ॥' 


इत्यादिनिरूपितेन स्वेन रूपेण अज्ञाता माता--इत्यर्थ: । तदेवं स्वात्ममात्रा- 
वस्थानादक्षुब्धाया विसर्गशक्तेरागमिको द्विधा व्यपदेशों दर्शित: । क्षुब्धाया: 
पुनर्व्यपदेशान्तरमस्ति--इत्याह--क्षोभ्येत्यादि । क्षोभ्या: - योनय:, क्षोभकाणि - 
बीजानि तेषां भाव: क्षुभिक्रियायां कर्तृकर्मरूप: संबन्धस्तत्र य आवेश: - 


अन्न से जीव उत्पन्न होते हैं । अन्न की उत्पत्ति बादल से होती है । बादल 
यज्ञ से उत्पन्न होते हैं और यज्ञ कर्म से सम्भूत होता है! ॥ २३१ ॥ 

तो इस प्रकार विसर्गशक्ति ही भिन्न-भिन्न आमर्श के रूप से अपने मे 
विश्वरूपता को आभासित करती हुई आममों में भिन्न-भिन्न शब्दों में व्यवहार्य होती 
है--यह कहते हैं-- 

वही (< विसर्ग) शब्दराशि कहा गया है और वह (- शब्दशक्ति) 
मातृका कही गयी है । क्षोभ्य और क्षोभकता के आवेश के कारण उसे 
मालिनी कहते हैं | २३२ ॥। 


पद वाक्य आदि के रूप में विभक्त स्थूल शब्दों का अविभाग स्वभाववाली 
कारणरूप राशि मातृका है जो पशुओं के द्वारा 


'हे यशस्विनी ! यह सब मन्त्रों में सर्वदा सब मन्त्रों और विद्याओं की योनि 
कही गई है ।' 


इत्यादि निरूपित अपने रूप में ज्ञात न होने पर माता (कही जाती है)--यह 
अर्थ है । तो इस प्रकार केवल अपने (स्वरूप) में स्थित होने से अक्षुब्ध विसर्ग 
शक्ति का दो प्रकार का आगमिक व्यपदेश दिखलाया गया । श्षुब्ध के लिये दूसरा 
व्यवहार है--यह कहते हैं--क्षोभ्य इत्यादि । क्षोभ्य > योनियाँ, क्षोमक ८ बीज, 
उनका भाव <> क्षुभिक्रिया में कर्त्ताकर्मरूप सम्बन्ध, उसमें जो आवेश < परस्पर 


४६८ श्रीतन्त्रालोक: 


परस्परसट्डट्टात्मा लोलीभाव:, ततो भिन्ना: 5 बीजैर्भेदिता योनय: व्यञ्ञनानि 
यस्या: सा तथाविधा सती, मालिनी--मलते > विश्व॑ स्वरूपं धत्ते इति 
विश्वस्वरूपिणी--इत्यर्थ: ॥ २३२ ॥ 


ननु कथमेतावतैवास्या विश्वरूपत्वमू ?--इत्याह-- 


बीजयोनिसमापत्तिविसर्गोदयसुन्दरा । 
मालिनी हि परा शक्तिर्निर्णीता विश्वरूपिणी ॥ २३३ ॥ 


अनुत्तरप्रकाशात्मपरशक्तिरूपा हि मालिनी तद्रश्मिभूतशिवशक्तिरूपयोबीजयो- 
न्योर्या समापत्ति: ८ परस्परसड्डट्टात्म सामरस्यम्‌, तया यो5यं विसर्गोदय: 5 तेन 
तेन रूपेण परिस्फुरणम्‌, तेन सुन्दर ८ निरतिशया । येन श्रीपूर्वशास्त्रादौ 
विश्वरूपत्वमस्या निर्णीतम्‌ ॥ २३३ ॥ 


ननु एकैवानुत्ता परा संविदस्ति तदतिरिक्तस्य अन्यस्य कस्यचित्संवेद्य- 
मानत5डयोगात्‌, तत्‌ तदतिरेकेण शिवशक्तिरूपत्वमपि न युज्यते, का पुनर्वार्ता 
विश्वरूपताया: ?--इत्याशडूद्याह-- 
एपषा वस्तुत एकैव परा कालस्य कर्षिणी । 
शक्तिमद्धेदयोगेन यामलत्व॑ प्रपद्यते ॥ २३४ ॥ 


सट्डट्टकप लोलीभाव, उससे भिन्न - बीजों के द्वारा भेदित, योनियाँ ८ व्यञ्ञक हैं 
जिसके, वह उस प्रकार की मालिनी--मलते 5 अपने को विश्वरूप में धारण करती 
है ८ विश्वरूपिणी ॥ २३२ ॥ 

प्रश्न--इतने से ही यह विश्वरूप कैसे है ?--यह बतलाते हैं-- 


बीज और योनि के परस्पर सद्भट्ट से (उत्पन्न हुए) विसर्ग की स्फुरत्ता 
से सुन्दर मालिनी विश्वरूपिणी पराशक्ति कही गयी है ॥ २३३ ॥ 


अनुत्तर प्रकाशात्मक परशक्तिरूपा यह मालिनी उस (अनुत्तर प्रकाश) की 
किरणभूत शिवशक्ति रूप बीज और योनि की जो समापत्ति 5 परस्पर सद्बष्ट रूप 
सामरस्य, उसके द्वार जो यह विसर्ग का उदय 5 भिन्न-भिन्न रूप से परिस्फुरण, 
उसके कारण सुन्दर 5 निरतिशय, जिससे कि मालिनीविजयोत्तरतन्त्र आदि में इसकी 
विश्वरूपता निश्चित की गई है ॥ २३३ ॥ 


प्रश्न--अनुत्तर पर संविद्‌ एक ही है क्योंकि उसके अतिरिक्त किसी अन्य की 
संवेद्यमानता नहीं है । तो उसके अतिरिक्त शिवशक्तिरूपता भी युक्त नहीं है फिर 
विश्वरूपता की क्या बात ?--यह शझ्ढा कर कहते हैं-- 

यह वस्तुत: एक ही है । यह काल (- भैरव) की स्लर्षिणी पराशक्ति 
है । (- वही) शक्तिमान्‌ के भेद के द्वारा यामल भाव को प्राप्त करती 
६: 20:35. ॥ २३४ ॥ 


हे ४६९ 


एषा इति - अनुत्तरा संवित्‌ु, कलयति - शिवादिक्षित्यन्तं जगत्सृजति इति 
काल: भैरव:, तस्य कर्षिणी > स्वात्मायत्ततयावभासयन्ति--इत्यर्थ: । नहि 
तदिच्छामन्तरेण किश्चिदपि प्रस्फुरेतू--इति भाव: । यदुक्तम्‌-- 
“भैरवरूपी काल: सृजति जगत्कारणादिकीटान्तम्‌ । 
इच्छावशेन यस्या: सा त्व॑ भुवनाम्बिके जयसि ॥' इति, 
कि तु प्रकाशविमर्शलक्षणमौपाधिक भेदमवभास्य यामलतामेति येन शक्तिरिति 


शक्तिमानिति च व्यपदिश्यते । वस्तुतों हि न प्रकाशाद्रिमर्श  स॒ वा 
तस्मादतिरिच्यते--इति बहुश उक्तम्‌ ॥ २३४ ॥ 


ननु यघ्येवं॑ तर्ि एतदेवास्तु, विश्वरूपताया: पुनः को5वकाश: ?-- 
इत्याशड्जबाह-- 
तस्थ प्रत्यवमर्शों यः परिपूर्णो5हमात्मक: । 
स स्वात्मनि स्वतन्त्रतवाद्विभागमवभासयेत्‌ ॥ २३५ ॥ 
तस्येति 5 यामलस्य, अहमात्मक इति - असाड्जेतिकपरपरामर्शरूप:-- 
इत्यर्थ: । परिपूर्ण इति--पारिमित्ये हास्य विकल्परूपत्वं स्यात्‌-इति भाव: । 
विभागमिति विश्वरूपताम्‌ू-३त्यर्थ: ॥ २३५ ॥ 


यह - अनुत्तर संवित्‌ | (जो) कलन करते हैं - शिव से लेकर पृथिवी पर्यन्त 
संसार की सृष्टि करते हैं वे काल - भैरव । उनका कर्षण करने वाली - अपने 
अधीन बनाकर अवभासित करने वाली | उसकी इच्छा के बिना कुछ भी स्फुरित 
नहीं होता--यह भाव है । जैसा कि कहा गया-- 

हे त्रैलेक्य की माता ! जिसकी इच्छा के वश भैरव रूपी काल कारण (- 
हिरण्यगर्भ) से लेकर कीट पर्यन्त जगत्‌ की सृष्टि करता है, वह तुम स्वोकृष्ट हो ।' 

किन्तु प्रकाशविमर्श लक्षण वाले औपाधिक भेद को आभासित कर यामलता 
को भ्राप्त होती है जिस कारण शक्ति तथा शक्तिमान्‌ कही जाती है । वस्तुतः 
प्रकाश से विमर्श या वह (-विमर्श) उससे (प्रकाश से) अतिरिक्त नहीं है--यह 
बहुत बार कहा जा चुका है ॥ २३४ ॥ 

प्रश्न--यदि ऐसा है तो यही रहे विश्वरूपता के लिये अवकाश कहाँ--यह 
शझ्ला कर कहते हैं-- 


उसका जो परिपूर्ण अहमात्मक विमर्श है वही स्वतन्त्र होने के कारण 
स्वात्मा में विभाग का अवभासन कराता है ॥ २३५ ॥ 


उसका 5 यामल का, अहमात्मक 5 असाझ्लेतिक पर परामर्श रूप परिपूर्ण-- 
परिमित होने पर यह विकल्प रूप हो जायगा-यह भाव है । विभाग को > 
विश्वरूपता को ॥ २३५ ॥ 


४७० श्रीतन्त्रालोक: 


तथात्वे चास्य पश्यन्त्यादिशब्दाभिधेयं त्रैविध्य॑ भवेत्‌--इत्याह-- 


विभागाभासने चास्य त्रिधा वपुरुदाह्तम्‌ । 
पश्यन्ती मध्यमा स्थूला बैखरीत्यभिशब्दितम्‌॥ २३६ ॥ 


अस्येति - परावाग्रूपस्य अहमात्मन: परामर्शस्य, स्थुलेति--अपरयो: परत्वं 
सूक्ष्मत्वं चार्थाक्षिप्तम्‌ | परस्या वाच: पुनरन्यानपेक्ष॑ परत्वम्‌, इत्यस्या: परतरं 
रूपमु, सैव हि परमेश्वरी स्वस्वातन्त्रयाद्वहीरूपतामुल्लिलासयिपुर्वाच्यवाचक- 
क्रमानुदयाद्विभागस्यास्फुटत्वाच्चिज्ज्योतिष एवं प्राधान्यादवष्ट्रूपतया पश्यन्तीशब्द- 
व्यपदेश्या | तदनु वाच्यवाचकक्रमस्य आसूत्रितविभागत्वेषपि स्फुटास्फुटरूपत्वेन 
बुद्धिमात्रनिष्ठठया दर्शनप्राधान्यादष्ट्रदृश्ययोरन्तरालवर्तित्वेन मध्यमापदवाच्या । 
ततो5पि स्थानकरणप्रयत्नबलात्तत्तद्वर्णक्रमोपग्रहाद्विभागस्य स्फुटत्वात्‌ू. दृश्यस्यैव 
प्राधान्यात्‌ बिखरे - शरीरे भवत्वाद्रैखरीशब्दाभिधेया--इत्यस्या विश्वरूपतावभासने 
त्रैविध्यमू ॥| २३६ ॥ 


एवं न केवलमासामेकैकस्य स्थूलत्वादिना त्रैरूप्य॑ यावत्यत्येकमपि-- 
इत्याह-- 


वैसा होने पर यह (विसर्गशक्ति) पश्यन्ती आदि तीन प्रकार के शब्दों से 
अभिधेय होती है--यह कहते हैं-- 


विभाग के आभासन में उसका शरीर तीन प्रकार का कहा गया है | 
उनके नाम पश्यन्ती मध्यमा और वबैखरी हैं | २३६ ॥ 


इसका - परावाग्‌ रूप अहमात्मक परामर्श का । स्थूला--(शेष) दो का परत्व 
और सूृक्ष्मत्व अर्थात्‌ आक्षिप्त है । और परा वाक्‌ का परत्व अन्यानपेक्ष है इसलिए 
इसका रूप परतर है । वही परमेश्वरी अपने स्वातन्त्रय के कारण बाह्यरूपता को 
उल्लासित करने की इच्छा वाली, वाच्यवाचक क्रम का उदय न होने से, विभाग के 
अस्फुट होने से, चित्‌ ज्योति की प्रधानता के कारण द्रष्टरूप होने से पश्यन्ती 
शब्द से व्यवहार्य है । उसके बाद वाच्यवाचक क्रम के विभाग का प्रारम्भ होने पर 
भी अर रूप से वृद्धि में रहने के कारण दर्शन की प्रधानता के कारण 
द्र्ष्टा दृश्य के बीच में रहने से मध्यमा पद से उक्त होती है । उसके बाद भी 
स्थान करण प्रयत्न के बल से भिन्न-भिन्न वर्णक्रम का ग्रहण होने से विभाग के 
स्पष्ट होने से दृश्य की ही प्रधानता के कारण, विरवर में - शरीर में होने कारण 
बैखरी शब्द से वाच्य होती है--इस प्रकार विश्वरूपता के अवभासन में वह तीन 
प्रकार की है ॥ २३६ ॥ 


इस प्रकार न केवल इनमें से एक-एक की स्थूलत्व आदि के कारण त्रिविधता 
है बल्कि प्रत्येक की भी है--यह कहते हैं-- 


प्‌ 


तृतीयमाह्निकम्‌ ४७१ 
तासामपि त्रिधा रूप॑ स्थूलसूक्ष्मपरत्वतः । 
एतदेव' वाक्त्रयस्यापि स्थूलोपक्रमं विभजति-- 


तत्र या स्वरसन्दर्भसुभगा नादरूपिणी ॥ २३७ ॥ 
सा स्थूछा खलु पश्यन्ती वर्णाद्यप्रविभागत: । 


तत्र स्वराणाम्‌ू ८ षड्जादीनां य: परस्परं लोलीभावात्मा सन्दर्भ, अत एव 
षड्जाध्येकतमत्वे नियतोःनुद्धिन्रवर्णगादविभाग आलाप:, तेन सुभगा ८ माधुर्याति- 
शयादाह्वादरूपा, अत एव प्राथमिकनादमात्रस्भभावा या वाक्‌ सा खलु स्थूला 
पश्यन्ती' भवति--इति शेष: । ननु एवमात्मन आलापस्य स्थानवाय्वादि- 
सं्ड्षोत्थत्वमपि सम्भवेदिति वैखयेंब कि न स्यात्‌ ?--इत्याशड्ुद्याह-- 
'वर्णाद्यप्रविभागत:' इति । वर्णाद्प्रविभागहेतुकमेवास्या माधुर्य यद्वशादेवात्र सर्वेषा- 
मासक्ति:--मधुर एवं हि लोको रज्यति--इत्यविवाद: । अन्यत्र पुनर्वर्णादि- 
विभागात्पारुष्मू । परुषे च न कस्यचिदप्यासक्तिस्तदियाननयो: स्वानुभवसिद्धो 
भेद:--इति भाव: ॥ २३७ ॥ 


तदाह-- 


उनका भी रूप स्थूल सूक्ष्म और पर भेद से तीन प्रकार का 
है ॥ २३७- ॥ 
इस तीन वाणी के स्थूल रूप का विभाग करते हैं-- 


उसमें जो स्वरसन्दर्भ से सुन्दर नादरूपिणी है वह (उसमें) वर्ण 
आदि का विभाग न रहने से (परा की अपेक्षा) स्थूल पश्यन्ती 
है ॥ -२३७, २३८- ॥ 

उसमें स्वरों का 5८ षड्ज आदि का, जो परस्पर लोलीभावरूप सन्दर्भ, 
इसीलिए षड्ज आदि एकतम होने पर -निश्चित अनुद्धिन्न वर्ण आदि विभाग वाला 
आलाप, उससे सुभग ८ अतिशय मधुरता के कारण आह्ाद रूप, इसलिए 
प्राथमिक नादमात्र स्वभाव वाली जो वाणी वह स्थूला पश्यन्ती होती है--यह शेष 
है। प्रश्न--इस प्रकार आत्मा के आलाप का स्थान वायु आदि के सझ्डर्ष से उत्थान 
भी सम्भव होगा और फिर वैखरी ही क्‍यों न हो जाय ?--यह शझ्ला कर कहते 
हैं--वर्ण आदि का विभाग न होने से । इसका माधुर्य वर्ण आदि का विभाग न 
होने के कारण ही है जिस कारण इसमें सब की आसक्ति होती है । मधुर में ही 
लोग अनुरक्त होते हैं--यह सर्वसम्मत है । अन्यत्र वर्ण आदि का विभाग होने से 
कठोरता होती है और कठोर में किसी की भी आसक्ति नहीं होती । तो इन दोनों 
में इतना भेद अनुभवसिद्ध है ॥ २३७ ॥ 


वह कहते हैं-- 


४७२ श्रीतन्त्रालोक: 
अविभागैकरूपत्वं माधुर्य॑शक्तिरुच्यते ॥ २३८ ॥ 
स्थानवाय्वादिधर्षोत्था स्फुटलैव च पारुषी । 
तदेवमत्र आसक्तिभाजां योगिनां सहसैव संविन्मयीभावो भवतीत्याह-- 
तदस्यां नादरूपायां. संवित्सविधवृत्तित: ॥ २३९ ॥ 
साजात्यान्तर्म (त्तन्म-)यीभूतिझगित्येवोपलभ्यते । 
संवित्सविधवृत्तित इति - मध्यमादिवद्वहीरूपतया दूरदूरमनुल्‍लासात्‌ू । अत 
एव 
“गीतादिविषयास्वादा.................... | (विग्मै० ७३ श्लो०) 
इत्याद्यन्यत्रोक्तम्‌ ॥ २३९ ॥ 
ननु केषांचिद्वीतादाववहितचेतसामपि न तन्‍्मयीभावो भवेदिति कथमेतदुक्तम्‌ ? 
--इ त्याशड्ुद्याह-- 
येषां न तन्‍्मयीभूतिस्ते देहादिनिमज्जमम्‌ ॥ २४० ॥ 
अविदन्तो मग्नसंविम्मानास्त्वहृदया इति । 
लोके हि सातिशये गीतादौ विषये तन्मयीभावेन सचमत्काराणां 'सहृदया:' 


अविभाग अवस्था का एकरूप होना ही माधुर्यशक्ति है । (कण्ठ आदि) 
स्थान और वायु आदि के घ॒र्षण से उत्पन्न होने वाली स्फुटता ही वह 
कठोर रूप वाली है ॥ -२३८, २३९- ॥ 


तो इस प्रकार इसमें आसक्ति रखने वाले योगियों को सहसा ही संविन्यमयी- 
भाव हो जाता है--यह कहते हैं-- 

इस नादरूपी (परावाक) में संविद्विषयक वृत्ति के सान्निध्य से साजात्य 
होने के कारण लुरन्त तन्मयीभाव उत्पन्न हो जाता है ॥-२३९, २४०- ॥ 


संविद्‌ के पास रहने से मध्यमा आदि के समान बाह्य रूप में दूर दूरतर 
उल्लास न होने से । इसलिए 


“गीता आदि विषय के आस्वाद ......... 

इत्यादि अन्यत्र कहा गया है ॥ २३९ ॥ 

प्रश्न--गीत आदि में मन को लीन करने वाले भी कुछ लोगों को तन्मयीभाव 
नहीं होता फिर ऐसा कैसे कहा गया ?--यह शझ्ला कर कहते हैं-- 

जिन लोगों को तन्मयीभाव नहीं होता वे देह आदि के निमज्जनभाव 
को न जानते हुए संविद्ज्ञान रहित हृदयहीन व्यक्ति हैं ॥-२४०,२४१- ॥ 

लोक में सातिशय गीत आदि के विषय में तन्‍्मयीभाव होने से चमत्कार वालों 


7 ४७३ 
इति, अन्यथा 'परहदयगा' (अहृदया:) इति प्रसिद्धि: ॥ २४० ॥ 


एवं पश्यन्त्या: स्थूलं रूप॑ विचार्य मध्यमाया अप्यभिधत्ते-- 
यत्तु चर्मावनद्धादि किझ्ठित्तत्रैष यो ध्वनि:॥ २४१ ॥ 
स॒स्फुटास्फुटरूपत्वान्मध्यमा स्थूलरूपिणी । 

तत्र 5 चर्मावनद्धे मृदड्भादौ एप यो ध्वनि: कराघाताधु॒ुत्थ: षड्जाद्येकतम- 


रूपत्वेन अभिव्यक्ते: पृवपिक्षया स्फुटो वर्णादिविभागानुल्लासाच्चास्फुट: अत एव 
४ |॥ २४१ ॥ 


तदेवमत्राविभागांशस्य सद्भावान्माधुर्यमपि संभवेदिति लोकस्याप्यत्रासक्ति:-- 
इत्याह-- 


ननु किमियमपि पश्यन्तीवदासत्ति जनयेत्‌ 2--इ त्याशछ्लब्याह-- 'अविभागे- 
त्यादि' । अत्र क्वचिदविभागस्वरमयी अर्थाद्राक्‌ स्यात्‌ उ+ल्न स्का न न पक भ्वीत तु खाकर: रजझ्कम्‌ - 


के लिये 'सहदय लोग” ऐसी, अन्यथा “परहदयगामी' (हृदयहीन)--ऐसी प्रसिद्धि 
होती है ॥ २४० ॥ 

इस अकार पश्यन्ती के स्थूल रूप का विचार कर मध्यमा के भी (स्थूल रूप 
का) कथन करते हैं-- 

जो चमड़े से ढँके (मृदड़) आदि हैं उनमें जो किश्चितू ध्वनि (उत्पन्न 
होती) है । स्फुट और अस्फुट रूप होने के कारण वह (पश्यन्ती के) स्थूल 
रूप वाली मध्यमा वाक्‌ है ॥ -२४१, २४२- ॥ 

चमड़ा लगे हुए मृदड़् आदि में हाथ के आघात आदि से उठने वाली यह जो 
ध्वनि, (वह) षपडज आदि किसी एक रूप में अभिव्यक्त होने के कारण पहले की 
अपेक्षा स्फुट और वर्ण आदि विभाग के अनुल्लास के कारण अस्फुट इसलिए 
मध्यमा शब्द से व्यवहार्य होती है ॥ २४१ ॥ 

तो इस प्रकार यहाँ अविभागांश के होने से माधुर्य भी सम्भव है इसलिए लोगों 
की भी इसमें आसक्ति होती है--यह कहते हैं--- 

मध्यमा में भी अविभाग का कुछ अंश रहता है इस कारण (उसमें) 
रञ्ञकता (रहती है) । जिस (अंश) में (वह) अविभाग स्वरमयी है । (वह 
भाग) सुरझ्षक है ॥ -२४२, २४३- ॥ 

अश्न--क्या यह भी पश्यन्ती की भाँति आसक्ति को पैदा करती है ?-यह 
शझ्ला कर कहते हैं--अविभाग इत्यादि । जहाँ कहीं अविभाग स्वस्मयी अर्थात्‌ वाणी 


कि ७४ श्रीतन्त्रालोक: 


आसक्तिजननयोग्यम्‌--इत्यर्थ: । तेनात्राप्यासक्तदा तनमयीभावों भवेत्‌--इति 
भाव: । अनेनास्या अपि वैखरीतो भेद: सूचित: ॥ २४२ ॥ 


नन्‍्वविभाग एवासक्तौ निमित्तमित्यत्र कि प्रमाणम्‌ ?2--इ त्याशझ्लद्याह-- 


अविभागो हि निर्व॒ृत्यै दृश्यतां ताछलपाठतः ॥ २४३ ॥ 
किलाव्यक्तध्वनौ तस्मिन्वादने परितुष्यति । 


अविभाग एव हि निर्वृतिनिमित्त दृश्यताम्‌ू ८ साक्षात्क्रितताम--इत्यर्थ: । 
नहि दृष्टमदृष्टं भवति--इति भाव: । किलेति हेतौ | यतस्तालानाम्‌ चद्युपुटादीनां 
पाठम्‌ 5 गानमश्रित्य अव्यक्तध्वन्यात्मनि तस्मिन्नविभागरूपे वादने अर्थात्‌ 
सर्वेष्प्ययं लोक: परितुष्यति 5 निर्वृतिं भजते-इत्यर्थ: । तेनात्र स्वानुभव एवं 
प्रमाणमू--इति तात्पर्यमू ॥ २४३ ॥ 


एवं मध्यमाया: स्थुूलं रूपमुक्त्वा वैखर्या अप्यभिधत्ते-- 


या तु स्फुटानां वर्णानामुत्पत्तौ कारणं भवेत्‌ ॥ २४४ ॥ 
सा स्थूला बैखरी यस्या: कार्य वाक्यादि भूयसा । 


न मय सदर 
होती है वह (पदार्थ) भलीभाँति रक्षक ८ आसक्तिजनन के योग्य होता है | इसलिए 
इसमें भी आसक्ति के कारण तन्मयीभाव हो जाता है--यह भाव है । इससे इसका 
भी बैखरी से भेद सूचित किया गया है ॥ २४२ ॥ 

प्रश्न--अविभाग ही आसक्ति में कारण है इसमें कया प्रमाण है ?--यह शझ्ढा 
कर कहते हैं-- 

अविभाग (ही) परम आनन्द के लिये (समर्थ है) इसका अनुभव 
तालपाठ से (प्राप्त किया जा सकता है) । अव्यक्त ध्वनि वाले उस 
(वीणा आदि) के वादन पर (सभी लोग) परम आनन्द का अनुमत करते 
हैं || -२४३, रे४४- || 

अविभाग को ही निर्वृत्ति का कारण समझिये - साक्षात्कार करिये । दृष्ट अदृष्ट 
नहीं होता--यह भाव है । 'किल' शब्द का प्रयोग हेतु अर्थ में है । चूँकि ताल 
अर्थात्‌ चञ्युपुट आदि के पाठ - गान को आधार मान कर अतव्यक्त ध्वनि रूप ८ 
उस अविभागरूप बादन में अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण लोक परितुष्ट हो जाता है - निर्वृत्ति 
को प्राप्त हो जाता है-यह अर्थ है | इसलिये इसमें अपना अनुभव प्रमाण है-- 
यह तात्पर्य है ॥ २४३ ॥ 

मध्यमा के स्थूलरूप का कथन कर अब बैखरी के भी (स्थूल रूप को) कहते 
हैं+5 

जो स्फुट वर्णों की उत्पत्ति में कारण है वह (मध्यमा का) स्थूल रूप 
वैखरी है | इसका कार्य अधिकाधिक वाक्य आदि है ॥-र२४४, २४५- | 


हे ४७५ 
स्फूटानामिति 5 परस्परवैलक्षण्यावस्थानेन श्रोत्राकर्ण्यमानानाम्‌ू | अत एव 
पारुष्यादत्र लोकस्य नासक्ति: ॥ २४४ ॥ 
एवं स्थूल भेदत्रयमभिधाय सूक्ष्ममप्याह-- 


अस्मिन्‍्स्थूलत्रये यत्तदनुसन्धानमादिवत्‌ ॥ २४५ ॥ 
पृथक्प्ृथक्तत्त्रितयं सूक्ष्ममित्यभिशब्द्यते । 


अस्मिन्‌ 5 समनन्तरोक्ते स्थूले भेदत्रये यदाद्मम्‌ ८ जिगासाद्यात्मेच्छा- 
रूपमनुसन्धानं॑ तदेव पृथक्‌ पृथक्‌ पश्न्तीमध्यमावैखरीगतं॑ सूृक्ष्म॑ भेदत्रय- 
मुच्यते ॥ २४५ ॥ 
एतदेव क्रमेणोदाहरति-- 
षड्जं करोमि मधुरं वादयामि ब्लुवे बच: ॥ २४६ ॥ 
तेन जिगासाविवादयिषाविवक्षात्मकानुसन्धानत्रयरूपमेतत्सूक्ष्म॑ भेदत्रयम्‌--इति 
तात्पर्यार्थ: ॥ २४६ ॥ 
कि चात्र प्रमाणम्‌ ?--इत्याशड्ुद्याह-- 
पृथगेवानुसन्धानत्रयं संवेद्यते किल । 


स्फुट परस्पर वैलक्षण्य के स्थित होने के कारण कान से सुने जाने वाले, 
इसलिए कठोरता के कारण इसमें लोगों की आसक्ति नहीं होती है | २४४ ॥ 


इस प्रकार स्थूल तीन भेदों का कथन कर सूक्ष्म का भी कथन करते हैं-- 
इन तीनों स्थूलों में जो आदि अनुसन्धान है वह तीनों पृथक-पृथक्‌ 
सूक्ष्म कहलाता है ॥ -२४५, २४६- ॥ 


इन पूर्वोक्त स्थूल तीन भेदों में जो प्रथम गाने आदि की इच्छा रूप अनुसन्धान 
है वही अलग-अलग पश्यन्ती मध्यमा और वैखरी में वर्त्तमान सूक्ष्म तीन भेद कहा 
जाता है ॥ २४५ ॥ 


इसी को क्रम से कहते हैं-- 
मैं षड्ज कर रहा हूँ, मधुर बजा रहा हूँ, वाणी बोल रहा हूँ (ये तीन 
सूक्ष्म भेद हैं ॥ २४६ ॥ 


इससे गाने की बजाने की और कहने की इच्छारूप तीन अनुसन्धानवाला यह 
सूक्ष्म तीन भेद है--यह तात्पर्य है ॥| २४६ ॥ 


इस विषय में क्‍या प्रमाण है ?--यह शड्ढा कर कहते हैं-- 
तीनों प्रकार के अनुसन्धानों का अलग-अलग अनुभव होता 


४७६ श्रीतन्त्रालोक: 
संवेद्यते इति--स्वानुभवसिद्धमेततू-इत्यर्थ: ॥ 
एवं सृक्ष्मं भेदत्रयमुक्ता परमप्याह-- 


एतस्यापि त्रयस्याद्यं यद्रूपमनुपाधिमत्‌ ॥ २४७ ॥ 
तत्परं त्रितयं तत्र शिव: परचिदात्मक:ः । 


एतस्थ - जिगासाद्यात्मनोंउनुसन्धानत्रयस्थापि यदनुपाधिमत्‌ 5 जिगासाधुप- 
रझकरहितमाद्यं रूपमिच्छाया अपि पूर्वकोटिभूत॑ संवित्तत्तं तदेतत्परं भेदत्रयम्‌ । 
नन्‍्वनुपाधिमति अत्र संवित्तत्तवे भेदस्यावकाशमात्रमपि न संभवेत्‌तत्कथमत्र 
त्रिरूपत्वमुक्तम्‌ ?--इत्याशझु्याह--'शिव: परचिदात्मक:' इति । परचिन्मात्ररूप- 
शिवैकात्म्येनात्र पश्यन्त्यादित्रयमवर्भासते--इत्यर्थ: । यदुक्तम्‌-- 


'स्वामिनश्वात्मसंस्थस्य भावजातस्य भासनम्‌ । 
अस्त्येव न विना तस्मादिच्छामर्श: प्रवर्तते ॥ ई. प्र. ९।५।२० 


इति ॥ २४७ ॥ 


ननु परस्य निरंशस्य प्रकाशस्य विभागेन प्रकाशनमेव नोपपद्यते, तत्रापि 
त्रैरूप्ये कि निमित्तम्‌ ?--इत्याशझ्ुद्याह-- 


य...............................लक्‍.3-------नन-नन-न-नननननन-नननननननननननननननननननननननननननननननननन ननननननननननननननननननननननननननननननिनागगनन-ततोगगभए 


है ॥ २४७- ॥ 
जाना जाता है 5 यह अपने अनुभव से सिद्ध है ॥ 
इस प्रकार तीन स्थूल भेदों को कहकर दूसरों को भी कहते हैं-- 


इन तीनों का जो उपाधिरहित प्रथम रूप है वह पर है और 
तीनों (मिश्रितरूप) है । उसमें शिव परासंविद्‌ के रूप में रहता 
है ॥| -२४७, २४८- ॥ 


इसका < जिगासा आदि रूप तीन अनुसन्धान का ही जो उपाधिरहित > 
जिगासा आदि उपरञ्ञक से हीन प्रथमरूप इच्छा के भी पहले वर्त्तमान संवितत्त्व, वह 
यह पर तीन भेद है । प्रश्न--उपाधिरहित इस संवित्‌ तत्त्व में भेद का अवकाश 
मात्र भी सम्भव नहीं है तो फिर यहाँ तीन रूप कैसे कहा गया ?--यह शझ्ल कर 
कहते हैं--'शिव पर चैतन्यात्मक है ।' अर्थात्‌ पर चिन्मात्ररूप शिव के तादात्म्य के 
कारण इसमें पश्यन्ती आदि तीन अवभासित होते हैं । जैसा कि कहा गया है-- 


'स्वामी (- परमेश्वर) के अन्दर स्थित पदार्थसमूह का आभास होता ही है । 
उसके बिना इच्छा, का भी आमर्श नहीं होता' ॥ २४७ ॥ 


प्रश्न--अंशहीन पर प्रकाश का विभागपूर्वक प्रकाश ही सिद्ध नहीं होता उसमें 
भी तीनरूपता में क्या कारण होगा है?--यह शझ्ला कर कहते हैं-- 


. ४७७ 

विभागाभासनायां च॒ मुख्यास्तिस्रोउन्र शक्तय: ॥ २४८ ॥ 
कास्‍्ता: ?--इत्याह-- 

अनुत्तरा परेच्छा च परापरतया स्थिता । 

त्वपरेति' निगद्यते ॥ २४९ ॥ 
हस्वत्रयमेव च भैरवात्मन: परस्य तत्त्वस्य शक्तिरूपतया पूर्व॒निर्णीतम्‌ 
तदुक्तमू-- 

'अत: षण्णां त्रिकं सारं चिदिष्युन्मेषणात्मकम्‌ । 

तदेव त्रितयं प्राहुभैरवस्य॒ पर मह: ॥' (३९२) 
इति ॥ २४९ ॥ 


इदानीं विभागाभासनमेव प्रपदश्चययति-- 


क्षोभरूपात्युनस्तासामुक्ता: बट्‌ संविदो3 मला: । 


तासामिति - तिसृणां शक्तीनां क्षुब्ध॑ रूपमाश्रित्य, पुन: षट्‌ ऊनतान्ता: 
संविद: 20०06 है १२ । ताश्व 9 स्वस्वरूपाप्रच्यावादमला: अत एव च 
परस्परसड्डट्टेन सं 5पि योग्या: । तदुक्तम्‌ू-- 

इसमें विभाग का आभास कराने में तीन शक्तियाँ मुख्य हैं ॥| २४८ ॥ 

वे कौन हैं ?--यह कहते हैं-- 

अनुत्तरा परा (शक्ति) है इच्छा परापरा । ज्ञान नामक उन्मेष शक्ति 


अपरा कही जाती है ॥ २४९ ॥ 

भैरवरूप परतत्त्व की शक्ति के रूप में तीन हस्व (स्वरों) को माना गया है | 
वहीं कहा गया-- 

'इसलिए चित्‌, इच्छा और उन्मेष रूप तीन, छ का तत्त्व (- मूल) है । उसी 
तीन को भैरव का परम तेज कहते है” ॥ २४९ ॥ 


अब विभाग के आभास को विस्तृत करते हैं-- 

उन शक्तियों के क्षुब्ध रूप के आधार पर (वे हीं तीन) स्वच्छ छ 
प्रकार की संविदायें हो जाती हैं ॥| २५०- ॥ 

उनके ८ तीन शक्तियों के क्षुब्धरूप का आश्रय लेकर फिर ऊनता पर्यन्त छ: 
संविद्‌ पहले कही गई हैं । वे क्षुब्ध होने पर भी अपने स्वरूप से च्युत न होने के 
कारण निर्मल हैं । और इसीलिए परस्पर सहृष्ट के द्वारा दूसरी संविदों के 
अवभासन में भी समर्थ हैं | वही कहा गया है-- 


ः ७८ श्रीतन्त्रालोक: 


'स्वराणां षटकमेवेह मूल स्याद्वर्णसन्ततौ । 
घषड्देवतास्तु ता एवं ये मुख्या: सूर्यरश्मय: ॥ (३।१८४) 
इति ॥ 


अत आह-- 


आसामेब समावेशात्क्रियाशक्तितयोदितातू ॥ २५० ॥ 
संविदो द्वादश प्रोक्ता यासु सर्व समाप्यते । 


तासामेव षण्णां संविदां क्रियाशक्तितयोदितेन परस्परसड्डट्टेन द्वादश संविदः 
प्रोक्ता: ८ षण्ठवर्ज सन्ध्यक्षरादिरूपोपग्रहात्स्वरद्रादशकात्मनावभासिता:--इ त्यर्थ: । 
एतास्वेव च संवित्सु वक्ष्यमाणनीत्या प्रमेयादिक्रमेण परमात्रन्तमवस्थितत्वात्‌ अतो- 
5तिरिक्तिस्थ चाभावात्‌ सर्वस्य परिपूर्ति: 'यासु सर्व समाप्यते! इति । इयदेव च 
मुख्यं शक्तिचक्रम, अग्नैवोक्तवक्ष्यमाणनीत्या शक्तद्यन्तराणामन्तर्भावात्‌ू ॥ २५० ॥ 
तदाह-- 
एतावद्देवदेवस्य मुख्य तच्छक्तिचक्रकम्‌ ॥ २५१ ॥ 
एतावता देवदेव: पूर्णशक्ति: स भैरव: । 
एता एवं द्वादशापि संविदः क्रमदर्शनादा अन्वर्थेनापि अभिधानेन 
'वर्णसमूह में छ स्वर ही मूल है | वे ही छ देवतायें है जो कि मुख्य “ूपफ्रफ्ाम् ऊर हे पूछ है । े हे छ देखताये है जो कि मुख्य सूर्य की की 
किरणें है! ॥ २५०-२५१ ॥ 
इसलिए कहते हैं-- 
क्रिया शक्ति के रूप में उदित इन्हीं के समावेश से संविद्‌ बारह प्रकार 
की कही गयी हैं । जिसमें सबकुछ समाप्त हो जाता है ॥-२५०,२५१-॥। 
उन्हीं छ: संविदों की क्रियाशक्ति के रूप में उदित परस्पर सच्चढ़ के द्वारा बारह 
संविदायें कही गई हैं > नपुंसक वर्णों को छोड़कर सन्ध्यक्षर आदि रूप का ग्रहग 
होने से बारह स्वरों के रूप में अवभासित है । इन्हीं संविदाओं में वक्ष्यमाण नीति 


के द्वारा प्रमेण आदि के क्रम से पर प्रमाता पर्यन्त स्थित होने से तथा इससे 
अतिरिक्त का अभाव होने से सबकी पूर्णता हो जाती है--जिनमें सब समाप्त हो 
जाता है ।' इतना ही मुख्य शक्तिचक्र है । क्योंकि उक्त एवं वक्ष्यमाण रीति से इसी 
में दूसरी शक्तियों का अन्तर्भाव हो जाता है ॥ २५० ॥ 

वह कहते हैं-- 

परमेश्वर का यही मुख्य शक्तिचक्र ध्य्| । इसी के कारण देवाधिदेव पूर्ण 
शक्तिवाले तथा भैरव (कहलाते) हैं || -२५१, २५२- ॥ 


ये ही बारह संविदायें क्रमदर्शन आदि में अन्वर्थ कथन के द्वारा दिखलाई गई 


5 ४७९ 
दर्शितार:--इति दर्शयितुमाह-- 

परामर्शात्मकत्वेन विसर्गक्षेपयोगत: ॥ २५२ ॥ 
इयत्ताकलनाज्ज्ञानात्ता: प्रोक्ता: कालिका: क्वचित्‌ । 

“कलशब्दे” “कल किल बिल क्षेपे” 'कल संख्याने' 'कल गतौ' इति 
धात्वर्थनुगमात्क्ेण कलयन्ति परामृशन्ति, क्षिपन्ति, विसृजन्ति संहरन्ति च 
गणयन्ति जानते चेति काल्य:; ता एवं कालिका: ॥ २५२ ॥ 

न॒ केवलमेता: क्रमदर्शनादावेवोक्ता यावदस्मन्नयसहोदरेषु  शास््रेष्षपि-- 
इत्याह-- 

श्रीसारशास्रे चाप्युक्तं मध्य एकाक्षरां पराम्‌ ॥ २५३ ॥ 
पूजयेद्धैरवात्माख्यां. योगिनीद्वादशाबृताम्‌ । 

सारशाख्रे इति श्रीत्रिकसारे । यदुक्त तत्र-- 

'परां त्वेकाक्षरां मध्ये शब्डकुन्देन्दुसुन्दराम्‌ । 
चतुर्भुजां चतुर्वक्त्रां योगिनीद्वादशावृताम्‌ ॥' इति । 
भैरवात्माख्यामिति--विश्वस्यान्तर्बहीरूपतया . पालनपूरणात्मकात्‌ू 'परा' 
हैं“-यह बतलाने के लिये कहते हैं-- 


परामर्शस्वरूप होने से, विसर्म आक्षेप के योग से, इयत्ता की 
कलना और ज्ञान के कारण ये कहीं-कहीं (द्वादश) काली कही गयी 
हैं ॥ -२५२, २५३- ॥ 

कल - शब्द, कलकिल बिल > प्रक्षेपण, कल - संख्या करना, कल - 
गमन, इन धात्वर्थों के अनुग॒मन के कारण क्रमशः जो कलना करती हैं - परामर्श 
करती हैं, प्रक्षेपण, विसर्ग, संहार, गणना करती है तथा जानती हैं (वे) कालियाँ - 
कालिकायें है ॥ २५२ ॥ 

ये केवल क्रमदर्शन आदि में ही नहीं बल्कि हमारे शास्त्रों के सहोदर शात्रों में 
भी कही गई हैं--यह कहते हैं-- 

श्री त्रिकसार में भी यह कहा गया है--मध्य में एकाक्षरारूपा 
भैरवरूपा तथा बारह योगिनियों से आवृत परा देवी की पूजा करनी 
चाहिये ॥ -२५३, २५४- ॥ 

सारशास्र में - त्रिकशास्र में | जैसा कि वहाँ कहा गया है-- 

मध्य में शद्ढ कुन्द चन्द्रमा के समान सुन्दर, चार भुजाओं वाली, चार मुखों 
वाली, बारह योगिनियों से मण्डित परा एकाक्षरा (का ध्यान करना चाहिये) ॥' 


भैरवात्माख्या ८ भीतर और बाहर दोनों रूपों में संसार का पालन पूरण रूप 


| ८० श्रीतन्त्रालोक, 


इत्यन्वर्थानुसरणात्पूर्णनात्मना समन्तात्ख्याति ८ अवभासते--इत्यर्थ: । कालिकानां 
च॑ योगिनीत्यनेन नाममात्र एवायं भेदो न वस्तुनि इति--सूचितम्‌ । 
तत्तदनुत्तराद्यामर्शरूपत्वमप्यासां संविदां श्रीत्रिकसार एवं भज्ञद्याभिहितम्‌ । तंत्र 
हिंन्‍- 
'अथात: संप्रवक्ष्यामि वाग्विधानमनुत्तमम्‌ ।' 
इति वाच एव प्राधान्यमुपक्रम्य 


“तद्गीज॑ तु विभिन्न वै स्वरैद्ठदिशभि: क्रमात्‌ । 
ताश्नैव तु तथा देव्य:.............०००««_+«« ॥! 


नेहायस्तम्‌ ॥ २५३ ॥! 
आसां च यत्पोक्त मुख्यत्वं तदेव प्रपश्ययति-- 


ताभ्य एवं चतुःषष्टिपर्यन्त शक्तिचक्रकम्‌ ॥ २५४ ॥ 
एकारतः समारभ्य सहतसारं प्रवर्तते । 
तासां च कृत्यभेदेन नामानि बहुधागमे ॥ २५५ ॥ 
उपासाश्च॒ द्वयाद्वैतव्यामिश्राकारयोगतः । 
श्रीमत्न्‍्रशिरसे तच्च कथित विस्तराद्वहु ॥ २५६ ॥ 
इह नो लिखित व्यासभयाच्चानुपयोगतः । 


लक सीलिल ५5 अप कफ मशि तो मजे उजाला कलात्पक रा 
'परा' इस अन्वर्थ के अनुसरण से अपने पूर्णरूप से सर्वत्र ख्यापन करती हैं ८ 
भासित होती हैं । कालिकाओं का योगिनी के साथ नाममात्र का भेद है न कि 
वस्तुगत--यह सूचित किया गया | इस संविदाओं का भिन्न-भिन्न अनुत्तर आदि 
आमर्श रूप भी ब्रिकसार में ही प्रकारान्तर से कहा गया है वहाँ-- 

“अब सर्वोत्तम वागविधान का कथन करूँगा ।' 

इस प्रकार वाक्‌ की ही प्रधानता से प्रारम्भ कर-- 

'उसका बीज क्रमशः बारह स्वरों से भेद को प्राप्त हुआ और वे ही देवियाँ... 

इत्यादि कहा गया है । इसका विस्तृत विचार शाक्तोपाय आहिक में ही 
करेंगे--इसलिए यहाँ विस्तार नहीं किया गया ॥ २५३ ॥ 

इनका जो उक्त मुख्यत्व है उसी को विस्तृत करते है। 

उन्हीं | शक्तियों) से ही एक अर से लेकर सहस््रार पर्यन्त ६४ 
शक्तिचक्र प्रवृत्त होता है । कार्य के भेद से उनके अनेक नाम आममों में 
(वर्णित) हैं । उनकी उपासना भी द्वैत अद्दैत और द्वैताद्वैत रूप (में कही 
गयी है) । श्रीमत्‌ त्रिशिरोमैरव शास्त्र में यह (बात) बहुत विस्तार से कहीं 


दि ४८१ 


आगम इति सामान्येनोक्ते: श्रीमत्रैशिर्स इत्यनेन विशेषों दर्शित: । तत्तत 
एवं प्रथमपटलादेतदनुसर्तव्यमू--इति भाव: ॥ २५६ ॥ 


ननु यद्येव॑ तदघोराद्या: सृष्टयादिक्रमेष्वप्यवस्थिता या: शक्तय: किमामामेव 
स्फारो न वा ?--इत्याशह्ुद्याह-- 


ता एव निर्मला: शुद्धा अघोरा: परिकीर्तिता: ॥ २५७ ॥ 
घोरघोरतराणां तु ॒सोतृत्वाच्च तदात्मिका:। 

सृष्टी स्थितों चर संहारे तदुपाधित्रयात्यये ॥ २५८ ॥ 
तासामेव स्थितं॑ रूप॑ बहुधा प्रविभज्यते । 


प्रक्षीणमलत्वेषपि उद्रिक्तदृक्किया इत्युक्त॑ निर्मला: शुद्धा:' इति । तस्य 
सृष्ट््ाद्यात्मम उपाधित्रयस्य अत्यय: .< अनाख्यम्‌, यथैवासां द्वादशानामपि 
संविदामनाख़्यक्रमे रूप॑ प्रविभक्त तथैब सृष्टयादिक्रमेष्वपीति समुच्चितत्वमभिधातुं 
तदुपाधित्रयात्यये' इत्युपात्तमू ॥ २५८ ॥ 


ननु अनाख्यक्रमे यो5यं सृष्ट्याद्यात्मन उपाधित्रयस्य अत्यय उक्त: स कि 
प्रागभावरूप: प्रध्वंसाभावरूपो वा ?--इत्याशड्ल्याह-- 


>पयू7+______------. 
गयी है । इस कारण विस्तार के भय तथा अनुपयोगी होने के कारण यहाँ 
नहीं लिखा गया ॥ -२५४-२५७- ॥ 

'आगम'--ऐसा सामान्य कथन करने से “श्रीमत्‌ त्रिशिरोभैरव' इसके द्वारा विशेष 
दिखलाया गया । तो उस प्रथम पटल से ही इसका अनुसरण करना चाहिये--यह 
भाव है ॥ २५४-२५६ ॥ 

प्रश्न--यदि ऐसा है तो सृष्टि आदि के क्रम में भी जो अघोर आदि शक्तियाँ 
स्थित हैं वे कया इन्हीं का स्फार हैं या नहीं ?--यह शट्ढा कर कहते हैं-- 

वे ही (जब) निर्मल और शुद्ध (रहती हैं तब) अघोर कहलाती हैं । 
(ये अघोरा ही) घोर और घोरतर (शक्तियों) का जन्म देने के कारण 
तदात्मिका (< घोर और घोरतरा) हो जाती हैं । सृष्टि, स्थिति, संहार और 
इन तीनों उपाधियों का लय होने पर उन्हीं (अघोर शक्तियों) का स्थिर रूप 
अनेक प्रकार से विभक्त होता है ॥| -२५७-२५९- ॥ 

मल के प्रक्षीण होने पर भी दृकक्रिया उद्रिक्त होती है--इसलिए कहा गया-- 
निर्मल शुद्ध । उस सृष्टि आदि रूप वाली तीन उपाधियों का अत्यय ८ अनाख्य | 
जिस प्रकार इन बारह संविदाओं का अनाख्य क्रम में रूप विभक्त है उसी प्रकार 
सृष्टि आदि क्रम में भी है--इस समुचितत्व को बतलाने के लिये 'उस उपाधित्रय 
का नाश होने पर'--ऐसा कहा गया ॥ २५७-२५८ ॥ 

प्रश्न--अनाख्य क्रम में सृष्टि आदि रूप तीन उपाधियों का जो अत्यय 
३१ त. प्र. 


श्रीतन्त्रालोक: 
उपाध्यतीतं तद्गूपं तद्द्ठधा गुरवों जगु; ॥ २५९ ॥ 
अनुल्लासादुपाधीनां यद्दा प्रशमयोगतः । 
| - प्रागभावरूपात्‌ । प्राक्कोटौ हि निस्तरद्जजलधिप्रख्य॑ पर 


तत्त्व॑ यत: स्वस्वातन्त्याद्राह्मोन्मुखतायामुपाधीनामुल्लासः स्यात्‌ । प्रशमयोगत इति 
- प्रध्वंसाभावरूपात्‌ू || २५९ ॥ 


प्रशमो हि द्विधा--इत्याह-- 
प्रशमश्न द्विधा शान्त्या हठपाकक्रमेण तु ॥ २६० ॥ 
अलंग्रासरसाख्येन. सततं ज्वलनात्मना । 
शान्त्येति--शान्तेन मधुरपाकक्रमेण गुर्वाद्याराधनपूर्व समय्यादिदीक्षासाधनेन 
तत्तन्नित्यनैमित्तिकाधनुष्ठाननिष्ठतया देहान्ते सृष्ट्याद्युपाधीनामत्ययो भवेत--इत्यर्थ: । 
शान्ति: पुनः: स्वारसिक एवं सृष्ध्याद्युपाधीनां प्रशमों न वाच्य:, तथात्वे हि 
शास््रोपदेशादेरानर्थक्य॑ स्यातू स्वस्सत एवोपाधीनां कादाचित्कस्य॒प्रशमस्या- 
का 8 कक कल रन । तथालम्‌ ८ अत्यर्थम्‌ ८ सार्वात्म्येन, यः सृष्टयादीनां ग्रास: 5 


(- नाश) कहा गया वह क्या प्रागभाव रूप है या प्रध्वंसाभाव रूप ?-यह शझ्ढा 
कर कहते हैं-- 

(अनाख्यक्रम में) जो उपाधि से परे रूप है । गुरुजन उसे दो प्रकार 
का बतलाये हैं--(१) उपाधियों के उल्‍लसित न होने से तथा (२) (उन 
उपाधियों के) शान्त होने से ॥| -२५९, २६०- || 

अनुल्लास के कारण--प्रागभावरूप (अनुल्लास के कारण) । प्रथम कोटि में 
पर तत्त्व निस्तरज्न सागर के समान रहता है । जहाँ से अपने स्वातन्त्रय के कारण 
बाह्य _उन्मुखता होने पर उपाधियों का उल्लास होता है । प्रशमयोगत: - 
अ्रध्वंसाभाव रूप शान्ति के कारण ॥ २५९१ ॥ 

प्रशम दो प्रकार का है-यह कहते हैं-- 

प्रशान्त भी पूर्णरूप से (सृष्टि के) ग्रास के रस (- आनन्द) के द्वारा 
निरन्तर जलने से शान्ति प्रशम और हठ पाक प्रशमन भेद से दो प्रकार 
का है ॥ -२६०, २६१- || 

शान्ति के द्वारा ८ शान्त मधुरपाक के क्रम से गुरु आदि की आराधना के 
पश्चात्‌ समयी आदि दीक्षारूप साधन से भिन्न-भिन्न नित्य नैमित्तिक आदि अनुष्ठान 
निष्ठ होने से शरीर का नाश होने से सृष्टि आदि उपाधियों का नाश हो जाता 

है--यह अर्थ है । सृष्टि आदि उपाधियों का स्वाभाविक प्रशम शान्ति पद का वाच्य 
नहीं है । क्‍योंकि उपाधियों के कादाचित्क प्रशम के स्वभावत: होने से वे निर्र्थक 
हो जायेंगे । वैसा होने पर शास्रोपदेश आदि तथा अलम्‌ - सर्वात्मक होने से 
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“नात्मसात्कारस्तत्र रसः - गृध्नुता त्त्वेनालंग्रासभैरवादावाख्या यस्य, अत एव 
सततम्‌ 5 अविच्छिन्नतया ज्वलन्‌ यथायथं दाह्मनिष्ठयया दीप्यमान आत्मा 
स्वरूपं यस्य, एवंविधेन हठेन क्रमव्यतिक्रमरूपेण सकृदुपदेशात्मना बल्लत्कारेण 
यः पाक: - चिदग्निसात्कार:, तस्य क्रम: - परिपाटी, तेन सृष्टयाद्युपाधीना- 
मत्ययो भवेत्‌-हइत्यर्थ: । इह खलु सर्वेषामेव सृष्टयाद्युपाधित्रयात्यय एव 
समभिलषणीय:--इति तत्कार्यक्षम: कश्चनोपायविशेषो5वश्यानुसन्धातव्य:.. स च 
विधेत्युक्ततू । तत्र यो नामानुल्छास एबोपाधीनामुक्त: स॒ दूरापास्त:, 


जप पकाेहे 


: । शान्त्याख्यश्र उपायविशेषो यद्यपि शनै: 


तदत्ययक्षम: तथापि स॒मन्दशक्तिपाताधिकारेण प्रवृत्त:--इति 


तदाह-- 
हठपाकप्रशमनं यत्तृतीय॑ तदेव च। 


उपदेशाय युज्येत भेदेन्थनविदाहकम्‌ ॥ २६१ ॥ 
युज्येतेत्यत्र हेतु: 'भेदेन्धनविदाहकम्‌' इति । अस्यैव हि सहसैव भेदविलापने 


अत्यधिक, जो सृष्टि आदि का ग्रास - आत्मसात्कार, उसमें जो रस - लोभ, वैसा 
होने से अलंग्रास भैरव आदि में आख्या है जिसकी, इसलिए सतत - अविच्छिन्न 
रूप से जलता हुआ, क्रमश: दाह्मनिष्ठ होकर दीप्यमान है आत्मा - स्वरूप 
जिसका, इस प्रकार के हठ से > क्रम व्यतिक्रम रूप सकृद्‌ उपदेशात्मक बलात्कार 
के द्वारा जो पाक 5 चिद्‌अग्निसात्कार, उसका क्रम - परिपाटी, उससे सृष्टि आदि 
उपाधियों का अत्यय होता है--यह अर्थ है । सृष्टि आदि तीन उपाधियों का नाश 
सबका इष्ट है इसलिए उस कार्य को करने में समर्थ किसी विशेष उपाय का 
अनुसन्धान अवश्य करना चाहिये । और वह तीन प्रकार का है--ऐसा कहा गया । 
उसमें जो उपाधियों का अनुल्लास कहा गया वह तो दूर चला गया क्योंकि इन 
समुल्लसितों का ही अत्यय इष्ट है । शान्ति नामक उपायविशेष यद्यपि धीर-धीरे देह 
के नाश के समय उस (- उपाधि) के नाश में समर्थ होता है तो भी वह मन्द 
शक्तिपात के अधिकार से भश्रवृत्त होता है--इस कारण तीव्र शक्तिपात के अधिकार 
से तीसरे हठपाकप्रशम रूप विशिष्ट उपाय का ही उपदेश युक्त है जिससे झट से 
उपाधि का नाश हो जाय ॥ २६० ॥ 


वह कहते हैं-- 


भेदरूपी इन्धन को दग्ध करने वाला जो तीसरा हठपाक प्रशमन है 
वही उपदेश के लिये समीचीन होता है ॥ २६ १ ॥ 


युक्त होता है” इसमें कारण है--भेद इन्धन का दाहक होना | झट से भेद _ 


४८४ श्रीतन्त्रालोक: 
परं सामर्थ्यमू--इति भाव: ॥| २६१ || 


अत आह-- 
निजबोधजठरहुतभुजि भावा: सर्वे समर्पिता हठतः । 
विजहति भेदविभागं निजशक्त्या त॑ समिन्धना: ॥ २६२ ॥ 
सर्व एवं हि सृष्टयादयो भावो बोधाग्नौ हठेन समर्पिता भेदविभागं विजहति 
- बोंधैकरूपतया परिस्फुरन्ति--इत्यर्थ: । ननु यदि नाम सर्वे भावास्तत्तद्रपतया 
बोधादतिरिक्तास्तत्किमिति तदेकरूपतया परिस्फुरन्ति ?--इत्याशडझब्याह-निज- 
शत्तत्या त॑ समिन्धाना:' इति । ते5पि बोधरूपतया निजशक्तया तमेव बोध- 
मुद्दीपयन्तो5वभासन्ते--इ त्यर्थ: । अबोधरूपत्वे हि तेषामबुध्यमानत्वमेव भवेतू- 
इति भाव: ॥ २६२ ॥। 
ननन्‍्वेवं कि स्यात्‌ ? इत्याशड्ूब्याह-- 
हठपाकेन भावानां रूपे भिन्ने विलापिते । 
अश्नन्त्यमृतसाद्धूतं॑ विश्व संवित्तिदेवता: ॥ २६३ ॥ 


चिदग्न्युद्रोधनपूर्व॒ हठपाकक्रमेण सृष्टयादीनां भावानां भेदस्य विलापनात्‌ 
अमृतसाद्धूतम्‌ 5 बोधैकरूपतामापन्नं सत्‌ विश्व संवित्तिदेव्य: ८ करणेश्वर्यो5श्नन्ति 
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हटाने में इसी का पर सामर्थ्य है--यह भाव है ॥ २६१ ॥ 

इसलिए कहते है-- 

(जब) स्वात्मसंविद्‌ रूपी जठराग्नि में सभी भाव हठात्‌ समर्पित हो 
जाते हैं | (तब वह अग्नि) अपनी शक्ति से उस भेदविभाग को प्रज्वलित 
करती हुई उद्‌दीप्त करती है ॥ २६२ ॥ 

सभी सृष्टि आदि भाव हटपूर्वक ज्ञानाग्नि में समर्पित होने पर भेदविभाग को 
छोड़ देते हैं अर्थात्‌ केवल ज्ञान रूप से परिस्फुरित होते हैं । प्रश्न--यदि सब भाव 
भिन्न-भिन्न रूप में ज्ञान से अतिरिक्त हैं तो वे एक रूप में कैसे परिस्फुरित होते 
हैं ?--यह शझ्ढा कर कहते हैं--अपनी शक्ति से उसको जलाते हुए । ज्ञानरूप होने 
के कारण वे भी अपनी शक्ति से उसी बोध को उददीपित करते हुए भासित होते 
हैं । उनके अबोध रूप होने पर (वें) अबुध्यमान ही होंगे--यह भाव है ॥ २६२॥ 


प्रश्न--ऐसा होने से क्या होगा--यह शझ्ला कर कहते हैं-- 
हठपाक के द्वारा भावों के भिन्न रूप को विलीन किये जाने पर संवित्ति 
देवतायें अमृत रूप में परिवर्तित विश्व का भोग करती हैं | २६३ ॥। | 


पहले ज्ञानाग्नि का उदबोध होने पर हठपाक के क्रम से सृष्टि आदि भावों के 
प्रेद का विलयन होने से अमृतसात्‌ हुए. तथा ज्ञानैकरूपता को प्राप्त हुए विश्व को 


ड़ ४८५ 


5 परबोधैकरूपतया परामृशन्ति--इत्यर्थ: । अथ च लौकिको भोक्तृभोग्य- 
व्यवहारो5पि अभ्राक्षिप्त:, तद्विशिष्टत्वेनैव प्रकृतस्यार्थस्यावगते: ॥ २६३ ॥ 


ततो5डपि किम्‌ ?--इत्याह-- 


तास्तृप्ता: स्वात्मन: पूर्ण हृदयैकान्तशायिनम्‌ । 
चिह्नद्योमभैरवं देवमभेदेनाधिशेरते ॥ २६४ ॥ 


ताश्व संवित्तिदेवतास्तृप्ता: - परबोधैकरूपतासादनेनानन्यपेक्षा: सत्यो हृदयै- 
कानन्‍्तशायिनम्‌ सारभूतपरामशैकविश्रान्तम्‌ू, अत एब पूर्णम्‌ - अनन्याकाइ्डम्‌, 
अत एव च देवम्‌ - द्योतनैकसतत्त्वं चिद्रयोमभैरवम्‌ - परप्रकाशात्म पर तत्त्वं, 
स्वात्मन: स्वस्वरूपस्याभेदेनाधिशेरते > तदेकरूपतया परिस्फुरन्ति--इत्यर्थ: । 
अथ चात्र पूर्ववल्लौकिकनायकव्यवहार आक्षिप्त: ॥ २६४ ॥ 


नन्वासां चिदात्मनि परस्मित्रेपे विश्रान्तत्वात्‌ तदतिरिक्तस्यान्यस्याभावात्‌ 
द्रादशविधं रूपं कुतस्त्यम्‌ 2--इत्याशड्लद्याह-- 
एवं $॥ 
आसां बहुविधं॑ रूपमभेदे5 प्यवभासते ॥ २६५ ॥ 


संविद्‌ देवियाँ ८ करणेश्वरियाँ खाती है - पर ज्ञान के रूप में परामृष्ट करती हैं-- 
यह अर्थ है । यहाँ लौकिक भोक्तृ भोग्य व्यवहार भी आक्षिप्त है क्योंकि “तद्रिशिष्ट 
रूप में ही प्रस्तुत अर्थ का ज्ञान होता है ॥ २६३ ॥ 

उससे भी क्‍यों होता है ?--यह कहते हैं-- 


तृप्त हुई बे (देवियाँ) पूर्ण और हृदय में पूर्ण रूप से रहने वाले 
दीप्यमान चिदाकाश रूपी भैरव का अपने से (अभिन्न रूप में) अनुभव 
करती हैं | २६४ ॥ 


और वे संविद्‌ देवतायें, तृप्त - परबोध के साथ तादात्म्य को प्राप्त होने के 
कारण अनन्यापेक्ष होती हुई, हृदय के एकान्त में रहने वाले - सारभूत परामर्शमात्र 
में विश्रान्त, इसलिये पूर्ण - निराकाडक्ष और इसीलिए देव - प्रकाशन तत्त्व, 
चिद्व्योमभैरव > पर प्रकाशरूप पर तत्त्व का स्वात्मा से - स्वस्वरूप से अभिन्न 
रूप में अधिशयन करती हैं > उससे अभिन्न रूप में स्फुरित होती हैं यहाँ पूर्ववत्‌ 
लौकिक नायक का व्यवहार आक्षिप्त है ॥ २६४ ॥ 


प्रश्न--इन (- संविद देवताओं) के चिदात्मक पररूप में विश्रान्त होने से 
उससे भिन्न और किसी के न होने से बारह प्रकार का रूप कहाँ का हैं ?---यह 
शट्ढा कर कहते हैं-- 

इस प्रकार कृत्यक्रिया के आवेश स्वरूप नाम और उपासना के अनेक 
होने के कारण इनका रूप अभिन्न होने पर भी अनेक प्रकार का आभामित 


| ८६ श्रीतन्त्रालोक: 


कृत्यम्‌ ८ रूपाद्यालोचनादि, नाम ८ चक्षुरादिदेवतादि, उपासा ८ रूपाधा- 
लोचनात्मवृत्तिविलापनादिरूपा | 'अभेदेडपि. बहुविधमवरभासते' . इत्यनेन 
काल्पनिकत्वमुक्तम्‌ ॥| २६५ ॥ 


ननु_ यदि कृत्यादिभेदादासां बहुविधत्व॑ तद्रुपाद्यालोचनात्मकृत्यमपि 
द्वादशविधभेव. तदतिरिक्तस्य कृत्यान्तरस्याभावात्‌-३त्यासां द्वादशविधादेव 
रूपान्यूनमधिकं वा रूप॑ न ॒स्थातू, इति “ताभ्य एवं चतु:षष्टिपर्यन्तं 
शक्तिचक्रकम' (३।५४) इत्यादि कथमुक्तम्‌ 7?--इ त्याशझ्लयाह-- 


आसामेव च देवीनामावापोद्धापयोगतः । 
एकद्वित्रिचतुष्पक्रषद्सप्ताष्टनवोत्तै: ॥ २६६ ॥ 
रुद्रारकान्यकलासेनाप्रभृतिर्भेदविस्तर: । 

आवाप: > संक्षेप:, उद्बाप: ८ विकास: । आसामेव हि स्वस्वातन्त्रयात्‌ 
कमलवदनवरतं स्लोचविकाससंभव:--इति भाव: । उत्ते ८ दश, अन्ये ८ 
त्रयोदश, कला: ८ षोडश, सेना ८ अष्टादशाक्षौहिण्य: ॥ २६६ ॥ 


तदेवं प्रसक्तानुप्रसक्तबागतमेतदुपसंहरन्तकृतमेवावतारयति-+ 


होता है ॥| २६५ || 

कृत्य रूप आदि का आलोचन आदि । नाम 5 चक्षु आदि देवता आदि । 
उपासना ८ रूप आदि आलोचन वाली वृत्ति का विलापन आदि रूप । अभेद 
होने पर भी अनेक प्रकार से भासित होते हैं ।' इससे काल्पनिकत्व कहा गया 
है ॥ २६५ ॥ 

प्रश्न--यदि कृत्य आदि भेद के कारण इनके अनेक प्रकार हैं तो रूप आदि 
का आलोचन रूप कृत्य भी बारह प्रकार का है क्‍योंकि उसके अतिरिक्त दूसरा 
कृत्य नहीं है, फिर इनका बारह श्रकार के रूप से कम या अधिक रूप नहीं होगा 
तो उन्हीं से चौंसठ तक शक्ति चक्र' इत्यादि कैसे कहा गया ?--यह शझ्ला कर 
कहते हैं-- 

इन्हीं देवियों का अवापोद्गाप के कारण एक, दो, तीन, चार, पाँच, 
छ, सात, आठ, नव, दश, रुद्र (- ग्यारह), अर्क (- बारह), अन्य (- 
तेरह), कला (< सोलह), सेना (-- अठारह) आदि भेदों का विस्तार होता 
है ॥| २६६-२६७- ॥ 

आवाप - संक्षेप | उद्बाप 5 विकास । अपने स्वातन्त्र के कारण इन्हीं का 
कमल के समान अनवरत सड्लोच--विकास सम्भव है--यह भाव है । उत्तर ८ दश, 
अन्य 5 तेरह, कला ८ सोलह, सेना - अठारह अक्षौहिणी ॥ २६६ ॥ 


तो इस प्रकार प्रसद्भानुप्रसक्न से आये हुए इसका उपसंहार करते हुए प्रस्तुत 


प्स् ७-५ 


के 3 अक 


पा ४८७ 


अलमन्येन बहुना प्रकृतेड थ नियुज्यते ॥ २६७ ॥ 


अन्येनेति 5 अवान्तरेण शाम्भवोपायप्रतिपादनेन, तस्य हि मुख्यतया 
विश्वचित्मतिबिम्बत्वादिना त्रिधा रूपं॑ निरूपितं॑ येन तदुपासन्नानां झटित्येवा- 
विकल्पस्वरूपावाप्ति: स्यात्‌; तदनेकप्रमेयसंकुलतया विश्वचित्पतिबिम्बत्वाद्येवो- 
पदेश्या मा विस्मार्ष: इति तदेव तान्ग्रति संक्षेपेणोच्यते--इत्याह--'प्रकृते5थ 
नियुज्यते” इति। अधेत्यानन्तर्यें, तदितोउनन्तरं प्रकृतं विश्वचित्पतिबिम्बत्वाद्येव 
प्रस्तूयते--इत्यर्थ: ॥ २६७ ॥ 


अत आह-- 


संविदात्मनि विश्वो5यं भाववर्ग: प्रपञ्नवान्‌ । 
प्रतिबिम्बतया भाति यस्य विश्वेश्वरो हि सः ॥ २६८ ॥ 
एवमात्मनि यस्येदृगविकल्प:  सदोदय:ः । 
परामर्शः स एवासौ शाम्भवोपायमुद्रित: ॥ २६९ ॥ 
पूर्णाहन्तापरामशों योउ5स्थायं प्रविवेचित: । 
मन्त्रमुद्राक्रियोपासास्तदन्‍्या नात्र काश्चन ॥ २७० ॥ 
582 +---_-स--+-_++ न म3८-+++ पक पा 2:00 िीिओ 
को कहते हैं-- 
और कुछ कहना व्यर्थ है । (अब) प्रस्तुत का विचार किया 
जायगा ॥ २६७ ॥ 
अन्य >अवान्तर शाम्भवोपाय के प्रतिपादन से मुख्यरूप से विश्व चित्‌- 
प्रतिबिम्बत्व आदि के द्वारा उसका तीन प्रकार का रूप बतलाया गया जिससे उसके 
समीपवर्त्ती लोगों को झट से विकल्पहीन रूप की प्राप्ति हो जाय | तो अनेक 
प्रमेयों से व्याप्त होने के कारण विश्व चित्‌प्रतिबिम्बत्व आदि उपदेश्य न विस्मृत हो 
जाय--इस कारण वहीं उनसे संक्षेप में कहा जा रहा है--यह कहते है-- 
अब भ्रस्तुत में लगाया जा रहा है । 'अथ'--(का प्रयोग) आनन्तर्य अर्थ में है । 
तो इसके बाद श्रस्तुत विश्वचित्‌ प्रतिबिम्बत्त आदि ही कहा जाता है--यह 
अर्थ है ॥ २६७ ॥ 
इसलिए कहते है-- 


प्रपश्च से युक्त यह समस्त भाववर्ग जिसकी संविद्‌ में प्रतिबिम्ब के रूप 
में भासित होता है वह विश्वेश्वर है । इस प्रकार जिस (साधक) का अपने 
अन्दर इस प्रकार का विकल्परहित (भाव का) उदय सदा होता रहता हे 
वही यह परामर्श शाम्भवोपाय कहा गया है । इस प्रकार का पूर्णअहन्ना 
का परामर्श जिसको प्रकाशित हो गया (उसके लिये) इससे अतिग्क्ति मन्त्र 
मुद्रा, क्रिया, उपासना कुछ भी (करणीय) नहीं रहती हैं ॥| २६८-२ ५०७॥। 


४८८ श्रीतन्त्रालोक: 


यस्य - तीब्रशक्तिपातवतः साधकादेंविश्व: - प्रमातृप्रमेयात्मा तद्धेदोप- 


भेदादिना प्रपश्जवानप्ययं भाववर्ग: संविदात्मनि प्रतिबिम्बतया भाति ८ 


दर्पणनगर- 


न्यायेनातिरिक्तायमानत्वेषप अनतिरिक्तित्वेन स्वात्ममात्ररूपतयवावभासते, स खू 
विश्वेश्वर: परप्रकाशात्मभगवदैकात्म्येन प्रकाशते--इत्यर्थ: । यस्याप्येवं भाववर्गस्य 
प्रतिबिम्बकल्पतयावभासने सति स्वात्मनीदृगहमेव भाववर्गात्मना प्रस्फुरित-- 

ये : सततोदितः परामर्श: स्यात्‌, स एवासौ शाम्भवोपायेन 


न 


मुद्रित: ८ स्वसमुचितोषेयासादनेन नियमिंत:--इत्यर्थ: । अत ए्वास्य सर्व- 


विषयतया पूर्णा यो5यमहन्तापरामर्श: प्रविवेचित:, अर्थत्तस्यैवात्र 
काश्चन मन्त्रमुद्राक्रिपासा न ततः पूर्णहन्तापरामर्शादन्या:, 
रूपस्वात्माभेदेनैव प्रस्फुरन्ति--इत्यर्थ: । न होतत्पदमधिशयानस्यैतदुपयोग 

भाव: । यदुक्तमू- 


शांभवोपाये 
परप्रमात्रेक- 
ग्ोग:--इति 


'अय॑ रसो येन मनागवाप्तः स्वच्छन्दचेष्टानिरतस्य तस्य । 
समाधियोगद्रतमन्त्रमुद्राजपादिचर्या विषवद्विभाति ॥।' इति । 


वक्ष्यति च-- 
'स्नान॑ ब्रत॑ देहशुद्धिर्धारणा मन्त्रयोजना । 


वन क अल ननलमन-3नन--ननमकज7 

तीव्र शक्तिपात वाले जिस साधक आदि के लिये प्रमाता प्रमेयरूप विश्व उसके 
प्रेदोषभेद आदि के कारण प्रपञ्चवाला भी यह भावसमूह संविदात्मा में प्रतिबिम्ब के 
रूप में आभासित होता है - दर्पणनगरन्याय से अतिरिक्त होता हुआ भी अनतिरिक्त 
होने के कारण आत्ममात्ररूप में ही भासित होता है, वह विश्वेश्वर हो जाता है 


अर्थात्‌ परप्रकाशरूप भगवान से अभिन्न रूप में प्रकाशित होता है । 


जिस किसी 


को इस भावसमूह के प्रतिबिम्ब रूप में भासित होने पर अपनी आत्मा में, इस 


प्रकार भावसमूह के रूप में “मैं ही स्फुरित हो रहा हूँ--इस 


प्रकार' का 


आत्मसाक्षात्कार रूप परामर्श निरन्तर 'उदित होता रहता है वहीं शाम्भवोपाय से 
मुद्रित 5 अपने लिये समुचित उपेय की प्राप्ति से नियमित है | इसलिए सब 
विषय से पूर्ण जो इसका यह अहन्तापरामर्श कहा गया, अर्थात्‌ उसी के लिये इस 
शाम्भवोपाय में उस पूर्णअहन्तापरामर्श से भिन्न कोई मन्त्रमुद्रा क्रिया या उपासना 
नहीं है । (ये मन्त्र मुद्रा आदि) परप्रमात्रेक रूप स्वात्मा से अभिन्न रूप में प्रस्फुरित 
होते हैं-“यह अर्थ है । तात्पर्य यह है कि इस पद पर आहूढ़ (साधक) के लिये 
इस (मन्त्र मुद्रा आदि) का उपयोग नहीं है । जैसा कि कहा गया है-- 


कजसने इस रस को थोड़ा सा भी प्राप्त कर लिया, स्वच्छन्द चेष्टा में निरत 
उसके लिये समाधि, योग, ब्रत, मन्त्र, मुद्रा, जप आदि व्यवहार विष के समान 


प्रतीत होते हैं ।' 
आगे भी कहेंगे-- 
'स्नान, व्रत, देहशुद्धि, धारणा, मन्त्रयोजना, अध्वकल्पना, याग, 


विधि, होम, 


हे ४८९ 
अध्वक्लप्तिर्यागविधिहोमजप्यसमाधय:..॥ 
इत्यादिकल्पना कापि नात्र भेदेन युज्यते ।” (तं० ३।२९०) 
इति ॥ २७० ॥ 


तदेव॑ त्रिविधमपि शांभवोपायमुपासन्नो महात्मा जीवन्नेव मुक्तिमासादयेत्‌-- 
इत्याह-- 
भूयोभूय: समावेशं निर्विकल्पमिमं श्रित:। 
अभ्येति भैरवीभावं जीवन्युक्तयपराभिधम्‌ ॥ २७१ ॥ 


नतु पूम 
“तत्र तावत्क्रियायोगो नाभ्युपायत्वमर्हति ।' (त्त० २।८) 
इत्यादिना नित्योदितत्वेनादिसिद्धत्वाद्ध॑रवीयायां संविदि ज्ञापफ: कारकों वा न 
को5प्युपाय: समस्तीत्युक्तम्‌ तत्कथमिदमिदानीमुक्तम्‌--अय॑ निर्विकल्प: समावेशो- 
त्राभ्युपाय: ?--इत्याशड्ुद्याह-- 
इत एव प्रभृत्येषा जीवन्युक्तिविंचार्यते । 
यत्र सूत्रणयापीयमुपायोपेयकल्पना ॥ २७२ ॥ 
प्राक्तने त्वाह्निके काचिद्धेदस्थ कलनापि नो । 
तेनानुपाये तस्मिन्को मुच्यते वा कथं कुतः ॥ २७३ ॥ 


जप, समाधि इत्यादि कोई भी कल्पना, यहाँ भेदवाली नहीं होती! ॥ २७० ॥ 

तो इस प्रकार तीनों प्रकार के शाम्भवोपाय को प्राप्त महात्मा जीवित रहते हुए 
मुक्ति को प्राप्त कर लेता है--यह कहते हैं-- 

बारम्बार इस निर्विकल्प में सिद्ध (योगी) जीवन्मुक्ति अपर नाम वाले 
भैरवीभाव को प्राप्त हो जाता है ॥| २७१ ॥ 

प्रश्न--पहले 

"वहाँ क्रियायोग उपाय के योग्य नहीं होता (अर्थात्‌ उपाय नहीं बनता)। 

इत्यादि के द्वारा नित्य उदित होने से आदिसिद्ध होने के कारण भैरवीय संविद 
में ज्ञापक या कारक कोई भी उपाय सम्भव नहीं होता--यह कहा गया | तो अब 
यह उक्त निर्विकल्पक समावेश यहाँ कैसे उपाय होगा ?--यह शड़ा कर कहते 
हंस 

यहीं से इस जीवन्मुक्ति का विचार प्रारम्भ होता है जिसमें यह उपाय 
उपेय की कल्पना सूत्र रूप में (कही जायगी) । पूर्व आहिक में भेद की 
स्थिति भी नहीं है । इस कारण उस अनुपाय में कौन मुक्त होता है क्‍यों 
और किस कारण (मुक्त होता है) ॥ २७२-२७३ ॥ 


४९० श्रीतन्त्रालोक: 


सूत्रणयापीति--आहिकान्तरेषु पुनः स्फुटैव भविष्यति--इति भाव: । भैद- 
स्थेति--कर्तृकरणापादानादे: । अत एवोक्तम्‌ू--'क: कर्थ॑ कुत:' इति ॥ २७३॥ 


उपायोपेयभावमेव चात्र दर्शयति-- 


निर्विकल्पे परामर्श शाम्भवोपायनामनि । 
पञ्नाशद्धेदत पूर्वसूत्रितां. योजयेद्ुध:॥ २७४ ॥ 
धरामेवाविकल्पेन स्वात्मनि प्रतिबिम्बताम्‌ । 
पश्यन्भैरवतां याति जलादिष्वप्ययं विधि: ॥ २७५ ॥ 
यावदन्ते पर तत्त्व समस्तावरणोर्ध्वगम्‌ । 
व्यापि स्वतन्त्रं सर्वज्ञ यच्छिवं परिकल्पितम्‌ ॥ २७६ ॥ 
पूर्वेति ८ प्रथमाहिके । यदुक्तम्‌- 
'पञ्माशद्विंधता चास्य समावेशस्य वर्णिता । 
तत्त्वषटत्रिंशकैतत्स्थस्फुटभेदाभिसन्धित:॥' (तं० १॥१८७) 
इत्यादि । योजयेत्‌ इति एकैकध्येन उपायतया परिकल्पयेत्‌--इत्यर्थ: । 
तदाह--धरामित्यादि । एकमेव धरातत्त्वमविकल्पज्ञानेन न तु विकल्पमात्रेण 
सूत्रणा के द्वारा भी दूसरे आहिकों में पुनः स्पष्ट हो जायगी-यह भाव हैं । 
भेद का 5 कर्त्ता, करण, अपादान आदि का । इसीलिए कहा गया 'कौन, कैसे, 
कहाँ' ॥ २७२-२७३ ॥ 
उपायोपेय भाव ही यहाँ दिखाते हैं- 


विद्रान्‌ को चाहिये कि वह शाम्भवोपाय नाम निर्विकल्प परामर्श में पूर्व 
कथित पचास भेद वाली स्थिति को जोड़ दे । पृथ्वी को अपने में 
निर्विकल्पक भाव से देखने वाला (साधक) भैरवीभाव को प्राप्त होता है । 
जल आदि के विषय में भी यही विधि है । (इस प्रकार देखते देखते) 
अन्त में समस्त आवरण से परे सर्वव्यापी स्वतन्त्र सर्वज्ञ परमतत्त्व, जो कि 
शिव कहा गया है, को (देखने वाला पर पभैरवीभाव को प्राप्त हो जाता 
है) || २७४-२७६ ॥ 

पूर्व > प्रथम आहिक में । जैसा कि कहा गया-- 


“छत्तीस तत्त और इसमें स्थित स्फुट भेद को ध्यान में रखकर यह समावेश 
पचास प्रकार का कहा गया है ।' इत्यादि । 


जोड़ना चाहिये ८ एक-एक करके उपाय के रूप में कल्पना करनी चाहिये । 
वह कहते हैं-- 


पृथिवी को इत्यादि | एक ही धरातत्त्त का अविकल्प ज्ञान के द्वारा न कि 
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न ४९१ 


स्वात्मनि प्रतिबिम्बितं पश्यन्‌ 5 स्वात्मसंविन्मात्रूपतया साक्षात्कुर्वन्‌ सर्वस्य 
सर्वात्मकत्वाद्धैरवतां याति - परप्रकाशरूपतया परिस्फुरति--इत्यर्थ: । एतदेव च 
तत्त्वान्तरेष्वप्यतिदिशति--'जलादिष्वपि' इत्यादिना | अय॑ विधिरिति--जलादि- 
शिवतत्त्वपर्यन्त॑ तत्त्वजालमविकल्पवृत््या  स्वात्मनि प्रतिबिम्बित. पश्यन्‌ 
भैरवतां यातीति | ननु यदि नाम परं तत्त्वं व्यापि तत्कथ पद्नत्रिंश- 
त्तत्त्तीमुज्झित्वा षट्त्रिंशद्रुपतयैवोक्तम्‌ ? इत्याशड्ुद्याह--'समस्तावरणोर्ध्वग॑ परि- 
कल्पितम्‌' इति । वस्तुतो हि तज्ज्ञातृकर्तृस्वभावपरप्रमात्रेकरूपमित्युक्तम्‌ू--'स्वततन्त्ं 
सर्वज्ञम' इति ॥ २७६ ॥ 


ननु यदि नाम परख्रमात्रेकरूपं भैरवात्मकं परं तत्त्वं तत्कथं दर्शनक्रियायां 
भैरवात्मत्वे चोपायतां यायात्‌ ?--इत्याशड्ुद्याह-- 
तदप्यकल्पितोदारसंविहर्पणबिम्बितमू_। 
पश्यन्विकल्पविकलो भैरवीभवति स्वयम्‌ ॥ २७७ ॥ 
न केवल तत्त्वान्तराणि यावत्तत्प्रमात्रेकरूपं भैरवात्मकं च परं तत्त्वमपि 


'स्वातन्त्र्यान्मुक्तमात्मानं स्वातन्त्रयादद्वयात्मस: । 
प्रभुरीशादिसड्डल्पै्निर्माय व्यवहारयेत्‌ ॥' (ई० १।५।१६) 


इत्यायुक्तयुक्तया स्वस्वातन्त्रयात्स्वात्मनि परिकल्पितोपायोपेयभाव॑ सत्‌ विकल्प- 


विकल्प से आत्मा में प्रतिबिम्बित देखने वाला - स्वात्मसंविन्मात्ररूप में साक्षात्कार 
करता हुआ, सब के सर्वात्मक होने से, भैरवत्व को प्राप्त होता है - पर प्रकाश 
रूप में स्फुरित होता है--यह अर्थ है । 'जल आदि के विषय में भी' इत्यादि के 
द्वारा यही बात दूसरे तत्त्वों के विषय में भी लागू करते हैं | यह विधि जल से 
लेकर शिवतत्त्वपर्यन्त तत््त्जाल को अविकल्प वृत्ति के द्वारा अपने में प्रतिबिम्बित 
देखता हुआ भैरकत्त्व को प्राप्त होता है । प्रश्न--यदि परतत्त्व व्यापक है तो पैंतीस 
तत्त्तों को छोड़कर छत्तीस रूप में ही कैसे कहा गया ?--यह श्ला कर कहते 
है--'समस्त आवरण का ऊर्ध्वगामी माना गया है ।' वस्तुतः वह ज्ञातृकर्तस्वभाव 
वाला पर प्रमाता रूप है--इसलिए कहा गया--'स्वतन्त्र, सर्वज्ञ' | २७४-२७६ ॥ 


प्रश्न--यदि परतत्त्व पर प्रमाता रूप तथा भैरवात्मक है तो (वह) दर्शन क्रिया 
में और भैरवात्मता में उपाय कैसे बनता है ?--यह शड्ढा कर कहते हैं-- 


उसको भी अकल्पित उदार संविद्‌ के दर्पण में देखनेवाला 
विकल्परहित (योगी) स्वयं भैरव हो जाता है ॥ २७७ ॥ 
केवल दूसरे तत्त्व ही नहीं बल्कि प्रमाता रूप और भैरवात्मक पर तत्त्व भी-- 


“वह परमेश्वर अद्गयरूप स्वातन्त्र के कारण स्वातन्त्रय से मुक्त अपने को ईश 
आदि सड्जल्पों के द्वारा निर्मित कर व्यवहार करता है ।' 


| ९२ श्रीतन्त्रालोक: 


विकल:  शाम्भवोपायसमाविष्ट: साधकादिरकल्पितत्वादेव.. तत्तदुपाधिसडझचा- 
भावादुदारा येय॑ संवित्‌ सैव स्वच्छतातिशयाद्टर्पणस्तत्र प्रतिबिम्बितं पश्यन्‌ ८ 
तन्मात्ररूपतया साक्षात्कुर्वनू स्वयम्‌ अनन्यापेक्षमेव भैरवीभवति - 
अविकल्पितोदारसंविदात्मना परिस्फुरति--इत्यर्थ: ॥ २७७ ॥ 


ननु परतत्त्व्वारेण पूर्णस्वरूपावेशो यद्युच्यते तदास्तां धराष्येशांशिकामुखेन 
पुन: कथमसौ स्यात्‌ ?--इत्याशक्लबाह-- 
यथा रक्त पुरः पश्यन्निर्विकल्पकसंविदा । 
तत्तदुद्वारनिरंशैकघटसंवित्तिसुस्थित ॥ २७८ ॥ 
तद्बद्दरादिकैकैकसद्भातसमुदायतः । 
परामृशन्स्वमात्मानं पूर्ण एवावभासते ॥ २७९ ॥ 
इह खलु सर्व एवं द्रष्टा यथा निर्विकल्पकेन ज्ञानेन रक्त लोहितं गुणं 
तदुपलक्षित॑ पृथुबुध्नोदगकारादिसब्रिवेशाद्यपि पुर: + उर्त: प्रथममेव वा 
साक्षात्कुवस्ते ते स्वेच्छादिनाउवभासमाना रक्ततादयोंछशा द्वारम्‌ उपायो 
यस्यास्तथाविधा येयं निरंशस्य - अनेकासामान्याभाससंमेलनात्मकस्वलक्षणरूपस्य 
अजय अत मलग निकल मे मे अन्य अत एवांशापेक्षयैकस्य ८ प्रधानस्य सम्यक्‌ ८ अन्यूनातिरिक्तत्वेन 


इत्यादि उक्त युक्ति से अपने स्वातन्त्य के कारण अपने में उपायठपेयसम्बन्ध 
की परिकल्पना कर, विकल्परहित शाम्भवोपाय समाविष्ट साधक आदि अकल्पित 
होने के कारण ही भिन्न-भिन्न उपाधियों के सड्जोच से उत्पन्न जो यह उदार संवित्‌ 
वही स्वच्छतातिशय के कारण दर्पण है उसमें ( अपने को) प्रतिबिम्बित देखता हुआ 
- उस रूप में साक्षात्कार करता हुआ, स्वयम्‌ + अनन्यापेक्ष, भैख बन जाता है 
_ विकल्परहित उदार संविद्‌ रूप में परिस्फुरण करता है ॥ २७७ ॥ 


प्रश्न--यदि परतत्त्व के द्वारा पूर्णरूप का आवेश कहा जाता है तो वह रहे, 
धरा आदि अंशांशिक रूप में यह कंसे होगा ?--यह शझ्जा कर कहते हैं- 


जिस प्रकार सामने स्थित लाल (घड़े) के निर्विकल्पक ज्ञान के द्वारा 
तत्तद्‌ (रक्तवर्ण आदि) द्वार के साथ एक अखण्ड ज्ञान स्थित होता 
है उसी प्रकार पृथ्वी आदि एक-एक सच्चात के समुदाय का 
परामर्श करने वाला (उसके माध्यम) से अपने को पूर्ण ही समझने 
लगता है ॥ २७८-२७९ ॥ 

जैसे सभी द्रष्टा निर्विकल्पक ज्ञान के द्वारा रक्त ८ लोहित गुण > उससे 
उपलक्षित (घट का) पृथुबुध्न उदर आकार आदि सन्निवेश भी पुर: ८ सामने अथवा 
सर्वप्रथम, देखते हैं | वे स्वच्छ आदि के कारण अवभासमान रक्तता आदि अंश हैं 
द्वार 5 उपाय, जिसकी वैसी जो यह, निरंश की ८ अनेक सामान्याभास 
सम्मेलनात्मक स्वलक्षणरूप अखण्ड की, अतएवं अंश की अपेक्षा एक की - 


. 


रा ४९३ 


वित्ति: ८ अवबोधस्तया सुष्ठु 'ज्ञातोई्यं मया घट:” इत्यादिसन्तोषाधानात्‌ 
नैरकाइयेण स्थित: - स्वात्ममात्रविश्रान्तो भवेत्‌ तथैव धरादि पथ्वीजलादि 
यदेकमेक॑तत्त्व॑ तथा धरादियों भूताद्यात्मा सट्भात:, तथा धरादिय्य: पश्माशदात्मा 
समुदायस्तदवलम्बनेन स्वमात्मानं निर्विकल्पकवृत्त्या परामृशन्‌ पूर्ण एवबावभासते 
- स्वात्मसंवित्तिमात्ररूपतया प्रस्फुरति--इत्यर्थ: ॥ २७९ ॥ 


धरादितत्त्वसमुदायात्मक॑ विश्व॑ नामेद॑ भिन्नमेवावभासते तत्कथमेवं 
स्वात्मसंविन्मात्ररूपता ?2--इत्याशह्ल्याह-- 
मत्त एबोदितमिदं मय्येव प्रतिबिम्बितम्‌। 
मदभिन्नमिदं चेति त्रिधोपाय: स शाम्भव: ॥ २८० ॥ 
मत्त इति-- 
“सर्वत्रात्र ह्माहंशब्दों बोधमात्रैकवाचक: |” (तं० १॥१३२) 


इत्यायुक्त्या परस्माद्रोधात्‌ न पुनरविद्यादे:, इदम्‌ प्रमातृप्रमेयात्म विश्वमुदितम्‌, 
एवंभूतमपि तनन्‍्मयि - बोधे प्रतिबिम्बितम्‌ ८ अनतिरिक्तत्वेषषि अतिरिक्ताय- 
मानत्वेम न पुनर्विच्छिन्नतयैवावस्थितमेवमपि संहियमाणमिदं ममैवाभिन्नं 
बोधात्मनैव पासमार्थिकेन रूपेण सत्‌ न पुनरवयवविभागक्रमेण द्वयणुकत्वाध्यापत्त्या 


प्रधान की, न्‍्यूनाधिक न होने के कारण सम्यक्‌, वित्ति ८ अवबोध, उसके द्वारा 
भली प्रकार--'मेरे द्वारा यह घट जान लिया गया' इत्यादि सन्‍्तोष के आधान के 
कारण, निराकाडक्ष रूप से स्थित (साधक) स्वात्ममात्र में विश्राम लाभ करता है; 
उसी प्रकार धरा आदि - पृथ्वी जल आदि जो एक-एक तत्त्व तथा धरा आदि जो 
भूत आदि रूप सद्भात तथा धरा आदि जो पचास का समुदाय, उसका आश्रय 
लेकर अपने को निर्विकल्पक वृत्ति से परामर्शन करता हुआ, पूर्ण रूप में 
अवभासित होता है > केवल स्वात्मसंवित्तिरूप से स्फुरण करता है ॥२७८-२७९॥ 

प्रश्न--धरादितत्त्वसमुदाय रूप यह विश्व भिन्न ही अवभासित होता है तो इस 
प्रकार के परामर्श से कैसे (एक) स्वात्मंसंविद्रूपता (उपलब्ध होगी) ?-यह शड्ढा 
कर कहते हैं-- 

यह (धरादितत्त्वसद्बडात) (१) मुझ से ही उत्पन्न है (२) मुझ में ही 
प्रतिबिम्बित है और (३) मुझ से अभिन्न है--इस तीन प्रकार का जो 
उपाय (< अनुभव) है वह शाम्भवोपाय है ॥ २८० ॥ 


“यहाँ सर्वत्र अहं शब्द केवल बोध का वाचक है ।' 


इत्यादि उक्ति के द्वारा पर बोध से--न कि अविद्या आदि के कारण, यह 
प्रमातृ प्रमेय रूप विश्व आविर्भूत हुआ है--ऐसा भी वह मुझ बोध में प्रतिबिम्बित है 
> अनततिरिक्त होते हुए भी अतिरिक्त जैसा न कि अलग स्थित है । इसी प्रकार 


४९४ श्रीतन्त्रालोक: 


पारमाणवेन रूपेण,--इति युक्तमेव पसामर्शमात्राद्रिश्वस्य संविन्मात्ररूपत्वमित्येव॑ 
परामर्श एवं चास्य शाम्भवस्योपायस्य स्वरूपमित्युक्तम्‌ 'इति त्रिधोपाय: स 
शाम्भव:' इति ॥ २८० ॥ 


एवमहंपरामर्शस्य च सृष्टबादयों निबन्धनमिति तदासूत्रणमपि अनेन कृतम्‌- 
इत्याह-- 
सृष्टे: स्थितेः संहतेश्व तदेतत्सूत्रणं कृतम्‌.। 
यत्र स्थितं यतश्लेति तदाह स्पन्दशासने॥ २८१ ॥ 

न चैतदस्माभिरेवोक्त यावद्वुरुभिरपि--इत्याह यत्रेत्यादि | तदुक्त॑ तंत्र-- 
ध्यत्र स्थितमिदं विश्व कार्य यस्माच्च निर्गतम्‌ । 
तस्यानावृतरूपत्वान्न निरोधोउस्ति कुत्रचित्‌ ॥ (स्प०१ कार ) 

यतो निर्गतमिति सृष्टिरुक्ता, यत्र स्थितमित्यनतिरिक्तत्वेन चातिरिक्तायमान- 

त्वेन--इति स्थितिसंहारा ॥ २८१ ॥ 


ननु किमिदं नाम संविद: सृष्टयादिकारित्वमुक्तम्‌-- 
“यानुभूतिरजामेयानन्तात्मानन्दविग्रहा ।' 

संहियमाण यह विश्व मुझसे अभिन्न, बोधात्मक परमार्थिक रूप से सत्‌ न आपात जाय कर थे जो है 3: नकि 
अवयवविभाग के क्रम से द्रयणुक आदि को त्राप्त होकर पारमाणविक रूप से, इस 
प्रकार परामर्शमात्र होने के कारण विश्व का संविदरूप होना समीचीन है--ऐसा 
परामर्श ही इस शाम्भवोपाय का स्वरूप है इसलिए कहा गया--वह शाम्भव 
(समावेश) तीन उपाय वाला है! ॥ २८० ॥ 

इस प्रकार सृष्टि आदि अहंपरामर्श के कारण हैं इस प्रकार उसका श्रासम्भ भी 
इसी (अहंपरामर्श) ने किया है--यह कहते हैं-- 

इस प्रकार सृष्टि स्थिति और संहार का यह आमसूत्रण किया गया । 
जहाँ स्थित है और जहाँ से (यह उत्पन्न होता है) यह स्पन्दकारिका में 
कहा गया है ॥ २८१ ॥ 


यह हमारे द्वारा ही नहीं बल्कि गुरुओं के द्वारा भी कहा गया है--यह कहते 
हैं--जहाँ इत्यादि | वह वहाँ कहा गया है--.'जिसमें यह कार्य विश्व स्थित है और 
जहाँ से निकला हुआ है, उसके अनावृत रूप होने से (उसका) कहीं निरोधन नहीं 
है /' जहाँ से निकला है--इस (वचन) से सृष्टि कही गई है । जिसमें स्थित है, 
इससे अभिन्न होने और भिन्न जैसा होने के कारण--स्थिति और संहार कहे गये 
हैं ॥ २८१ ॥ 

प्रश्न--संविद्‌ को सृष्टि आदि का कर्त्ता क्यों कहा गया ब्रह्मवादियों के समान 
"जो अज, अमेय, अनन्त और आननदमूर्ति अनुभूति है ।' 


४९५ 


इत्यादिलक्षणान्तरं किद्डिद्वह्मवादिवदभिधानीयं येनास्या वाद्यन्तरसिद्धमसाधारणं 
रूपमभिहितं स्यातू ?--इत्याशड्डद्याह-- 


एतावतैव ह्वौश्वर्य संविदः ख्यापितं॑ परम्‌ । 
विश्वात्मकत्वं चेत्यन्यल्लक्षणं कि नु कथ्यताम्‌॥ २८२ ॥ 


एतावता -> सृष्टयादिकारित्वनेव हि संविद ऐश्वर्य विश्वात्मकत्व॑ च॒ पर 
वाद्यन्तरवैलक्षण्येन अत्यर्थ ख्यापितम्‌ - उक्त भवेत्‌ - इत्यर्थ: । एतदेव ह्ायस्या 
मुख्यमसाधारणं लक्षणं यत्स्वातन्त्याद्विश्वात्मकत्वेन परिस्फुरतीति | अत एव किंनु 
नाम लक्षणान्तरमस्या: कथ्यताम्‌ । तेन कथितेन न किज्चिदुक्त भवेत्‌--इति 
भाव: । तथात्वे हि प्रत्युत अविद्यादेरतिरेकानतिरेकविकल्पोपहतत्वद्रिश्वैचित्रय 
कारणमेव न सिद्धवेत्‌ । तेनास्या: सृष्टयादिकारित्वमेव मुख्य लक्षणमिति 
यथोक्तमेव युक्तम्‌ ॥ २८२ ॥ 


अत एव स्वात्मनि सृष्टयादिकारित्वममेव परामृशन्‌ परसंविदैकात्म्यमेति,-- 
इत्याह-- 


स्वात्मन्येव चिदाकाशे विश्वमस्म्यवभासयन्‌ । 
स््रष्टा विश्वात्मक इति प्रथया भैरवात्मता ॥ २८३ ॥ 
मल आम अल जीप अलवर >>: की अली औ+ 92:22 कप आ290 32% रै2प७ आज. 
इत्यादि कुछ दूसरा लक्षण कहना चाहिये जिससे इसका दूसरी सैद्धान्तिकों के 
द्वारा सिद्ध असाधारण रूप उक्त हो जाय ?--यह शड्जा कर कहते हैं-' 


इतने से ही संविद्‌ का परम ऐश्वर्य बतलाया गया विश्वात्मकता ही 
(उसका ऐश्वर्य है) | इसलिए (संविद्‌ का) अन्य लक्षण क्‍यों कहा 
जाय ॥ २८२ ॥ 


इतने से ही 5 सृष्टि आदि का कारक होने से ही, संविद्‌ का ऐश्वर्य और 
(उसकी) विश्वात्मकता पर - दूसरी वादियों से विलक्षण होने के कारण अत्यधिक 
ख्यापित है - कथित होती है--यह अर्थ है । यही इसका मुख्य > असाधारण 
लक्षण है कि (वह) स्वातन्त्रय के कारण विश्वरूप से स्फुरण करती है । इसलिए 
इसका दूसरा लक्षण क्‍या और क्‍यों कहा जाय ? अर्थात्‌ उसके कथन से कुछ 
उक्त नहीं होगा बल्कि वैसा होने पर अतिरेक-अनतिरेक विकल्प से उपहत होने के 
कारण विश्ववैचित्रय के विषय में अविद्या आदि कारण ही नहीं बनेगी । इसलिए इस 
(- संविद्‌) का सृष्टि आदि का कर्त्री होना ही मुख्य लक्षण है--इस प्रकार यथोक्त 
ही समीचीन है ॥ २८२ ॥ 


इसलिए अपने में सृष्टि आदि की कारिता का ही परामर्श करता हुआ (योगी) 
परसंविद्‌ के साथ तादात्म्य लाभ करता है--यह कहते हैं-- 


अपने ही चिदाकाश में विश्व को अवभासित करता हुआ मैं स्रष्टा और 


४९६ श्रीतन्त्रालोक: 


घडध्वजातं निखिल मय्येव प्रतिबिम्बितम्‌ । 
स्थितिकर्ताहमस्मीति स्फुटेयं विश्वरूपता ॥ २८४ ॥ 
सदोदितमहाबोधज्वालाजटिलतात्मनि । 
विश्व॑ द्रवति मय्येतदिति पश्यव्मशाम्यति ॥ २८५ ॥ 


नन्वेवमपि विश्वस्थ सृज्यमानत्वादिरूपतया संस्कारेणावस्थानात्कथमस्य 
प्रशान्ततोदियात्‌ू ?--इत्याशड्लद्याह-- 


अनन्तचित्रसदह्रर्भसंसारस्वप्नसझन: । 
प्लोषक: शिव एवाहमित्युल्लासी हुताशनः ॥ २८६ ॥ 
"देशाध्ववक्ष्यमाणनीत्या नि:संख्याकत्वादनन्तानानासंनिवेशात्मकत्वाच्च चित्रा:, 
अत एवं सन्त: 5 शोभना गर्भा: ८ भुवनानि यस्यैवंविधो यः संसार: - 
तत्तत्तत्त्वात्मा विश्वस्फारर स एवासारत्वात्‌ स्वप्नसब्, जागरासदनो हि प्लोषे- 
5वशेषसम्भावनापि स्यातू-इति भाव: । तस्य प्लोषक: सख्रष्टास्मीत्यादि- 


परामर्शबलोप्नीत:,. अत खव सतताभ्यासादुल्‍्लसनशीलो5नवच्छित्रसंविदात्मक: 
शिव एवाहमिति परामर्श एवं हुताशन: - विश्वसंस्कारस्यापिस्वात्मसंवित्सात्कारक: 


सजा कस क जब लक. कफ कलख-- ८ पक फ खूर हे 5५ 
विश्वरूप हूँ--इस प्रकार का विमर्श ही भैरवता है । सम्पूर्ण षडध्वसमूह 
मुझ में ही प्रतिबिम्बित है । स्थिति का विधाता मैं ही हूँ--यही स्फुट 
विश्वरूपता है । सदा उदित महाज्ञान की ज्वाला की जटिलता (- प्रकाश) 
रूप मुझ में यह विश्व विगलित हो रहा है--ऐसा जानने वाला प्रशम (-> 
प्रकृष्ट शान्ति) को प्राप्त होता है ॥| २८३-२८५ ॥ 

प्रश्न--ऐसा होने पर भी विश्व के सृज्यमानत्व आदि रूप होने से संस्काररूप 
में स्थित होने के कारण इसकी शान्ति कैसे उत्पन्न होगी ?--यह शझ्ढा कर कहते 
है 

अनन्त विचित्र एवं सत्यगर्भ वाले संसार रूपी स्वप्नगृह का दहन 
करने वाला मैं ही 'शिव हूँ'--ऐसा उल्लास वाली (चित्‌) अग्नि (उल्लसित 
होती है) ॥ २८६ ॥ 

देशाध्वा की कथयिष्यमाण नीति से असंख्य होने के कारण अनन्त तथा 
अनेक संत्रिवेशात्मक होने के कारण विचित्र, इसलिए सत्‌ - सुन्दर, गर्भ ८ भुवन 
हैं जिसके ऐसा जो संसार > भिन्न-भिन्न तत्तत रूप जो विश्व का विस्तार वही 
सारहीन होने के कारण स्वप्नगृह है, जागरणगृह का दाह होने पर अवशेष की 
सम्भावना भी हो सकती है--यह भाव है । उसका दाहक स्रष्टा हूं इत्यादि परामर्श 
के बल से प्राप्त, इसलिए निरन्तर अभ्यास के कारण उललसनशील अनवच्छिन्न 
संविदरूप 'शिव ही मैं हूँ' ऐसा परामर्श ही अग्नि विश्व के संस्कार को भी 


रू ४९७ 


--इत्यर्थ: । यथा ह्ग्नावुदयति अनेकावरकप्रायेषपि सद्मनि न किज्लिदवशिष्यते 
तथैव शिवात्मतायामप्युल्लसितायां विश्वस्येति ॥ २८६ ॥ 


. ननु सृष्टयादिकारित्वेन स्वात्मनि यः संवित्सात्कार: स सृष्ट्याद्यवच्छिन्न:--इति 
कथं तन्मुखेनानवच्छिन्नसंविदैकात्म्यं स्थातू ?--इत्याशडद्याह-- 


जगत्सर्व॑ मत्त: प्रभवति विभेदेन बहुधा 
तथाप्येतदूढं मयि विगलिते त्वत्र न पर: । 
तदित्थं यः सृष्टिस्थितिविलयमेकीकृतिवशा- 
दनंशं पश्येत्स स्फुरति हि तुरीयं पदमित: ॥ २८७ ॥ 


बहुप्रकारं निखिलमिदं जगत्परस्मादेव बोधाद्विच्छित्रतयोदेति, तथोदितमपि 
तत्रैव बोधे विश्रान्तम्‌, एवमपि संहते तस्मि़्गति न पर: कश्चिदवर्शिष्यते अपितु 
बोध एवेति । .इत्थमुक्तेन प्रकारेण बोधस्यैव सर्वदशास्वनुस्यूतत्वाद्य: सृष्ट्यादि 
बोधैकात्म्यलक्षणादेकीकाराद्धेतोरनंशं पश्येत्‌ 5 सृष्टयादिविभागविगलनेन अखण्ड- 
बोधैकरूपतया साक्षात्कुर्यात्‌ स शाम्भवोपायसमाविष्ट एवं हि तुरीयं पद प्राप्त: 
सन्‌ स्फुरति 5 अनाख्यपरसंविद्रपत्वेनावभासते--इत्यर्थ: । स इत्येकबचनेन 


स्वात्मसंवित्सात्‌ करने वाला है । जैसे अग्नि के उत्पन्न होने पर अनेक आवरण से 
युक्त भी घर में कुछ नहीं बचता उसी प्रकार शिवात्मता के उल्‍लसित होने पर विश्व 
(नहीं बचता) ॥ २८६ ॥ 


प्रश्न-स्वात्मा में जो संवित्सातकार है वह सृष्टि आदि का कर्त्ता होने के 
कारण सृष्टि आदि से अवच्छिन्न हैं तो उसके साथ अनवच्छिन्न संविद्‌ की एकात्मता 
कैसे होगी--यह शझ्ढा कर कहते हैं-- 

भेद के कारण अनेक प्रकारों वाला यह संसार मुझ से ही उत्पन्न होता 
है । वैसा होकर वह मुझमें रूढ़ रहता है एवं इसके विगलित होने पर 
दूसरा कोई नहीं है । इस प्रकार सृष्टि स्थिति और विनाश के एक होने से 
जो इसे अंशरहित (< अखण्ड) देखता है वही तुरीय पद (प्राप्त) 
(साधक) उल्लसित होता है ॥| २८७ ॥ 


अनेक प्रकार का यह संसार पर बोध से अलग होकर प्रकट होता है । उसी 
प्रकार उदित (यह संसार) उसी बोध में शान्त हो जाता है । इस प्रकार उस संसार 
के संहत होने पर अतिरिक्त कुछ नहीं बल्कि बोध ही बचता है । इस प्रकार - 
उक्त प्रकार से बोध के ही सभी दशाओं में अनुस्यूत होने के कारण जो 
(साधक) बोध के साथ ऐकात्म्य लक्षण वाले एकीकार के कारण सृष्टि आदि को 
निरंश रूप में देखता है ८ सृष्टि आदि विभाग के हट जाने से अखण्ड बोधमात्र 
रूप में साक्षात्कार करता है वह शाम्भवोपाय से समाविष्ट ही तुरीयपद को प्राप्त 
हुआ स्फुरित होता है अर्थात्‌ अनाख्यपरसंविद्‌ रूप से भासित होता है । 'स:” इस 
३२ ता. प्र. 


४९८ श्रीतन्त्रालोक: 
बहूनामत्र नाधिकार--इति सूचितम्‌ ॥ २८७ ॥ 


अत एवाह-- 

तदस्मिन्परमोपाये शाम्भवाद्वैतशालिनि । 

के5प्येव यान्ति विश्वासं परमेशेन भाविता:॥ २८८ ॥ 
भाविता इति > तीत्रतीत्रशक्तिपातत्वेन भगवतात्राधिकृतत्वेनाधिवासिता 


इत्यर्थ: । अत एव के<प्येवेत्युक्तम्‌ । न हि एवंविधशक्तिपातपात्रत्व॑ सर्वेषामेव 
भवेत्‌--इति भाव: | यदाहु:-- 


पूजका: शतश: सन्ति भक्ता: सन्ति सहख्रश: । 
प्रसादपात्रमाश्वस्ता:  प्रभोर्द्धि। न पन्ञपा: ॥' इति । 
परमत्वे चास्य शाम्भवाद्वतशालित्व॑ हेतु: । अन्ये ह्याणवादयो भेदरूप- 
त्वादपरमा एव--इत्याशय: । अत एवात्र स्नानादि भिन्नमुपायजातं न 
किच्जिदुपयुक्तम्‌ू ॥ २८८ ॥ 


तदाह-- 


स्नान ब्रत॑ देहशुद्धिर्धारणा मन्त्रयोजना । 
अध्वक्लप्तियागविधिहॉमजप्यसमाधय:  ॥ २८९ ॥ 


एक वचन से यह सूचित किया गया कि इस विषय में बहुत लोगों का अधिकार 
नहीं है ॥ २८७ ॥ 


इसीलिए कहते हैं-- 
तो इस शाम्भव अद्वैत वाले पर्म उपाय के ऊपर कुछ ही लोग 
परमेश्वर की कृपा से विश्वास करते हैं ॥ २८८ ॥ 


भावित - तीब्र-तीत्र शक्तिपात के कारण भगवान्‌ के द्वारा इसमें अधिकृत होने 
से अधिवासित | इसीलिए “कुछ लोग'--ऐसा कहा गया । भाव यह है कि इस 
प्रकार की शक्तिपातपात्रता सबकी नहीं होती । जैसा कि कहते हैं-- 

'पूजक सैकड़ों और भक्त हजारों हैं किन्तु प्रभु के विश्वस्त, प्रसन्नता के पात्र दो 
तीन ही हैं न कि पाँच छ: ।! 

इस पसमत्व में शाम्भवाद्वतशाली होना कारण है । अन्य आणव आदि (उपाय) 
भेदरूप होने के कारण परम नहीं हैं--यह आशय है । इसीलिए इस विषय में 
स्नान आदि भिन्न उपायसमूह कुछ उपयोगी नहीं है ॥ २८८ ॥ 

वही कहते हैं-- 

यहाँ (5 इस अवस्था में) स्नान, व्रत, देहशुद्धि, धारणा, मन्त्र- 


न] 


क ४९९ 


इत्यादिकल्पना कापि नात्र भेदेन युज्यते । 
ननु यद्यत्र भिन्नमुपायजातं नोपयुक्त तदेतदुपायाविष्ट: कर्थ॑ नामाचार्य: 
परानुग्रह कुर्यात्‌ ?--इत्याशड्ुद्याह-- 
परानुग्रहकारित्वमत्रस्थस्य स्फुट्ट स्थितम्‌ ॥ २९० ॥ 
यदि तादृगनुग्राह्यो दैशिकस्योपसर्पति । 
तादृगिति ८ शाम्भवोपायभाजनम्‌, तस्य हि तद्दर्शनसंभाषणमात्रादिनैव 
व पक दीपाद्दीपमिवोद्यतम्‌ ।' 
इत्याशयेन स्वात्मनि कृतकृत्यत्वं जायते--इति कि नाम भिन्नेनोपायजातेन 
प्रयोजनमू--इति भाव: || २९० ॥ 
नन्‍्वनेवंविधश्चेत्‌ कश्ित्तदाराधनाय प्रवृत्त: स्यात्तत्तत्रानेन किं प्रतिपत्तव्यम्‌ ? 
इत्याशड्जुब्याह-- 


अथासौ तादूृशो न स्याद्धवभक्तद्या च भावित: ॥ २९१ ॥ 
त॑ चाराधयते भावितादूशानुग्रहेरित: । 


योजना, अध्वकल्पना, यागविधि, होम, जप, समाधि इत्यादि कोई भी 
कल्पना भिन्न नहीं होती है ॥॥ २८९-२९०- ॥ 

प्रश्न--यदि इस विषय में भिन्न उपायसमूह उपयुक्त नहीं है तो इस उपाय से 
आविष्ट आचार्य कैसे परानुग्रह करेगा ?--यह शझ्ला कर कहते हैं-- 

इस (- शाम्भवोपाय) में प्रतिष्ठित साधकों में दूसरे के ऊपर अनुग्रह 
करने की शक्ति स्पष्टतया आ जाती है । यदि उस प्रकार का कोई 
अनुग्राह्म होता है तो वह आचार्य के पास जाता है ॥ -२९०, २९१- ॥ 

उस प्रकार का > शाम्भवोपाय का पात्र । उसको उसके दर्शन (उसके साथ) 
संभाषण मात्र आदि के द्वारा ही 

2 दीप से जलाये गये दीप के समान ।' 

इस आशय से अपने में कृतकृत्यता उत्पन्न होती है फिर भिन्न उपायसमृह से 
क्या प्रयोजन ॥ २९० ॥ 

प्रश्न--यदि कोई इस प्रकार का न हो और उसकी आराधना के लिये प्रवृन 
हो तो उस विषय में इसे क्‍या ज्ञान होगा ?--यह शझ्ज कर कहते है-- 

यदि व्यक्ति वैसा नहीं है किन्तु शिव की भक्ति से प्रभावित है और 
भावी उस प्रकार के अनुग्रह से प्रेरित होकर उस (- शिव) की आगधघना 


प्०० श्रीतन्त्रालोक: 


तदा विचित्र दीक्षादिविधिं शिक्षेतर कोविद: ॥ २९२ ॥ 


तादूश इति 5 शाम्भवोपायभाजनम्‌ू, न स्यादिति--तीव्रतीव्रशक्तिपाता- 
भावात्‌ । अथ च-- 
'तजैतत्प्रथमं चिह्न॑ रुद्रे भक्ति: सुनिश्चला ।' (मा०ण्वि० २।१४) 
इत्यादिनीत्या शक्तिपातावेदकेन भवभक्तद्याख्येन प्रथमेन चिह्नेनाधिष्ठित:, 
शक्तिपातस्थ चात्र. भवभत्तद्याख्यस्यैकस्थ तच्चिहस्य निर्देशाच्चिह्ान्तराणां 
चानिर्देशान्मन्दमन्दादिरूपत्व॑ सूचितम्‌ । एवं मन्दमन्दादिशक्तिपातवत््तेषषि स न 
समुचितमाणवाद्युपायमात्राभिज्ञ गुरुमाराधयितु प्रवृत्त: अपि तु शाम्भवोपायाविष्टमू-- 
इत्युक्तमू--त॑ चाराधयते' इति | यत: स भावितादृशानुग्रहेरित.. न 
ह्याणवोपायमात्राभिज्ञादगुरोभाविनमपि. शाम्भवोपायसमुचितमनुग्रह॑ लभते--इति 
भाव: | तेन 
“म चावज्ञा क्रियाकाले संसारोद्धरणं प्रति ।' 


इत्यायुक्ते: शिष्यस्य चोक्तयुक्तद्या गत्यन्तराभावादवश्यमेव अस्य तदुद्दिधीर्षया 
भिन्नमुपायजातमुपयुक्तम्‌--इत्याह--तदा विचित्रमित्यादि | अत एव पूर्व-- 


करता है तो विद्वान्‌ (गुरु उसको) विचित्र दीक्षा विधि से दीक्षित 
करे 5२९ १६९ ५ ४३ 

बैसा ८ शाम्भवोपाय का पात्र । नहीं होगा क्योंकि तीत्र-तीव्र शक्तिपात नहीं 
हैं। और, 
'उसमें यह प्रथम चिह्न है कि शिव में (उस साधक की) सुनिश्चक भक्ति होती 
ह।' 

इत्यादि नीति के अनुसार शक्तिपात के आवेदक शिवभक्ति नामक प्रथम चिह्ों 
से अधिष्ठित | यहाँ शिवभक्ति नामक उस (साधक) के एक चिह्न का निर्देश होने 
से और अन्य चिन्हों का निर्देश न होने से शक्तिपात की मन्दमन्दादिरूपता सूचित 
होती है । इस प्रकार मन्दामन्दादि शक्तिपात से युक्त होने पर भी वह समुचित 
आणव आदि उपायों के ज्ञाता गुरु की आराधना करने के लिये नहीं प्रवृत्त होता 
बल्कि शाम्भवोपाय से आविष्ट (गुरु की आराधना के लिये प्रवृत्त होता है) । 
इसलिए कहा गया--उसकी आराधना करता है । क्‍योंकि वह भावी उस प्रकार के 
अनुग्रह से प्रेरित, आणवोपायमात्र के ज्ञाता गुरु से भावी शाम्भवोपाय के योग्य 
अनुग्रह को नहीं प्राप्त करता । इससे 


क्रिया काल में संसार के उद्धार के प्रति अवज्ञा नहीं करनी चाहिये ।' 


इत्यादि उक्ति के कारण और शिष्य की, उक्त युक्ति से दूसरी गति न होने से 
अवश्य ही उसका उद्धार करने की इच्छा से इसके लिये भिन्न उपायसमूह उपयुक्त 


निकट 


गज ७०१ 
“सोड्पि स्वातन्त्रवधाम्ना चेदप्यनिर्मलसंविदाम्‌ । 
अनुग्रह॑ चिकीर्षुस्तद्धाविनं विधिमाश्रयेत्‌ ॥' (तं० २।४४) 
इत्याचुक्तम्‌ । विचित्रमिति--अनुम्राह्मभेदात्‌ । यदुक्त॑ प्राकू-- 
'अनुग्राह्मानुसारेण विचित्र: स च वक्ष्यते ।' (तं० २।४५) 
इति ॥ २९२ ॥ 

ननवेवंविधस्यानुग्राह्मस्य शाम्भवोपायसमावेशभाजो गुरो: सकाशादाणवोपाय- 
प्रक्रियया चेदनुग्रहो वृत्तस्तर्हिं 'शाणसूत्रवानाभ्यासे त्रसरतन्तुवानवैचित्रयलाभ:' 


इत्यादिन्यायेन हेतुफलभावस्य नैयत्याद्धाव्यप शांभवोपायसमुचितो5नुग्रह: कर्थ॑ 
नामास्य स्यात्‌ ? 


इत्याशड्लयाह-- 
भाविन्यो5पि ह्युपासास्ता अश्रैवायान्ति निष्ठितिम्‌ । 
एतन्मयत्व॑ परम प्राप्यं निर्वरण्यते शिवम्‌ ॥ २९३ ॥ 


भाविनि ८ आणवादौ वक्ष्यमाणा: । तासां हि द्वारद्वारिभावेनैतदतिरिक्तस्य 
मृग्यस्याभावात्‌ शाम्भवोपाय एव प्ररोह:--इत्युक्तम्‌--'अत्रैवायान्ति निष्ठितिम्‌' 


है--यह कहते हैं--तब विचित्र... इत्यादि | इसीलिए पहले-- 
'वह भी स्वातन्त्य के वैभव से अनिर्मल संविद्‌ वालों के ऊपर भी अनुग्रह 
करने का इच्छुक भावी विधि का आश्रयण करे ।' 


इत्यादि कहा गया है । विचित्र--अनुग्राह्म भेद के कारण | जैसा कि पहले 
कहा गया-- 


“अनुग्राह्म के अनुसार वह विचित्र कहा जाता है! ॥ २९२ ॥ 


प्रश्न--इस प्रकार के अनुग्राह्म (शिष्य) को यदि शाम्भवोपाय समावेश वाले 
गुरु के पास से आणवोपाय प्रक्रिया के द्वारा अनुग्रह प्राप्त हो गया तो 'सन की 
रस्सी को बुनने का अभ्यास करने में टसर का धागा बुनने के वैचित्रय का लाभ हो 
गया' इत्यादि न्याय से कारणकार्य सम्बन्ध की निश्चितता के कारण इसको भावी भी 
शाम्भवोपाय के योग्य अनुग्रह कैसे प्राप्त होगा ?--यह शझ्ला कर कहते हैं-- 


वे भाविनी उपासनायें भी इसी में निष्ठा को प्राप्त करती हैं और वह 
परम एतन्मयत्व (- शाम्भवोपाय पूर्ण होना) की प्राप्ति ही शिव (प्राप्ति) 
की जाती है ॥ २९३ ॥ 


भावी > आणव आदि (वर्णन वाले अध्याय) में वक्ष्यमाण क्योंकि गौण मुख्य 
भाव से इनके अतिरिक्त उनका कोई अन्वेष्य नहीं है इस कारण शाम्भवोपाय में ही 


५०२ श्रीतन्त्रालोक: 


इति। अत एवैतन्मयत्वमेव नामासां श्रेयोरूपं परमुपेयं सर्वत्रैवोद्धोष्यते । न हि 
एतद्विश्रान्तिमन्तरेण किल्चिदपि भवेत्‌ू--इति भाव: । 
अत एवोपायनानात्वेषपि नोपेयनानात्वमू । यदभिप्रायेणैव-- 


द्वावप्पेती समावेशौँ निर्विकल्पार्णवं प्रति । 
प्रयात एव तद्गृढिं विना नैव हि किश्न ॥ 
संवित्तिफलभिच्चात्र न प्रकल्प्येत्यतोउब्रवीतू ।' (तं०> १॥२२७) 


इत्यादि प्रागुक्तमू ॥ २९३ ॥ 
एतदेव श्लोकस्य प्रथमार्धेनोपसंहरति-- 
इति कथितमिदं सुविस्तरं परमं शाम्भवमात्मवेदनम्‌ ॥ 


शैवावेशवशोल्लसदसमरसास्वादसामरस्यमय: | 
कश्चिज्जयरथनामा तृतीयमिदमाहििक व्यवृणीत्‌ ॥ 


॥ इति श्रीमदाचार्याभिनवगुप्तपादविरचिते श्रीतन्त्रालोके 
श्ञाम्भवोप्रकाशनं नाम तृतीयमाहिकम्‌ ॥ ३ ॥ 


उत्कर्ष है--इसलिए कहा गया--इसी में परिनिष्ठता को प्राप्त होती है । इसलिए 
एतन्मय होना ही इनका श्रेयोरूप परम उपेय सर्वत्र घोषित होता है । इसमें विश्रान्ति 
के बिना कुछ भी नहीं होता--यह भाव है । 

इसीलिए उपाय के अनेक होने पर भी उपेय अनेक नहीं हैं । जिस अभिप्राय 
से ही-- 

“ये दोनों ही समावेश निर्विकल्प सागर की ओर जाते ही हैं । क्योंकि उसकी 
प्राप्ति के बिना कुछ नहीं है । इसलिए कहा कि यहाँ संविद्‌ के फलभेद की 
कल्पना नहीं करनी चाहिये ।' 

इत्यादि पहले कहा गया है । 

इसी का श्लोक के पूर्वार्द्ध से उपसंहार करते हैं-- 

इस प्रकार यह परम शाम्भव आत्मवेदन विस्तार के साथ कहा 
गया ॥| २९३ ॥ 


इस प्रकार ये विस्तृत परम शाम्भवोपाय कहा गया ॥ 
॥ इस प्रकार श्रीमदाचार्यअभिनवगुप्तपादविरचित श्रीतनत्रालोक 


के तृतीय आहिक की डॉ० राधेश्याम चतुर्वेदी कृत 
'ज्ञानब॒ती' हिन्दी टीका सम्पूर्ण हुई ॥ ३ ॥ 


ष्ड ५०३ 
उपाय एवौपयिकम्‌--इति शिवम्‌ ॥ 

तत्तदग्रन्थाधिगमोपायशतान्वेषणप्रसक्तेन ..। 
अनुपायाह्निकमेतद्‌ व्याख्यातं जयरथेनाशु ॥ 


॥ इति श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यवर्यश्रीमदभिनवगुप्तविरचिते श्रीतन्त्रालोके 
श्रीजयरथविरचितविवेकाभिख्यव्याख्योपेते शाम्भवोपाय- 
प्रकाशन नाम तृतीयमाह्निकं समाप्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


५२६20 <4 


उपाय ही औपयिक है । 


भिन्न-भिन्न ग्रन्थों के अध्ययनरूप सैकड़ों उपायों के अन्वेषण में तलल्‍लीन जयरथ 
के द्वारा शाम्भवोपाय नामक तृतीय आहिक की व्याख्या की गई । 


। ॥ इस प्रकार आचार्यश्रीजयरथकृत श्रीतनत्रालोक के तृतीय आह्ििक की 
“विवेक' नामक व्याख्या की डॉ० राधेश्याम चतुर्वेदीकृत 
'ज्ञानवती' हिन्दी टीका सम्पूर्ण हुई ॥ ३ ॥ 


।क्‍ ९9०४४०९० 
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